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परमेष्ठी प्रजापतिदिविद्यामिवरंद्त ॥  ( सामवेद ) 

शब्दाथे --( परमेष्ठी प्रजापति: ) सारी प्रजा का स्वामी परमेश्वर ( दिवि 
शामिव ) आकाश मे सूये के समान ( मयि ) मुझ में (बच: ) डसम तेज ( अथो 
बशः ) और कोर्ति ( अथो यक्षस्य यत््‌ पयः ) तथा यज्ञ का जो रस--यथायथे यज्ञमय 
स्वाथे त्याग और परोपकार की भावना इनको (₹ द्वतु ) दृढ़ करे । 

विनय--दे परमेश्वर | आप सारे ससार के स्वामी ओर रक्षक हैं। आपने 
झपनी अनन्त शक्षि से सूर्यादे समस्त अदभुत वस्तुओं को रचकर उन्हें नियम में 
रखा हुआ हे। आप शक्ति के भण्डार हैं अत हम आपसे शक्ति की वृद्धि के लिये 
प्राथेना करते हैं। आप स्वेथा पतित्र हैं इसो कारण आपके यश का सखथेत्र विस्तार 
हो रद्दा हे हमें भी शक्ति दीजिये कि सदा उत्तम कमे करते हुए हम यशस्तरी बने । 
आप यज्ञ स्वरूप हैं हमारे अन्दर भी यज्ञ की पवित्र भावना--स्वार्थे त्याग तथा 
परोपकार--खदा हृदू रहे ऐसी शक्ति आप हमें प्रदान करें। 
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वेदोपदेश --- 
तप की महिमा 


ऊतक सहपिकाए* ० 


(१) भों यदग्ने तपसा तप उपतप्यामद्दे तपः। प्रिया श्रुतस्य भूयास्मा 
युप्मन्तः सुमेघसः । (अथव ७ ।६१। १) 


(२) ओशम्‌ भग्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामद्दे तपः। भ्रुतानि श्ुण्वन्तो 
वयमायुष्मन्तः सुमेघसः । (अ्र० ७ | ६१२) 

(३) ओऑ बअक्षचयेंण तपसा देवा सृत्युम्र॒पाम्नत । इन्द्रोइ ब्रक्षचयेंण 
देवेम्यः स्व॒राभरत्‌ । (अ० ११। ५। १६ ) 

शब्दाथे --(१) (अग्ने) हे ज्ञानसवरूप परमेश्वर हम ( तपसा ) ज्ञान तथा 
मनन ओर एकाप्रता द्वारा--“तप-पर्यालोचने” ( यत्‌ तप ) जो तप किया जाता है 
( तप उप तप्यामद्दे ) उस तप को भलो भांति करते हैं जिससे हम (अतस्य प्रिया) 
श्रवण किये हुए वेद तथा ब्रद्मज्ञान के प्यारे ( आयुष्मन्त ) दीर्घायु वाज्षे भौर 
( सुमेघस ) उत्तम विवेक सम्पन्न बुद्धि से युक्त ( भूयास्म ) होवें। 

(२) ( अग्ने ) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हम ( यत्‌ तप तप्यामहे ) जो चित्त 
एकाप्रतारूप तप करते हैं ( तप छप तप्यामहे ) और उस्र तप को तेरी समीपता का 
झनुभव करते हुए करते हैं उसके प्रभाव से हम ( श्रुतानि श्ण्वन्तः ) श्र्‌ति वाक्यों 
का श्रवण करते हुए ( आयुष्मन्त ) दीर्घायु और ९ सुमेघस« ) उत्तम मेधा बुद्धि 
सम्पन्न हों । 

(३) ( देवा ) सत्यनिष्ठ ज्ञानी ्ोग ( अक्षचर्येण ) श्रद्ययय और ( तपसा ) 
तप से ( सृत्युम उपाध्नत ) सृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ( ६ ) निश्चय 
से ( इन्द्र: ) आत्मा (अड्गचर्यण) ब्रद्मचये के द्वारा ( देवेभ्य. ) इन्द्रियों के लिये 
( स्व आभरत्‌ ) सुख सम्पादन करता है । 

बेद के इन मन्‍्त्रों में तप की मद्दिमा का बढी उत्तमता से प्रतिपादन किया 
गया है। ठप के अनुष्ठान से उत्तम ज्ञान दीघे आयु और उत्तम विवेक शाल्षिनी 
बुद्धि की प्राप्ति हो सकती दव तथा मृत्यु पर भी विजय भ्राप्त किया जा सकता है ऐसा 
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इन वेद मन्‍्त्रों में बताया गया है। जिस तप की इतनी महिमा वेदादि सत्य शास्त्रों 
में गाई गई दे उसके अथे को भल्ती मॉति समझ कर उसे आचरण मे लाना प्रत्येक 
आये नर नारी का कतेव्य है। साधारणतया सर्दी गर्मी को सद्दना यही तप का 
अथे सममा जाता है किन्तु यह तो तप का एक छांटा सा अद्ग है इन्द्र सहिष्णुयुत्य 
तप ” ऐसा योग दशन के भाष्य में मटर्षि व्यास ने कहा है जिसझ्ा तात्पयय यह है 
कि सदीं गर्सी, सुख दु ख, मान अपमान भय पराजय, शोह हष इत्यादि दुन्द्रों को 
सहन करना, प्रत्येक अवस्था में समानता प्रदर्शित करना चित्त में विक्षोभ न 
उतप्न द्वोने देना यद तप हे | तेत्तिरीय ए्य में ऋत तप सत्य तप श्रुत तप शान्त 
तप , शमस्तप , दमरतप दान तप यज्ञस्‍्तप इत्यादि रूप से ऋत अर्थात्‌ वेद ज्ञान 
प्राप्त करना, सत्य के श्रत का पूर्णतया पालन करना; मन तथा इन्द्रियों को अपने 
झधीन रखकर सदा शान्त रखना, दान देना यज्ञ करना इत्यादि तप के अनेक 
भेद हैं। ऐसा बताया गया है । वेदाभ्यासो [द्व विभ्रस्य त५ परमिद्दोच्यते ।” 
( मनु ) भर्थात्‌ ब्राद्षणों के लिये वेदों का अच्छी प्रकार स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा 
अभ्यास करना बड़ा भारो तप है ऐसा मनु मद्दाराज ने अपने धम शास्त्र मे कहा हे । 
८ मनसश्चेन्द्रियाणाच ऐकाग्रूय तप उच्यते ॥! यह भाष वाक्य सायणाचार्यादि 
वेद भाष्यकारों ने इस वेद मन्त्र के भाष्य मे उद्धृत किया है जिसका अर्थ यह 
है कि मन भोर इन्द्रियों की एकाप्रता के तप कहते हैं. तप पर्यात्रो नने इस धातु 
पाठ में दिये अथे से भी तप के अन्दर वेदादि शाझ्लों तथा भात्मा परमात्मा 
झादि गृढु तत्वों के सनन और बार २ चिन्तन का भाज आता है । वेदों उपनिषदों 
तथा मलुस्मृत्यादि क॑ उपयुक्त बचनों क आधार पर यांगिराज श्री कृष्ण मद्दाराद 
ने गीता के १७ वे श्रध्याय में जो तप फे ३ भेद श रीरिक वाचिक और मानसिक 
बताते हुए उनको निम्न श्ल्ोकों द्वारा भत्युत्तम व्याख्या की हे बह विशेष रूप से 
मनन करने योग्य हे। 


देव द्विज गुरुपराजझ् पूजन शौचमाजेवम्‌ । श्रद्मचयेमदिसाच शारीर ठप चच्यते ॥ 


(गी० १७ ) 
झलनुद्वेंग कर वाक्य, सत्य प्रियद्दित च यत्‌ | स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाहूसयतप रच्यते ||” 
नि ( गी० १७ ) 


मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनमात्म विनिप्रह ।भाव सशुद्धिरित्येतत तपो मानसमुच्यते ॥ 
इन रल्ोंकों का अं यह है कि सत्य नि विद्वानों, बुद्धि मानों, तथा 


४१४ सावेदेशिक नवस्वर, १६४४३ 





गुरु आदि मान्यों की पूजा पवित्रता सरलता, अह्मायये और अददिसा यद्द शारीरिक 
तप है। 

ऐसे वचन बोलना जो लोगों में उद्वेश वा घत्राहट पेदा करने बाले न हों, 
जो सत्य, प्रिय और द्वितकारक हों तथा वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करना यह 
बाणी का तप कहलाता है। 


सन को सदा प्रसन्न रखना, सौम्यता ( शान्तवृत्ति ) मुनियों के समान 
आत्मा परमात्मादि सूहम विषयों का मनन, आत्मसंयम, भावों की पविन्नता यह 
मानखिक तप कहलाता हे। 


इस जिविध तप के फिर सात्विक राज़स तामस भेद से तीन प्रकार बताते 
हुए श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि फल की इच्छा से रद्दित होकर तथा मन की 
प्रत्येक भवस्था में समता रखते हुए श्रद्धा पूवक जो तप किया जाता है वद् सात्विक 
कहाता है। जो सत्कार मान तथा पूजा प्राप्त करने के रद्देश्य से दम्भ पूथेक 
( क्षोगों को दिखाने के किये तथा मक्कारो से ) जो तप किया जाता है वह चंचल 
तथा अर्थिर तप राजस कद्दलाता है। जो मू्खेता पूजंक केवल अपने को कष्ट पहुं- 
चते हुए अथवा अन्यों के नाश के लिये तप किया जाता है वह तामस कह्दा जाता 
है। ऐसे तप को राक्षस लोग स्वार्थ सिद्धि ओर जगत्‌ के नाश के किये किया 
करते हैं। 


ठप की इस उत्तस व्याख्या को स्मरण करते हुए प्रत्येक आये नरनारी तथा 
बालक बालिका का कतेड्य दे कि वद सात्बिक तप का अधिक से अधिक अभ्यास 
करते हुए उत्तम ज्ञान, दीघे आयु तथा शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करे । महर्षि दयानन्द्‌ 
जी जेसे मदानुभावों को इस विषय में आदशे रूप से स्वीकार करना चाहिये 
जिन्होंने इस आदशे तप और ब््चये के बल से न केवल भद्भू त क्ञोकोपकारक 
कार्य छिये बल्कि हँसते २ मृत्यु का स्वागत करके परमेश्वर का स्मरण करते हुए 
मृत्यु पर विजय प्राप्त किया । परमेश्वर हम खब को झाद्श तपरवी बनने का 
सामध्ये प्रदान करें। 

घ॒र्मदेव वि० वा० 
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भध्यात्म सुधा- 
ध्यान का आनन्द 


> रेड उस म 


काल केसे बोतता है ध्यान में में क्‍या कहूँ 
ध्यान में भगवान के दर आन मैं तत्पर रहेँ। 
शान्तिसुख की दायिनी, मगक़मयी को गोद है 
बैठ दसमें भक्त सुत, पाता सदा आमोद है।॥ 
कुछ नहीं मालूम होता, काज्न कितना जा रहा 
बीत घरटे जाय तो भी; है मजा हो आ रहा। 
बस यही तो शान्ति का, आनन्द का शुभ माग है 
नित्य सुख की प्राप्ति का, नदि ओर कोई मागे है॥ 
कौन कद्दता है समय यह व्यथे इतना खो रहे 
क्या पढ़ा इस ध्यान में जो, मग्न इतना द्वो रहे! 
सत्य कहता हू यही, मेरा परम विश्राम हे 
है यही रवादिष्ठ भोजन, देत व आराम है।। 
मैं बिना इसके नहीं आराम कुछ भी पा सकू 
शान्तिसुख झानन्दके में, धामको नदि पा सकू | 
और सारे फाम पीछे, प्रथम यद्द मेरे किये 
मैं बिना इसके न जीऊ प्राण यद्द मेरे क्षिये॥ 
छूट लो कौकिक सुर्तों को, मग्न दो दिन रात तुम 
तठृष्त दोवोगे नहीं, भासक्त दो दिन रात तुम । 
भक्ति अमृत किंतु शाश्वत, शान्ति दे खकता हमें 
यह परम आनन्द सुख नित, तृप्ति दे सकता हमें। 
लो चस्रो इसका मज़ा जो, शान्ति सुखको चाहते । 
यह नशा सेवन करो जो, मस्त होना चाइते। 
सब नशे हैं द्वानि कारक, बुद्धि बल के नाशकर 
यह नशा पर शक्ति बधेक, बुद्धि को करता प्रखर | 
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भक्ति अमृत पान करके भक्त होते वेफ्रिकर 
झाधिया तूफान कितने, भी चले उनको न डर । 
मस्त वे दिन रात रहते मात के गुण गान में 
कर रहें शुभ क'स में पर मन रहे भगवान में || 
शान्ति का आनन्द का भण्ड र उनके साथ जब 
से शक्ति निधान वह, भगवान उनका नाथ जब | 
फिर उन्हें चिन्ता सतावे, क्रिस तरह कोई यहां 
देखते सबमे उसे वे, जो बनाता सब जहा॥ 
“ध्रुव” 


छप गई । छप गई || छप गई ॥ 
बृददारण्यकोीपनिषद्‌ की ध्याख्या 
टीकाकार ४5 
श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज 


मूल्य २) पृष्ठ सखत्या ज्गाभग ७०० 


मिलने का पता-+ 


सारवदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली । 





>महिकण० >ििणमा--मदी रमन “बम... >-महुरम्क “०. ०-9 +-गदी ७ +- किए +-पडिमनन ०-हिक-०+-मदीि- 


श्ार्यसमाज के वियसोपवियम रा) श्वि सेकढ़ा )॥ प्रति 
अवेश-पत्र १) सैकढ़ा | 


मिलने कापता-- सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । 
ककुन->क--क->न न की--+-क---बनन-क-- ०. ०क--+कन>+बक----क+>--क- ०4०-००---३--०म७-- ०-० कु>- >बक-० ०. 


#्य रत 
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आरयों की बहुत बड़ी कमी 


( शेखक--भी अलनन्दनसिह जी, प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा, पटना । ) 


०». चॉलिपकआहनक 


झाये समाज में एक अत्यन्त खेदुजनक दृश्य धार्मिक श्रद्धा की कमी है । 
झाये समाज का साप्तादिक सत्सग इसका जीवन है किन्तु इस मे प्रमुख समासदू 
भी प्राय' अनुपरिथित पाये जाते हैं--यद्दा तक कि कहीं कहीं प्रधान ओर मन्त्री भी 
अपनी उपस्थिति में उदासीन देखे गये हैं । एक शद 'ग्राय जिसने समाज की 
सेवा में अपना जीवन लगा दिया हे उसकी सन्‍्तान साप्ताहिक सत्सग में भी 
सम्मिलित होने में आलस्य करती है, बल्कि समाज स प्रथक्‌ हो जाने में भी 
सकोच नहीं करती दे। कितने खेद की बात है कि ।ज्स धम प्रचार फे लिए 
आयों का बहुत बहुत घन, समय तथा शक्ति नगती है इउसडी अवद्देकनना स्वय 
सभासद्‌ लोग तथा उन को सन्‍्तान करें और पारणामस्वरूप »्रचार के प्रभाव को 
भी अपने जवरदस्त उदाहरण से बिगाढें | मेरी तुच्छ सम्मति में यह एक 
गस्भोर प्रश्न हे जिस पर आये समाज के नेताओं का ध्यान देना चाहिए और इस 
रोग की निवृत्ति के लिए उन्हें यत्न करना चा।हय 

विचारने से इस रोग का एक कारण यह जान पदढत' है कि आयेसमाज में 
तके की मात्रा आवश्यकता से अधिक हा गई है। यह ठीक है कि ठके एक अस्छी 
जीज़ है पर चाहे अच्छी से अच्छी चीज़ क्‍यों न ठो परदि वह आवश्यकता से 
अधिक मात्रामे व्यवहार में लाई जाय तो वह लाभ के बदले द्वानिकरती है| प्राय 
आयेसमाजियों का तक॑ अपनी खोमा का अतिक्रमण कर कुतके की कोटि में चल्ना 
जाता है ओर उसका एक यद फन् होता है कि उनके हृदय में अंडा का अभाव 
हो जाता है। यद्यपि साप्ताहिक सत्सग का विधान रवय महर्षि दयानन्द ने किया हे 
पर स्वतन्त्रठाभिमानी आये-समाजी कद॒ता है कि जब साप्तद्दिक सत्सग में सत्याथे 
प्रकाश का पाठ द्वी सुनना है तो क्‍यों नहीं हम घर पर ही सत्याथे प्रकाश का स्वय 
पाठ करले | वेयक्तिक उन्नति के अतिरिक्त सामाजिक उन्नति की भी आवश्यकता 
है इस बादपर वद विचार द्वी नदीं करता द्वे । सुसलमान लोग जिस श्रद्धा 
से जुम्मा की नमाज़ मे सम्मिलित द्वोते हैं यद इसका उदाहरण उसके सामने 
रक्खा जाता है तो उसे वद अन्ध विश्वास कददता हे। सामाजिक सगठन के दिये 
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उसकी कितनी आवश्यकता है इस पर यद ध्यान दी नहीं देता हे। 

यदि कोई भाये-समाजी केवल तके का बहाना बना कर साप्ताहिक सत्सगों 
से बचना नहीं चाहता दे --यदि वद्द सचमुच इस विषय पर विचार करके साप्ता- 
हिक सत्सगों में सम्मिलित होना चाहता है तो इसके लिये उसे बहुत सामप्री 
मिल सकती है । वेद का बचन प्रत्येक आये के लिये मान्य होना दी चाहिये। 
बेद में लिखा है ।-- 

सहृदयं साम्प्रनस्य॑मविद्वेष कृणोमिवः। 

अन्यो अन्यमभिहय॑त वत्संजात मिवास्नया ॥ ( अथर्व ३। ३०। १) 

इसमें परमात्मा का आदेश है कि हम लोगों को ए+ दूसरे से ऐसा प्रेम 
करना चाहिये जेसा किगो अपने नवजात बच्चे के साथकरती है । यदि कोई 
आय इतना अधिक रवतन्त्रता प्रेमी हो कि बह घेद के वाक्य पर भी अटल विश्वास 
करना पसन्द नहीं करे "ो उसे भी यह सानना पडेगा कि जीवन के ध्येय आनन्द 
प्राप्ति के लिये प्रेम की नितान्त आवश्यकता है । भ्रम में ही सबसे बढ़ा आनन्द 
है ओर जहा आनन्द दे वदों प्रेम हे | अर्थात्‌ प्रेम और आनन्द पर्यायवाच्ी हैं। 

सृष्टि का ऐसा नियम प्रत्यक्ष होने के कारण इस वेद्वाक्य को परमात्मा 
का आवेश मानने में किसो आर्तिक को आपत्ति नहीं हो सकती है। आनन्द 
के अभिल्ाषी को भ्रम का सचार करना अनिवाये है । परमात्मा की पूजा की 
यथाथे विधि भी यद्दी हे । उस सर्वेशक्तिमान्‌ को अपने किये क्‍या चाहिये ९ कुछ 
नहीं । उसकी प्रसन्नता तो इसी में हे कि हम क्ोग एक दूसरे से प्रेम पृथक व्यवद्दार 
करें ठीक जेसा कि एक पिता अपने पुत्रों के बीच चाइता है | 


प्रेम के सचार के लिये पहली आवश्यक बात यह है कि समानता का भाव 
हृदय में उत्पन्न हो | 3 च नीच, बडे छोटे के ख्याल को जब तक हृदय से हटाया 
नहीं जाय तब तक सच्चे प्रेम का आविर्भाव असम्भव है । क्यों छिये दोनों 
विरोधी गुण हँ जो कभी एक साथ रह नहीं सकते हैं । समानता का भाव 
पैदा करने के लिये सबसे उत्तम स्थान धम मन्दिर ही है जहाँ कि धनी भौर निधेन, 
सबल ओर निबेल, विद्वान्‌ ओर मूखे एक साथ बैठ कर परमात्मा से “शंयोरमिश्ल- 
बन्तुन ” “पघियो योन प्रचोदयात्‌” आदि मन्त्रों के द्वारा प्राथेना करते हुए 
अनिवाये रूप से अनुभव करेंगे कि दस लोग सब के सब उसी एक परम पिता की 
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खनन्‍्तान हैं ओर सवों को परस्पर के कल्याण के लिये यरनशील होना चाहिये जैसा 
कि परिवार में एक भाई को दूसरे भाई के साथ बर्ताव करना चाहिये। यही 
आवना प्रेम भवन के निर्माण में आघार शिला के तुल्य है, यदि इस आधार शिला 
को पुष्ट नहीं किया जाय तो भवन कभी मजथूत नहीं बन सकेगा। 

ऐसी दशा में क्या किसी ताकिक आय -अ्रमाजी को साप्तादिक सत्संग के 
महस्व से इनकार हो सकता है यदि उसका मस्तिष्क कुतके के विष से दूषित नहीं 
हुझा दो ९ मेरी अल्प बुद्धि में तो ऐसी इनकारी असम्भव है। तक द्वारा उपयुक्त 
बेद-मन्त्र का तथा साप्ताहिक सत्संग का महत्व और दपयोगिता सिद्ध हो जाने पर 
क्या प्रत्येक आये का यह कत्तेव्य नहीं हो जाता है कि बह ईश्वर और महर्थि 
दयानन्द के आदेश का पाखन करे ? यदि नहीं पालन करें तो क्या वह पाप का 
भआागी नहीं होता हे १ ये प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रस्वेक आये को अपने हृत्य में 
हू ढना चाहिये। हमें पूरो आशा हे कि तके द्वारा ही उनमें साप्ताहिक सत्सग के 
लिये भ्रद्धा अवश्य उत्पन्न हा जायगी जिस पर उनकी तथा समाज की उम्नति निर्भर 
है। इसका प्रमाण मुसलमान भाइयों के भोच हम पाते हैं । 
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| डोव इनक 
( फारंटेन पेन तथा कार्यालयों की स्थाई ) | 
यह सायंदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा तथा अन्य रुडयकोि के |; 
कार्यात्यों में बरती जाती है। 


यही इसकी उत्तमता का अमाथ है। | 
फाउंटेन पेन की स्यादी, ऑफिसों की स्याही तथा श्कूल्ों की स्याही | 
की एजेन्सी के लिगे पत्रज्यवद्दार का पता। 


पोस्ट बोक्स नम्बर १६४५ चांदनी केक देहली । | 
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सा्वेदेशिक पत्र का नमूना मैंगाने के किये |) का टिकड ओेजना करूरी है। 


हि पी पल की कु आम 2 


४२० सावेदेशिक नवम्बर, १६४३ 
बल लत अप जनक तक आल व + 26: 77422 शजलनिि  प कि ५ 026: 6५8 35 


प्राचीन आय्यांवत में विमान विद्या 


( लेखक-- भी प० गगाप्रसादथो एम० ए,० प्रधान सार्वदेशिक झा० प्र० सभा ) 





ऋषि दयानम्द ले माना है कि वेदों में झाध्यात्मिक शिक्षा के सिब्राय भौतिक 
विज्ञान की शिक्षा भी है, परिचमी शिक्षा प्राप्त बहुत से ल्वाग इसका उपदास >िया 
करते हैं, परन्तु इस में काई झाश्चय्ये को बात नहीं, मनुष्य के किये जेसे आध्या- 
ट्मिक ज्ञान छो आवश्यकता हे बेसे दही भोतिक ज्ञान को भी है । शास्त्रों में 
घम का लक्षण इस प्रकार किया गया हे-- यता5भ्युदय नि भेयस सिद्धि स 
घमें ” अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय वा रासारिक सुख ब उन्नति तथा निःश्रेयस 
वा माज्ष दोनों की सिद्धि दो वह धर्म है। मोक्ष प्राप्ति के लिये आध्यात्मिक ज्ञान, 
ओर सासारिक उम्नति के लिये भौतिक ज्ञान को आवश्यकता ह। वेद में जो 
ईश्वरीय झ्ञान हे दानों ही का मूल पाया जाता है। 

(()यह ऋषि द्यानन्द का काई नया मत नहीं । सव प्राचीन आचारय्यों का 
यही मत रहा हे--कि वेदों में सब विद्याओं का बज हे उनका विस्तार अन्य 
शास्त्रों मे है । इसलिये थे सत्र उपबेद, वेदाग और उपाग कदलाते हैं । 

(२) ऋग्ेदादि भाष्य भूभिका में ऋषि दयानम्द से बहुत से बेद सन्त्र उदा- 
इरण रूप से [दये हैं जिनसे वेदों में नौ विमान झादि अनेक सौतिक विद्याओं का 
बीज होना सिद्ध द्ोता है। में इस लेख में कबल्न विमान विद्या के विषय से 
सलिखगा। जिसका आधुनिरु समय में विशेष महत्त्व हे । योग्य वेदक रिससे 
स्कलर श्री प्रियरत्न आप ने सदर्षि भारद्वाज कृत “यन्त्र सवेस्व” के «मानिद्ध 
प्रकरण के आधार पर जिसका केवल छाटा सा भाग उनको प्राप्त हुआ “विमान 
शास्त्र” नामक पुस्तक लिखी है। इम से सिद्ध दोता हैं कि महर्षि भरद्वाज ऋुत पूरे 
प्रत्थ से जो अप्राप्य हे विमान शास्त्र का बणन बहुत विस्तार से रहा होगा । 

(३) वाल्मीकि रामायद्ध से यह बात प्रसिद्ध हे कि भी रामचन्द्र ला 
विजय क परचात्‌ सीता, लट्मस्,इनुमाव्‌ आदि सहित रावछ के पृष्पक पिमान में 
बेठरर लका से अयाष्या आये थे | पुराणों में देवताओं के विमानों का बहुत 
स्थओों में बणन आया है। परिचमी शिक्षा प्राप्त खोग इन बातों को बहुघा निरी 
कल्पना समझता करते हैं । 

(५) भी बामन ढा० को कटनुर ने भ्मरीकन केमिकल खेसावटी के अधि- 
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वेशन में पढ़े हुए भपने लेख में हस्तलिखित अगस्त्य सहिता का नाम दिया जिस 
में विमान छढ़ाने का वर्शान है। श्री प्रियरत्न आषे अगस्त्य सहिता की तलाश 
में बड़ोवा राज्य की लाइबेरी में गये जहाँ हस्तलिखित पुस्तकों का यद्ुत बड़ा 
संप्रह है, बहों अगस्त संद्विता ठो नहीं मिली, परन्तु भरद्वाज वृत्ति “यन्त्र स्वेस्व” 
के बेमानिक प्रकरण का एक भाग बोघानन्द कुत सद्दित मिला जिसको रन्‍्होंने 
पूर्बोक्त पुस्तक के रूप में छपवाया है ओर जो सा्वेदेशिक आय श्र० सभा से 
मिलता है । 


(2) पुस्तक से पाया जाता है कि “यन्त्र सर्वेस्व” बहुत बढ़ा भम्व रहा होगा 
जिसमें बहुत से यस्‍्त्रों का बणेन होगा जैसा रुसके नाम से ही रपष्ठ है। इस्तकिखित 
भाग में जो सूची मिल्री ढससे पाया जाता है कि वेमानिक प्रकरश भी बहुत 
बिस्तत था जिसमें ८ अध्याय, १०० अधिकरण ओर ४०० सूत्र थे। इनमें से 
केवल प्रथम अध्याय के ४ सूत्र बोघानन्द को वृत्ति सहित मिल सके हैं, परन्तु 
इतने से दी यह विश्वास होता हे कि यह भाग ओ प्राप्त हुआ बनावटो नहीं है झोर 
“जैमानिक प्रकरण” में विमान को बनाने चलाने आदि की क्रिया वहुत विस्तार 
ओर क्रम से बर्णित होगी । 


(६) पहले अभ्याय से पूवे भरहाज रृत मंगला चरश है जिसमें विज्ञान 
के पू्ते आभायों का हवाला है | बोधानन्द ने बृत्ति में उनके नाम दिये हैँ । 
इस्तलिखित भाग में जो प्राप्त हुआ २५ विज्ञान प्रन्थों की एक सूची दे । इनमें 
“गरत्य कृत” प्रन्थ ( शक्ति सूत्र ) का भी नाम है जिसका भी डा० कोकटनूर 
ने अपने अमरीका के लेख में हबाला दिया मालूम द्वोता है। 

(७) प्रथम सूत्र ( “बेग साम्याद्‌ विमानो5एड जानामिति” ) में विमान 

शब्द का अथे दिया गया दे जो इस प्रकार दे कि ग्ृभावि पद्धियों के वेग साम्य से 
झ्ाकाश की माप बायात्रा करने से विमान कइलाता है। भाजकल जो हवाई जहाज 
4०707]8700 बनते हैं वे रूपमें भी गृप्रादि पश्चियों से मिलते दोते हैं। ऋग्वेद के 
मन्त्र 0११८१ “आ वांरभों अश्विना श्येनपत्वा सुमुखीकः श्य था यात्ववार! 
में सी श्येन पक्षी को उपमा विमान यान का दी गई हे। 

(८) दूसरा सूत्र हे--रहस्यज्ञोडघिकारी?--बोधानन्द ने वृत्ति में लिखा 
है कि विमान को बनाने, उस पर आरोहर करने चलाने, रोकने, उस के वेग की 
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तुखना करने व घटाने व बढ़ाने आदि क्रियाओं के ३२ रहस्य हैं जिनको जान कर 
ही कोई समुष्य विमान चलाने का अधिकारी हो सकता है । इन ३२ रहस्यों का 
बैन उसने रहस्य लद्दरी नामक किसी पुस्तक से तेकर दिया है जिसमें लिखा 
है कि ये ३२ रदस्य गुरु के मुख से समक कर तब काय करना याहिये। यदि 
शत्रु का विमान आ जाबे ओर उसके आक्रमण करने का भय द्वो सो उससे 
अपनी रक्षा करने, उसका नथ्ट करने की क्रियाओं का रल्लेख है ।अपनी रक्षा 
के लिये धूम्रादि से अपने को अदृश्य करने का वणेन है, शत्रु के विमानस्थ लोगों 
का किसी धूम्र से मूर्छचित करने का भी वणन है। इन रहस्यों की व्याख्या में विमान 
में कई प्रकार की नाक्न, थ कोलें, कई प्रकार के अम्स्न ( तेज्ञाव बा 400 ), लबया 
( 8&08 ) तेल्न आदि का बणेन आया हे | 

(६) तीसरा सूत्र है--'पन्चज्ञश्व” अर्थात्‌ विमान चल्षाने वाले को पाच 
आवतों से भी आानकारीदोनी चाहिये जिन की व्याख्या बोधानन्द ने शोनकीय 


ब्न्थ से की है | इनमें विमानों के रेखा मार्गों मे होने बाले ४ प्रकार के आवत 
का भवर बतलाये हैं जिन से बिमान की रक्षा करनी चादियें। रेखा मार्गों कौ 
संख्या वाल्मीकि गणित के अनुसार ( जिसका ऊपर लिखे २५ बिज्ञान प्रन्‍्थों 
की सूची में नाम हे ) कितने दही कोटि व करोड़ होनी लिखी है। इन सस्याओं 
का असली भाव क्या है फेवल इस पुस्तक से जाना नहीं जा सकता। 

(१०) चौथा सूत्र है--“अज्भास्येक त्रिशत--भर्थांत्‌ विमान के ३१ अंग 
व भाग होते हैं, जिन के नाम दिये गये हैं ओर विमान में उनके रमान भी 
बतलाये गये हैं। इन में विशुत या विज्ञल्षी का स्थान, नालकू का तोप का 
स्थान (जिसके सबध में में आगे क्िखूँगा ) भी हैं। 

(१९) शुक्रनीति श॒क्राचाये का एक प्रसिद्ध श्रन्थ राजनीति का हे जो पहले 
अप्राप्य था। क्मभग ६० या ७० बे हुए डा० राजेन्द्र लाल मित्र को यह बंगाल 
में मिज्रा और एशियाटिक सोखाइटी बंगाल को ओर से छपवाया गया। रख 
में तीप व बन्दूक के बनाने आदि का सबिस्तार वर्णन दे । उनको नासिक 


कहते हैं, तोप का नाम वृहश्चालिक भोर बन्दृक का चुद नालिक हे | बन्दूक नाक 
के म्रुज्ष से गोल्ली भरने कली ( 3४००9 ।००४९४78४ ) ही करत है, कारतूस 
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( 37९७०७॥ ।08078£ ) नहीं नाज़् और गोल्री किन धातुभों की बनाई आयें, 
किस प्रकार भरी ओर चलाई जाये बारूद ( वा अगिन चूणे ) केसे बनें इन सब 
का विस्तार से बणेन है। तोप को घुमाऋर शकटादि पर ले जाना उसके मुख को 
एक यन्त्र द्वारा घुमाकर निशाने पर लगाना आदि बतल्ञाया गया है| 

(१२ ) जब “शुक्रनीति” पहली वार छूपी तो बहुधा विद्वानों ने यह सन्देश 
किया कि उपयुक्त बणेन आधुनिक तोप व बन्दूक को देख कर किसी ने घढ़ कर 
शुक्रनीति मे डाल दिया है। महाभारत में नालिक भनन्‍थ का वर्णन है पर आायाँ 


के परस्पर युद्ध में उसका प्रयोग वर्जित था, इकलेण्ड के सुयोग्य बिद्वान्‌ बेकन 
[,070 380०४ ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक 70889978 में ससार'में विज्ञान के विस्मरण 
का उदाहरण देते हुए लिखा है कि सिकन्दर के आक्रमण के समय तोप भारतवर्ष 
में थीं और उनके प्रयोग के कारण ही उसकी फौज ने सतलज पार जाने से इनकार 

कर दिया था | सिकन्दर फे साथ जो विद्वाप्‌ यहा आये थे उनके लेखों से इस 
बात का ससर्थेन हांता हे | सिकन्दर की फौज ने तोपों से जानकारी न होने के 


कारण दूरस्थ किल्लों से जो तोपों क गोले उन पर फेंके गये उनको 39870 
पृफ्र70067 ६४० ॥8099शए8 अर्थात्‌ “जादू, बिजली की कड़क ओर चमक” 
के नाम से वशन किया | 
मैंने इस विषय पर एक लेख सन्‌ १६०६ ई० के लगभग लिखा था 
जिसको मेरठ निवासी स्वर्गीय प० तुलसीराम जी ने अपने स्वामी प्रेस में “नाकिका- 
विध्कार” के नाम से पुस्तक रूप से छपवाया था जो शायद उस प्रेस में अब भी 
छपता हो | 
(१३ ) भी प्रियरत्न जी आषे ने जो वर्षों से बड़ी तत्परता के खाथ वेदिक 
खोज में सलर्न हैं यह प्रशसनीय काय्य किया है कि पूर्वोक्त दस्त लिखित पुस्सक 
को खोज करके ' विमान शास्त्र” नामक पुस्तक को प्रकाशित किया । सभव है कुछ 
ख्रोग 'शुक्रनो ति! के नालिक यन्त्र बणेन के समान इसको भी वनावटी समझे, 
बदि कोई विद्न जो आधुनिक दवाई जहाज़ों की क्रियाओों से पूर्ण जानकारौ 
रखते दों इस पुस्तक में वर्णित क्रियओों का उनसे मिल्लान करें तो सभव हे इस्र 
बात पर प्रकाश पढ़े कि पुस्तक में दिया हुआ विसान का बरणोेन कहाँ सक 
विश्वास योग्य ओर प्राचीन समय का लिखा हुआ दो सकता है । यदि पूरा 
धजैमानिक प्रकरण” जिसमें ५०० सूत्र होने लिखे हैं भोर केबल ४ सूत्र प्राप्त 
हुए हैं मिल सके तो यह भी ज्ञात हो सकता है कि वह कहों तक व्यवहार में जाने 
ब्रोग्य है। आशा हे भी जाने जी तथा अन्य खोज 72086&700000॥087 करने वाले 
विद्वान पूर्षोक्त पूरे प्रस्थ की तथा ऋगस्त्य-सहिदा को खोज़ ज्रारी रक्संतरे ॥ 
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म० अपरसिह जी की मांसाहार के पक्ष में अन्तिम चाल 


“ स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों पर जाल?” 
( केखक--भी पं० जयदेग ली शर्मा विद्यालड्वार, चतुवेद-भाष्यकार, अनमेर, ) 


>अ्य् चहिफियातम 


म० अ्यप्ररसिंद जी ने अपनी पुस्तक का अम्तिम अध्याय 'स्वामी जी के 
प्रम्थों में खालसाजिय'ं लिख कर माखाहार को बात को स्वा० दयानम्द के गले 
अढ़ने का बढ़ा प्रवल यरन किया हे | इस लेखाक में अब इसमें इसकी भी आलोचना 
करनो आवश्यक है। आप दिखते हैं-- 

(१) “पाठक खुद्‌बीन से भी कोई रक्त उद्धरशों का लबलेश बत्तेमान 
श्वामी जी के सत्वाथेप्रकाश ओर सस्कारबविधि के नये सल्करखों में नहीं पा 
सकता । सम्भवत' मैदिक यस्‍्त्रालय अजमेर के प्रबन्धकर्ताओं को सम्मति या 
आज्ञा से उनकी वास्तविक प्रेस-कापियों २ य संरकरण के पश्चात्‌ गायब कर दी 
गई हैं। पता लगता है कि जालसाज़ अपने काम में पूरे स्वतम्त्र था क्‍योंकि एक 
संस्करण से दूसरा सस्करण बदलता चला गया है | कष्ीं कम व कहीं अधिक 
परिवतेन हुए। पाठक को पुराने ओर नये ससकरणों के वाकयों की तुलना का 
कारये मनोरजक प्रतीत न हागा। दोनों को बातों को अब जेन-टाईप का ( हिसा- 
शुम्य ) कर दिया है। नमूने के लिये द्यानन्द प्रन्थमाला ( जो ४० साला अधे 
शताब्दी के अवसर पर छपी ) ओर ससस्‍्कार-विधि का ८ वा सरूग्ण हे । 

(२) “सस्कारबिधि में होम के योग्य चार प्रकार के द्रव्य १ म सरकरण 
में बतलाये थे जिनमें लिखा था-- 'पुष्टि गुणयुक्त वस्तु जेसे दूध, घी मासादि ।” 
दूखरे सस्करण में इसे बदल दिया, द्वितीय संस्करण में कर द्या--पुष्टि कारक घृत 
दुग्भ फल कम्द अन्न चावल गेहू आदि । 

इसके आगे सत्यायेप्रकाश (१ म सश्करण ) के १० थे समुल्खास का « 
माखविषयक रुद्रण बत्तमान सत्याथेप्रकाश में बहुत बदल कर रख दिया है। 
इसी प्रकार अजमेघ आदि का रुद्धरण भी बत्तेमान सत्याथे प्रकाश में नहों हे। 
संस्कारविधि पृष्ठ ३७ का क्षेख विशेष पुत्र-हत्पत्ति के सम्बन्ध में मास आदन पाक 
बासा भी सरकारविधि के नये ससकरस में से हटा दिया है। और अश्नन्प्राशन 
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सरकार में तीतर के मास वाला विधान आश्वल्लायन गृझसूत्र का सूत्र भी नवीन 
सरकारविधि में से निकाल्ष दिया है। 


(३ ) “ऐसा क्‍यों किया गया ९ पाठकों को जान कर आश्चये होगा कि 
बह एक जाल किया गया हैे। प्रथम सस्करण सत्याथप्रकाश १८७४ में निकल्षा, 
ससकारविधि १८७७ में निकली, १८७८ में स्वामीजी ने तपेण और श्राद्ध 
खम्वन्धी लेख से अपना सम्मतिभेद सूचक विज्ञापन निकाला तो भी उन्होंने 
माल भोजन के सम्बन्ध में अपना मतभंद नहीं बतज्ञाया | इसका यद्दी मतलब था 
कि रवासी जी अपने प्रन्थों क अगल सरकरणों में स॑ कबल भाद्ध और तपेण 
सम्बन्धी लख को हटाना चाहते थे। 

“अगस्त १८८२ ई० ( भाद्रपद्‌ शु० १६३६ वि० ) में स्वामी जी ने नरयें 
खत्याथप्रकाश की भू/मझा लिखो। जिममे यही बतलाया दे कि स्वामी जी ने 
केवल अपनी भाषा में परिवर्तन किया दै, परन्तु अपने भाशय में परिबत्तेन 
नहीं किया है। 

“इसी प्रकार जून जुलाई १८८३ ( आषाढ़ बदो १३।१६४०थि० ) सस्कारविधि 
को भूमिका लिखी, जिसमें लिखा हे कि अनावश्यक भागों को छोड़ दिया गया 
है। बस, इतना ही परिवत्तेन किया गया है। सम्मतिभेद के सम्बन्ध रन्‍्होंने कोई 
शब्द नहीं जिखा, यदि ऐसा परिवत्तन होता तो भूमिका में भी उसकी सूचना 
होती। पता चत्षता हे कि सृत्यु से ४ मास पूषे भी स्वामों जी की बद्दी खम्मति 
थी। स्वामी जी की सम्मति बदलने का कोई लिखित झाधार नहीं है। 

(४) स्वामी जी के देहाबसान के पूर्व सत्याथप्रकाश और सरकारविधि 
दोनों की प्रेम कापो भा तेयार दो चुड्री थी । ३० अकृतूबर १८८३ को विष के 
कारण अकरमात्‌ स्वामी जी का देहाबसान दो गया, उन्होंने कोई बात मासाहार की 
अपने प्रस्थों में से निकाल देने की नहीं लिखी । भरत निकालने ओर जोड़ने की 
खब बातें उनके मरणोपरान्त हुई हैं। 

(४ ) रायबढ्ादुर मूलराज एम० ए० ने एक छोटी सी पुस्तक अप्रेजी में 
हुपाई, जिसका नाम “स्वामी दयानम्द सरस्वती द्वारा स्थापत आये-स्रमाज” था 
इसमें मासाहार के सम्बन्ध में लेखों को स्वासी जी के प्रम्थों से निकाल देने पर 
अच्छा प्रराश ढाल हे रसमें खिला है कि-- 
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(क) “१८६१ ई० में मुम्शी सम्थेदान मेरे पास आये, उस समय में अख्त- 
श्वर में छोटो कचइरी में जज था। वे बोले कि-- मेने ( मुन्शी समथेदान मे ) एक 
बढ़ा अस्याय किया, जब में अलाहाबाद में प्रेस का मेनेजर था, तब मैंने भक््या- 
भरय प्रकरण में सत्याथे प्रकाश के दूसरे सरकरण में स्वामी दयानन्द ने जो 
अपने हाथ से दाशिये में मासाहार करने की आज्ञा देते हुए लिखा था, वह नहीं 
छापा । यह बोला कि मैं शाकाह्ार का बढ़ा जबरदस्त प्रचारक था | मासाहार पक्ष 
में स्वामी जी के दस्त लेख को भरयाभरय के समुल्ल्ास में नहीं छपने दिया। मुन्शी 
जे कटा कि स्वामी जी का वह दस्तक्षेख ( प्रश्माते-क्षताध०६४ ) जो मासाहार 
का पोषक था, वेदिक यन्त्रालय अजमेर मे अभी तक विद्यमान है। १८६१ सप्टे- 
स्वर में मुझे: परोपकारिणी सभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये जाना 
फ्ड़ा, मुस्शी समथेदान ने उस अवसर पर मुझे प्रेसकापी का हस्त लेख दिखाया। 
हाशिये पर स्वामी जी ने अपने हाथों से मासाहार के पक्त मे लिखा था। भन्य 
भी कई झआाये सभासदों ने वह हस्तलेख देखा । अभी भी वह वेदिक यम्त्रालय 
अजमेर में है। 

(ख) “परोपकारिणी सभा का बह अधिवेशन १८६९ ई० के सितम्बर मास 
मैं हुआ था। जिसमें यह प्रस्ताव बहुसम्मति से पास हुआ था, कि ६ सदस्यों की 
एक उपसमिति बनाई गई, जिसे अधिकार दिया कि यह अपने भर भी सदृश्य 
सुन सके | यंद श्वासी जी के भ्रस्थों में जो त्रुटियां झागई हैं उनको रिपोर्ट पेश 
करे, ससके मन्त्री भगवा दीन बनाये गये । 

यंद ए+% ऐसा प्रमाण है कि स्वामी जी के भ्रन्‍्थों में फेरफार हुआ है, और 
गलतियों अनायास आगई हैं, या जालसाज़ी की गई हे। गलतियों के आने देने 
के उत्तरदाता कोगों के नाम वे उनकों दर्ड देने की कोई बात उस प्रस्ताव में न 
थी। परिलाम यह हुआ कि कमेटी बनमे पर भी अशुद्धिया बनी रहीं । 

ऊपर किसी पुस्तिका रायबद्वादुर मूलराज ने 'दयानन्द काम्मैमोरेशंन वाल्यूम! 
में छपाने के निमिस छपाई थी, परन्तु हरविज्ञाखजी शारदा ने उंसको रक्त वाल्युंम 
ले स्थान नहों दिया | भोर भी खैंद की बात है कि साहिस्बिक बेईसांनी को भ्रक्तेप 
करने बालों ने सच्चा सिद्ध कर दिया | 


(६ )“इसका एक और ताजा जमूसा यह है कि जृहृददारए्यक उपमिषद्‌ कै 
सरकृत शब्द “मासोदन” को 'माषोदन! बना डांसा हें | इस प्रकार साहित्यिक 
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चालाकों ने मास को दाल में बदल दिया। यह परिडतों की भीर प्रवृत्ति है जो 
स्वामी जी के प्रन्‍्थों में प्रक्षेप भाने के लिये जबाव दे हैं । वे मुर्गों के बच्चे के 
समान कोमल दिल के लोग नहीं सममते कि विशाल मस्तिष्क दयानन्द ने आये- 
समाज को अपनी सम्मति का दास नहीं बनाया। १० नियम और ४० उपनियम 
आयेसमाज के १८७७ ६० मे स्वामी जी के तक्त्वावधान मे बनाये गये । भाय-समाज 
के प्रवेश फामे से ज्ञात होता है कि उनमें केवल १० नियमों के अनुसार आच- 
रण करना ही पर्याप्र है। उस पर हस्ताक्षर करके उस पर स्वामी जी के वैयक्तिक 
सम्मति या विचारों का कोई बन्धन नहीं है। प्रवेश फार्म पर हस्ताक्षर करके 
उसे स्वामी जी के मन्तव्याम-्तव्यों से कोई वास्ता नहीं है । न उसे स्वामी जी के 
दाशेनिक बिचारों से ही कुछ लेना है। स्वा० दयानन्द ने विचार रबातन्त्रय को नष्ट 
नहीं किया, केवल १० नियमों का मानना ही पर्याप्र से अधिक सममता गया है। 
जैसे केवल इस्लामी कलमा मान देने से एक आदमी मुसज्षमान बन जाता है, उसी 
प्रकार आये समाज के १० नियम मानने से मनुष्य आर्य बन जाता है। स्वामी 
जी ने अपनी सम्मति से किसी को नहीं बॉधा । नहीं तो वे 'गुरुटम' चला जाते 
जिससे वे हृदय से घृणा करते थे । 


(७ ) “झार्गसमाज में शाकाहारी लोग स्वामी जी की मासाहार की 
सम्मति से अलग भी रद्द सकते हैं, आर्य समाज ने स्वामो जी की स्वाभ्याय और 
नियोग की योजना को पलट द्वी दिया है। उसी प्रकार वे स्वामी जी की मासा 
हार की सम्मति की भी उपेक्षा कर सकते है। परन्तु उनके प्रन्थों में नई मिलावट 
करने वा छोट देने का अधिकार किसी को नहीं हे। रवामी जी की सम्मति 
निर्मीक हे । परन्तु उसका निकाल देना न्याय सगत नहीं हे | 


(८ ) सिक्‍्ख गुरुओं ने आदि से अन्त तक मासाद्वार को प्रम्मुखता दी हे 
झोर इसी यात ने उनको हिन्दुओं मे हृठ ओर आक्रमणकारी बना रखा है । रबामी 
दयानन्द को भी मनुष्य स्वभाव पर सॉसादार के प्रभाव छा भक्ती भाति ज्ञान था 
उसने मास का निषेध नहीं किया | उसने उसका उपयोग विवेकपूवेक किया है। 
जाक्षसाज उसको उसके प्रन्थों से निकाल कर रवामी जो की सम्मति को अश्रव भी 
दबा रहे हैं। दयानन्द की शिक्षाओं ने साधारण हिन्दुओं को अपेक्षया बहुत 
मज़बूत ओर ऊ चे विचार से एक व्यवस्थित सस्था घनाया था। दृढ बिचार शक्ि 
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दायक भोजन से द्वी समर्थित हो सकते हैं | बहुत कमज़ोरियों के बावजूद भी आया 
के पास मस्तिष्क शक्ति है जो भारत के विभिन्न मतों के बीच में उसकी सत्ता को 
बनाये हुए हैं। 

(६ ) यह देखकर दया आती है कि झायोँ के भोजन में दम नहीं है, ये 
अधिकाश ऐसा भोजन करते हैं जो शोर को भी भेढ़ का बच्चा बना देता हे । 
१६३६ ई० की प्रीष्म ऋतु में आयों ने सत्याग्रह सप्राम में विज़्य पाई, वह भी 
सहनशीलता की परीक्षा थी । परन्तु उन्होंने बद क़ढाई भी कमजोरों के ह्वार्थों से 
क्ञडी | मज़बूत के हथियार उसकी शक्ति, उसके रग और पट होते हैँ जो आया के 
पास नहीं हैं| उनके पास जब तक न रहेंगे जब तक वे अपने भोजन मे मास को 
सम्मिलित न कर लेंगे । वे मास को अमीरी चोचले के समान सेवन न करें। प्रत्युत 
उनको मास भोजन एक आवश्यक रूप से क्ेना चाहिए। उनको अद्दिसा के जेन विचार 
छोड़ +र सासाहार के सम्बन्ध मे बेदिक ऋषियों, सिख गुरुभों भोर दयानन्द के 
विघार लेने चाहिये, समाजियो | चेतो | दयाननद तुमको शेर बनाना चाहता था, 
जैन नहीं । 

इस प्रकार हमने अमरसिद्द जी के समस्त विचारों को पर्याप्त विस्तार से 
इसलिये रखा है कि पाठक उनको बातों पर भल्री प्रकार विचार कर सके। 
उनको यह कहने का अवसर न मिले कि उनको बात को समम्य्ा नदों गया। अस्तु 


समीचा 

(१) भाषपका प्रथम आक्तेप यह है कि परोपकारिणी खभा के अधिकारियों 
ने स्वामी जी के प्रन्थों को जैन टाईप का कर दिया है। परन्तु अमरसिंद् जी को 
विद्ति हो कि प्रथम सस्करण मे जा पणिटडतों ने मिलावट की, उस में भी उन्हों ने 
स्वामी दयानन्द के प्रन्थ को हिंदू टाइप” का करने का यत्न किया है, €समें 
* झायन टाइप” न रहसका । क्‍योंकि अपेन्डिक्स ४ 
में आपने जो सत्याथेप्रकाश (१म सस्क०) का उद्धारण दिया है उसमें कहीं भी 
मास खाने को वात फो शेर बनने का नुखखा आप के या दरबटे स्पेंसर के समान 
बतलाने का यत्न नहीं किया। यह भी नहीं क्षिखा कि मास खाने से मनुष्य बीर- 
धीर द्वो जाता है | उसमे केवत विचार धर्माघमे और - पाप पुण्य का किया है 
यदि रवामी दयानन्द को मासाहार अभीष्ट दोता तो थे अपने व्यास्यानों में 
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मांसादार का प्रचार करने से न रुकते | वे शिकार-झखेट, भौर प्रत्यक्ष रूप से 
घर २ में ईद फे तुल्य पछुवध कर के मास खाने की कोई सुन्दर योजना आरयाँ के 
किये अवश्य करते | ज्ाखों के हस्ताक्षरों से जैसे गोरक्षा का आन्दोलन उठाया था 
वैसे ये बीर-निर्माण आन्दोलन उठाकर भ्रत्येक आये घर को बूचड़ खाने का रूप देकर 
ही चेन केते। और यह कोई कठिन बात नहीं थी । रजवाड़ों मे जैसे वध में त्यौद्ारों 
के अवसरों पर राजपूत लोग भेसों पर अपनी पेनी घार से राजपुती जोश को 
परखते हैँ, वैसा ही एक त्थौहार या पये चत्षा सकते थे, मुसलमानों की बकरईद 
के समान एक आया का भी हिंसापवे बढ़े जोश से चल्ता। परन्तु स्वामी जी के 
किसी लेख वा व्याख्यान से ऐसी वीरता के पवे का मागे प्रतीत नहीं होता । और 
न ज्वाज्ञादत्त जैसे पाखण्डी की मिज्ञावट से ही प्रकट होता है । प्रत्युत उसका 
विरोध तो उनके व्याख्यानों व सवादों में अनेक बार पाया गया है जेसा हमने ६ठे 
अध्याय की आलोचना में दर्शाया हे । इसलिये अमरसिह जी का अपने पक्तपोषणार्थ 
मासादह्दार के लिये श्वामी जी की सम्मति बतलाना निराधार है, और सिवाय श्वाथे 
सिद्धि के भर कुछ नहीं है । 

(२) सस्कार विधि ( १स स० ) में पुष्टिकारक पदार्थों में जो मास फो 
गिनाया है, मिलाने बाले धूते ने यह न सोचा कि मास को अग्नि में जलाने से 
क्या लाभ होगा, मूसा आदि के जमाने मे धर्मयाजक लोग, भोर वाम मागे के 
जमाने में भारत में भी बकरा बकरी का मास जलाते रहे, परन्तु उससे सुगन्ध 
होना, वा रोग नाश या पुष्टि ज्ञाभ होना किसी वेज्ञानिक ने नहीं बतताया। मास 
के जलने से नाक सड़ उठती है, मास्र के पकाने से दी सड़ाद उठती है, उससे 
झधिक ओर क्या आशा हो सकती है ९ 

इसी प्रकार अ्रमरसिंह जी की दृष्टि में एक अनथे की बात यह है कि उत्तम 
पुत्र की रत्पक्ति के सम्बन्ध में किसी परिड़त ने 'मासौदन” का 'माषोदन” कर दिया 
है। अर्थात्‌ मांस को दाल बना दिया। यह एक शास्त्रीय बात है । युजैनिकस से 
सम्बन्ध रखती है, क्‍या मास भात खाने से वैसा लड़का पैदा हो सकता है, यह 
तो निश्चित बात है कि माष (उड़द) और भात की खिचढ़ी के खाने-खिलाने से 
माता पिता की सन्‍्तान निश्चय से उत्तम उत्पन्न होती है । सीमान्तोननयन के 
झअबसर पर शास्त्रों ने तिज्ों की खिचढ़ी बना कर खाने का विधान किया है। 
स्ंगति से प्रतीत होता है कि उपनिषत्‌कार को मांख खिचढ़ी की अपेक्षा से 'माष- 


४३० सार्वेदेशिक नवम्बर, १६४३ 





ओदन!' की अपेक्षा दे, मास की अपेक्ता नही है| क्योकि (१) पु के खण्डों मे भी 
क्रमसे दृष्यौदन, उद-झोदन, और तिल ओदन का विधान है । तत्र चतुथे मे एकदम 
मास पर पहुँचना आपप्रन्थों में सम्भव नहीं है| यहा यह भी प्रश्न हे कि वह मास 
किसका हो ? शायद अमरसिद्द जी कहदें कि लिखा हे--भ्ौक्षेणवा आपषेभेण वा! 
अभातू--साड, बेल, के मास के साथ भात पकाया जाय। क्‍या भ्रमरसिद्द जी इस 
गोदत्या का काम अपने ऊपर लेंगे। उसका समथेन करेंगे, या इस क्र्रकमे का 
पुण्य-पाप हिन्दुओं के गले मढंगे ९ 


सत्य बात तो यह है कि इस वाक्य का अभिप्राय नहीं समझा जा रद्द है, 
ओर पाखरडी धूर्तों ने माष'” शब्द को मास बना कर अनथे किया दे । यह पजाब 
की झामशैली हे कि लोग 'माह” को दाल के साथ चावल खाते हैं, ओर हृष्ट्पृष्ट 
होते हैं, माष की दाल वृष्य होती है, भऔर बीय वधक द्वोतो है, वृष्य और 
वीयेबधेक रूप से पाक बनाने की अन्य भी अनेक शेली थीं जिनको औक्ष' और 
'आषेम! शैली कट्दा जाता था उसी प्रकार बना कर खाने का विधान बृहदारण्यक 
में है, एक विद्वान के विचार में उच्च ओर ऋषभ नाम दो विशेष औषधि हैं जिनका 
कन्द्‌ बेल के सींग के समान द्वोता है, उन के रस या गृदे के साथ भात खाने का 
विधान भी सम्भव हे । परन्तु बेल, साड म'र कर ठसके मास के साथ भात खाने 
का तो कोई प्रसग ही नहीं हे भोर फिर दिदू शास्त्रों मे ऐसा तो नितान्त असभव है, 
परन्तु अमरसिद जी को तो वीर शेर बनने की धुन है, वे कब हमारा कथन 
मानेंगे । वे तो आयों के गत्ते 'बीफ', मटन, लटका कर छोडना चाहते हैं । 


सरकार विधि के १म सरकरण मे यदि उसका उल्हेख भी किया है तो 
तीतर आदि के मास के विधानों के समान ये सब विधान ऋषि दयानन्द को दृष्टि 
में एक देशी मत है, ऋषि दयानन्द का अपना मत नहीं देे। यदि इन बातों को 
ऋषि दयानन्द स्वय मानते तो वे अवश्य इस अवसर पर शेर का बच्चा पेदा करने 
का नुखखा कभी न भूलते । प्रत्युत इसकी पुष्टि करते, और उस पर बल देते। 

(३) अमरसिद्द जी बतल्ाना चाहते हैं कि नये सरकरणों में स्वामी जी 
ने भाषा बदली, आशय नही, इसलिये स्वामी जो ने १म सरकरण वाले मास 
प्रकरण को दूसरे में भी स्थान दिया था। अमरसिंद जी का ऐसा समझना नितान्त 
भूल है। यदि उनको उस मास प्रकरण को स्थान देना अत्यन्त अभीष्ट द्ोता दो 
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प्रश्न यह है कि मूल पन्नों में उसको स्थान क्‍यों नहीं मित्रा। हाशिये पर दी लिखने 
की क्या आवश्यकता थी | हाशिये पर लिखवाने वाले ने इस बात को खूब पतक्ी 
कलम से लिखा है ओर ३स में एक अक्षर भी ऋषि दयानन्द को कलम का बना 
हुआ नहीं है । इसीसे मुन्शी समथेदान को शक हुआ भर (पत्र द्वारा पूछा) भौर 
सचाई निकल आईं। यदि ऋषि दयानन्द को हाशिये की कल्रम अभिमत थी तो 
निर्भीक होकर पत्र द्वारा झाश्ञा देदेनी चाहिये थी कि सशोधन मेरा है, अ्यों का 
त्यों छापो, परन्तु प्रतीत द्ोता है, स्वामी जी ने वैसा नहीं किया। इस सचाई को 
मुन्शी समरथेदान का पत्र ही बतलाता है। पत्र निम्न प्रकार से है । 

श्री महाराज नमस्ते--निवेदन है कि वेद भाष्य में जो मास भक्षण का 
विधान आया था उसको तो आपने निकाल दिया था। भर मुकको भी भझाश्ञा दी 
थी कि मास का विधान न आवे, इस प्रकार से छाप दो, सो मैंने छाप 
दिया था | अब सत्याथेपकाश का भक्ष्याभक्ष्य का प्रकरण पाया, इसमें भी आपने 
मास खाने की श्राज्ञा सष्ट दी हे, प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था जब तो मास 
की आश्ञा नहीं दी । पीछे से शोधते समय क्या आपने दी है ? ऊपर से आपने 
बनाया है |, इस लिये मेरी शक्ति नहीं है कि में इसे काट दू । इस लिये आप से 
निवेदन किया, आपकी लैसी भाज्ञा हों वैसा किया जाय । 
सत्याथेप्रकाश का एक फार्म तो और छपेगा पीछे से आपका पत्र आवेगा तब छपेगा | 
कृपा करके पत्र शीघ्र दी जिये।” 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि (१) सत्याथेप्रकाश के ६ समुल्लास रवामी जी के 
समय छप चुके थे | (२) सत्याथप्रकाश की प्रेस कापी जब प्रथम लिखी गई उसमें 
मास का विधान नहीं था। (३) बद्द लेख बाद मे हाशिये में बनाया गया। 
(४) मुन्शीसमथेदान रवामी जी को भाज्ञा का उल्लघन नहीं कर सकता था, (५) वद 
धूर्तों की चाज्ञों से भी परिचित था। इसलिये उसने पत्र लिखा और ऋषि की 
आज्ञा पाकर दी उस मुन्शी ने उस अश को नहीं छापा। भत्ता बताइये, इसमें 
परोपकारिणी सभा के कार्यकर्ताओं की क्या बेईमानी थी ९ रन्‍्हों ने क्या जाकसाजी 
की ? क्‍या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऋषि दयानन्द के दो मत द्वो सकते हैं ९ 
एक मासाहार के पक्ष में दूसरा विपक्ष में ? यद्द कभी सम्भव नहीं । इस्री से स्पष्ट 


हे कि ऋषि ने मूल सत्याथे प्रकाश (२य स० ) की कापी में मासाहार सम्बन्धो 
कोई वाक्य नहीं लिखाया था। भौर न प्रथम सस्करण के क़िखाने के अवसर में 
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लिखावा था। प्रथम वार भी धूत्ते परिरुतों ने घोखाघढ़ी की दूसरी:बार भी की। 
पहली वार की पकड़ी नहीं गई, दूसरी बार की मु० समथेदान ने पकड़ ली 
ओर स्वामी जो को बतला दी | इसी से रवामी जी का यद्दी लेख ठीक है कि रन्होंने 
भाषा में परिवत्तेन किया है आशय मे नहीं। मासाद्वार का पक्ष पोषण न प्रथमवार 
ख्म्मत था, न द्वितीय बार ! पहली बार ब्वालादत्त ने धूत्तेता की, दूसरे बार फिर 
उसने हाशिये पर लिखने की चेष्टा की । 

(४ ) अमरसिदजी कहते हैं कि माखाह्वार का प्रकरण निकाद्षने आदि का 
काम स्वामीजी के मरणोपरान्त हुआ है | जीवन काल्न में उन्होंने ऐसा कहीं लिखा 
नहीं । अमरसिंदजी का यह लिखना प्रथम तो मु शी समथेदान के पत्र से ही खण्डित 
होजाता है। अमरखिहजी का यह लिखना कि सस्याथे प्रकाश और सरकार विधि 
की प्रेस कापी प्रेस में देते दही देद्दावसान होगया भौर भी असत्य खिद्ध दोगया। 
मुशी समथेदान के पत्र से विद्त द्वो गया कि सत्यार्थ प्रकाश २य सस्करण के ९० 
समुल्लास छप चुके थे । मु शी समथेदान का एक ओर पत्र आश्विन कृष्णपक्ष १६३६ 
(२८ सित० से १२ अक्टूबर १८८२ ई०) का लिखा हुआ है जिसमें उसने माना है कि 
सत्याथे प्रकाश ११ थे समुल्लास तक छपा है। इसके अलावा यह भी पत्र व्यवद्दार 
से रपट होता है कि स्वामी दयानन्द सत्याथ प्रकाश के द्वितीय सरकरण के अवसर 
पर धू्तों से बहुत सावधान थे। वे सत्याथे प्रकाश के प्रफ भी स्वय देखते थे । 

(१ ) स्वामीजी का पत्र उदयपुर से भेजा--भाजिन सुदी ३ रविबार १६३६ 
( १४ अक्टूबर १८८२ ई० ) का-- 

४११ वा १२ बजे तक (हम) वेद भाष्य बनाते हैं, पत्मात्‌ अन्य काम शोधने 
झादि का, ओर यह काम ऐसा ह कि विना हमारे बन नहीं सकता। जो कहीं भाषा 
झसम्बद्ध दो अभिप्राय व अक्षर भात्रादि से अशुद्ध दो दसको तुम ही शोध 
किया करो ।” 

(२ ) “कत्त तुम्दारे पास ३३ प्रष्ठ से ५, तक सत्याथे-प्रकाश के पन्‍ने और 
पारिभाषिक भूमिका सद्दित ४३ प्रष्ठ तथा जितना यहाँ वेदार्थ का यरन के अंक 
हैं, अर्थात्‌ २० अक सब भेजंगे। तुम हमको यह लिखना कि सत्याथे प्रकाश के 
कितने प्रष्ट एक मास में लगते हैं। सो व्योरे वार जब लिख भेजोगे तव दम यहां 
से अनुमान करके क्षिख देंगे कि सब सत्याथे प्रकाश के इतने फारम होंगे ।” 

(३ ) “आयाज्ञ सत्याभे प्रकाश के शुद्ध करके ४ पृष्ठ भूमिका के और ३४ पूछ 
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१ म स्मुल्लास के भेजे हैं पहुँचेंगे।” 
( राज मेवाड़ उदयपुर भाद्र बदी १ मंगलवार १६३६ ) 

(४ ) प्रथम, सत्याथे प्रकाश के पतन्न २४० तक तुम्हारे पास सेजे थे भोर 
तीन प्रृष्ठ राम सनेही के पश्चात्‌ धरे हैं। सो ४८, ४६, ५० अक धरे हैं। तुमको 
अम न हो, परन्तु इतना अवश्य करना कि जो यहा २४० पृष्ठ हैं उसके अत भोर 
कौर २४८ पृष्ठ के आदि की सगति तुम मिला लेना। २४१ के पृष्ठ के भादि ओर 
जो अरब २४० वो भेजा हे उसक्री सभी सगति मिला लेना भौर ११ समुल्लास की 
समाप्ति तक सब पत्र भेज दिये हैं। €०) दयानन्द सरस्वती जोधपुर राजमारवाढ़ 
भाद्र बदी २०/१६४० वि०) 

इस पत्र से विद्ित द्वोता हे कि स्वामीजी ने जीवन काल मे ही ११ थे 
समुल्लास तक का पूर्ण सत्याथे प्रकाश स्वय शोध दिया था इसी से रा० ब० मूल- 
राजजी की वात भी असत्य जँचती हे 

(४ ) मु शी समथेदान का पत्र २० अगस्त १८८३ ई० का-- 

“स्त्याथ प्रकाश का ३८ वा फामे छत चुका हैे। भोर ११ वा समुल्लास 
छप रहा है ।” 

(६ ) स्वामी जी ने मु० समथेदान को लिखा है-- 

“मे सत्याथे प्रकाश के २४८ से २७६ पृष्ठ भेज रद्दा हूँ।” झब तक ११ वे 
समुल्क्षास तक सब पृष्ठ भेज चुका हूँ 

(७) आखिन वदी १, १६४० मे स्वामीजी ने पत्र लिखा-“में २७२ से ३१६ 
पृष्ठ तक सत्याथे प्रकाश १२ वे समुल्ज्ञास के भेज्ञ रद्दा हूँ।” 

(८) आखिन बदी ८ सोमवार (२७ सित० १८८३ ) पत्र स्वामीजी का 
मु'० समर्थेदान को--“संस्कार विधि के ४७ प्रष्ठ भेज दिये हैं ।”? 

(६ ) झा० बदी १३ शनिवार १६०० ( २६-सित० १८८३ ) रवामीजी का 
पत्र मु ० समथंदान को--मैं १ पृष्ठ भूमि का सत्याथे प्रकाश के ३२० से ३४४ पृष्ठ 
वोरेत और कबूर के भेज रहा हूँ। मेंने सरकार विधि के ४७ प्रष्ठ भेजे थे बे भो 

| 


(१०) “चारण नवल्दास ने स्वयं स्वीकार किया #ि सत्याथे प्रद्मशा के 
३४६ पृष्ठ छपे हुए ठा० गिरधरसिद्द के निमित्त पाये।” यह प्रेस कापी में प्रष्ठ १८३ 
तक है, इसमें सव भक्ष्याभत्य प्रकरण आंगया है। अर्थात्‌ ये पृ स्वामीजी के 
जीवन काल में उनके प्रक्न सशोधन करते हुए छप चुके थे और स्वामीजी १३ ये 
समुल्लास के अंश भी शोधकर दे चुके थे। इस प्रकार सत्याथे प्रकाश और सरकार 
विधि में कुछ जोड़ने वा निकालने का कोई प्रभ्॒ दी नहीं उठता ! 


( शेष अगत्ते भड्भु में ) 


ह३छ सावेदेशिक नवम्बर, १६४३ 


सत्यार्थ प्रकाश की रोशनी में इस्लाम 


(शेखक--ताकिक शिरोमणि भी प० रामचनद्रनी देहलवो) 
(२) 


'सेहा>तयापपरपपआी ०००० म 


मैंने अपने पहले लेख में बताया थ। कि स० प्र० की रोशनी मे मुसलमान 
विद्वान अपने सिद्धान्तों को बुद्धि के अनुकूल सिद्ध करने का कितना प्रयत्न कर 
रहे हैं भौोर कुछ अश में सफल भी हुए हैं परन्तु इतने सफल नहीं हुए हैं कि 
कर्भान्‌ के शब्दों से अपनी नई व्याख्या का अक्लिष्ठ और सुगम सबध सिद्ध कर 
खरे । पुराने प्रामाणिक भाष्यक्ारों से भी कई बातों मे बहुत बढा भेद है । 

मौलाना मुहम्मदझअली साहब एम० ए० जमाझत्‌ अहमदी (लाहोरी) ने तो 
कुआन्‌ पर होने वाले तमाम आक्तेपों का अपनी बुद्धि विद्या व शक्ति के अनुकूल 
पूणे समाधान कर दिया है परन्तु वे स्वयं भी उस से सतुष्ट है इस मे मुझे संदेह 
है। उनसे भनन्‍्य फ्रिके वालों का मत भेद तो निमश्चित्‌ ही हे। सात, सत्तर और 
झातसौ को भर्बी में वहुधा बहु सख्या सूचक मान कर आसमानों के सात होने 
को भिन्न २ प्रकार से सममकाना, जिसका कुर्आन्‌ के मूल से कोई सबध न हो 
रवय आधष्यकर्ता के आन्त दोने को प्रकट करना है | 

सृष्टयुत्पत्ति के विषय में कुर्मान स० ४१ में आ० £ से १२ तक यह 
कहता है -- 

फल अइम्नकुम्‌ नक्फुरून बिल्लज़ी खलकल श्रज्वा फी यौमेनि, व तज्अलून 
तहू भन्दादन्‌ ज्ालिक रब्बुल भालमीन्‌ झा० ६ 

ब ज़ध्मल फक्रीहा खासिय मिन्‌ फोकिहा व बारक फोहा व कदर फ्रीहा 
अफक्थातद्ा फ्रो अवबेअति अय्याम्‌ सवाझल्ल्िस्साइलीन्‌ झआ० १० 

सुम्मस्तवा इतरसमाइ व दिय दुखानुन्‌ फ काल्ष कद्दा व लिलू अरजिंवतिया 
त्वौभुन्‌ भौ कहन्‌ , कालता अतेना त्वाइओीन्‌ अ्रा० ११ 

फ्क्रजवा हुझ्न सब्भ समावातिन्‌ फी योमेनि व झौद्दा फी कुल्कि समाइन्‌ 
अम्नहा, व जययजन्न स्समाअदनिया बिमस्वाबीद् व हिफ्ुज्वनू, कालिक तकदीरुलू 
अज्ीजिलू अलीम्‌ आ० १२ 

? कया तुम मुकिर हो इससे जिसने बनाई ज़मीन दो दिन में 
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झऋर बरावर करते दो उसके साथ ओरों को, वह है रब जहान का | आ० ६ 
ओर रखे उसमें च्वोक ऊपर से, भर बरकत रखी उसके अदर, और 


ठददराई पहाड़ उसमें खुराक़े चार दिन में पूरी पूछने वाक्षों को। आ* १० 

फिर भढ़ा आसमान को ओर बह घुझा हो रद्द था फिर कद्दा इसको और 
जमीन को, आवो दोनों खुशी से या ज़ोर से, वह बोले दम आए खुशी से। आ० ११ 

फिर ठद्दराए वह सात आखमान उन दो दिन में भोर उतारा हर आखमान 
में हुक्म उसका, ओर रौनक दी इसने वर्ले आखमान को चिरागों से भौर निगह- 
बानी, यद साथा हे जबरदस्त खबरदार का। आ० १२ 

यह तजुमा मौक्ाना शाह अब्दुल कादिर साहब देहलवी का है भौर 
तफसीर जो नीचे दे रद्दा हू बढ उदूं तजुमा तफ्सोर मआत़मुत्तव्जील का है 
जिसको मौलाना मौत्नवी मुत्फी मुहम्मद अज्ञीजुरेंझान साहब देववदी ने किया है । 

“कहदे क्‍या तुम कुफ़ व इकार करते द्वो उस क़ादिर मुतल्लकक का जिसने 
जमीन को दां दिन यानी इतबार ब पीर में बनाया। और ठददराते हो तुम उसके 
लिए शरीक ( साम्री-समान ) यद्द है रव तमाम जहान का 

ओर बनाए अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम रहने वाले और 
इसमें ब्कत दी साथ दर्या्रों ओर नहरों और दरखतों भोर फ्रत्नों के, और 
रखी उसमें रोज़ी ( भोजन ) उसकी । यानी आदमियों और जानवरों की रोजी 
जसमें पेदा फ्र्माई चार दिन में-यानी यह मजमुआ ज़मीन ( सवे पार्थिव 
पदार्थों ) का पैदा फ्र्माना ओर उसके अदर रोज़ी वगैर. रखना चार दिन में 
हुआ हे, इतवार व पीर पहले ज्ञमीन के पेदा करने की बयान हुई, बाक़ी दो दिन 
मगल्न ओर बुद्ध में उसके अन्दर रोज़ी बगैरः रखी । पूरा जवाब है यह सवाल 
करने वालों के किए, यानी इसमें कमी बेशी नहीं इसी तरह से हुआ है । 

फिर इरादा फ्र्माया आसमान के पेंदा फ्र्माने का, पस क्र्माया उसको और 
जमीन को कि करो तुम जो तुमको हुक्म हुआ है खुशी से या जबरदस्ती से, गे 
यह कि जो कुछ तुम्हारे अदर पेदा फर्माया हे उसको निकाल! ( इन अब्बास 
क्रमति हैं कि आसमान को यह हुक्म फर्माया कि चाद व सूरज व सितारे निकाल 


ओर जमीन को यह हुक्स फर्माया कि नहर॑ं व नवातात व फल्ञ निकाल ) उन दोनों 
में अज्षे किया कि हम क्षाए जो कुछ दमारे अन्दर है भोर हसडो उसका हुक्म 
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हुआ है ख शो से, पस पूरा फर्माया हक तशञआल्ा ने उनको सात आसमान दो दिन में 
यानी पज शवा ( बृहस्पति ) जुमाअ_ (शुक्र ) में ओर बद्दी की दर एक झासमान 
की तरफ़ उस चीज़ की जो उससे इराद। किया । और ज्ञीनत दी हमने आसमान 
दुनिया को साथ चिरागो यानी सितारों के और उनकी हिफ़ाज़्त की सितारों से 
यानी शैतान चोरी से कुछ नहीं सुन सकते | यद्द जो कुछ ज़िक्र किया गया बनाया 
हुआ है अल्लाह गालिब बहुत जानने बाले का । 

उपयु क् आयतों में कई बात॑ विचार के णेम्य हैं। में पदक्ते आकाश की 
उत्पत्ति का लेता हू , जिसको, उत्पत्ति से पूव, कुर्भान्‌ ने घु आ बताया है। 

सेल साध अपने अग्रेजी तजु मे मे यद्द नोट देते हैं -- 

07 087/द7088. 4 2३ ंद8ा%70॥ 8878 8 8076 एछ00660 
90 707 06 ज़&६९:४ प्राव७" 06 07076 0० ७04 ( ज्ताकं एए0ा० 
क्ा88 0॥6 ०0 (6 परपट्र8 068060 90076 6 प्॒९४ए०३४ छत ४6 
68०४ ), ॥0 7086 &0076 (86 ज्ञ00१, 0960 ४6 ज00० एथाएु त7०0 
पछएु, धो6 ९807. ज्क8 006०१ 0प6 ० ॥0, छत (96 ॥68ए०७॥8 076 ०ए 
(06 870726 जाला ॥80 7र0प्रा।/00 8807 

अथ -झाकाश धू आ अर्थात्‌ अधकार था। अल्‌ जमस्शशरी का कद्दना हे 
कि यद्द धू आ ईश्वर के तख्त के नीचे पानी में से निक्रा (जो तख्त, आकाश 
झोर श्थिवो से पूवे उत्पन्न को हुई चीज़ों मे से एक था » ओर पानी से ऊपर 
उठा, जब पानी सूख गया तो उससे प्रथिवी बनाई गई भर जो धू झा ऊपर 
चढ़ गया था उससे आकाश बनाए गए। 

एक जगद्द आकाश को क्ुर्भान ने छत बताया है ओर प्रथिवी को विछौना । 
यह सातों आकाश ऊपर तके हैं। ओर सब से पहले झाकाश मे, जो हमारी 
दुनिया का आकाश है, उसमे, चिराग या कदीले जड दी हैं (जो तारे हैं ) यह 
तारों के चिराग आकाश की रहा का भी काम देते हैं, भर्थात्‌ जब शयातीन 
( शैतान का बहु वचन है ) आकाश की छिपी बातें सुनने के क्षिए ऊपर चढ़ते 
हैं, तो फ़रिश्ते उन पर तारों को फंक २ कर खदेड़ देते हैं, बारहवीं आयत में 
“हिफ्रजन” इसी बात की और सकेत करता है। 

सेल साहब बेज़ावी के हवाले से फ्रमते हैं -- 
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अये -मुसल्मानों का विचार है कि शेतान लाग आकाश वासियों की 
बातें चुपचाप सुनने, उनके कामों की खोज लगाने भौर उनको बढकाने के लिए 
तारामण्ढल में चढ़ जाने का प्रयत्न करते हैं । 

इस लिए जब काई तारा गिरता या टूटता दिखाई देता है तो मुसलमानों 
का विचार है कि फ्ररिश्ते, जो तारा मडल की चौकसी करते हैं, उन शैतानों पर 
तारे फंक कर मारते हैं जो बहुत निकट पहुँच जाते है । 


दिपूटी नज्लौर अहमद साहब अपने तजु मे कुर्शान्‌ में नोट देकर क्रमति 
हैं-- 'दिफ्राज्ञत का इशारा शायद उस मज़मून को तरफ़ है कि शयातीन आलमे 
बाक्षाकों वहा की बाते सुनने जाते हैं तो उनको शदहाब ( टूटने बाला सितारा ) 
फेंक कर खदेढ़ दिया जाता है भोर यदद नुआमिला दाखिल इस्तार ए इलादी 
( ईश्वरीय रहस्य ) है जिनको खुदा ने किसी मस्त॒द्ते ( भलाई ) से दम पर 
जाहिर नहीं फ्र्माया। 


मौसाना मुहम्मद अली साहब “हिफ्लन” के सबंध में बिल्कु चुप हैं। 
इनको मुसलमानों के उपयुक्त विचार के विरुद्ध या जुदा कोईबुद्धिपूवक समाधान 
नहीं हुआ। क्रुआँन्‌ नक्षत्र राशि और तारामडल का सातों झासमानों से जुदी 
चीज़ बणेन करता है भोर उनको पहले असमात में चिरागों की तरह जडे हुए 
बताता है | वाकी के छ आसमानों से इन तारें और नक्षत्रों का कोई सबंध 
नहीं बताया गया है। ओर न खातों आसमानों में एक दी प्रकार का हुक्म या 
नियम है। 

इससे साफ्र पता चलता है कि मौ० मुहम्मद अली सा० का इस सबंध 
में समाधान मानने के योग्य नहीं है हा, इतना मान सकते हैं कि उनकी कोशिश 
प्रशखनीय है जो वह खत्याथे प्रकाश की रोशनी मे कर रहे हैं। 
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डि० नज़ीर अहमद साहय देहलवी ने तो स्पष्ट कद्द दिया कि यह भेद को 
बात है जो किसी ऋारण से हमको बताई नहीं गई है । 

दूसरी वात जिसपर विचार करना है वद्द दुनिया की पेदाइश के ६ दिन 
की हे। 

तफ्‌श्लीर मआल्मुत्तज्ीन पहले दो दिन को आदित्य और सोमवार बसाती 
है, वीच के चार दिनों मे से आदित्य ओर सोम निकाल्ष कर जोकि इन चार 
दिनों में सम्मिलित हैं वाको दो दिन मगल ओर बुद्ध में ज़मीन में रोझ्की वगेर 
( भोजनादि ) का रखना बताती है ओर इस बात पर बल दिया हे इस सस्या 
में कोई न्यूनाधिकता नहीं है भोर जो कुछ हुआ है इसी तरह हुआ हे । झत में 
सात आखमानों को दो द्न अर्थात्‌ दृहदस्पति ब शुक्र को उत्पन्न किया है। 

सेल साहब भी पहले दो दिनों को “6 (ज़0 #780 6898 07 श6 जछ0०८” 

स्रप्ताह के पहले दो दिन बताते हैं। और बीच के चार दिनों में दो दिन बताते हैं । 
ओर बीच के चार दिनों में पहले दो दिन शामिल्र मानते हैं--7"86 ७8, ॥70 
प्रवाह ध6 ४ज० 000 0898 जछ66 जा 06 6७7४7 ज़8&8 0७९६७०० 

ओर अन्त के दा दिन के सम्बन्ध में बेज़ाबी के हवाले से सेल साहब 
फर्म हैं । 

36 38 80 6 ॥08ए०08 ज6०6 0५०6७8४(४९९ ० 4 रफ्रएा8089, ढा्वे 


धि6 897, 7007 &ते डांछ्रा/5 07 फ्शवें&ए, एा 06 07०॥78 0 छए70 
]980 08ए 43089॥7 ए&8 ॥806 


झथ --यह कहा जाता है कि आसमान बृहरपतिवार को हत्पन्न किए गए 
और सूख्ये, चन्द्र, झोर तारे शुक्र को ओर इस अतिम दिन की शाम को आदभ 
बताया गया। 

मौ० मुदइम्मद्‌ अली सा० परृथियों का छ अवस्थाओं में से गुजुरना बताते 
हैं जिसकी अवधिका कोई बणन नहीं हे । 

व #ए8॥ 6829 ज़88 080 ॥ जछगगाणी 7६ जञ88 )॥ 8 ग0"ए 8806 
बात (06 800णव ४8४ जा शाजी 8 छयाडईं ज़छ8 एव प्रात 
धा66 &7/8 धा0 6फ7 डॉ४8208 ए॒ ४०७४० 40, ४6 णाब्कंदाए 
ग0परगक्या8, 607 968शाशए 6 ९ ०" ९७प्रछ702 ४00 क७९"8 ६0 
॥0ण६़ ए |, 800 ]8807ए (६06 ७छ९#प्रणाह धाल्ला 6 60005 जारी 


गालप्668 06 ०#68007 ० ए१७६९६७४७॥७ 0 घ 0० पते 8880 छय्ते 
80 0 गा] पर ज 6 0ए/। 
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झथे--पहली अवस्था वह थी जिसमें प्थिवी आग्नेय दशा में थी भौर 
दूसरी अबस्था वद थी जिसमें वह पड़त के रूपमें थी। फिर आयत १० की चार 
अबस्था हैं --पहाढ़ों का उत्पन्न करना, फिर सुख की स्थापना अथवा जल का 
प्रवाहित करना और अंत में भोजन का निर्माण जिसमें वनस्पति तीसरी अबस्था 
में, ओर जीवधारी चोथी अवस्था में हुए । 
अद्मदी फ़रिके के वानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद्‌ साहब अपनी किताब 
“चश्म-ए-मरफत” के सफ्रे १११ पर तहरीर फर्माते हैं कि “छ' दिन से मुराद 
एक बड़ा जमाना है” | ( शेष फिर ) 


अिपक-सलछालरेक हैं 3३०->+कक, 


३2&22822626:2622:<26/2622& >2&>६-्ट& | 


सात्विक जीवन (परहरू गातिक फ) 


जिसमें अद्याचय, सदाचार, स्वास्थ्य, आरोम्य, नेतिक-विकास, मानव- 
जाति की क्रमिक-उम्नति, आध्यात्मिक-विकास आदि पर 
बिचार-पूर्ण क्षेख प्रकाशित होते हैँ। वार्षिक मूल्य ३) 
विद्यार्थियों, विद्यालयों तथा पुस्तकालयों से 
२) 'खात्बिक जीबन! फेग्राइकोंको 


कै “ख्ात्विक जीवन प्रन्थमात्ा' म्के 
की पुस्तक पोने मूल्यमें 
दी जावेगी | 
शीघ्र दी प्रकाशित दोनेवाली पुस्तक--“ैराग्य के पथपर 
शे०--स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती 


जैनरल प्रिण्टिंग वक्‍्स लि०, 'प्रिण्टिंग द्वाउस'ं हौजकटरा, बनारस | 


| -पलक. 
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“आर्य चक्रवर्ती साम्राज्य ओर ऋषि दयानन्द”” 
( छेखक-आचाय प० चन्द्रकान्तजी वेदवाचस्पति गुरुकुल सुपा! ( नवसारी ) 


स७०-वातनिनदाततनकि, 


मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने अनायों को हराकर भआर्यावतें को आये-विजय 
से अलकृत किया। योगेश्वर कृष्णचन्द्र ने अपने चातुये से कस, जरासघ तथा 
दुर्योधन जैसे शत्रुओं को नष्ट करके भारतवषे के अखड साम्राज्य की नींव ढाल 
“एतदृढ़ गुरुभार | भारततषेमद्य मम॒वतेते वशे” बुद्धदेत ने राजपाट को छोड़कर 
मार-पराजय से आत्म विजय किया। इसी प्रकार महर्षि दुयानन्द ने भारत की लूटी 
हुई-नष्ट हुई संस्क्रति को लौटाकर इस शतारिद में आर्यों के चक्रवर्ती साम्राब्य का 
स्वप्न देखा और दिखाया। इनके एक ए% प्रन्थ में जगद्द जगद्द पर यह स्वप्न खड़ा 
किया गया है। ( ? ) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के राजा! प्रजा भर घर्म विषय 
में “राजा में भ्राणों अमृत » सम्राट चक्षुविराद श्रोत्रम” य० अ० २०३६ को 
व्याख्या मे ये लिखते हैं--अम्ृत स्वरूप जो त्रद्म और मोक्ष सुख है वह्दो मेरा चक्र- 
बर्ती राजा है। इससे स्पष्ट है कि महर्षि की दृष्टि में 'अक्रवर्तित्व मोक्ष सुख के 
समान अन्तिम ध्येय हे । 

(२) आगे इसी प्रकरण में लिखते हैं--परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के 
राजकसे, चक्रवर्ती राज्य-भोग का राव्य-अपना राज्य विविध राज्य और अपने 
बश का राउय इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैँ। इसलिये उस परमात्मा को मेरा 
बारम्वार नमस्कार है। जिसका नाम इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वय युक्त है वह्दी हमारा 
सम्नाद अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा और वही हमको भी चक्रवर्ती राज्य देनेवाला है। 

महर्षि दयानन्द के अमर प्रन्थ सत्याथप्रकाश में यह भावना इतने उत्कृष् 
रूप में प्रकट हुई है कि भावावेश में ऋषि प्रकरण का भी विस्मरण कर गये प्रतीत 


होते हैं। इनके रोम रोम में भारत के प्राचीन सास्कृतिक विजय की विद्युत्‌ संचार 
कर रदी थी । अ्रष्टम समुल्लास में भाये-दस्यु के विषय के स्पष्टीकरण में लिख गये 


हैं--'इद्वाकु से लेकर कौरव पाढव तक सवे भूगोल में आयों का राज्य और बेदों 
का थोड़ा थोडा प्रचार भार्यावते से भिन्न भिन्न देशों में भी रहता था। इसमें यह 
प्रमाक्ष है कि अदा का पुत्र विराट, विराद का मनु, मनु के मरीच्यादि दश, इनके 
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श्वायभवादि खात राजा और उनके सतान इद्बाकु आदि राजा जो भर्यावते के 
प्रथम राजा हुये जिन्दोंने यह भायतविते बचाया है। अब अभाग्योदय से और झायों 
के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य 
फरने की तो कथा ही क्‍या कहदनी; किन्तु आयरवित में भी भायों का 
अखणड स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है, जो कुछ है सो 
भी विदेशियों के नीचे पादाक्रान्त हो रहा हे । कुछ थोड़े राजा खतंत्र हैं। 
दु्दिंन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगने 
पढ़ते हें कोई कितना ह्वी करे परन्तु जा स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वो- 
परि उत्तम होता है। अथवा मत मतान्तर के आग्रह रद्दित अपने पराये के 
पत्षपात से शुन्य, प्रजापर माता पिता के समान कृपा न्याय, और दया के साथ 


विदेशियों का राब्य भी पूण सुखदायी नहीं दे। परन्तु भिन्न ? भाषा, प्रथक्‌ २ 
शिक्षा, भक्षग व्यवहार का विराध छूटना भ्ति दुष्कर हे” | 


दशम समुल्लाश मे गोरक्षा के बारे में स्पष्टी करण करते हुए लिखते हैं कि-- 
देखो । जब आयों का राज्य था तब वे मदोपकारक गाय श्रादि पशु नहीं मारे जाते 
थे। तभी झार्यावत का अन्य भूगोल देशों मे बड़े आनन्द मे मनुष्यादि प्राणी बतेते 
थे क्योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं को बहुताई द ने से झन्न रस पुष्कज्ष प्राप्त 
होते ये। जब से विदेशी मासाह्ारी इस देश मे आके गो आदि पशुओं के मारने 
बाले मद्यपानी राश्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमश अ्ार्यों के दु ख करी बढती दोती 
जाती है |” 


दृशम समुल्लास में ही भागे लिखते हैं कि देखो महाराज युविष्ठिर के राज- 
सूय यज्ञ में भूगोल के राजा-ऋषि महर्षि आये थे एक द्वी पाकशाल्ना से भोजन 
किया करते थे । देखो, काझुल, कॉधार ईरान, अमेरिका, यूराप आदि देशों को 
राज घरानों की कन्याय गांधारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ भार्यावते देशीय 
राज लोग बिवाह आदि व्यवह्यार करते थे। शकुनि आदि कोरव, पॉडवों के साथ 
खाते पीते ये। कुछ विरोध नहीं करते थे। क्योंकि उस समय सर्वे भूगोल में 
बेदोक एक मत था। उसी में सबकी निष्ठा थी। भर ए% दूसरे का सुख, दुख, 
हानि, जाभ, भापस में अपने समान सममते थे। तभी भूगोल मे सुख था। 

तृतीय समुल्ल्ञास में स्री शिक्षा के बारे में विचार करते हुए लिखा हे” 
दैलो, आर्यावते के राजपुरुषों की स्त्रियों धनुवंद अर्थात्‌ युद्ध विद्या भी अच्छी 
प्रकार जानती भीं क्‍योंकि जो न ज्ञानती होती वो केकयी आदि दशरथ झआावि के 
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साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतीं ? इसी समुल्खास में 
हृष्टान्त रूप में ' पठन पाठन विधि” का वरणेन करते हुए लिखते हैं--जेसे चक्रब्ती 
राजा के राज्य मे माण्डलिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती हे | वेसे माण्डलिक 
राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने 
सहस्र श्ल्लोकों के बीच में अखिल शब्द, अथे, और सम्बस्धों की विद्या प्रतिपादित 
करदी है। ठपयेक्त कथन से स्पष्ट हे कि र्वामीजी की झाखों के सामने हर समय 
चक्रवर्ती साम्राज्य को भावना दी खढ़ी रहती थी । 

दशम समुल्लास में पूर्व पक्षी के “विदेश यात्रा करने पर आचार नष्ट होता 
है वा नहीं” इस प्रश्न के उत्तर में स्थामीजी ने भनेक ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह 
साबित किया है कि देश देशान्तर भोर द्वीप द्वीपान्तर में जाऋर व्यापार 
बाणिज्य तथा धमे प्रचार की वृद्धि अवश्य करनी चाहिये। उदाहरण के लिये वे 
लिखते हैं “माद्री पाण्डु की ख्री” “ईरान” के राजा की कन्या थी और अजुन का विवाद 
पाताह्न में जिसको अमेरिका कहते हैं वहों के राजा को लड़की उलोपी के साथ 
हुआ था। जो देश देशान्तर, द्वीप द्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्‍योंकर 
हो सकतीं ? मनुस्सृति में जो समुद्र में जानेवाली नौकापर कर लेना लिखा हे वह 
भी आरय्याँवते से द्वीप द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर 
ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोक्ञ के राजाओं को बुलाने को निमत्रण 
देने के लिये भीम, भजु न, नकुल भौर सहदेव चारों दिशाओं में गये थे, जो दोष 
मानते होते तो कभी न जाते | स्रो प्रथम आर्यावर्तीय लोग व्यापार राजकार्य और 
अमण के लिये सब भूगोल में घूमते ये, 'जो मनुष्य देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर 
झाने जाने में शका नहों करते वे देश देशान्तर के समागम, रीति भाति देखने, 
अपना राज्य और व्यवद्दार बढ़ाने से निर्भेय, शूरबीर होने लगते और अच्छे 
व्यवद्ार का प्रहण, बुरी बातों के छोढ़ने में तत्पर होके बढ़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं । 


“क्या देश-देशाम्तर और द्वीप द्वीपान्तर में राज्य या व्यापार किये बिना स्व- 
देश की उन्नति कभी द्वो सकती है ? जब स्वदेश ही मे स्वदेशी लोग व्यवहार करते 
ओर परदेशी स्वदेश में व्यापार वा राज्य करें तो बिना दारिद्रय और दुः्ख के दूसरा 
कुछ नहीं दो सकता। पाखण्डो लोग यह सममते हैं कि--जो हम इनको विद्या 
पढ़ावेंगे भौर देश देशान्तर में जाने की आज्ञा देवंगे तो ये बुद्धिमान, होकर हमारे 
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पाखण्ड जाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा झौर जीविका नष्ट हो जायगी। इसकिए 
ऑँजन छादन में बखेडा डालते हैं हि वे दूसरे देश मे न जा सके । 


सपयु क्त उद्धरणों मे स्वामी दयानन्दज्जी महाराज के हृदय को आग दिखाई 
देती है| वे आायों के चक्रवर्ती साम्राज्य के उपासक थे। मधभ्यकाल में परिढतों ने 
प्रजा को अघकार में रखकर विदेश यात्रा से पराहुमुख रक्ख। था। परन्तु रबामीज़ी 
ने वेदिक स्रादित्य की आत्मा छो हमारे सम्मुख खोलकर रक्खा और बताया कि 
“कुण्बन्तों विश्वमायेम? का नाद गु ज्ञाने वाले आय “बसुधैव कुटुम्वकम्‌” को 
मानते हैं। वे विश्व को अमर सस्कृति परिवार सममते हैं।” सा प्रथमा सब्कृति 
विश्व-बारा “भाथ इस दुनया म नहीं अपितु सपूण विश्व में शाति फेल्षाने वाला 
है। “यो शान्ति भन्तरिक्ष शान्ति शान्तिरव शान्ति ” स्वामीजी कूप मण्डूक 
न थे परन्तु बिश्व विद्दारी विदगम ये | उन्होंने बेदों में से सपूण विज्ञानों के बीज 
बताकर इसमे प्रकृति विजय सिखाया हे । समुद्र गच्छ स्वाहा” 'दिव गच्छ स्वाहा”? 
सूर्य गच्छ स्वाहा” हम यु समुद्र सब ज्ञाकों के यात्री हैँ । आयों की सेना की यात्रा 
बिना रोक टोक के दर जगद्द के किये हे | मनु मद्दाराज ने कद्दा है--' एतददेश प्रसू- 
तस्य सकाशाद्प जन्मन रव स्व चरित्र शिक्तेरन्‌ पृथिव्या सबे मांनवा ”? कि आये लोग 
समस्त ससार पर सस्क्ात विजय किया करते थे। वह विजय “ अप्रत चतुरो वेदान 
पूृष्तत सशर धनु हद बद्यम्‌ इद ज्षात्र शापादाप शरादपि”के अनुसार त्रझ्ञ शक्ति तथा 
क्षात्रशक्ति दोनों की सद्दायतास हुआ करता है। वेद्क धम के स|वदे !शक,सा्थेकालिक 
धम होते हुए भी कहना द्वागा कि जब भारतवष बेद्क धम के श्रचार का केन्द्र था 
ओर यहों स विद्वान्‌ प्रचारक विविध देशों में जाया करते थे । तव भारत एक सध्षार 
व्यापी राष्ट्र सघ का भी केन्द्र स्थान था। तब भारत के सम्राद्‌ वलुचिस्तान, तिब्बत, 
अफगानिस्तान, चीन, फ्रारस, के स्थानीय राजाओं को सम्मति प्रद।न किया करते 
थे। उन दिनों भारतीय सांग कम्बोड़िया चम्पा, लका, फिल्िपाइम्स, रोम, यूनान, 
मिथ, भास्दे किया द्वीप, पेह मेक्श्िको न्यूजीलेन्ड, पूषें तथा दक्षिण अफ्रिका में 
(00070768 (डपनिवेश) बसाते थे। ये आधुनिक यूरोपयन, अमेरिकन, अफ- 
रीकृन आदि सभी इसमारे पुरखाओों के वशज हैं | इस सचाई को पेतिदासिक लोगों 
ने प्रमाणित किया हे। डाक्टर रिवसे ने “ सस्कृति-प्रसार” का सिद्धान्त स्थापित 
किया था। परम्परा के आधार पर यद्द विश्वास किया जाता दे कि इजिप्त, मिथ 
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तथा अन्य प्राचीन देशों में सस्कृति का प्रसार सूये पुश्रों ने किया है। जिनकी 
वशावल्ली को पुराने भारत में द्वी हू ढा जा सकता है। थोड़े अरसे पूथे अमेरिका 
में बुद्ध या किसी भारतीय सन्त की भूर्तियों भारतीय वेश मे द्वी ध्यान मुद्रा में 
मग्न पेर पर पैर रक्खे हुए पाई गई हैं। जब यूरापियन लोग पेरू पहुंचे तो उन्होंने 
दैखा कि वहा राम ख्रीता उत्सव मनाया जाता है। अमेरिका में एक जनुभ॒ति है कि 
मेक्सिको में सभ्यता का प्रचार करने बाला पूथे से, लंका से आया था। जिसका 
नाम साक्षकटन्कट था । 

कहने का तात्पये यद्द कि आये ससकृति का प्रभाव सारे ससार पर हुआा है। 
इस शताब्द में यद्द सत्य स्वामी दयानन्द ने हमें बताया । और हमें ऋमर बनाया 

( शेष अगक्ते अछु में ) 


कर इक कद _क कह इक कहे इक कर हक के करे इक ६+ 
$ महात्मा नारायण स्वामी जीकी आत्म-कथा # 


श्री महात्मा नारायण रवामीजी भद्दाराज ने हमारी प्राथेना पर के 
हे झपना जीवन चरित्र स्वय लिख दिया है । रवामी ती महाराज आये समाज $ 
के इस समय सबसे बडे नेता हैं भोर उन हस्तियों में हैं जिन पर आये 
समाज अभिमान कर सकता है । इससे अधि स्वामीजी के विषय हम 
में लिखना अनावश्यक हे | 
मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊचा उठ सकता रु 
है है और किस प्रकारएक शिक्षित और जाग्रत समाज का नेदृत्व कर सकता हट 
» इसका रहस्य इस पुस्तक स सहज द्वी जाना जा सकता ह। इसके 
अतिरिक्त इस आत्म चरित्र मे आय समाज का पुराना और नया शव खल्ला- हम 
६ पड इतिहास भी पढ़ने को मिलता है। ५ 
पुस्तक प्रेस में जा चुकी है। पुस्तक लगभग ४०० पृष्ठ को दोगी। 
रस मूल्य २) होगा, जो भाई अक्तूबर ४३ फे अन्त तक अपने आडेर बुक करा ह+ 
देंगे उन्‍हें 0) में मिलेगी । डाक व्यय प्ृथक्‌ होगा। आडेर भेजने में के 
शीघ्रवा कीजिए । मेनेजर-- ४ 


आय॑ सादित्य सदन, देहली गशाहद्रा। 
है +३६% कर_क काईक केक यदइक व इक करे 
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सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्ठास सस्वन्धी 
कुछ टिप्पणियां 


(लेखक--भी १० चन्द्रभानुनी सिद्धान्त भूषण पुराहित आर्य समाज हनुमानरोड नई देहली) 

सत्याये-प्रकाश के रवाष्याय भौर प्रचार में सहयता देने तथा ऋषि 
द्यानन्द के विशाल अध्ययन ओर सकलन का यल्किचित्‌ परिचय देने को दृष्टि 
से एकादश समुल्लास सम्बन्धी कुछ टिप्पणी दी जाती हैं। ऋषि के मूल लेख की 
पृष्ठ सत्या तथा पक्षि सख्या बेदिक यन्त्राय मुद्रित सत्याथे-प्रकाश के १६ जे 
ससकरण सवबत्‌ १६८२ के अनुसार लिखी गयी है । 

(१) मूल--देखो | कि एक “जकालियट” साहब पेरिस अर्थात्‌ फ्रास देश 
निवासी अपनी “बाइबिल इन इन्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों 
का भणडार भार्यावत्ते देश हे ओर सब विद्या तथा मत इसरो देश से फैल्ते हैं । 
ओर परमात्मा की प्राथेना करते हैं कि दे परमेश्वर | जैसी उन्नति आर्यावत्ते देश 
को पू्बकाल में थो वेसो ही इमारे देश की कीजिये ( प्रष्ठ १७८ पक्ति २३ से ) 

टिप्पशी--भी “जकालियट” मद्दोदय चन्द्रनगर ?7९70॥ के चीफ जस्टिस 
थे | इनकी 30)6 77 770॥& पुस्तक २४ फवेरी सन्‌ १८६६ ई० को प्रकाशित हुई। 
इसका हिन्दी अनुवाद श्री सन्‍्तराम जी बी० ए० द्वारा कृत प्रकाशित हो चुका है । 
पुस्तक का आरम्भिक अनुवाद इस प्रकार है “प्राचीन भारत भूमि, मनुष्य जाति 
के जन्म स्थान, तेरी जय हो | पूजनीय ओर समथे धात्री, जिसको नुशस शआ्क्रमणों 
की शतादिदयों ने अभी तऋ विस्मृति को धूल के नीचे नही दबाया, तेरी जय हो । 

भ्रद्धा, प्रेस, कविता ओर बिज्ञान को पितृभूमि, तेरी जय हो | क्‍या कभी 
ऐसा दिन भी आवेगा, जब हम अपने पाश्चात्य देशों मे तेरे अतीत काल की सी 
ख्कति देखंगे। 

(२) मूल--जब ज्राइण लोग विद्याह्वीन हुए तब क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रों 
के अविद्वान होने में तो कथा ही क्‍या कद्दनी । जो परस्पर। से बेदादि शास्त्रों का 
झथे सद्दित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। सम्मति करके यही 
निश्घयय कर झत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि दम ही तुम्दारे पूछ्य देव हैं। 
ब्रिना इमारी सेवा किये तुमको स्वगे बा मुक्ति न मिक्ेगी. यद्दा तक किया कि 
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“हम भूदेव हैं? हमारी सेवा के बिना देवज्षोक किसी को नहीं मिल सकता। 
( पृष्ठ १७६ पक्ति ७ से )। 
टिप्पणी--फरेवल नामधारी आहइणों की इस भावना को पुष्ट करने के लिये 
पौराणिक साहित्य के निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं -- 
यस्य विप्र। प्रसीदन्ति तस्थ विष प्रसीदति। 
तसमादू आइणशुश्रषपु॒ पर त्रद्माधिगच्छति ॥| 
भविष्य पुराण मध्यम पर्व अभ्याय ४ 
भावाथे--जिससे ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उससे विष्णु खुश रहता है इसलिये 
ब्राह्मणों की सेवा करने वात्े को परञ्रद्म की प्राप्ति होनी है 
न यक्षयोगेने तपोभिरन्यैने योग युक्‍त्या न समचेनेन। 
तथा विशुस्तुष्यति देवदेवों यथा महीदैषत तोषणेन | 
पद्मपुराण पाताल खरडढ झ० ८४ 
भावाथे--देवों का देव परमात्मा जितना भूदेव ( आह्यण ) को सनन्‍्तुष्ट करने 
पर प्रसन्न होता हे उतना न तो यजश्ञों से, न अन्य तपों से, न योग साघन से 
झर न भक्ति करने से प्रसन्न होता हे । 
ब्राइणेषु पुराणेषु गन्लाया गोषु पिप्पले। 
नारायण धिया पुि भक्ति कार्या झह्देतुकी॥ 
पद्मपुराण स्वगे खण्ड अ० ६१ 
भावाथे- पुरुषों को ब्राह्मणों में, पुराणों में, गद्जा में, गोवों में तथा पोपल 
मे बिना किसो हेतु के नारायणबुद्धि से भक्ति रखनी चाहिये | 
(३) मूल--“बहुतों ने इनका ( जेनियों का ) मत स्वीकार किया परन्तु 
कितने कहीं जो पवेत, काशी, कन्नोज पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्होंने शेनों 
का सत स्वीकार नहीं किया था वे जेनी वेद का अथे न जान कर याहर की 
पोपलीला आन्ति से वेद पर मान कर वेदों की ही निन्‍दा करने जगे।” 
( पृष्ठ १८४ पक्ति २६ से ) 
टिप्पणी--प्सिद्ध बतेमान इतिहास लेखक श्री हरिमगल मिश्र एम० ए० ने 
अपने प्रन्थ “प्राचीन भारत के इतिद्वास” के प्रष्ठ १६६६७ पर लिखा है “जेन 
मत ने कभी भारत में अविक बल नहीं पकढ़ा, पर कभी २ किस्री २ राज्य के 
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राजाओं ने इस मत को स्वीकार करके कुछ प्रचार किया; इस मत ने वेदों को 
प्रामाणिक नहीं माना ।”? 


(४) मूल--/घिक्‌ू घिक्‌ कपाले असम रद्राशद्दीनम्‌ ॥॥॥ 
रुद्राज़्ान कण्टदेशे दृशन परिमितान्मस्तके विशती हें 
घट षद्‌ करणेप्रदेशे कर युगल्ष गतानू द्वादशान्द्रादशेव । 
वाह्दोरिन्दोः कल्मामि' प्थगिति गद्तिमेकमेष शिखायाम्‌ , 
वक्षस्यष्टाइईघिकं य* कलयति शतक स स्वय न|ल्ञकण्ठः ॥२॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के शछोक [ इन लोगों ने | बनाये और कहने क्षगे कि 
जिसके कपाल में भस्म ओर करठ में रुद्राक्ष नहीं हे उसको घिककार हे। 
त॑ त्यजेदन्स्यजं यथा “उसको चाडाज़ के तुल्य स्याग करना चाहिये ॥१॥ जो कण्ठ 
में २२, शिर में ४०, छः छ' कानों मे, बारह २ करों में, खोलद २ सुजाओं में, 
१ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्रात धारण करता है वह साझ्ाात्‌ महादेव के 
सदश्श है |” ( पृष्ठ १६२ पंक्ति २२ से ) 


टिप्पशी--सत्याथे-प्रकाश में लिखित इन कछोकों को शिवधुराणोक्त निम्न 
श्छझोकों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ें"-- 
घिग्भरमरहित भाल धथिसख्ाममशिवालयम | 
घिगनीशाचेन॑ जन्म धिग्विद्यामशिवाभश्रयाम ॥ 
शिवपुराण बिद्येश्वरसहिता झा० २४ शोक ४४५ 
भावाये--जिस माये पर असम न लगी दो उसे घिक्कार है, जो प्राम॑ 
शिवालय शून्य हो उसे घिक्कार हे ईशा वन्दना रहित जीवन को धघिक्‍्कार है 
ठा शिवाभयविद्दी ना विद्या को घिककार हे। 
विभूतियेस्थ नो भाले नाझें रुद्राक्षधारणम्‌ । 
मास्ये शिवमयो वाणी त॑ त्यजेदघम यथा ॥ 
विद्येश्वर संहिता अध्याय २३ ख्छोक १३ 
भावाथे -जिसके माथे पर भभूत ( भस्म ) न हो, अंग में रुद्राक्ष न पहने 
हो, मुख में जय शिव जय शिव अथवा नम शिवाय व इत्यादिक बाणी न हो 
ढउस्को चादड़ात्ष के तुल्य त्याग देना चाहिये। 
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शिख्तायां चर त्रय॑ प्रोक्त रुद्राक्षाणां महेश्वरि। 
कणेयो' पद च पट चैव वामदक्षिणयोस्वभा | 
शतमेकोत्तर॑ कणठठे. बाहोये. रुद्रसंस्यया | 
कपूर द्वारयोस्सत्र मणिवन्धे तथा पुना॥ 
डपवीतेश्र4 थधाय॑ शिवभक्ति.. रसेनेरे। 
शेषानु वर्तिताव॒ पंथ सम्मितान धारयेक्कटो ॥ 
एतत संसरया धघृता येन रुद्राज्चा परमेश्वरि | 
तदूपं तु प्रख॒म्यं हि स्तुत्य सब मेहेशबत्‌॥ 
विश्येश्वर सहिता आ० २४५ फ्ोक र८ से ३१ तक 
भावाथे-हे पावंति | शिखा में तीन रुद्राक्ञों का घारण करना कद्दा है ओर 
दाये तथा वायें दोनों कानों में छः छ' धारण फरने चाहिये ॥॥२८।| एक खत्रौ एक 
कठठ में तथा दोनों सुजाओं में ग्यारह घारण करे ओर कपूंर के द्वारों में, मणि- 
बग्ब में और यज्ोपवीत में शिव के भक्तों को तोन तीन रुद्रात्ष धारण करने 
आहदिये। शेष बचे हुए पाच को कटि श्रदेश में धारण करे ॥२६-३०) हे देवि। 
इतनी संख्या में जिसने रुद्रात्त धारण किये हों. उसका रूप शिव के ख्मान ही 
सुति तम् प्रसाम करने योग्य है ॥३१॥ 
झन्य टिप्पणी दिखने से लेख बढ़ जावेगा। स्म्प्रति ल्यावश्यकता हे कि 
खत्याथेप्रकाश सम्बन्धी आन्दोलन और उसके प्रचार के साथ २ सत्यायेप्रकाश की 
विस्तृत ठयारुया अथवा भाष्य की ओर भी हमारो शिरोमणि सभायें विशेष ध्यान 
दें। आश्ेप्रादेशिक सभा की ओर से भी केवल दो समुरक्षास्ों का भाष्य निकल 
कर रह गया है! इस ओर हमारी विशेष प्रगति हो, प्रगति हो । 


>> एह्पाका>म 
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हमारा प्यारा वेदिक धर्म 


ज्ञान का उल्यत्र शुअ प्रकाश। 
करे अज्ञान निशा का नाश॥। 
काटता प्रकृति जन्य अव-्पाश | 
दिज्ञाता ईश-आप्ति की आश।। 
खिसखातसा खदाघार सत्कमे | 


इमारा प्यारा वेदिक धमे॥ 
गुजाता बेदों का नित नाद। 
विश्व भर में भरता आहल्हाद॥ 
कभी न छोड़े निज मर्याद। 
प्राप्त कर प्रमुं का पुण्य-प्रसाद ॥ 
सत्य का नित धारे शुत्ति ब्म। 


हमारा प्यारा बेदिक धमे॥ 
जगत को सदा शान्ति सन्देश । 


दिया करता हे यह निरशेष॥ 
जनों के मन के दरता क्लेश। 
त्रिविध (दुख का मेटे लब-लेश॥ 
सुखद अति सुप्रभ, सुदृद भति नम । 
हमारा प्यारा बैदिक धम॥ 
विये जिसके दित ऋषि ने प्राण | 
सहा जिसके द्वित लित अपमान॥ 
कहीं पर ईंट कहीं पाषाणय | 
सहें पर तजी न रवि' निज्र आन ॥ 
इहोय उस पर बलि तजि भय शर्म । 
हमारा प्यारा वेवदिक धमे॥ 





अव्य भूधर से भवन लक्षाम | 
ब्यये फिर ये सारे आराम ॥ 
बुधा मरदेह अस्थि अर चसे। 
हमारा प्यारा बेदिक धमे॥ 
रविवर्मा आये रवि 
प्रधानाध्यापक 
प्‌, डी, स्री, स्कूल आये संमाज रक्नेन 
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आये समाज के एक चमकते रत्न 


पूर्व भरफ्रीका के स्वर्गीय सेठ मथुरादास जी 
( क्षेखक--स्वामी भवानो दयाल थ्री ) 





ऐसे सेठ-साहूकारों को मैं भारत माता की छाती पर एक मार सममता हूँ 
और दनके किये मेरे हृदय भे भाद्र-भावना का सर्वेधा अभाव दी है।जो येन 
केन प्रकारेश अपनी व्यक्तिगत समृद्धि की अभिवृद्धि में सन्नद्ध रहते हैं ओर देश 
राष्ट्‌ एवं खमाज के प्रति अपने मानवी कतेज्य को उपेक्ञा करने में कोई संकोच 
नहीं करते। ऐसे खूम ओर रवा्थी मनुष्यों फे किये एक हिन्दी कवि ने उचित ही 
कद्दा हे-- 
“मुच्छ धूज्ष में उपजा था वद्द, उस दी में मित्ष जावेगा । 
उस्र पापी के लिये न कोई, आसू एक बहावेगा।। 


पर पूर्वीय अफ्रीका अन्तगेत ( टगेनिकरा ) प्रदेश के दारस्सत्ञाम निवासी 
सेठ मथुरादास कालिदास मेहता इससे भिन्न भ्रेंणी के खौदागर थे | उनके पास 
एक ऐसा हृदय था, जिसमें देश के उत्थान, राष्ट्र के कल्याण ओर समाज के सम्मान 
के किये अविश्छिन्न कामना थी। वे एक सहृदय, खदाचारी, सत्यनिष्ठ, सनेदशीक्ष 
ओर सर्वेप्रिय सौदागर थे | जनता मे उनका मान था ओर सरकार में सम्मान । 
उनका व्यक्तित्व बढ़ा आकृष5 था उनमें काय-सम्पादन को अदुभुत क्षमता थी 
झोर अहकार एवं आत्मश्लाघा से वे विरक्त थे। समीप से देखने पर उनकी 
बिशुद्ध मनोबुत्ति, उत्चाशय भोर सदूगुणों का परिचय मिल जाता था। 


कगभग एक दशाठदी तक उनसे मेरा परिचय रहा झोर इस दरम्यान में 

मैं उनके जोधन को काये पद्धति का बराबर अध्ययन करता रहा | सन्‌ १६३४ में 
शनसे मेरो घनिष्टता बहुत बढ़ गई। डस साल में नेटाल इण्डियन कॉम स के प्रधान 
की देसियत से हिन्दुस्तान आ रहा रहा था, उस प्रथक्‍्करण योजनां के विरोध में 
यहों कीं जनता को जगाने तथा सरकार का दरवाजा खटखटाने, जो दक्षिण अफ्रीका 

; के आन्तरिक मन्त्री मि० ( स्टाटाफ़ोढें ) ने प्रवासी भारतीयों को अछूतों की भाँति 
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झूखग बसाने के सिये बनाई थी। जब मेरा जद्दाज ( वारस्सलाम ) के बन्द्रगाद 
पर पहुँचा तो सबसे पहले मथुरादास के दशन हुए। क्षीण शरीर, मध्यम कद, 
श्याम यणो, मुख पर प्रतिभा, आँखों में दिव्य ज्योति, बातों में माधुये और रवभाव 
में सरलता को झलक । उनकी खादगी ओर निरसिमानता देख कर यद कल्पना 
भी करना कठिन था कि यह कोई समृद्धिशाज्ी सौदागर और कुशल काश्तकार हैं । 


रुख दिन शाम को (दारस्सल्ञाम) के इंडियन एसोखियेशन में 
सबेजनिक व्याख्यान देकर मुमे शह्दर से कुछ दूरीपर समुद्र-तटपर रिथत सेठ 
मथुरादाख जी के “चन्द्रविला” पर जाबा पढ़ा था। चान्दनो रात में 
“बन्द्रविल्ञा? चम 5 रद्दा था, उस शात भोर एकान्‍्त स्थान की सुषमा और समुद्र 
की उमड़तो हुई लहरें “चन्द्रविला को शाभावृद्धि में सहयोग दे रद्दी थीं। वेसा 
झजुपस दृश्य भाग्य दी से दृष्टिगोचर द्वोता है। अफ्रोका का महाद्वाप में ऐसे सुन्दर 
ओर सौन्दय पूरे स्थान में और किसी हिन्दुस्थानी का बगला मेरे देखने में 
नहीं भाया। “न्द्रवि्रा” पर सेठ मथुरादास जी की ओर से मुझे! एक प्रीतिभोज 
भी दिया गया था जिससे नगर के अनेक गण्यमान्य सज्जनों के खिवा टंगेनिका 
की धारा सभा के सदस्य साननीय डाक्टर एस० बो० मलिक ओर 
माननीय डो० के० पटेल (टगरेनिका ) आपिनियन, के सम्पादझ श्रो यू० के० 
ओमा और टंगेनिका देरल्ड के सम्पादक श्री बी० आर० बोक्ष भो शरीक 
हुए थे! सेठ मथुरादास की आतिथ्य-सत्फार की भावना, उनका सौजन्यता 
नम्नता और विनयशीज्ञता इनके आयेरव और श्रेष्ट ठयक्तित्व का चूचक था। 


सेठ मथुरादास पोरबन्द्र के निवामी थे। वे अत्यन्त साधारण स्थिति में 
रोजी की खोज मे अफ्रिका गये थे | वहा अपने लगातार अध्यवसाय, पुरुषथे ओर 
परिश्रम से इतना घन पेदाकर लिया कि टगेनिका श्रदेश मे वे 
सर्वोपरि भारतीय व्यापारी और किसान माने जाने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता 
श्री नानजी क्ालीदास मेहता भो एक मामूली मुनीम के पद से निरन्तर 
सप्नति करते हुए आज अफ्रिका और भारत के उच्च श्रेणी के व्यापारियों की पक्षि 
में पहुँच गये हैं। पूव अफ्रिका के यूगाण्डा प्रदेश में गन्‍ने को खेती 
ओऔर चोनी का कारखाना और पोरबन्दर मे कपडे की मिल्नों के सिवा ओर भी 
झनेक प्रकार के ज्यवख्ाय के प्रताप से भारतके लक्ष्मी पुत्रों मे उनझो गणना 
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होने क्षगी है। केनिया ओर युगास्डाके आय समाज और आय शिक्षा-संस्थाओं 
के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सस्थाए भी आपसे आर्थिक सद्दायता प्राप्त कर चुकी 
हैं। आप अपने दी घन से पोरबन्द्र मे आये कन्या गुरुकुज्ञ का निर्माण और 
खब्चात्ञन कर रहे हैं। इस किये भ्री नानजी भाई स्वदेश और बिदेशों में पर्यातत 
प्रसिद्ध हो चुके हैँ भोर उनको प्राय क्ञोग दानवीर की उपाधि से अलकृत करते हैं। 


बोनों भाइयों के चरित्र का विश्लेषण करके में इस परिणाम पर पहुँचा 
हु कि यदि नानज्जी भाई एक चतुर सोदागर हैं तो मधुर।दास जी कमे से व्यापारी 
दोते हुए भी स्वभाव से साधु थे। इनके पास मस्तिष्क है, उनके पास हृदय भा। 
झब कुछ दिनों से नानजी भाई की दान प्रणाक्ी बदक गई हे उन्होंने फेवक्ष अपनी 
सस्थाओं को झार्थिकर सहायता देने का सकलप कर लिया है किन्तु मधुरादास जी 
ने अपनी कोई सरथा नहीं बनाई--सभी सावेजनिक सस्थाए उनसे स्रदह्ययता 
पाती थीं। उनके दरवाजे से कोई खाली द्वाथ नहीं क्ौटता था। उनसे याचनां 
करने वाक्लों को कभी निराश नहीं होना पढ़ता था। वें सात्विक दानी थे ओर 
झात्म विज्ञप्ति तथा प्रसिद्धि से विरक्त रहते थे। पूवे अफ्रिका की कोई भी लोक- 
द्वितैषी ससया उनकी सद्दायता से बचित नहीं थी | 


दारस्सलाम के आयेसमात, आय विद्यालय और आये पुस्तकालय आदि 
सस्थाओों पर उनका विशेष अनुराग था और उनकी भार्थिक सहायता से आये- 
सामाजिक सरथाएँ वहों ऐसी फूल फल रही हैं जिनपर आये जगत्‌ श्रभिमान कर 
सकता है। प्रवासी भाइयों के तो वे ए*% गोरवस्तम्म थे ही, डिन्‍्तु दाल ही से 
सरकार ने भी उनके सदुगुणों पर मुग्घ होकर उनको (४ 8 77 ) एम० बी० ६० 
की उपाधि से अलकृत किया था। 

सन्‌ १६४१ में उनस मेरी अन्तिम मुलाकात हुई थी। डरबन से बम्बई आते 
समय मेरा स्टोमर एक विवस के लिये दारस्सल्ाम के बन्द्रगाह पर 
ठहर गया था। वहा के भाइयों ने ऐसा कार्यक्रम बनाया था कि सारादिन मुझे 
अत्यन्त व्यस्त रहना पढ़ा था, फिर भी मथुरादासज्जी का साथ एक क्षण के किये भी 
नहीं छूटा। विदा होते समय उन्होंने पाव्र सो रुपये का एक अप्रेजी टाइपराइटर 
मुझे मंट किया था, जिसका मै प्रवासी भाइयों की सेवा मे दी उपयोग कर रहा हूँ । 
विद्ठुढ़ते समय मेरे मन मे यद्द कल्पना भी नहीं हुई थी कि उनसे यह मेरा अतिम 
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मिलन है ओर इस जीवन में पुनर्मिलन की आशा नहीं है। 

सेठ मथुरादास केवल ४१ बष की आयु में अपने कार्यतेत्र 
दारस्सत्ाम में दो परलोक मिधार गये। उनको सृत्यु से प्रवासी भारतीयों की भारी 
द्वानि हुई हे, उनका एक मच्चा द्ितेषी उठ गया। विशेषतः ( टगोनिका ) प्रदेश में 
आय समाज के बे सुरदृ-स्तम्भ थे और हिन्दुत्वके सच्चे हििमायती, किन्तु उन्होंने 
साम्प्रदायिकरता का नग्न प्रद्शन कर राष्ट्रीय मर्यादा का कभी उल्लघन नहीं किया। 
वे एक परोपकारी, दानशील इदैर भावनापूण, मच्चरित्र और सहृदय सदूगृहस्थ 
थे; उनके रिक्त स्थान की पूर्मि कठिन ही है। टगगेनिका प्रदेश के भाग्य की 
अग्घकारमयी रजनी में मांगे प्रदशेन करने वान्ता एक विशाल दीपक बुम्ध गया । 

परमात्मा से मेरी विनय पूर्वक प्राथेना है कि दिवंगत आत्मा को अनन्त 
शाति और उनके परिवार को वियोग जन्य वेदना सहने की शक्ति प्रदान करें। 

( दारेसलाम श्राय समाज ने स्व० मथुरादास जी की बहुमूल्य सेवाओं की 
प्रशंसा करते हुए उनके देहावसान पर शोक सूचक प्रस्ताव प्रकाशनाथे भेजा है 
इस भी आये जगत्‌ की भोर से स्व० मथुरादास जी के सब सम्बन्धियों से द्वार्दिक 
समकबेदना प्रकट करते हैं--सम्पादक सा० दे०) 
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8] 
सावंदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स ! 

स्थाय १ आाक्त का ३ मास का ३ मास का १ बर्ष का 
दूसरा पृष्ठ ०) २५) ४०) ७४) | 
एक कालम ६) ४) २५) ४०) ् 
आधा , ढ़ ) 5) १५) २५) ई 


विज्ञापन छुपाई का धन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये | 
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आर्य बर की आवश्यकता 
हैदराबाद ( दक्षिण ) निवासी एक दृढ़ आये की कन्या के लिये जिसकी आयु 
२१ वे है और जो दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, की राष्ट्र भाषा! और प्रयाग 
की हिन्दी विद्याविनोदिनी तथा विदुषी प्रधम खण्ड परीक्षा में उत्तीणें दो चुकी हे 
आर ग्रह काये मे निपुण हे योग्य स्वावलम्बी सुशिक्षित दृढ़ आये वर की आवश्य- 
क॒ता है | पत्र व्यवद्दार निम्न पते पर करें| हल 
पराफंत-मन्त्री सावंदेशिक आ० प्र० समा 
बलिदान भवन, देदली । 
ज्यिपादनर ० ०यकि- मम न -० ००००)" हू. ०-०००पह>-++-२३००-+०-बहु)०» --३०---“- ७०-०० पु०-००पु->+-बनदुा०म-००+>+... यु 


प्र सावेदेशिक नवस्थर, १६४३ 





ऋषि दयानन्द के दर्शन 


१४० वर्ष के व योगी छारा 
लेखक --भी अलअधारी मुरादाबाद प्रधान आयेसमाल पटियाक्ा 


माचे १६७३ में मुझे एक वयोवृद्ध योगी का अकस्मात्‌ दशेन हुआ आपका 
शुभ नाम श्री सुखान-दज़ी सररत्रती है । आप अपनी अवस्था क्रगभग १४५० वे की 
बताते हैं। सुखानन्द ( योगी ) जी का कथन है. कि जब स्वामी विरजानन्दजी से 
इनका प्रथम साक्षात्‌ हुआ उस खमय दरढीजी की अवस्था ४० वे के लगभग थी | 
दण्डीजी २९, २२ वषे की आयु में प्रज्ञाचक्षु हुये थे। भ्रष्टाध्यायी तथा चारों वेद 
मूलमत्र दण्डीजी को कण्ठस्थ थे देद्दावसान के समय दण्डीजी की अवस्था 
सगभग १०० वर्ष थी | सुखानन्दजी उस समय द्िमाक्षय में विचरा करते थे। 
युवावस्था 
योगीजी को जब ऋषि का अ्रथमदशेन हुआ तो रवामी दयानन्दजी की आयु 
लगभग २५ वषे की थी क्षम्या चौडा यलिप्ल शरीर था मुम्ब पर चेचक के हल्के 
चिन्ह अकित ये आठों याम लगोट बॉघे रहते । कमर पर एक अग्रोंछा मात्र क्षपेट 
लेते थे। शान्तमुखमण्डल सयम तथा सहनशीक्षता की आाभा से दी प्विमान्‌ रहता 
था | दयानन्द और विरजानन्द्जी का सम्मिलन भ्रभी नहीं हुआ था। 


वेदाध्ययन 


दूसरी बार जब यांगीजी का दयानन्दजी से समागम हुआ तो वे स्वमों 
विरजानन्दजी के पास विद्याथ्ययन कर रहे थे | सुखानन्दजी ने ऋषि के सहपाठियां 
में से कुछ के नाम इस प्रकार बताये --मुकुन्ददेव, वन्ा चौबे, प० केशबदेब, 
प० मनिराम, ज्वाला परिढतादि। विद्याब्ययन कांत में सुखानन्दजी कई बार 
दयानन्द जी स मिले। युवक ऋषि को विद्वत्ताब उनका तपोबत् चित्ताकपेक था। 
उनकी स्मरणशक्ति विज्क्षण एवम्‌ प्रशसनीय थी। एक बार कोई सूत्र पढ़ लेते तो 
कभी भूलते न ये। पाठ याद करने तथा सूत्र कण्ठ करने के उपरास्स दयानम्द्जी 
दृण्डीजी से तके वितक करते। बिरजानन्दजी इस वार्ताल्ाप से प्रखन्ष होते थे और 
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कह उठते "दयानन्द | 'तूने बहुत उथ कोटि पर” जाना है| वैदिक धर्म को पुन 
स्थापित करना है | सद्वार की सोई हुई जातियों को जगाने का गुरुतर काये करना 
है। जिस वेदमत को ससार भूल गया है उस ईश्वरीय ज्ञान को “पुन प्रकाशित 
करना है ।” 


विरजानन्दजी द्यानन्दजी से सदेव प्रसन्न रहते और स्नेह करते थे । 

दयानन्द के सदपाठी उद्यप्रह्मश अर्वाचीन मत के अनुयायी थे। उदयप्रकाश 
प्र दय ननन्‍्द में कभी कभी शास्त्राथे हो जाता था। दयानन्दजी को उदयप्रकाश 
5 विधारों से ग्लानि होगई थी। 


पुरुषात्तमदाश्तजी बल्जभाचाय मत के गुधाई मथुरा में निवास करते थे। 
हन्होंने अपने आभ्रम मे एक पाठशाला खोल रक्खी थी । इस पाठशाला में विद्या 
थथियों को सस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। विरजञानन्दजी कभी कभी भ्रष्टाष्यायी 
की शिक्षा देने के लिये पुरुषोत्तमदासजी के आश्रम पर जाया करते थे। एक दिन 
शिक्षा देते समय अकस्मात्‌ गु साईजी के शरीर से उनका करस्पशे होगया। विद्या- 
थिंयों ने दाद्मक।र मचाया। गु साईजी छिव गये ( छू गये ), स्नान करना होगा। 

विरजानन्द जी ने कटद्दा कि जो मास्र, मज्या अस्थि, रुधिर आदि मेरे शरीर 
में है, जो दिव्य श्योति मेरे अन्त करण में प्रका शत है, वही गु साईमी के हृदय 
में विद्यमान है, फिर छूत किससे, किस में क्‍यों ओर किस प्रकार लगी ९ 

पुरुषोत्तमदासजी के तक करने पर पिरजानन्दजी ने रन्हें फटकारा और 
शनके आश्रम में जाना बन्द कर दिया | 

दयानन्द्जी इस दृश्य को देख रहे थे बिर जञानन्दजी ने उनसे कहा 'इस झज्ञान 
एबम्‌ छूत अछूत के पाखण्ड को नष्ट करने का भार तुम पर छोड़ते हैं। देवबाणी 
के प्रकाश से ससार को आलोकित करने की आवश्यकता है । इसी मह्दान्‌ काये का 
पूरा करने के लिये ससार में तुमने अवतार लिया है” 

दयानन्दजी की अवस्था इस समय लगभग ४० वे की थी। सदैव प्रफुल्क- 
चित्त अभय ओर ईश्वराराधना में लीन रहते थे। परमात्मा का उनको साझा 
तूकार था । 

विशुद्धानन्दजी मद्दाराष्ट्रीय ब्राह्मण वेद विद्या एवम कमेकाड के घुरन्घर 
बिड्डास थे। दयानन्दजी ने सनसे निशकक समेत वेदाब्ययन किया और झल्पकाक 
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में ही वेद वेदागादि समस्त प्रन्थों को सम्पूणेंतया समाप्त कर लिया) दयानन्द के 
हृदय में यही तीत्र अभिलाषा थी कि में वेदों का अनुवाद ऐसी उत्तम आयेभाषा में 
करू कि साधारण जनता भी सरलतापूर्वक समझ सके भौर ज्ञाभ उठावे | 
योगास्यास 

सुखानन्द जी ने दयानन्दजी को यमुना तट पर समाधि लगाकर योगाभ्यास 
करते देखा। दयानन्द की समाधि भीषण समाधि द्ोती थी और ऋषि उसमे ऐसे 
तकलीन दो जाते कि यदि उस समय >ोई उन्हें जलन में छुबा देता अथवा 
उनका शरीर भ्रष्वक्षित चिता मे रख देता ता भी उनकी समाधि नहीं टूटती। 
दयानन्द प्रति दिन ५-६ घटे समाधि लगाते थे--रात्रि को दो बजे तक नित्य नियम 
शौच रनानादि से निवृत्त दोझर निश्चेष्ट भाव से ममाधिरथ द्वो जाते थे। शीत शक 
माघ और पौष के महोनों मे सदी के प्रकाप से जब लोगों के दाँत से दाँत कट 
कटाते मनुष्य पशु पक्षी सभी तीत्र शीत के कारण त्राहि २ पुकारते, उस समय 
झाकाश के साये, व खुले मेदान, मे कमर पर एक कौपीन तथा नीचे एक ख्रादा 
कट का अगोछा विछाये रात्रि के दो बजे दयानन्द समाधि में मग्न रहते ये | 


वेदभाष्य 


दयानन्द ने वेदागादि समस्त विद्याओं को अल्पकाक में दी प्रदण कर लिया 
तथा रनके गृढु तत्वों का ऋषि को पूणे अनुभव दोगया । 

ऋषि ने मिथ्या क्रिया--क्रीर्ति को त्याग कर बैंदिक धर्मे के मुख्य रे 
सिद्धान्तों का प्रचार किया--एवमू उन्हीं सिद्धास्तों पर प्रथनिर्माण किये। 

बेदभाष्यानुवाद काल में भी सुखानन्दजी दयानन्दजी से मिले शौर अनुभव 
किया कि द्यानन्द्ज्ो प्रति क्षण वेद चिन्तन मे ही चीन रदते ये। उनके मस्तिष्क 
में केवल एक ही विचार था और वद्द था वेद्भाष्य का । 

दयानन्दजी दिन में कभी नहीं सांते थे। 


नियोग 
एक वार सुखानन्दजी ने नियोग के विषय में स्वामीजी से वार्तालाप किया। 
ऋषि ने उत्तर दिया कि वर्तमान काल की द्वीनावसस्‍्था एबम्‌ आयजाति के पतन पर 
इृष्टि रखते हुये गुरु मद्दाराज ने इस सिद्धान्त के प्रचार करने की आज्ञा दी है। 
इसरो कारण मेने नियोग विषय का अपने प्रन्भों में प्रतिपदन किया है। 
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कर्म की ग्रधानता 

करमेकाड पर दयानन्दजी ने विशेष रूप से ज़ोर दिया। उनका वियार था 
कि जयतक आर्यावरतत को समस्त जनता के आचरण शुद्ध व उच्च न होंगे उनको 
मानसिक तथा आत्मिक सक्षति दुष्कर हे | इसी मन्तव्य पर दृष्टिपात करते हुये ऋषि 
ले इस विषय का विस्तृत रूप सेडल्लेख किया और प्रचार भी किया। ज्ञान एवम्‌ 
डपास्रना के विषय में भी उनके भ्रन्थों में उल्लेख है किन्तु सूत्म रूप से । कमेकाड़ 
विषय को भॉसि विस्तारपूर्येक नहीं | 

मुक्तजीव 


स्वामी जी वास्तविक मुक्तात्मा थे उनके दृशन एवम सत्सग से चित्त में 
झाननद और उल्लास का प्रादुर्भाव हांता था मनांगति स्वत विलक्षण रूप से 
आय्यापित हो जाती ऐस्रा बोध द्वाता कि आत्मा किसो श्रेष्ठ व पवित्र बायुमढल में 
बविचरण कर रहा है । 


ईश्वर प्रधान 


ऋषि के सत्सग से स्पष्ट होता था कि वे ईश्वर के अनन्य अक्ष हैं। उनका 
झटल विश्वास था कि आय जाति एत्रम वेदिक धर्म के पुनरुद्धार में वे केवल 
ईश्वराक्षा का दी पात्नन कर रहे हैं। उनके कायक्षत्र म॒ प्रभुरक्षा का हाथ मदेव 
विशमान रहता हे | जिस कल्पतरु का बाज उन्होंने आर्यावते में बोया है तथा तन 
सन व आत्मसमपशण द्वारा सिचन किया है वह वृक्ष दिन दूनी और रात चौगुनी 
उम्नति को प्राप्त होगा । शीघ्र दी वह दिन आवेगा जब ससार के कोने २ मे वैदिक- 
धर्म का मंडा फदराता हुआ दृष्टिगोचर दोगा | 


उन्कओक पर्याय: 


३ >>जक सहानर-- परिफियाः3-० पा" शहहपबा5%० चॉपिज९७+ चए+<... कै चलपक+- परियाक८- सहििया:5-० यत-भा.. 


| श्‌ सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक्न-फल हा डक) ॥ 
| बाज बीज और गाछ इम से मेंगाइये। | 
पता--मेह्दता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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शुद्रा आइह्मणतामेति, ब्राझणश्चेति शुद्रताम्‌ | 
कज्षत्रियाज्जातमेष तु; विद्याद्वेश्यात्तथेब च॥ 
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न विशेषो5स्ति वर्णाना, सब ब्राह्ममिद जगत्‌। 

ब्रद्मणा पूर्व रुष्ट हि, कमेंणा बणेता गतमू ॥ 

महाभारत शान्ति पे । 
“गफछ6 ॥8 70 तप्रक्ाणा 0 588768  थीा86 ज्ञाा06 जश09व१ व58 
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6876 ठापाव०त पर0० एथ्ाप88 0 2088868 &0000779 ६0 पक्ष" श0075 
(४ 3, शशाका0 ऐश्ा'ए& ) 


न कुलेन न जात्या वा, क्रियाभित्राह्मणों भवेत्‌। 
चाण्डालोडपिद्दि वृत्तस्थो ब्राह्मण स युधिप्ठिर ॥ 
नरक एज कितोए घएए एए छाए, 0 एऐज़ ४०४0०४४ 0008 & 


प्राक्षा। 0000776 & उकापाओआ॥, एछ७७ 7 8 (78700) 9088688९8 & 28004 
008780(067, ]6 38 & उपा780, 0, एप्रताधाा& 


न जात्या ब्राह्मणश्वात्र, ज्षत्रियो वेश्य एब न। 


नशुद्रो न च बे स्लेच्छो भेदिता गुण कमेमि ॥ (शुक्रनीति) 
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झाय्य कुमार परिषद्‌ू-- 
परीक्षाओं के पारितोषिक 


भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की सिद्धन्त सरोज, रत्न, भास्कर तथा 
शास्त्री की परीक्षा में उत्तीण छात्रों को उस उस परीक्षा का भ्रमाण-पत्र प्रदान 
किया जावेगा, जिसमें वे उत्तीणे होंगे । सिद्धान्त सरोज व॑ सिद्धान्त रत्न की 
परीक्षा में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले परीक्षार्थियों को तथा 
सिद्धान्त भास्कर व सिद्धान्त शास्त्री की परीक्षा मे सबे प्रथम तथा द्वितीय आने 
वाले परीक्षार्थियों को परिषद्‌ की ओर से पुरस्कार दिये जायेंगे तथा परीक्षाओं 
में सम्मिलित होने वाली लढ़कियों मे से प्रत्येक परीक्षा में सबे प्रथम आने वाली 
कड़की को विशेष पारितोषिक दिया जावेगा। 

देवबत पर्मेन्दु 
परीक्षा मन्री 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ देहकी 
+--२१२७» चह८-द5-+ 
( प्ृष्ठ 8६१ का शेष ) 
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सु 
आय कुमार आरती 
रचयिताः--मिषगाचाये भी प० ईश्वरदत्त थो विद्यालंकार 
आय कुमारों वेदिक पथ पर, 
चल्ककर तन मन उच्च बनादो ।॥ 
(१) बौीरो | ब्रद्मचये श्रत धार, 
कामादिक रिपुओं को मार, 
मन में सत्यासत्य विचार, 
दुगुण सारे दूर भगा दो॥ आये कुमारों ॥ 
(२) जग में उज्वज्ञ प्रेम पसार; 
कर दो वैदिक धर्म प्रचार, 
जीवन का स्वेरव निसार, 
जग को फिर से आये बनादो।। झाये कुमारों ॥ 
(३) वेदिक मंडे को फहराय, 
हिन्दू दल को पुनि गुहराय, 
मत्र एकता का बतलाय, 
“सगच्छुष्च” मत्र पढ़ा दो।॥ झाये कुमारो ॥ 
(४) कतेव्यों पर करो विचार, 
होवे जिससे वेद प्रचार, 
फूले फलें सब आये कुमार, 
मण्डा आयाँ का फहरादों॥ भाये कुमारो ॥ 
उठो कुमारों आगे बढ़कर, काम तुम्हें करना होगा। 
आये आति के हेतु तुम्हें भव, भागे पग धरना होगा॥ 
बिमल प्रेम से धवज्ष धार में, अब हमको बहना दोगा। 
कठिन आपदाये आने पर, हमें धैगं धरना होगा। 
बेदिक जीवन ब्योति ज़गाकर, विमल्न भ्रेम भरना होगा। 
विधवाओं के दुखित नाद को, अब हमको सुनना दोगा॥ 
शुद्ध रहें अरु शुद्ध बनावें, काम हमें करना होगा। 
इसित जाति के भर जा जाकर, रन्‍्हें रवच्छ करना होगा।॥ 


शहर 
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स्व० लाला लाजपतराय जी की पुण्य स्छति में 


देखक--भी रघुनाथप्रसाद जी पाठक 





१७ नवम्बर का दिन यह दिन है जिस दिन रवनाम धन्य भ्री जाला ल्ाजपत- 
रायजी ने मानवी लीला सबरण की थी और देश-प्रेम की वेदि पर अपने प्राण्यों की 
बलि देकर हुतत्माओं की नामावलि में उच्च स्थान प्राप्त किया था। 

किसी यबीर की सेवाओं और उपकारों से उपकृत समाज अथवा देश का 
सबे प्रथम कछतेज्य है कि वह उस बीर की पुण्य स्मृति में वीर पूजा का अनुष्ठान 
करे और उसके जीवन के आदशों से प्रकाश प्रदण करे जिसके क्षिए बद जिया 
ओर मरा द्वो। 


स्वर्गीय लाला जी ने देश और समाज की बढ़ी सेबाए की हैं भारतीय राष्ट्र 
के पुनर्निर्माण में बहुमूल्य योग दिया है ओर अपनी शहादत से देश की 
स्वतन्त्रता के मारो का निर्माण किया है। भारतीय राष्ट्र का कत्तेज्य है कि वह 
१७ नवम्बर को इस वीर की पुण्य स्तृति में वीर-पूजा का अनुष्ठान करे। 

स्व० लाता जी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के जन्म जात नेता, प्रसिद्ध बक्ता, 
उच्च फोटि के साहित्य सेवी, उत्साही, मौलिक समाज-सुधारक और अच्छे शिक्षा- 
शास्त्री ये | क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, क्या समाञ-सुधार में क्‍या शिक्षा 
में रारज्ञ कि देश की भिन्न २ अनेक प्रगतियों में उनका हाथ था, और दनकी 
सेवाए' स्मरणीय हैं | वस्तुत' लाला जी का व्यक्तित्व एक ससथा थी। उनके व्यक्तित्व 
की तरवीर को हम जिस ओर से देखते हैं, उघर से दी उसमें इसमें एक नवीन 
स्फूर्ति, नया जीवन और भव्यता के दशेन होते हैं। 

श्री काला जी को बनाने वाला आये समाज दी था । अपने आत्म चरित्र 
में जो भीराजपाक ऐण्ड सन्‍्स के यहा से प्रकाशित हुआ है, उन्होंने आये समाज को 
झपने सावेजनिक जीवन का गुरु भान। हे । ओर उसके प्रति उन्होंने बढ़ी कृतक्षता 


रुके कमी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि में आये समाज में क्‍यों 
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दखिल हुआ | मैं हमेशा से इस घटना को अपनी जिन्दगी की महत्व पूणे परिवर्तन 
कारी बात सममता हू और में इसे प्रसन्नता भर अभिमान से याद करता हैं! । 


सन्‌ १६०६ ई० में देश निकाके से वापिस आने के बाद जो व्याख्यान 
मैंने लाइेर भाये समाज के प्लेटफामे से दिया था इसमें मेंने यह क॒द्ा था कि 


मेरे जीवन में जो दिस्सा खराब दे, वह मेरा भपना है | वह या तो प्रकको 


विरासत में मिला है या मेरे पूर्व जन्म के सस्कारो का फल है। 
क्ेकिन मेरे जीवन का जो द्विस्सा अच्छा भर लोगों में प्रशसा योग्य है वह सब 
आये समाज की बदोलत हे | मेंने सावेजनिक सेवा के तमाम सबक आये समाज 
में रहते हुए झाय समाज से सीखे | आय खस्माज के काम ग्रे ही मैने 
सावेजनिक जीवन के पवित्र नमूने देखे । यदि_मेरा बाल २ भी आय 
समाज पर न्यौछाबर हो जाय तो भी में धन उपकारों से उच्चण नहीं हो सकता” 
यदि में आार्यसमाज में दाखिल न द्ोता तो ईश्वर द्वी जाने कि क्या होता 
मगर खच है कि में आज जो कुछ हू बद न होता ।” 
श्री ल्ञाज्ञाजी के पिता इस्लाम से वहुत प्रभावित थे उनके विचारों रदन सदन 


और खान पान आदि में मुसल्मानीपन था । वे कुरान पढते थे; रोज़ा भी रखते 
थे। भ्री क्ाक्ाजी किखते हैं -- 


मेरे पिता ने “पुमे; भी कुरान का कुछ दिसखा पढाया था। मुझे अच्छी तरह 
से याद है कि में नमाज़ भी पढ़ता रद्या और कभी कभी मैंने रमजान मे रोजा 
रखने का भी यत्न किया ।” 

अपनी उम्र से पहले २४, ३० साल तक उनका ( पिताजी का ) इस्लाम धम 
पर विश्वास था । नमाज़ पढ़ते थे। रोज़ा रखते ये। जब सेयद भहमद्‌ खा ने अपना 
धार्मिक ओर सामाजिक काये शुरू किया तब उनके लेख पढ़कर मेरे पिता उनक 
अनुयायी बन गए । ४० बषे की उम्र तक वे सेयद्‌ अद्मद्खानी फिके फे मुसज्षमान 
रहे। इस समय वे हिन्दू धमे भायेसमाज के सिन्द्धातों भोर उपदेशों के कट्टर 
बिरोधी रहे। लेकिन जब मैं भायेसमाज में दाखिल हो गया तव उनके विचारों में 
बहुत परिवतेन होगया । 

ऐसे बाताबरण में पते हुए वच्चे का आर्यसमाज में आना स्वय उसके 
लिए दो नहीं वरण्‌ समूचे परिवार के लिए जो अरथे रखता है वह सहज ही जाना 
ला सकता हे ।-- 
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आय॑ वीर दल बोद्धिक शिक्षय पाठ ४ 
४ 
आये वीर दल का विधान 


उसका भाये समाज से सम्बन्ध 


[ शेखक---भी प० इन्द्र को विद्यावाचर्पति मन्त्री अखिल भारतीय आय बीर दक्ष समिति 
तथा सार्वेदेशिक आ० प्र० सभा दिल्ली ] 


-->रफ्, चचया5-० 

झयेसमाज का विधान प्रजा सत्तात्मक शासन के असूल पर आश्नित है । 
प्रत्येक आर्य खभासदू विधान के निर्माण में सम्मति देने का अधिकारी है। 
आयेसम,/जों के सभासदों से प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाय और प्रान्सिक समाभों 
के प्रतिनिधियों से सावेदेशिक सभा का विधान नीचे से ऊपर की ओोर जाता है | 
सावदेशिक सभा के हरेक मन्तव्य की पीठ पर प्रृथ्वी पर के प्रत्येक आय समभाखद्‌ 
की सम्मति विद्यमान समझो जा सकती है। सब प्रजा सत्तात्मक शासनों के 
दीबानी प्रबन्ध का यही मूल सिद्धान्त है । 





( प्रृष्ठ ४६५ का शेष ) 
एक वार भी स्व० दीनवन्धु ऐड ज् ने कहा था कि भार्यश्रमाज ने ही ल्ाजाजी 

को मौक्िक समाज सुधारक और राजनीति-विशारद बनाथा और सबसे अधिक 
रन्‍्हें पीडित समाज का मित्र बनाया था। 

वे देश मे रहे या विदेश में उन्‍्द्रोंने कद्दीं पर भी भ्रार्यसमाजको नहीं भुलाया। 
जब १६२४ में म०गाघी ने भार्यसमाज की अनुवित भाकोचना को थी तब लाला 
जी ने जमेनी से उस आलोचना का विरोध किया था | 

लगभग २४, ३० बे पयेन्त श्री लालानी ने दलितों को सेवा की इसमें 
उन्होंने अपना समय ही नहीं बरन्‌ अपना धन भी व्यय किया था। 

श्री ज्ञाज्ञाओ ने कई पुस्तक किखी थी। उनमें सबसे क्ोकप्रिय (08975 
]70॥ ह जो उन्होंने ( मदर इडिया ) नामक गदी पुस्तक के उत्तर रूप में ल्िखी। 

श्री लालज्जी पजाव में आर्रसमाज्ञ के निर्माताओं में से थे और भरी स्वर्गीय 
क्ञा० हसराज जी और प० गुरुदत ज्ञी एम० ए० के सहकारियों में थे ।-- 
पञाब के दयानन्द कालेज के लिए उन्होंने वहुत कुछ कार्य डिया था |-- 

राजनेतिक क्षेत्र को उनकी सेवाओं का वरणुन करने की हमें आवश्यकता 
नहीं है । देश भोर आर्यस्रमाज को अपने इस महा पुरुष पर अभिमान होना 
बाहिए क्योंकि उसने अपने काय्ये और आचरण से इन दोनों की रूयाति को बहुत 
बढ़ाया था ओर भारतीय मात्र को उनका निर्वाणोत्सत्र बढे उत्साह और समारोद्द के 
स्राथ मनाना चाहिए। उसके सपा 
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आय वीर दल्ल आय समाज का क्षात्र बल होगा। उसकी समानता इसमें 
राणयों की सेनाओों के सगठन में मिलेगी। सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
जो कि सब आथ समाजों के प्रतिनिधियों की सभा है एक सावेदेशिक आय 
बीर दल समिति का निर्मांण करती है। वह समिति प्रान्तिक प्रतिनिधि सभाओं 
को प्रेरणा करती है कि वह अपन अपने प्रान्त में आय वीर दल समितियें 
स्थापित करे ओर ठन खम्रितियों के निरीक्षण और प्रेरणा से आन्त में आये 
बीर दलों का सगठन द्टो। प्रान्तिक सभायें प्रान्तिक झाये वीर दल्न समिति के 
सदस्यों की प्रस्तावित सूची स्रावेदेशिक आय वीर दक्ष समिति के पास भेजती 
है ओर जब सावेदेशिक्त समिति उस सूची का स्वीकार कर लेती है, तभो वह 
नियमानुसार स्वीकृत समझी जाती है। इसका अपभिप्राय यह दे कि प्रान्तिक 
आय बोर दल समितियों का असली निर्माण सावेदेशिक आय बीर दल समिति 
ही करती है। 

जा सम्बन्ध प्रास्तिक आय वीर दल्ल समितियों का सावदेशिक समिति 
से हे, वही सम्बन्ध स्थानिक समितियों छा प्रान्तिक समितियों सं होगा। प्रत्येक 
नगर ओर प्राम में आय समाज द्वारा आय॑ वीर दक्ष के सगठन का यत्न होगा। 
कस से कम ११ आय बीर हो जाने पर दल स्थापित हो सकेगा, जिसके शिक्षण 
ओर नियन्त्रण के लिये एक दलपति बनाया जायेगा। दल्पति का चुनाव इस 
प्रकार होगा कि आय समाज की अन्तरण सभा और आय बीर दल के स्थय 
सेथक मिल कर दलपति के नाम का प्रस्ताव करेंगे। यदि थे सब सहमत द्वो गये 
तो स्वेसम्मत एक ही नाम प्रस्ताव रूप से प्राम्तिक आय बोर दक्ष समिति के 
पास स्वीकृति फे किये भेजा जायेगा। परन्तु यदि सब एक मत न हो खके और 
झाय समान की भन्तरग सभा तथा झाय बोर दक्ष के रवयसेवरकों में दलपति 
के नाम के सम्बन्ध में मतभेद रद्दा ता दो या दो से अधिक नाम भी प्रस्ताव 
रूप से प्रान्तिक समति के पास भेजे जा सहझते हैँ। उन में सए%$ दलपति 
के चुनाव के सम्बन्ध में प्रास्तिक समिति का निश्चय निशयास्मक हागा। 
इसपति के बन जाने पर स्थानिक दल का प्रअस्थ उसी के अधीन रहेगा। 

यद्द ता हुई निर्माण छी व्यवस्था | इस में निर्माण का क्रम ऊपर से न'चे 
की तरफ रहेगा। प्रयेक्ष शासन में संत्रा हा निर्माप इसो सिद्ध न्‍त पर ढांत! है। 
अब में काय सूचालन के व्यावहारिरू रूप पर कुछ निर्देश लिखना आवश्यक 
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सममता हूँ। इस विषय में कई प्रकार को उल्लकन पैदा होने की सम्भावना है। 
उसका कारण यह है कि अभी तक आय समाज्ञ को सेना के सिद्धान्त पर बने 
हुए दक्ष से बास्ता नहीं पडा। थोढ़ासा व्याबद्रिक अनुभव द्वो जाने पर कार्य 
बढ़ी आसानो से चल पड़ेगा ओर कोई उल्लमकन पेदा नहीं हाोगी। इस सम्बन्ध 
में कुछ सामान्य निर्देश मैं नीचे देता हूँ। 

(९) प्रत्येक स्थानिक दल्ल के शिक्षण और नियन्त्रण स्थानिक दृक्षपति के 
के आदेशानुसार होंगे । 

(२) स्थानिक दल्लपतति को प्रान्विक समिति प्रान्तिक समितति द्वारा न्युक्त 
प्रान्तिक दलपति अथवा यदि मण्डल का अक्षग दक्षपति नियुक्त किया गया हो 
तो उसके आदेशानुसार कार्य करना दोगा। 

(३) प्रत्येक स्थानि$ आय बोर दुल का कतेव्य होगा कि स्थानिक आये 
समाज के प्रधान द्वारा निर्देश द्ोने पर सेवा तथा रक्षा के काय का सम्पादन करें। 
प्रधान दलपति को निर्देश देंगे भौर दह्लपति तदनुसार दल से कार्य करायेगे। 

(४) स्थानिक आयेसमाजों को अपने अपने यहा के आये बीर दलों की 
आर्थिक तथा अन्य सब प्रकार की सहायता करनी चाहिये। 


(५) यदि किसी आयेसमाज को वहा के आय वीर दल्ल अथवा दुलपति 
के काय से कोई शिकायत द्वो तो उन्हें प्राग्तिक आये बीर दक्ष समिति को 
किखना याहिये। प्रान्तिक श्रमिति का निणेब ऐसे मंगढ़ों के सम्बन्ध में 
अन्तिम दोगा। 


झाय' बोर दल के निर्माण ओर काय सचाज्नन के सामान्य नियमों के 
सम्बन्ध में आवश्यक झ्ाराव्य बाते मैंने यद्दा लिख दो हैँ। काय की वृद्धि के साथ 
समस्याय भी पेदा होंगी। यदि इस व्य,बहारिऋ बुद्धि से काम खेकर रन्‍्हें हस्त 
द्रते जायेंगे तो काय में किसी प्रकर की बाघ! नहीं हो खकती। सम्भव है, 
अनुभव के पश्चात्‌ हमें दक्ष की योजना को अधिक विम्दृत भ्ौर पूणे बनाना पड़े । 
इस्र समय काय -सं बालन के लिये यदद सामान्य निर्देश पर्याप्त है। 


ीफियकन्‍्कि-कलह०+> कर्क, 
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बंगाल का आतंनाद 
किसो माननोय संस्था के जोवित होने का सबसे बढ़ा प्रमास्र यद हे कि 
मानव जाति के शरीर में कहीं भी दुःख दोने पर वद सस्था हाथ की तरद् उस 
स्थान पर मरद्दम लगाने के लिए पहुँच जाये। इस कसौटो पर कसा जाय तो 
निर्तिवाद रूप से कहा जा सकता है कि आय समाज एक जीवित सस्था है। 
आय समाज ने बंगाल के आतेनाद का सुना और बिना किसी बिल्लम्ब के सेवा के 
लिए पहुँच गया । यह आय -मात्र के लिए सन्‍्तोष की बात है। गत वर्ष जब 


मिदनापुर में बाद ने प्रलय मचा कर भ्रज्ञा को कष्ट में डाल दिया था, तब भी 
बगाल को प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा ने साववेशिक्र झाये प्रतिनिधि सभा 


सभा की सद्दायता से प्रशसनोय काये दि याथा | सिरघ में जल का उत्पात होने पर 
पञाव को आये प्रतिनिधि समा ने जो काय किया, उससे भी आय समात्र का 
सिर ऊँचा हुआ | परन्तु इस वष बगाल्न पर जो आपत्ति भागी है ओर जो धोरे 
घीरे ठढीसा और विद्वार से होती हुई शेष भारत में फैलने के लक्षण दिखा रद्दी 
है, वह गत वष को आपत्तियों से कहीं अत्रिह[ भय कर हे आप जो राय के प्रार- 
स्मिक कम्पनी के समय के दुर्भिज्ञों को वतमान दुभिन्ञ और मद्ामारी ने भय करता 
मेँ मात कर दिया है। गत युद्ध के पीछे इस्ल्नुएजा के रूप में जो सछ्ट भारत 
पर अब्तीणे हुआ था, ठससे कहीं अधिक घार सकट इस बसे युद्ध के बीच मे 
ही भारत पर उतर आया हे | उस समय केवल रोग का हमला था, इस बार रोग 
ओर मूख्/ दोनों का इमला हे । जाति के इस्र अपूर्व संकट के समय में यदि 
आयसभमात्र कुछ न करता तो बह उस हो म॒त्यु का सूचक होता, परम्तु इपे को बात 
है कि कतंठय की पुछार आते समाज दी आये ने उसे सुना ओर कतेज्य पालन 
के मेदान में ढतर भावा। 

ग़त तीन चार महीनों में आय समाज की ओर से बंगाल में सेवा की जो 
विशाल योजना काम में क्षायो गयो हे, उसके स्रमाचार अखबारों में प्रकाशित 
होते रहते हैं | बंगाञ की प्रान्तक प्रतिनिधि सभा और कलकत्ता झअय समाज को 
ओर से प्रास्त में गत बये से दी सेवा का काय दो रहा था, नया संकट अ।ते ही 
इस काय का एरूदम फरेा दिया गया ओर शहर ओर प्रामों में अमन, बस्त्र धोंटने 
वया दृत। देने का ऋण आरी कर दिया गया। झादोर को प्रादेशिक आय प्रति- 
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निधि सभा ने जिस तत्परता और शीघ्रता से सेवा फे मैदान में कदम रखा उसकी 
जितनी प्रशसा की ज्ञाय कम है। प्रदेशिक सभा की ओर से भेजे हुए धन, अन्न 
और काय कर्साओं से प्रान्तिक काय कर्त्ताओं को बहुत भारी सहायता मिल्ली | 
साव देशिक आय प्रतिनिधि सभा ने झ्राय जगत से धन और जन की जो अभय 
थेना की थी, उसका भी काफी अच्छा उत्तर प्राप्त हा रहा है| सितम्वर मास में 
सा देशिक सभा के प्रमुख काय कर्त्ता प० आमृप्रकाश त्यागी का रवय सेवकों के 
साथ बगाल भेज दिया गया था | उनके काय के सम्बन्ध में प्रान्त से जा समाचार 
आ रहे हैं वे सराहनीय हैं | साव देशिर सभा के प्रान्तिक आय प्र।ततनि घ सभाभों, 
आय समाजों ओर झाय नर-नारियों से जो आर्थिक सद्दायता प्राप्त हो रद्द! दे, यह 
वगाल्ष भेज्ञी जा रही है | 

बगाल में आय समाज की आंर से ज्ञो काय हो रद्दया है, वह एक ही केन्द्र 
में,सगठित है। वह कन्द्र प्रान्त से सेवा-कार्य करने वाली हिन्दू सभा, 'मारवाढ़ी 
रिज्नीफ सोसायटी भोर पञाबी रिज्ञीफ सोसायटी आदि सस्थाओं के साथ मित्र 
कर डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी के परामशे से अपना काय कर रहा है। यद्द तो 
मैंने काय के सम्वन्ध में सन्‍्तोष की बातें सुनायीं, परन्तु इनसे सन्‍्तुष्ट होकर बेठने 
का हमें कोई अधिकार नहीं हे। ज्योंज्यों सथय गुजरता जाता है, बगाल का 
झातेनाद अधिक ही भधिक ऊँचा द्वांता जा रहा है | धन भर जन की जितनी 
खद्दायता भेजी गयी है, बद आवश्यकता के समुद्र में बून्द के समान है। भूम्वों 
की सख्या बढ़ रही हे ओर बीमारों की भी | परिणाम यह ह कि अनेक यत्नों के 
होते हुए भी मरने वालों की सख्या बढ रही है । आय समाज ने सेवा का जो काये 
आरम्भ किया है, उसे न केवल इतना ही कि उसे जारी रखने की आवश्यकता है 
ब्रस्युत इसे निरन्तर बढ़ाना आवश्यक है।इस समय बंगाल से निम्नलिखित 


बस्तुओं की माग विशेष रूप से आ रही हे | 
(४) घन--चलते हुए सेवा काय को जारी रखने और आवश्यक क्षेत्रों में 


बढ़ाने के लिए अभी बहुत घन को आवश्यकता हे | केवल्ल आय समाज द्वारा 
चलाये गये केन्द्रों के लिए हो कम से कम एक लाख रुपये की तत्काक्ष जरुरत हे। 
जाय समाज में न दानियों की कमी है औोर न दान देने की इच्छा की । उन्हें 
केबल अनुभव कराने की आवश्यकता हे। इसी 'वश्यास पर मैंने कल्कत्ते के 
कायें कत्तांओं को आश्वासन हे तिया हे कि आवश्यक भन इन्हें शीध्र हो भज 
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दिया जायेगा | मेरी आय नर नागियों तथा समार्जों से प्राथेना है कि बह रुपया 
भेजने में बिलम्व न करें। ' का वर्षा जब कृषि सुखाने” | यदि भेजने में देर हुई 
तो उस घन से क्या लाभ होगः | 

(२) कपडे--रुपये की सूरत में सहायता भेजने के अतिरिक्त कपड़े की 
खूरत में भी भेजना बहुत लाभदायक है। सभी चीजे बगाल् में दुलेभ द्वो रही हैं । 
घाती, कुइता, 'बादर, कम्बत्त--जो भी कुछ भेजा जा सके झाय रिलीफ सोसायटी 
क सन्त्री के नाम आय समाज, कानेवालिस स्ट्रीट कककत्ते के पते से सीधा भेज 
दना चाहिए | उसकी सूचना साव देशिक खभा, दिल्ली के कार्यात्रय में भी भेजने 
की कृपा करें। 

(३) स्वय सेवक--मेंने ऊपर लिखा है कि खाव देशिक सभा के भ्रमुख 
काय कर्ता प० आमृश्रकाशजी त्यागी डाक्टर सुखदेबजी ओर ष० शिवचन्द्र जी 
अनेक र्वय सवरकों के साथ सेवा करने के लिये बगाल भेजे गये हैं भोर वे बहुत 
ररिभ्रम पूृब क सेवा कर रहे हैं। झाय समाज की ओर से लगभग २४ फेन्द्र चलाये 
जा रहे हैं जिनसे कई सहसत्र मनुष्यों का प्रतिदिन अन्न मिल रहा है। अभी कल 
साव देशिक सभा की अन्तरग सभा के सदस्य भ्री मिहिरचन्द्रजी घीमान्‌ कल्कत्ते से 
आकर मुझे मिले थे। भाप प्रान्तिक प्रतिनिधि खभा के सन्‍्त्री हैं और भाय समाज 
को ओर से किये जाने वाले सेवा-का्य के जीवन प्राण हैं। आपने प० ओमूप्रकाश 
जी के इस सन्देश को पुष्टि को है कि त्यागभाव से सेवा करने वाले रवय सेवकों 
की बहुत भारी आवश्यकता है। जो सक्जन सेवाकाय के लिए बंगाल्न जाना चाहें 
बह स'* देशिक सभा को सूचित करें। आवश्यकतानुसार उन्हें यहों से निर्देश 
भेजा जायेगा ओर उस समय रान्‍्हें तत्काल दी बगाल के लिए रयाना दो जाना 


चाहिये | 
निवेदक!--- 
इन्द्र विद्यावाचस्पति 
२४५-१०-४३ मम्त्री, स्राव देशिक आय प्रतिनिधि सभा, देइली । 


है 34०३९ “अर 
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दहेज की ऊुप्रथा की वेदी पर/।-- 
झभी कुछ दिन पूरे निम्न हृदय विदारक समाचार समाचार पत्रों मे 
प्रकाशित हुआ है -- 


'फतद्गढ़ गाँव की निवासिनी 'शान्तिदेवी नामक ए% हिस्दू युवति को 
मंगनो गुजरावाका के एक नवयुवक से हुई थी। विवाद होने से पू्व लड़के वालों 
ने १० हज़ार रु० नकद ओर एक मोटर दहेज में मॉगी इसके अतिरिक्त कढ़के के 
बिलायत भिअवाये जाने की गारन्टी भी मागी। क्ढ़की के माता पिता ये मारे 
पूरी न कर सके और परिखामस्वरूप लड़की ने निराश होकर अपने कपड़ों पर 


तेल डिड़ककर भात्महत्या कर ली ।” 


दद्देज की आसुरी प्रथा के परिणाम स्वरूप ऐसी दुर्घटनाए प्रतिवर्ष सेकड़ों 
होती रहती हैं जिन में से वहुत कम जनता के सामने झाती हैं जैसे कि बंगाल 
की स्नेहलता देवी का इसी दहद्देज की वेदी पर बलिदान. किन्तु बडे हो दुख और 
झाभये की बात हे कि अनेक शिक्षित युयक्ू तथ उनके सम्बस्धी ऐसी विनाशक 
प्रथा का समूझ्षोन्मूल्न करने के स्थान में उसे अधिक प्रोत्साहित करते ओर 
निर्लेखतापूर्वक ऐसी अनुचित भागे प्रस्तुत करते हुए पाये जाते हैं। विभारशोल 
सुबकों को इस कुअथा के विरुद्ध बहुत जोर से आम्दोज्नन करना चाहिये ताकि 
निरपराघ कन्याओं के शाप से समाज कल्लक्टित न होने पाये। आये कुमार परि फ्त्‌ 
आदि को ओर से इस गिषयक ओ प्रयत्न किया जाता रहा है बह प्रशसनीय है 
किस्तु उसको अधि$ प्रवल्ल ओर उ्यागे बनाने को आवश्यकता है इस प्रकार 


निरदेखतापूर्वक दद्देज मागने बालों का यदि सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए 
लो अंनुचित न होगा। 
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देवियों का मार्ग अष्ट पतियों के विरुद्ध अनशन-- 

सत्याग्रद की शक्ति-गतमास कुछ पौराणिक परिइतों ने घोषण की थी # वे 
महित्रा अधिकार बिल के बिम्द्ध प्रतिबाद रूप में भारत सरकार के कानूनी सदस्य के 
घरपर भूख दृड़ताक्ष करेंगे कुछ दिन बाद उन्होंने उद्घोषित किया कि वे भूग्यहबताल 
कानूनी सदस्य के घर पर नहीं बल्कि असम्बली के द्वारा पर करेंगे। इन पौर/णखिक 
पश्डितों की धर्म पत्नियों ने अपने इन मागे भ्रष्ट पतियों की भूख हृढ्ताल के विरुद्ध 
अनशन सत्याप्रह का निश्चय किया क्योंकि उनके विचार में इस भ्रस्तुत बिल द्वारा 
महिलादित की रक्षा धोती है । देवियों की इस भूख हडताल से उनके पति इतने 
प्रभावित हुए कि न केवल उन्दोंने भूम्व हृढ़ताल करने का विचार छोड़ दिया अपितु 
इस सहिला अधिकार बिक का समथन करने की घोषणा की । 


हम यहा प्रस्तुत उत्तराधिऋर बिल विस्तार में जाना अनावश्यक समभते हैं 
किन्तु इन देवियों के खाहस ओर त्याग भावना की प्रशसा किये बिना हम नहीं 
रद सकते जो अपने पथ भ्रष्ट पतियों को सत्याप्रद द्वारा सीधे रास्ते पर लाने में 
सफक्ष हुई . शुद्ध भाव से डिये गये सरयाग्रह की शक्ति का यह एक प्रवक्ष प्रमाण हे | 
अपनी दैवी शक्ति द्वारा देवियां मद्य मास दत आदि व्यसनासक्त पतियों को स थे 
रास्ते पर लाने में सफक्ष हो सकती हैं इसमें ज़रा भी सन्देद्द नहीं ॥ 


पाआत्य सम्पता का नया नमूना-- 


गत यूरोपियन मद्दा युद्ध के समय इज्नलैड के प्रधान मन्‍्त्री सुप्रसिद्ध बक्ा 
मि० लायड जाजे ने गत २३ अक्टूअर को ८० बषे की आयु में कुमारी फ्रान्सिस 
स्टीवन्सन नाम$ ५५ बे की मद्दित्ञा से लन्डन में बिवाद कर लिया यद्द सम।चार 
पढ़कर क्सिका अश्वर्य न दोगा ? क्‍या पाश्वात्य सभ्यता का जिसके दिवाता 
निकलने में ज़रा भी सन्देद नहीं रहा यह एक नया नमूना है जिस पर कोई भी 
विचार शील लख्वित हुए बिना न रहेगा ? भारतीय सस्कृति के अनुसार जो आयु 
संस्मोसाभ्रम में प्रवेश करके सारे जगत के उपकाराथे तत मन घन अर्पित करने 
सी हैं उसमें सासारिक भोग विक्षास को ही जोबन का लक्ष्य समझने बाले मि० 
लायड जाजे जेमे पाश्नात्य राजनीतिज्ञ यदि नये विवाह में सन्‍्तोष मनाए वो 
कितने आउ्र्य की बात है ? 
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प्रैश्वर में गोवध निषेध-- 

हमसे मेसूर रियासत के वर्तेमान दीवान श्री माघवराव की <० झ्क्ट्बर 
को,श्पसम्वली में की गई इस घोषणा को पढ़कर अत्यधिक प्रसझ्नता हुई हे कि 
वमैसूर सरकार ने १० बषे तक के बैलों, दुधारू गायों गर्भबती गायों व जबान गायों 
का मारना या मारने के लिए उनकी खरीद फरोख्त ओर याता यात बन्द करने का 


निमश्चय किया है [” 
मैसूर रियासत में गो वध निषेध विषयक आन्दोलन गत अनेक वर्षों से 


खत रहा था यह दहवप की बात है कि सरकार ने अब उसकी आर विशेष रूप से 
ब्यान दिया है। हम चाहते हैं कि गाय बैल आदि को हत्या पर पूणतया प्रतिवन्ध 
लगा दिया ज्ञा० और इस आदेश का उलझन करने बालों को कठोर दण्ड 
दिया जाए। 
देइली मे दृधारू ओर गमधारी पशुओं का वध-- 

जद्दा एक ओर मेसूर रियासत में गाय और बेल इत्यादि की हत्या का 
कानून द्वारा बन्द्‌ करने का प्रशसनीय काये किया जा रद्दा है वहा वृहली जेंसी 
भारत की राजधानी में प्रतिवषे लगभग एक लाख ऐसे जानवर मारे जाते हैं 
जिनके पेटों में बच्चे दोते हैं यह समाचार कितना हृदय विदार क ओर निन्दनीय 
है। कद्दा जाता हे कि देदल़ी म्युनिसिपक्षिटी द्वारा स्वीकृत उपनियमों के अनुसार 
भी ऐसे पशुओं रा बध सर्वेथा वर्जित है किन्तु इस नियम के पाक्षन की आर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता यह अत्यम्त खेद की बांत है। देदली के यूचढ़ खाने 
में क्ममग १६०० से २००० तक जानवर प्रतिद्न मारे जाते हैँ जिनमें से १०-१२ 
प्रतिशत ऐसे होते हैं जिनके पेटों में बच्चे होते हैँ ऐसी सूचना “हिस्दुस्तान!ं आदि 
स्थानीय पत्रों के १५-१०-४३ के अछु में प्रकाशित हुई हैँ। हम स्थानोय म्युनिसप 
क्िटी तथा सरकार का ध्यान इस गम्भीर विषय की ओर झआाकषित करते हुए 
आशा करते हैं कि गाय बेल तथा अन्य पशुओं को ऐसी क्र इत्या को शीघ्र बन्द 
कराने की व्यवस्था को जाएगी। गाय आदि पशु देश की सच्ची सम्पत्ति हैं इस 


४” ियर कपं सिर 70 मीलक रे प्रश्न धार्मिक नहीं 
आर्थिक है इस बात को भी भ्यान में रखना चाहिये। दूध थो मक्खन आदि 


को शुद्ध रूप में दुले भता तथा मंहगाई से देशवासियों का स्वात्थ्य दिन प्रतिदिन 
खराब होता जा रहा हे यह बात उपेक्षयोय नहीं दे । महर्षि दयानस्द्‌ जी ने गो भध 
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निषेय तथा गा रक्षा विषयक जो उत्तम आन्दोचन प्रारम्भ किया था उसे श्रबत्ष 
तथा व्यापक रूप में सबेत्र चलाने की आवश्यकता है अन्यथा देश की वास्तविक 
सम्पत्ति ओर स्वास्थ्य का अधिकाधक नाश होता जाएगा । 
नये बायमराय से आशाए'--- 

भारत ऊे नये वायसराय लाठे वेबल से कई झाशावादी भारतीय बड़ी २ 
झाशाए' कर रहे थे कि वे भारत देश में पदापण करते ही मद्दात्मा गाधी जी तथा 
देश के अन्य गण्य मान्य नेताओं का बन्धन मुक्त करके बतेमान गति अवरोध हो 
दूर कर देंगे इत्यादि । अभी तक इस प्रकार की आशाओं की पूति नहीं हुई ओर 
न उपकी पूर्ति के कोई लक्षण दिल्लाई देते हैँ । मि० चर्चित्ष के प्राइममिनिस्टर 
कौर मि? ऐमरी के भारत मन्त्री रहते हुए ऐसी आशाए करना सलिव्राय निराशा 
उठाने अथवा आम प्रवद्थन के कुछ नहीं क॒टद्दा जा सकगा तथाति जगत 
झाशाओं पर जीता है| यदि लाड बेबल ने लण्डन के सुप्रस्िद्ध पत्र 003677७7 
के २४५ श्रक्ट्ूरर के श्रग्म लेख की इन पक्तियों की ओर ध्यान देकर कुछ क्रियात्मक 
काय करके दियया तो वे निरसन्देड भारतीय तथा अन्य देशीय विभारशीक् 
खदार जनता ऊे उन्‍्यवार के पात्र हंगे । “लड़ वैवत्न को भारत को सुरक्षा तथा 
भारतीयों की स्वतन्त्रता ओर आत्म सन्‍्मान प्रदान करने के अधिऊ्ार दिये गये हैं 

यदि भागत यों को फूट का लाभ उठाकर आपने भारत में साम्र|ज्य बाद को 
हृढ़े बनान का प्रयत्न किया तो तमाम प श्चमो संसार मे आपदी निन्‍्दा हगो। 
सारत ऊत्रतत निटिश साम्राइय को € नहाँ अपि तु सारे समार की समस्या है । 
महात्मा गायो तथा मि० जिन्ना के मिल जाने या राजनाति स अलग हो जाने की 
प्रतोक्ता न करऊे श प्र द्वी नया कदम उठाना चाहिये। भारत कफ कष्टों का दूर करने 
के लिये एक विशेष कार्य क्रम बनाया जाए। भारत सरकार का कार्य भाधकाधिक 
मात्रा में भारतोयां को खोँगरा जाए तथा भारतीयों को भारत की नीति निर्मित 
करने का अविष्ार दिया जाए। इस प्रसार ढी लाड़े वैबल भारत तथा समसार को 
अ्रम्तुष्ट कर सहते हैं ।!-- 

जोधपुर सिटी आ% समाज का रजिस्टर शन 

पाठ हों को समाचार पत्रों द्वारा ज्ञात हो चुका हागा दि बुछ समय से 
खोधपुर सरकार इस बात पर बल द २ही थी कि जोधपुर सिटी झाय समाज 
अम्दिर का सन्‌ १६४० के ओघपुर प ८० क सोसाइटीज़ ऐक्ट के अनुभार रजिस्टडे 
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करा लिया जाए भौर इसके लिये » भ्क्टूयर अन्तिमतिथि निश्चित कर ली 

गईं थी । झाय समाज का कथन यबार्थ था कि जब शेव वेष्णब मन्दिर, सरिजव, 

गिरजा घर, गुरुद्वारा, जैन मन्दिर आदि की रजिस्ट्रो सरकार अनावश्यक सममती 

है क्यों कि ये धमे मन्दिर हैं फिर आये समाज मन्दिर पर ही इसका लागू 
करना कैसे न्याय युक्त द्वो सकता है ९ जयपुर राज्य के विचार शीता होमभिनिस्टर ने 
प्रधान आर्य तमात्र जयपुर को २१ मा्चे १६३६ को उनके प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट सूचित 
किया था क्योहि आर्यासमाज् धर्म का प्रचार करनेवालो सस्या है अत पब्निक 

सोसाइट/ज ऐक्ट के अनुसार इसको रजिस्टडे कराना अनावश्यक है। कोई कारण 
नहीं कि जोधपुर सरकार आर्यसमाज जेसी धार्मिक सरथा पर इस ऐफ्ट को क्यों 
लागू करे जबकि इसके कारण अनेक प्रतिबन्ध लग जाते हैं। यद्द प्रसन्नता की बात 
है कि चीफमिन्स्टिर साहब के अ० पोलिटिकल संक्रेटरी प० जयनारायण कु जरू ने 
३ नवम्बर को आर्यसमाज जोधपुर के अधिकारियों को मुलाकात के लिए बुलाया। 
इम्में झाशा रखनी चाहिये कि जोधपुर सरकार आर्यसमाज को अन्यधार्मिक सस्था- 
आओ के सवथा समान सममकर उसके रजिस्टडे करने की माग न करेगी अन्यथा 
स्रमस्त अ या जगत्‌ मे जो घोर भसन्तोष की ज्वाला प्रज्व्नित होगी उसके लिए 
दसकी अपनी उत्तर द/यिता होगी विशेषत' जबकि स्वयं जोधपुर के एक मदहाराज 
स्कः सहाय म॒ धो रजसिद सर जसबन्त्दधिददजी वद्दादुर ने बहा आर्ससमाज की स्थापना 


कहयाई थी । 
धर्म देव विद्याबाचरपति 


मबस्बर, १६४२ 


सावदेशिक 
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अक्टूबर मास में सावंदेशिक सभा की दान सची 


७-२७ रहिपकयार०त 


बंगाल अकाल पीडित सहायता निधि 
२४) भाय समाज रेलवे कब्र ट्से 
मोर सराय देहली 
१७५) आर्य समान सक्खर (सिन्ध) 
छ४२) ” 7?! लुधियाना 
१००) 9) 9 [. ल्द्वापुर 
१००) ग्राय प्रतिनिधि सभा बम्बई 
१५०) गुरुकुल्त इन्द्रप्रस्थ 
८३)। श्री पवतीय सत्यनारायण मण्डलो 
देहली 
६१७॥) राय समाज गाजियाबाद 
१०८) “्प्री आय समाज गाजियाबाद 
१०५) पदिलिशर एसोसियशन, देदल्ली 
४७३॥|) भाय समाज सक्‍्खर (सिन्ध) 
२४) भाय कुमार खभा जयनगर 
(दर्भगा) 
२६) शारदा विद्याज्ञय सब्जी मडी 


१००) भरी पुमषोत्तम जी कालाल 
(पच मदहल्न) बम्बई प्रात 
१४७) आय समाज, महू छावनी 
दूसरी किश्त 
६६॥) सेवा मण्डल्ष इसज्ञामकाट 
६०) आथ समाज ववेरू (बादा) 
४०) श्र] वृ दावनसिह सर|फ, प्रतापगढ़ 
५०) भरय समाज कारजा (अक्ाल्ना) 
४०) भ्रां गगाप्रसाद जियालालब्न जी 
पे ज्ञाबाद 
२५) श्री लालमणि जी गुप्त बजाज 
विधूना (इटावा) 
२४) आय समाज नवाबगज (ग्रोंडा) 


२४) 9 99 रामगढ़ 
२०) श्री इन्द्रदब जी गुप्त सुपत्र ला० 
श्यामलाल नो गुप्तगन, मुर दावाद 
२०) श्री मातामिदहद कोठारी आयेयेद्‌ 
विशारद श्री नगर राड अ मेर 
१८) राय समाज गुनराब ला 
१४५॥ ) चौ० जगत्‌तिदज। फन्नाबटा 


(मेरठ) 


१४) भ्राय समाज गुजराबाला 
१०) नानपाड। ( बदराइव ) 
११) जैन बाल सभा जिनरा भग्तपुर 
१०) आय समाज शष्ावाद (हरदाई) 
२१) श्री सूतलिद्द सुपुत्र भा रछुप लिन 
रापाउडी (मसूरपुर) 
१०) भी राजनाराययजी झामलगांरी- 
ग्ज बरक्षी 
१०) श्री क्योतीप्रसादजी आय बजाज 
नजीबाबाद बिजनौर) 
१०) आय समाज घनोौरा (विक्षनौर) 
१०) भी नालकचन्द्र बसल,क्षाबद(मेरठ) 
७) झाय समाज इस्लाम नगर बदायूँ 
७) भरी रमेशचन्द्र आब। कीरतपुर 
(बिजनार) 
४) श्री गोविन्द्राम रामगांपाल 
घिरोर (मेनपैरी) 
3) आय समाज,झसमाली (मुरादाबाद) 
४) ”  ? गुजरावांला 
३) ” ” बोसी (बरती) 
२) ”  ” र॒धघुनाथरॉय जी 
सत्यदेव जी 
मुरत्ती खडा (गुजरोंबांजा) 
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१) श्री बसन्‍्तल्ल ल गुप्त ताल प्राम गत याग १२८५॥-) 
आर खाबाद) सब योग १३४”) 
४) श्री परमाननद म ता गली मथुरा दाताओं को धन्यवाद 


४) भ्री लद्मीनारायण जी नाजिम 
कामद र कार थल (कोटा स्टेट) 
६) भी गज्जूसिद जी देहली कनाथ 
मिल देदली । 
८घ२॥/) आ० स० बोक्स ७७ डो. एस. 
एम, बम्बई 





दाताओं को सभा की ओर से 
हादिक धन्यवाद । अन्य महानुभाजों 
कौर आय समाजों को भी धन ओर 
(बल्त्र एकत्रित करके सावेदेशिक सभा 
कार्यालय में तुरन्त भिजवाने चाहिये। 
"अभी रु० ओर वर्तरों की बढ़ी आवश्य- 
बता हे | 
घम्देय प्रि० वा० 
स० मन्प्री सावेदेशिक सभा 


झायसमाज स्थापना दिवस 
( दक्षिण भारत ) 


१) झाय॑ समाज हिरियटकऋ 
२५) आय समाज कफाकल 
(सयुकक्‍त भप्राम्त) 
१०) फतइपुर यू० पी० 
६) भाय समाज बाली (बस्ती) 
४४) ” ?” शिडकोदाबाद 
।॥| है | नवादा 
२) ” ” केराकत (जौनपुर 


सरडअपररएसपक्‍कासप+2०-००-२-- 
पा 


जिन आय समाजों ने अभी तक 
झाय समाज स्थापना निधि का रुपया 
नहीं भेजा उन्हे अब भी एकत्रित करके 
अन्यथा अपने समाज कोष से अच्छी 
राशि इस निधि में भेज फर अपने 
कतेव्य और अमुशासन का पालन 
करना चाहिये। 


स० मन्री सावदशिक्र सभा 


वेद प्रचार निधि 
१०) श्रीमती देवकी बाई जी 
बेऊ रठ कालीकट 


३) साही मिचहोतू राधा मिचद्वांतू 
होम केनानोर 
२) भरी एन. पी. नायर कैनानोर 
२) भ्री सजीव का मथ 
कलसक उडपी 
१) के अनन्तेयाजी मन्त्री आ० ख० 
दिरियडक | 
२९०) आय समाज गुना (ग्वाजियर) 
४) आये समाज वाल्ानगिर 
( पटना *टेढ ) 
६६) आायंसमाज दीवानहाल देहकी 


११३) योग 
दाताओं को द्ार्दिक धस्यवाद 
ख्० अम्त्री साथदेशिऋरू समा 





















श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत 
कतिपय यनन्‍्थ 


(१) मृत्यु ओर परलोक 


शरीर, भन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर मेद, जीव भार सृष्टि 
की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्यरूप तथा बाद की गति, 
मुक्ति और स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, शक्ति 
के साधनआदि आदि विषयों पर भवृश्चुत 
पुस्तक | मूल्य ॥>) 


(२) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर थ्द्डलाबद्ध प्रकाश डालने 
वाले उपदेश | वृतीय संस्करण |“) 


(३) उपनिषद्‌ रहस्य 
केन, कठ, प्रश्न, मुंडक माण्डक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
बृहदारएयक उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण 
ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें। 
मूल्य क्रमशः-- 
2) %&, ल्‍# 5“॥ “»%# (॥ ४. ॥5)॥ २ 
नोट--उपयेक्ष पुस्तकें प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय में रहनो चाहिये । 
मिलने का पताः--सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 
स्््म्क्र्वध्क्क्ऊ््च््ह्ड्क्ऋ पध्य््ऋ चहल; 80689 
श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाला सबाराम चावक्ता द्वारा 
“चन्द्र प्रयिट्ज्ध॒ प्रेस”, अद्धानन्द बाज़ार, बदली मे मुद्दित । 
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ओम अग्ने समिधमाहा५ बृहते जातवेदसे । 


स मे श्रद्धां च मेधां च जात वेदाः प्रयच्छुतु | अथव (६। ६७। १ 
शब्दाथ -( अग्ने ) हे ज्वानस्वरूप परमेश्यर | ( बूड़ते जातवेदसे ) मद्दान्‌ 
सर्वव्यापक और सवश्ञ तुक परमात्मा के लिये समिधम्‌ आहाषेम्‌ ) अपनी 
आस्मारूपी समिधा को में जाया हू (स ) व” (जञ तवेद। ) सवब्यापक सवशझ् 
परमेश्वर ( में ) मुफे ( भ्रद्धा च मेघा च ) सत्यधारण करने को शक्ति और विवेक 
शालिनी शुद्ध बुद्धि को ( प्रयच्छतु ) प्रदान करे। 
विनय--दे सवेव्यापक सवश्ष परसात्मन | हम तुम्हारे प्रति अपनी 
अआा्माओं को समर्पित करते हैं। हम री तुमसे प्राथेना यह है कि तुम कृपा कर 
के हम में श्रद्धा और मेधा-सत्यधारण करने की शक्ति और सत्य अ्रसत्य, 
धर्माघमे, पाप पुण्थ का विवेचन करने वाली शुद्धि बुद्धि को धारण कराझों 
जिससे हम धमवीर स्वामी भ्रद्धानन्दनी अदि २ तरह सच्चे आये बनकर जगत 
को आय बनाने मे समथे हो सके । 
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बेद़ो पढे शा 
( लेखक--घर्मवीर स्वा० भरद्धानन्द जी महाराज ) 
ऋचो अचरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदु३ । 
यस्तन्न वेद कि ऋचा बम य इचद्विदुस्त इमे समासते॥ 
श * 


नदी के किनारे पर देखो कैसे मोठे रवर से ध्वनि निकल रही है। आगे 
बढ़कर देवों एक दिव्य धोती धारण किये, टीका लगाये, वेदपाठी आाहण 
सामवेद का गायन कर रहा है। दूसरी ओर यजुर्वेद के मन्त्रों के उच्चारण से एक 
दूसरा तेलग ब्राह्मण आकाश हा! गु जा रहा हे । तीसरी ओर मधुर स्वर वाला 
महाराष्ट्र ऋम्वेद की ऋचाझों का उच्चारण कर रद्द है। हजारों हिम्दू इकट्ठ हैं 
ओर धन्य । धन्य ॥ के शब्दों से आसमान सिर पर उठा रहे हैं। सतयुग झा- 
गया। केसा धम का प्रभाव है। अत्र ससार मे शान्ति क्‍यों न फेलेगी ९”? इस 
तरह के शब्द चारों ओर से उठ रद्दे हैं। मे भी इस जोश के दरया मे वहकर 
धन्य । धन्य ॥ करता हुआ घर को चल दिया । इनमे से कई वेदमन्त्रों के अथे सुने 
हुए थे। कैसी पविन्न शिक्षा उनसे मित्र रही थी। सन ने कद्ा-“तेरा सब प्रयत्न 
व्यथे हे। जिन वेदों की थोढी सो शिक्षा सुनकर तू आर्याकतें को सुधारना चाहता 
है उसके सम्पूणें जानने वान्ने ये उपस्थित हैं। अब क्‍या चिन्ता हे ? तेरे सब 
प्रयत्न नि्मू क्ञ हैं ।” मै शान्त होगया। परन्तु जब सायकाल को बाजार गया तो 
एक शराब की दूकान के पास से गुज़रा तो क्या देखता हूँ तीनों वेदपाठी एक 
दूसरे की सेहत के जाम पी रहे हैं। आह । कया घोर कष्ट मन को पहुचा | बेदपाठ 
झोर यह करतूत | आमश्चथय के साथ उनस पूछा । “मद्दाशय आज प्रात तुम क्‍या 
रच्तम उपदेश दे रहे थे, श्रव तुम्हे क्या होगया ?” सामवेदो बोले “क्या उपदेश ९ 
हम तो उजरत ( बेतन ) लेकर वेद पाठ कर देते हैं। हमें उपदेश से क्या अमि- 
प्राय ९” सन मे तरह तरह के |वचार उठने लगे। कभी उस पर अविद्यास--कभी 
इससे निराशा । भ्र्थात्‌ मनुष्य मात्र पर से विश्वास उठाकर में घर पहुँचरूर चिन्ता 
के समुद्र में निमम्न होगया | मन की अवस्था शिथिल पड गई | काम धम्ले से दिल्ल 
रुजाट दोगया। इसलिए दूसरे दिन फिर समय ठ्यतोत्त करने के लिये बाहिर 
निकल्ञा | क्या देखता हूँ कि जग मे एक बढ़ी मनोद्दर वाटिका है ! उसके मध्य 
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में एक विस्तृत थडा है निसक चारों आर फुलवाडी की बहार आँखों को तरावट 
दे रही हे। थडे पर एक चौकी पर क्‍या सन्दर आसन बिछा हुआ दे ओर उस 
आसन पर कैसे दिव्य मूर्ति महात्मा बैंठे हुए हैं । चेद्वरे से शान्ति तथा प्रसन्नता की 
वर्षा हो रही हे | हांठों पर केस' मांहनो मुम्कराहट नजर आ रही है। चारों भार 
चुपचाप सेकढों आदमी बेठे हुए हैं और महात्मा वेदसन्त्रों का उच्चारण कर उनका 
पदच्छेद, अन्वय आदि करते हुए केस मोठो ओर प्रभावात्मक वाणी में उनका 
अथे समम्न रहे है। ऐसी प्रचालत भषा में ऐसे उत्तम दृष्टान्त देते हैं कि मूखे 
से मूखे भी अपने माग प्रद्शन के लिए उ्छ शिक्षा उस स्थान से लेकर जाता है | 
मोद्दित होकर में उसी स्थान पर बेठ »«या। कैम उच्च आचरण की शिक्षा मिल 
रही दे। हिंसा, चार! निन्‍द ; छल कपट ईर्ष्या भर क्रोध आदि त्याग के कैसे 
कैसे उत्तम उपाय बताये जाते हैं। आ7 तो मेरे आनन्द क' सीमा न रही । जिस 
प्रकार कक्ष निराश हुआ था उससे चार गुती आशार्यें बध रही हैँ। वेदाथे जानने 
बाले महात्मा के जब दशन होगये ता अब बेडा पार है। अभ्यास तथा वैराग्य के 
केसे केसे उत्तम ठपदे' सुन न॒का हु॒ स्वभाव मानता नहीं कि योग के नियमों से 
एक क्षण भी अब वश्ित रहेँ। प्रात ही महात्मा के तशेनों के लिये पहुँचता हू । 
आशा थी कि महात्मा अभ्यास में लगे होंगे समाधि स आँखें खालेंगे तो दशेन 
करूगा परन्तु वहों जालर देखता हूँ कि अब तक महात्मा शौतर हो नहीं गये। 
महात्मा का एक मुकदमा है ओर उसके तिए चदा जमा करने के अभिप्राय से आये 
हैं। इन दिनों भक्त जनों स॑ चदा ०जत्र हा <हा है। दिल पर ऐसी चोट लगतो है 
कि पागलों की तरह यन्‍ॉस भागता हू समार से निराश हाकर ऐसे समाज से 
पृथक होने की सूकत हैं जममे ऐस अआडम्बर भरे जाते हैं. उस समय भागे से 
ऋषि चले आते दखाइ दते हूँ । मेरी श्रवरव दखकर उन्हे दया आती है और 
हाथ पकडकर कहते हैं “कुल वेद उस अविनाशी परमरक्षक परमात्मा में 
निवास करते हैं । जिसके अन्दर सब दिव्य गुण वास कर रहे है। इसलिये 
जो कोई उस परमात्मा को नही जानता, वह वेद से क्या कर लेगा भोर 
जो मनुष्य उस परमात्मा को जानते है, वही ससार के दुःखों से छूटकर 
इक होते हैं ।” ऋषि की भावाद्ध ने जादू का काम किया। मेरी आखें खुलीं 
ओर मैंने जाना कि जब तक वेद के स्वामी परमात्मा का नहीं जानता तब तक 
बेद तुमे क्‍या लाभ पहुंचा सकते हैं ? जब तक गुणका नहीं जानता गुणीको केसे 
खबक सकता हे । प्रभु | मुके अपनी सेवा में लो ॥ 
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अध्यात्म सधा 
[ लेखक--धमबीर भी स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज ] 


समाने इस्े पुरुषों निमम्नोइनीशया शोचति सुश्मानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य पह्िमानमिति वीतशोकः ।। मुख्छकोप० 
उपदेश 

सूये उदय होने के पश्चात्‌ जब अघेरा दूर होजञाता है और चारों ओर 
प्रकाश ही प्रकाश का राज्य प्रतीत होने लगता है--केसे विश्वास के साथ मनुष्य 
उस समय कदम रखते हैं. ओर कैसे विश्वास के साथ दरेक काम को करते हैं ९ 
वही मनुष्य जो अपनी दुग्न्धमय कोठरी स॑ पग बाहर रखते हुए घबराता था, 
जो कि प्राण डालने वाली शुद्ध वायु के भमडठार स अधकार में ठोकरों के भय के 
मारे घबराता था, वह भानन्द पूवे+ वायु सेवन कर रहा है। शान्त हृदय होकर 
तथा निर्भेय इधर उधर धूम रहा हे। बी गृद्द हे वष्दी स्थान है, वही वृत्त हैं, 
बह्दी प्राकृतिक पदाथे हैं फिर इतना भारी परिवतेन क्यों ? इसकिये कि सुख और 
दुःख, आनन्द ओर क्लेश, शान्ति और अशान्ति इन सब अवस्थाओं के लाने 
बाली ये वस्तुए नहीं हैं। प्राकृतिक पदार्थों के अन्दर स्वय दुख सुख के साधन 
उपस्थित नहीं हैं--नाडीं प्रकृति के श्रसर्य नियमों के अन्द्र मनुष्य के हृदय को 
शान्त व अशान्त करने की शक्ति विद्यमान हे । सुख भौर दुःख, बन्ध भौर मोक्ष 
इन सब का सूल कारण अन्तःकरण दे। जिस प्रकार बाह्य दुःख और सुख की 
झुपस्थिति को हम जढ़ प्रकाश व अन्धकार की अवस्था पर निभर देखते हैं--इसी 
प्रकार आन्तरिक दु,.ख ओर सुख का निभर दोना, आत्मिक प्रकाश से सम्बन्ध 
ब उससे प्रथक्‌ होने पर हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर द्वाता है । सूयथ अपनी सारी शक्तियों 
के स्राथ केसा ही उत्तम प्रकाश क्‍यों न दे रहा हो यदि चच्तु ठीक नहीं हैं उनकी 
शक्षि में कुछ अन्तर है तो आनन्द कदाचित्‌ नहीं मिल्ष सकता। यही अवस्था 
जीवात्मा की है । चारों ओर जीवात्मा को प्रकृति घेरे हुए हे। बुद्धि रूपी चच्ु 
मिले हुए वो हैं. परन्तु उनको खोलने का अभ्यास नहीं। अन्धकारमय प्ररृति ने 
अपने सखगे से भोंख खोलने के योग्य ही नहीं छोड़ा | हृदय के आत्मिक सूर्य 
का प्रकाश दोते हुए भी देखना कठिन हो रहा है! स्वतन्त्र होते हुए भी परतस्त्र 
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हैं। कैसी शोचनीय दशा है १ रवय चेतनात्मा द्ोते हुए अपने स्वरूप को भूला 
हुआ अचेतन और अनात्मा का सेवक बन रहा है। ऐसी हीन अ्रवस्था में व्या- 
कुक्षता बढ़ती जाती है। शोकसागर के अन्दर डूबा हुआ भी अपनी शोचनीय 
अवस्था पर बिचार करने योग्य नहों रहता । इससे बढकर ओर क्या दुःखदायक 

अवस्था हो सकती है जा अपने स्वरूप को ही भूल जावे। इससे अधिक दयनीय 
अवस्था किसकी हो सकती है ९ परन्तु प्रकाश तो अन्त करण के अन्दर ही 
उपस्थित है। आत्मिक सूय की रोशनी मनुष्य की बनावट के एक एक परमाणु 
के अन्दर भी हो रही दहे। इसलिए पापी से पापा जीबात्मा के अन्दर झात्मिक 
भावों का चमत्कार दखलाई देता है । ऐसा समय आता है कि प्रकृति के घोर 

अन्धकार मे लिप्त हुए आत्मा का भी अकस्मात्‌ जगमगाहट चुन्धिया देती है। 

जब झानरूपी नेत्र स्पष्ट खुज् जाते हैं-आत्मिक सूर्य का प्रकाश स्पष्ट दिखाई 
देने लगता है--बह समय बढ़ा ही कठिन हांता है। यदि एक आँख, इस भाश्नये- 
कारक दृश्य को देखकर आंख बन्द कर लेवे तो मनुष्य की फिर बह्दी दु खदायक 
अवस्था दो जाती है । किन्तु बदि उन खुली हुई आँखों से काम लेना आरम्भ 
करदे, यदि उनके द्वारा प्रकाशरबरूप परमात्मा क्री महिमा का अवलोकन आरम्भ 
देबे भौर इस मद्दिमा मे ल्ञीन होजाबे तो फिर प्रकृति का अघेरा उसे अपनी ओर 
खींच नहीं सकता । इसलिए ऋषि कटने हैं कि जीवात्मा अपने समान अनादि 
छिन्न भिन्न होने वाले प्रकृति के पदार्थों में हवा हुआ परतन्त्रता से अश्ञान- 

वश शोक करता है । परन्तु जब अपने में व्यापक ओर अपने से पए्थक्‌ 
स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा को देखकर उसकी महिमा में मम्न होता हे तब 
शोक रदित दोजाता हे ओर आनन्द द्वासिल करता हे ।” 


प्रिय पाठकगण । क्या तुम्हारे हृदय के अन्दर द्ोते हुए, घोर पाप करते हुए 
भी उस आझात्मिक सू्य का चमत्कार दृष्टिगोचर हुआ है ? ओर क्या तुमने एस 
खमय उस मागेद्शेक प्रकाश से सहायता लेने का यत्न किया ? अगर नहीं तो 
तुमसे बढ़कर भमन्दभाग्य कोन हे ? किन्तु निराश मत होबो। चमस्कार तुम्हें फिर 
कभी दिखाई देगा। अत्यन्त पाप करने पर भी फिर कभी तुम्हारा अस्तरात्मा 
प्रकाशित हो जावेगा उस समय अबमर को न छोडते हुए अपितु बुद्धि के चछुओों 
को उस दृश्य के अन्द्र मग्न करके शातचित्त हो जाना। 
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भगवात्र को प्रणाम 
[ लेखक-- भी स्वा० ब्रतानन्‍द जी आचार्य गुरुकुल चित्तौड़गढ़ ] 


औझोइम्‌ नम शम्मवाय च | मयोभवाय च । 
नम शकराय च। मयस्कराय च ॥ 
नम शिवाय च | शिवतराय च ॥ ( यजुवेद आ्रा० १६ ) 
ओरश्म सुखों के दाता, तुमको लाखों प्रणाम ॥ धभुबपद ॥ 
तुमको जब हम मन में लाते । उल' समय खब भय भग जाते | 
निर्भेय. पद के दाता तुमको० ॥शा। 
सब धामों यामों के कर्ता, देन्‍्य आदि दुखों के हर्त्ता। 
भौतिक सुख के दाता तुमको०॥२॥ 
सब के सुख दित सूथ बनाया, चन्द्र वायु जल अम्ल अनाया | 
दसदिश सुख के दाता तुमको०॥श॥ 
सत्य आदि मे श्रद्धा धर दी, अश्रद्धा पापों में भर दी। 
चार वेद के दाता तुमको०॥७॥ 
सब रोगों के दहरने वाक्ते, सकल भ्द्र को भरने वाल़े। 
आत्मिक सुख के दाता तुमको० ॥श॥। 
आंश्मू सुखों के दाता, तुमको लाखों प्रणाम ।॥| 


| छप गई | छप गई ॥ छप गई ॥ ! 
|... ब्हदारण्यकोपनिषदु की व्याख्या. ! 
" टीकाकार +- । 
ह श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज | 
। मूल्य २) पृष्ठ सख्या क्गभग ७०० । 
| मिलने का पता+- ] 
। सार्वदेशिक आर्य अ्रतिनिधि सभा देहली । [ 


“अमन मिल न कक जा नील का 2 मल लक] 
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मांसाहार समर्थक यत्न ओर स्वामी श्रद्धानन्द जी 
(६) 
[ शेखक--भी १० जयदेव जी शर्मा विद्यालझ्कार चतुववेद माध्यकार श्रजमेर ] 
( गताडु से आगे ) 

(४) रा० ब० मूलराज ?र & ने ऋषि निर्वाण अधेशताब्दी के अवसर पर 
निकलने वाले द्यानन्द स्मारक प्रन्थ ( ])8ए७87098 (0007707707800॥ 
ए0!ए०७ ) के लिये जो पुस्तक लिखकर छुपायी है, उसका जो छउद्धरण 
मि० अमरसिद ने दिया हे उसमें बहुत रहस्य हैं । मुझे! तो सन्देद्द है कि 
जिस मुंशी समथेदान ने निर्भीक धोकर द्वाशिये क। घोखा पकडा था वह 
मूलराज जो के सामन वैसा कट्देगा; हमे विश्वास नहीं होता क्‍यों कि एक 
तो ऋषि दयाननन्‍द उस समय सर्वय भी बहुत सावधान ये ओर छापने वाक्नों को 
भी सावधान करते थे। इस सम्बन्ध मे श्री रवामी श्रद्धानन्द जी सन्‍्यासी ने अपने 
एक ट्रैक्ट विद और आय समाज” में जा लिखा है बद बहुत ही श्रधिक प्रकाश- 
डालता है। पृष्ठ स०? २६ पर आपने “यन्त्रालय के सशोधकों की कुटिल्ता का 
एक नमूना” शीषक देकर मासविषयक इसी प्रकरण को स्ोलकर लिखा है। 
दो नीचे देते हैं -- 

“पुराने आय पुरुषों को जिन्होंने आय समाज के घरेलू युद्ध के आरम्भ 
से दही सब घटनाओं को विचार दृष्टि से देखा है, विस्मृत नहीं हुआ होगा कि 
जब नवम्बर सन्‌ १८६० ई० के वार्षिकोमव पर लाहौर मे घमे चर्चा के समय 
रायवहादुर मूलराज एम० ए० ने मासभकज्षण का समथन करते हुए कहद्दा था 
कि मासभक्षण को ठीक सममते हुए भी यह आय समाज के सभासद रहसकते 
हैं, उस समय उन्होंने अपने चेले शकरनाथ द्वारा पुराने सत्याथ अकाश और पुरानी 
सरकारविधि का भी प्रमाण दिज्वाया था और साथ ही शकर नाथ ने यहद्द भी 
दावा किया था कि भी स्वासी दयानन्द जो ने नये सत्याथ प्रकाश मे भी मासभक्षण 
का सण्डन किया था, परन्तु उसे परिदतों ने कटवा दिया | उस रमणीय धमे चर्चा 
को रिपार्ट आय समाज के वृद्ध पितामद् श्री लाला जीवनदास जी ने कुपवाई थी, 
जिसमे से प० शकरनाथ की वकक्‍तृता ओर उसका भक्त रेमल जी को ओर से 
इत्तर ज्यों के त्यों छापने से मेरा आगे भाने वाला लेख सममक में आाजाएगा। 
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इसके बाद ५० शकरनाथ ने उठकर जो तकरीर की उसका खुलासा यह 
है--(३) पिछले साल अजमेर में जब परोपकारियी का जलसा हुआ था तो यह 
बात जाहिर हुई थी कि रवासी जी ने नये सत्याथे प्रकाश के मस्रौदे में मास्तर 
खाने की इदाजत किख दी थी। मगर चकि छापने का काम दवेष्णव क्ोगों के 
दाथ में था इसलिये वह तहरीर छापी नहीं गई। 
इसके याद भक्त रेमज्दासजी ने (जो बेदिक यन्त्राक्य के मैनेजर रह 'चुके हैं) 
झाकर कहा कि प० शकरनाथ ने ना अजमेर का द्वाल ब्यान किया है उसकी 
निसवत मै कुछ कद्दना चाहता हूँ क्‍योंकि में मौके पर मौजूद था। भक्त जी ने 
जो बाद मे तकरोर को उसका खुलासा यद्द है--(१) नये सत्याथे प्रकाश के मस्रौदे 
मे जो मास विषय की तहरीर है वह मतन (मूल) में सिफे दाशिये पर है। और 
कलम से काटी हुई, और न वह तद्दरोर स्वामीजी के अपने द्वाथ की है, ओर 
अजुर्वेद भाष्य के मसौदे में भी इसी किस्म की कटी हुई तदरीर द्वाशिये पर दे 
है। जिससे साफ़ पाया जाता है कि जिस तरह मस्तक पितरों के भ्राद्ध की द्िदायत 
बाज ख द गर्जों ने पदले सत्याथे प्रकाश में दजे करदी थी (जिसका खण्डन स्वामी 
जी को एक नोटिस के ज़रिये करना पडा) इसी तरह शायद बाज मासाद्दारी पुरुषों 
ने मौका पाकर मास का बिषय अपने मुफीद मतलब, नये सत्याथे प्रकाश और 
अजुर्वेद के मस्रौदों में दजे कराकर कट वा दिया दोगा। ताकि इससे उनको अपने 
पक्ष की पुष्टि मे एक प्रमाण मिल जाय, वरना कयास नहीं चाहता कि स्वामी जी 
को दोनों पुस्तकों में मॉस विषय लिखना ऐसे मौके पर याद आया जबकि उनके 
मूल में गु जाइश न रदी, और द्वाशिये पर लिखना पढ़ा ।” 


“यह विवाद मेरे सम्मुख हुआ । उस वे पहली वार चुनाव में प्रधान पद 
मुझे दिया गया था। ततपश्चात्‌ सास विषय पर काल़िञज पाटों की ओर से बहुत 
बल दिया जाने लगा ओर मुझे: उनके बिरोध से आय प्रतिनिधि सभा पजञाव 
तथा आय॑ सिद्धान्तों की रक्षा के लिए, बढा प्रयत्न करना पडा। इसी रक्षा का 
कास करते हुए सन्‌ १८६८ ई० के अगस्त मास में पहली बार मैं अजमेर पहुचा 
था | लाला वजीरचन्द्र तथा मास्टर आस्माराम मेरे साथ ये। बाबू रामविज्ञास की 
से खत्याथे प्रकाश की अस्र्ली इस्तक्िखित कापी ( )(8&7080776 ) देखी | बह 
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इस्तकिखित पुस्तक ऋषिद्यानन्द की हरतक्िखित न थी। कैग्ब अन्‍्यों का था, परश्तु 
कहीं २ सशोधन ऋषिदयानन्द के दाथ का किया हुआ था, और प्रत्येक पृष्ठ पर 
इस्तात्षर ऋषि के थे किन्तु इसके साथ ही बहुत रथानों में भीमसेन के हाथों से 
स्शोधन हुआ था । मैने दशम समुदनास खोलकर मास का विषय निकाला तो 
इस्तलिखित पुस्तक क प्रृ० १८३ के हाशिय पर कुछ लिखकर काटा दिखाई दिया । 
मैंने सके सम्वन्ध म सारी इबारत अक्षरश वारीक कागज़ ऊपर रखकर नकल 
करली थी ओर उसका वरणन आगे रूरता हूँ। आवश्यक तो यह था कि उस 
लेख का ज्यों का त्यों फ्रोटो से साधारण के सामने रखा जाता। परन्तु मेरी 
झार्थिक अवस्था ऐसा करन को आज्ञा नहीं देती, इसलिए जो कुछ बहा, जिस 
क्रम से दिया हुआ है वह यद्दा दज करता हू । एक पक्षि में जितना क्ेख रहा हे, 
उतना दवा यहा भी देकर जो साधारण सशोधन दे बद्द मे देदूगा । 


( सत्यार्थ प्रकाश सप्च० १० | ए० १८३ ) 
चाहे ( खाय चाह्दे ) कुत्ते आदि मामाद्वारियों को खिला देवे (वा जला देखें) 
अथवा काई मासाद्वारी खाबे तो भी ससार की कुछ द्वानि नहीं (होती) 


*नोट--नत्रेकेट मे दिया अश चिन्ह देकर हाशिये पर लिखा है ] 


इतने लेख मे भी कुछ विचारणीय बातें हैं जिनकी आर दृष्टि डालने से 
ही परिडतों को ऊुटिलता का पता लगेगा (खाय चाहे) ये शब्द हाशिये पर बना है 
[भौर कटा भी हुआ है] किसने कटवाये यद्ट आगे चलकर पता लगेगा। क्योंकि 
मु शी समरथेदान के पत्र से श्लञात होगा जब पहले प्रबन्ध कर्ता समथेदान को ऋषि 
दयानन्द ने हस्तलिखित पुस्तक दी थी ता खाने की श्राज्ञा युक्त लेखन था | ज्ञात 
होता दे कि यह तथा द्वाशिये का लेख ऋषि की आज्ञा मगाकर मनाषी समथेदान ने 
ही काट दिया था। जितना लेख मैं दे चुका हु उसके पश्चात्‌ नीचे दिया लेख हे, 
जिसकी सगति ऊपर के लेख के साथ ठीक २ द्ोजाती है। “किन्तु उस मनुष्य का 
स्वभाव मासाहारी होकर दिखक दवा सकता हे ।” 


इस लेख के आरम्भ मे किन्तु शब्द से पहले इस प्रकार का चिन्द् (  ) है 
ओर द्वाशिये पर नीचे दिया लेख. कई परिवतनों के साथ प० ध्वालादत्त के हाथ 
का इस प्रकार है । 


0] सावेदेशिक दिखम्वर, १४४२ 
दाशिये का लेख 


प्रभ-सब मास भर्य वा अभस्य है ९ ( उत्तर ) अभश्यो प्राम कुछ रो5भर्यो 
प्राम्य शूकरः । जो प्राम में कुक2 और सूवर तथा मांसाह्ारो सब पशु पत्ती तियेक्‌ 
जो पेट से चलते हैं, भशुद्धाद्ारी मत्त्यादि हैं; वे सब अभक्य भौर इनसे भिन्न 
शुद्वाद्वार जांगल सब भत्तय हैँ, परन्तु यह बात राजवर्गी मनुष्यों के लिये हे, भग्य 
के लिये नहीं । (प्रश्न) प्राम के कुकट भादि अभय ओर वनस्थ भह्तय हैं, इसमें 
क्या युक्ति है ? ( उत्तर ) प्रामस्थ कुक्कट आदि उपकारक अशुद्धाह्वरी अभर्य और 
जगल वासी हानिकारक शुद्धाह्वरी भदय हैं ।” 

“निष्पक्ष पाठक स्वयम्‌ ऐखें कि इस लेख के साथ ऋषि दयानन्द की 
इवारत की भाषा तथा युक्ति ऐसी प!च हे कि उसका ऋषि दयानन्द के साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं दो सकता ” 

/उस समय मुमे और अन्य भाइयों को भी यही सन्देद रहा कि शायद 
मनीषी समर्थदान ने राय मूलग़ज के काबू आकर यह लेख लिखकर काट 
दिया है, मेरा विचार भी उस समय भक्त रेमल जी के साथ मिलता था, और 
इसलिये मु० समर्थदान के लेसों के साथ उपरोक्त लेख को मिलाया भी गया। 
परन्तु यह लेख मनीषी जी के लेख से भिश्नप्रतीत हुआ ओर मेरे लिये यह 
लेख पहेली दी रहा । यह पहेली उस समय बूक्ो गई जब में ( स्वा० श्रद्धानन्द 
इक मुशीराम जिश्ञासु) वेदिक यन्त्रालय का अध्यक्ष बनाथा गया ओर ऋषि दयानन्द 

का पत्र व्यवहार ठोक करते हुए मुझे ( मुशी समर्थेदान का पूर्वोक्त ) पत्र मिल्ला। 

४ ** *"मनीषी समर्थदान का ऊपर दिया पत्र पढ़कर मैंने ऋषि 
के पत्र व्यवह्दर की तिथि ऋमसे पड़ताल की । तब मांस वाला दाशिये का 
लेख निःमन्देह ज्वालादत्त का लिखा हुआ प्रतीत हुआ । पं० ज्वालाद 
के कई पत्र मिले जिनके साथ हाशिये के अचर मिलगये । इसीलिये ऋषि 
दयानन्द का पत्र व्यवहार छपाते हुए मैंने उस पुस्तक की भूमिका में पृष्ठ 
४२, ४३ पर लिखा था-- 

इस प्रकार धूत्ते ब्वालादस परिडत की धूतेता का भण्डा फोड़ स्वामी 
भ्रद्धानन्द जी के उद्धरणों से दो जाता दे और रायबदादुर तथा उनके पश्षपाती 
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म० अमरखिद किस पानी में खड़े होकर मास खाने का पक्ष करते हैं. बढ़ ग्पष्ट 
हो जाता है। पं० ज्यालादत्त को इसी प्रकार की छुल-कपट की बातों के कारण 
ही निकाल दिया गया था, और फिर कई यार उसे गमग्वा गयाथा तो भो बह 
अपनी चालों से वाज़ न आया। अस्तु | 

मुमे खेद हे कि म* अमरसिह जी के शेर बनने का नुसख््रा तो प० ण्वालांदृत्त 
कौ बूचेता में भो न मिला, परन्तु क्‍यों कि उसमे भी प्राम के सूअर व मुर्गों के 
मास खाने को रोका है, परन्तु गाव क बकरी बकरा, भेड के मास म० झमरमिहजो 
खाते हैं, उनके खाने का कहीं जिक्र ही नहीं हे, भस्तु | 

(६) म० अमरसिदह जी के सत फेवर १० नियमों पर हस्ताक्षर करने से 
आय समाजी वन जाता है ' परन्तु यह उनको ध्यान में रस्वना चादहये कि यदि 
कोई रावण राक्षस के समान कच्चा नगर सास रोज़ खाया करे तो वह एक नहीं 
लाख प्रवेश पत्र भो भरदे तो क्या उह आय? कहा जा सकेगा ९ क्यों नहीं १ 
क्योंकि नरमास खाना आर्योचित काये नहीं है, राज्षसोचित है । इसी प्रकार जब 
तक कोई एक वर्ष सदाचार से, शिष्टाचार से न रहले, तब तक कोई झाये खभासद 
केबल प्रवेश फामे भर कर दी झाय सदस्य नहीं बन सकता । आये सभासदू बनने 
के लिये रसको बेदोक सदाचार का पालन करना होगा | 

(७) म० अमरसिद चाहते हैं कि कलमा' पढ़कर जेसे कोई मुख्षमान बन 
ज्ञाता है ऐसे हो प्रवेश फाम भरके आय बन जाया करें तो यदि ऐसे ही आये 


ख्रमाज की भरती होने लगे तो घोर मासाहारी भी आय व हिन्दू क्‍या ईसाई व 
मुसक्षमान भी आये क्‍यों न बने । 

अमरसिदध जो अश्वमेध में अश्ब का घात करना मानते हैं | तो वे अवश्य 
नरमेध में नरबलि होती भी मानेंगे ? फिर आपको आये ओर राक्षसों मे क्‍या 
जद प्रतीत होगा ? अमरसिद्द जी थोड़ा धेये से इन प्रश्नों पर विचार करें कि वे 
सिंह बनने के मार में केसे बेतद्ाासा दौडना चाहते हैं। केवल मटके का मास 
खाने से गुरु गोविन्द्सह का सिख नहीं वनता। वह तो गुरु गोबिन्दसिद्द के 
समान देश के काम में वलि होने की साध करने से 'सिख' वनता है। यदि पाथ 
कक्‍्के सिखों के धारण कर पाच मम्मे (मकार ) वाममार्गियों के भोगने लगे 
और जीबन भर पूछ दिलोवल कुश्षागीरी की सेवा में लगा रद्दे तो ऐसा सिखपन 
गुरू गोबिन्द्सिह के चेलों का लक्षण कोई न भानेगा। 
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मेरी सम्मति में सिखों में जो वीरता हे वह गुरु गोविन्द्सिह के शिष्य 
होने का गोरव अलुभव होने के कारण है न कि मांस खाने के कारण। 
चिड़िया को चिड़िया का मांस खिलाकर गुरु गोविन्द ने बाज़ नहीं बनाया 
प्रत्युत चिड़िया को बाज़ से लड़ाकर वाज़ बनाया था। वह आत्मिफ 
साधना थी, नकि मांसाहार । 


(८) म० झमरसिद्द जी के मतमे सिखगुरुओं ने मासाहार को प्रमुखता दी, 
इसी से वे हिन्दुओं में दृढ़ ओर प्रमुख हैँ। यह उनका विचार ठीक नहीं है। 


सिखगुरुओं ने मुसलमानी शासन के प्रति उसे उलट डालने की धामिक 
और राजनेतिक क्रान्ति कर देने पर बल दिया था इसीसे वे वीर बने । 


भास भोजन तो सिखों और मुसलमानों दोनों मे 'फटका' ओर “विस्मिल्ला! समान 
कोटिके हैं। मुमलमानी सेनाएँ भाडे की थीं भौर खिख्र संनाए स्वय सेबकों के 
समान अपने धार्मिक दृद सकल्प वालों की बनी थीं, इसलिए उनमें से एक एक 
सबा लाख से लड़ सका। सिख मुसलमान से सवाया या दुगना मास खाने से 
झधिक बीर नहीं हैं । 

झप्रेज्ी शासन के प्रारम्भ में सिख लोग दाल-चावल खाने वाले पुरवियों 
से पछाड़ खा गये ये और बाद में जाकर वे ही सरकार का सहयोग पाकर पुर- 
बियों के दमन में पराधीन हथियार बने । अब भी जो वे वीर हैं, गुरुमक्ति 


की लाज से हैँ, किसी गुरु ने मासाह्वार को सिद्द वनने का नुसखा नहीं बतलाया। 
यदि सिस्त्रों में मासाहार को प्रमुखता होती ता सिख लोग 'कढ़ा' (इलुआ) की जगह 
मास का बटलोआ 'चढ़ाते ओर बॉटा करते । परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ । मास के 
लिये सारे गुरुप्रन्थ साइब में एक भी दोदा, चौपाई, कविश्त मास की प्रशसा में 
नहीं है। न मास खाने को उकसाता है, न उसे बीरता का नुसस्ा बतलाता है | 

म० अमरखिद्द चाहते हैं कि मास को भोजन का आवश्यक अंग बनाया जावे। 
ठीक है। बदि अमरसिद्द लिखते कि सिवाय केश मास के दूसरा भोजन अन्न 
झादि न खाना चाहिए तब वे सझचे सिद्द बन जाते। नहीं तो वे भोजन की दृष्टि 
से आधा (आदमी) भोर भाधा पशुतों हैं दी इसमें उनको क्‍या काभ सिला १ 


दिसम्बर, १६४३ सा्वेदेशिक ४६१ 


(६ ) हमें म० अमरसिह जी पर दया झाती है, उनको मांस लुझ्ध बुद्धि 
ने केवल मास को ही सवोपरि दमदार भोजन” मान लिया है और उसी पर तुल्े 
हुए हैं. जबकि उनकी शिक्षा-दीक्षा दाता योरप व अमरोका के विद्वान कमर कसके 
( ए७४०७४ ) गेहू को द्वी सवॉपरि पौष्टिक भोजन मानते हैं और कहते हैं कि जगत्‌ 
का राज्य उसके द्वाथ में होगा जिसके दवाथ में ख़सार का गेहू ( ०7७०७॥ ) होगा। 
स्व पाठक विचारे कोन सअ्चा हे, स० अमरसिद्द या योरोपीयन क्षोग । 


उपसंहार 


इस लेख को समाप्त करने के पू्ष उपसद्दार में हम रा ब मूलराज़ जी के 
सम्बन्ध में इतना प्रकाश डालना चाहते हैं किरा व मूलराज जी ने माँस के 
सम्बन्ध में 'दशप्रश्नो! नाम की पुस्तक छपवायी थी, जिसमें €वाँ प्रश्न था 
सत्याथे प्रकाश के सम्बन्ध में | उसी का आशय म० अमरसिट्ट जी ने अपनी पुस्तक 
में हवाला दिया है और मुशी समथेदान वाला किस्सा लिखा है! परस्तु पाठकों 
को विद्ित होना चाहिये कि दश प्रश्नी के इस प्रश्न का मु हतोड़ जवाब कुछ तो 
ऊपर लिखा जा चुका है भौर कुछ उनके सेक्शन ( कालिज पार्टी आय समाज ) 
के प्रमुख नेता (रव०) महात्मा इसराज जी ने दिया, जिसके कुछ दद्धरण 
नीचे देते हैं । 

(१) 'स्वामी जी ने कई स्थलों पर माँसमज्षण का खड़न भी किया है, 
ओर राय सा० ने भी उनके व्याख्यान सुने दोंगे। स्वामी जी मद्दाराज ने बेद भाष्य 
की पत्रिकाओं में अपने जीवन दी में कई बार नोटिस दिया कि हनके सत्यार्थ 
प्रकाश आदि में कई गलत बातें छप गई हैं, उन्होंने गो करुणानिधि पुस्तक को भी 
झपने जीवन काक़ में ही प्रकाशित किया था, जिसमे उन्होंने केवल गोरज्षा का 
मदन ही न किया था बल्कि सामान्य मास मकज्षण के विरुद्ध भी लिखा था। मुझे 
अखरुछी तरह क्लात है कि गोकरुणानिधि को दस्तल्िखित कापी रवासी जी के अपने 
हाथ से ठीक को हुई राय स्रा० के पास विद्यमान थी ओर उन्होंने वह कापी मुझे 
( स० ह सराज ) को दिखलाई थी। इस अवस्था में क्‍या राय साहय का कत्तज्य 
नहीं था कि वे स्वामी जो मद्दाराज से निवेदन करते कि भाप पहले मासतर के पश्च में 
थे और अब आप मास का विरोध करते हैं, उनके जीवन में ता रायसाहब को यह 
साहस नहीं हुआ कि ये उनसे किसी प्रकार का प्रश्न करे और दसारे सामने आक्तेप 
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पेश करते हैं। हमारा तो उत्तर यही है कि जो नोटिस स्वामी जी मद्दाराज ने 
दिया है बह ठीक दे । 

(२) दो तीन वे हुए एक उप सभा सस्‍कार विधि के शोधने के लिये 
नियत हुई थी, और मुमे ( म० हसराज ) को भी उसका सदस्य बनाया गया था। 
ब्तेमान संस्कार विधि की असलो दस्तलिखित सस्कार विधि के साथ तुक्षना करके 
संशोघन किया गया, इस खमय भी परोपकारिणी सभा इस बात में संकरन है कि 
स्वामी जी महाराज के दस्तक्षिखित पुस्तकों की फोटो ली ज्ञाय और सत्याथे 
प्रकाश के पुस्सक की फ्रोटो ली जा चुकी है। इससे रपष्ट हे कि परोपकारिणी सभा 
अपने कर्तेव्य का पूरी टमानदारी से पालन कर रही है। (पृष्ठ १इव १४) 

इस प्रकार रा० मूलराज जी एम ए की आड़ लेकर जो प० अमरसिंद जी 
ने मासमझण के सम्बन्ध में परोपकारिणी को ज्ञान साज़ बनाकर ज्वालाद'्त आदि 
जालकारियों की बकालत की और ऋषि दयानन्द को बदनाम करने को चेष्टा की है 
ससका भण्डा फोड़ स्वामी अ्रद्धानन्द जी और महात्मा हंसराज जी दोनों आय 
समाज विभागों के नेताओं के द्वार्थों भली प्रकार दोजाता है। इसे देख अब कभी 
आय पुरुष अम में न पढ़ गे। 


| डोव इनक 
| ( फाउंटेन पेन तथा कार्यालयों की स्याही ) 
यह सा्यदेशिक भार्य्ण प्रतिनिधि सभा तथा अन्य उच्चको््ि के 
| कार्यात्र्यों में बरती जाती है । 
) यही इसकी उत्तमता का भ्रमाण है । !$' 
९ फाउंटेन पेन की स्याही, ऑफिसों की स्याही सथा स्कूलों की स्याही 
| की एजेन्सी के किये पत्रव्यव॒द्दार का पता। 
/] पोस्ट बोक्स नम्बर १६५ चांदनी चौक देहली। | 
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सावेदेशिक पत्र का नमूना मेगाने के किये ;£) का टिकट सेजना करूरी है| 
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भाय्ये भाइयों के क्षिए भमर शहीद 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का सन्देश 


[ केखक--स्व* त्वामी जी के परमभक्क भी लन्भूराम जी आनन्द आाभ्म, छुधियाना _] 


सन्‌ १६२८ की बात है जबकि आयों पर चारों ओर से मुसीबतों के बादल 
मंडरा रहे ये, परन्तु आय समाज के भाग्यशाज्ी होने का परिणाम था कि उस 
समय नेता महात्मा मुन्शीराम जी जेसे।नडर आय बीर थे कि जिन्होंने २८-११-१६०८ 
को आये समाज काहौर के वार्षिकोत्सव पर एक मार्के का व्याख्यान दिया ( जो कि 
एक ऐतिदासिक भाषण था जो सदा याद्‌ रहेगा । ) जिसका अन्तिस सन्देश आज 
भी ( जबकि आये समाज की प्रवल शक्ति से भयभीत होते हुये ऋषि दयानन्द 
कद सत्याथेप्रकाश के विरुद्ध तूफाने वेतमीजी (झविवेक पूरे आन्दोलन) उठा रहे हैं) 
आय समाज के लिये आज भी कल्याणकारी हे जिसके उद्धरण निम्नलिखित हैं -- 

“तीन बे पहिलते जबकि ऐन्ड्रो जेक्मन डैविड ने भय समाज के सम्बन्ध 
में अपनी सम्मति प्रकट की थी कि ससार में दयाननद को धूम मचने वाली हे 
तो लोग दंसा करते थे परन्तु आज इस पर कोई हस नहीं सकता। आज भयानक 
से भयानक शकलें सामने आ रही दै, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये लोग गवनें- 
मेण्ट को इसके खिलाफ भड़काते हैं” परन्तु आपके दिल में इनके लिये रहम द्ोना 
आादहिये जब आपकी यह अवस्था होगी तो कोई सासारिक शक्ति आपको कष्ट नहीं 
पहुँचा सकेगी । यदि आपके अन्दर इस प्रकार सहन शक्ति का बल नहीं ता आय 
समाज से पृथक द्दोजावो । 

परमात्मा की शरण लो 

बेदिक धम्मे के अनुयायियो आप कदाचित्‌ आशा न रखा कि मुसीबत 
के समय कोई तुम्दारों सहायता करेगा। तुम्दारे दिल़में परमात्मा पर विश्वास 
होना चाहिये | 

जब तुम्हारा घम्में दया है तो तुमको संशयात्मक होने की आवश्यकता 
नहीं । हमारे अन्दर बद झात्मा हे जिसको कोई बढ़ी से वढ़ी शक्ति दिला नहीं 
सकती, अरिन जला नहीं खकती, हवा असर नहीं कर सकती, कोई शस्त्र काट 
हीं सकता । यदि यह सत्य हे तो इस आत्मा का नाश कोन कर सकता हे। 
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यदि शक्ति है और अनुभव करते हो कि आत्मा परमात्मा का पुत्र है क्‍योंकि वेद 
में अमृत पुत्र कटद्दा गया है यदि अजर और अमर हो और तुमको कोई शक्ति 
काट नहीं सकती तो फिर शरण किस्रकी लो ९ 

उस्र माता की जिसको गोद से कोई द्विला नहीं सकता। मानवीय शक्तियों 
को क्‍या शरण ढ़ढ़ते दो ? यदि बेद्‌ सत्य है, यदि वेद का कर्ता ईश्वर सत्य हे तो 
जेसे ऋषि दयानन्द कद्दता है कि जब तक मेरे साथ सत्य की शक्ति है तो मेरे 
सामने कोई झा नहीं सकता | इसी तरह ठीक जब तक आय समाज का दारोमदार 
सच्चाई पर है कोई सासारिक शक्ति उसको कुचल नहीं सकती | जेसे कहा हैः-- 
“कि बेद एक है ईश्वर एक है, धम्म एक है में इसके साथ जोड़ता हू कि इस 
युग का ऋषि द्यानन्द भी एक है । सच्चरित्र ओर ऋषि दयानन्द को अपने साथ 
रखते हुये किसी का भय न रखिये। ढर अपने अन्दर का द्वोता है अन्दरूनी ढर 
निकाल दो फिर कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकेगी! आपको आपके कम्से डरा 
रहे हैं इसलिये बुरे कर्मों का नाश करदों। अपने आचरणों को पवित्र करो और 
प्राचीन वैदिक धम्म की शरण लो। अपने बेरहम से बेरहम (निदेय) दुश्मन के लिये 
भी कभी रूयाल न करो कि वह जलील (अपमानित) हो। दुश्मनों की तमाम सखस्तियों 
को सहन करते हुये अपनी उन्नति करो | यदि काई शब्द निकले तो यद्द “खरे तस 
लीम खम दे जो मिज़ाओ यार में भाए? यह समय जब तुम लञावागे ता रवय आपके 
खामने सर तसलीभ करेंगे । यदि इसी तरद्द भायों के अन्दर धम्मे के लिये श्रद्धा 
रहेगी तो मेरा पूरा निश्यय है कि सब आरमों पर फूलों को बर्षा करेंगे। तुम्दारी 
जय द्ोगी, आय समाज को जय हागी, वैदिक धम्मे की जय द्ोगी और परमात्मा 
के सत्यराज्य की जय होगी ।” 

प्रभु परमात्मा हमें बल दें कि हम अमर शहीद स्वामी श्रद्धानस्द का 
बलिदान दिवस मनाते हुबे उनके सत्य उपदेशों को अपने हृदय मे ढाज् सके । 











जार्यसमाज डे वियमोंपमियम र|।) प्रति सेकका )॥ शरति 
प्रवेश -पञ्र ९) सैकड़ा | 
मिलने का पता--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहला । 


।-#न्‍यरकीटिएन०-०-क४० ०० किड००--बर कद: 
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जीवन की भांकियाँ-- 
बन्धन से मोक्ष की ओर 


पूज्य पिता जी के कुद्द संस्मरण 
[ लेखक--भो प्रो० इन्द्र जी वियावारस्पति ] 


(१) 


औसे पयेत की ऊ ची चोटी से पानी की धारा निकक्ष कर किसी गहरे स्थान 
में इकट्टी होती रहती है, जिससे कील भर जातो है और जब मील लबालब भर 
जाती है, तब पानी रास्ता तलाश करके एक निश्चित दिशा में नदी का रूप घारण 
करके बहने लगता है, उसी प्रकार पिता जी का जीवन बडी बहन ब्रेवकुमारी जी 
के विवाह के पश्चात्‌ निरिचत मारे बनाकर धर्में-सेवा की नदी के रूप में सर्वमेघ 
यह्ष की ओर को बहने लगा। इस क्ेख मे में उनकी नयी जीवनधारा के पहले 
पढ़ाब के कुछ संस्मरण लिखूगा | 


एक विन प्रातःकाल इवेली के अन्दर खबर पहुँची कि बाहर बाबू जी से 
मिलने वाले कोगों की भीड़ कग रहो है। क्‍या मामला है--यह जानने के लिए 
हम दोनों भाई भाग कर बाहर आये | दफ्तर के बरामदे में कुसियों पर बहुत से 
लोग बेठे ये और पिताजी एक अंगरेश्ी का अखबार सुना रहे थे। प्रायः सभी 
उपस्थित लोगों के हाथों में अखबार दिखाई देता था। इम दोनों अंगरेण्ी नहीं 
समम सकते थे, इस कारण पूरो बात तो समर में नहीं झायी, परन्तु लेख पढ़े 
जाने के पश्चात्‌ जो आपस को बातचीत हुई और जिस प्रकार सब लोग ताको दे- 
दे कर इस रहे थे, उससे हमने यह अवश्य समझ लिया कि मासला कोई मजाक 
का है और अखबार के किसी केख से लोग धोखे में आरा गये हैं| उसी समय दमने 
यह भी देखा कि तार बाला कई तारें लेकर आया द। बह भी पढ़ी गयीं ओर उन 
पर भी कट कद्दा लगा । 

उस समय तो हम लोग अच्छी तरह नहीं समझ सके कि क्‍या बात थी, 
परस्तु पीछे से सब भेद सममः में आगया | बात यह थी कि कुछ समय पहले पिता 
जी ने समाज मन्दिर में रहतियों को शुद्ध किया था। रदहतियों की गिनती उस 
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समय भरछूत हिन्दुओं मे को जाती थी । आय समाज सिद्धान्तरूप में प्रारम्भ से 
दी छूश्राछूत को नहीं मानता था, परन्तु तब तक उसकी ओर से अदूृतपन को दूर 
करने का कोई उपाय नहीं क्रिया गया था। पिता जी के जीवन की सब से बड़ी 
विशेषता यही थी कि जिस बात पर विश्वास करते थे, उसे काय में का ढाले 
बिना उन्हें चेन नहीं पढ़ती थी। वह उस समय जालन्धर आयेसमाज के अ्रधान ये | 
एक शुभ अवसर निकाल कर आये समाज मन्दिर में बहुत से आये समाज सभा- 
सदों और दो-तीन परिडतों की उपम्थिति में कई रहतिये भाई शुद्ध ऋरके आये 
समाज में शामिल कर किये गये। उपरिथित सभासदों ने उनके हाथ से क्तेकर 
इलवा खाया ओर जल पिया । हिन्दु-जाति के लिये यह एक नयी चोज्ञ थो। 
सनातनधर्म सभा ने इस मामले का लेकर हिन्दू जनता को खूब भड़काया जिसके 
फलस्वरूप बहुत से आये समाजी बिराद्री से खारिज किये गये। इस प्रकार समाज 
सुधार के युद्ध मे एक नया पे शुरू हुआ | 


यह तो हुई घटना । लाहौर के 'ट्रिब्यून' के सम्पादक को इस पर पए+ मज़ाक 
सूका | पहली भग्रैज्ञ के पर्च में उसन एक सनसनीपूणे समाचार बनाकर प्रकाशित 
किया समाचार का साराश यह था--जालन्धर से समाचार भित्ना है कि जाक्षन्धर 
की हिन्दू जनता रद्दतियों की शुद्धि से विज्चुब्ध होकर झाय समाज के प्रधान ज्ञा० 
मुन्शीराम के मकान पर चढ़ गयां। उनको पकड़ लिया भोर समाज मन्दिर 
में घसीट ते गयी | बहा जाकर उन्हे रस्सियों से बान्धा गया और समाज सन्दिर 
में जा पीपल का पेढ़ हे, उससे कटक। दिया गया। इतनी कह्ठानी ज्िखिकर सम्पादक 
ने यद्द टिप्पणी दी कि लोग इतन भाले है कि यदि अप्रेल की पहली तारीख को 
उपयुक्त समाचार प्रकाशित किया जाय तो इस भी सत्य भान लेगे। जब १ अप्रेत्न 
क प्रात- काल ट्रिब्यून का पचा लोगों के दथों मे पहुँचा तो वह बढ़ो दिलचस्पी से 
खस समाचार का पढ़ गये। द्वितेषो घयढ़ा उठे ओर विराधी बगशलें बजाने लगे, 
परन्तु अन्तिम पक्षिये पढ़ने का शायद दो-चार ने ही कष्ट उठाया द्वा खारे लेख के 
अन्त में & #. ( एग्रिल फूल / जखा हुआ था। पाठऊ समक सकते हैं कि इस 
सम्पादकाय हथकन्डे ने कितनी व्यापक दल चल पेढ। क्री होगी। ऋई दिनों तक 
तार और पत्र आते रहे जिम सब के उत्तर पिताजी ने अपनी आदत के अनुसार 
अवश्य दिये होंगे। वह किसी पत्र को उत्तर दिये बिनानहीं छोड़ते थे | 
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समाज सुधार के इस आक्रमशात्मक काय को 'ट्रिब्यून' के मज़ाक से काक्ी 
प्रसिद्धि मिक्नी और अ्रखवार पढने वाले लोगों की ज़िट्डा पर पितागी का नाम 
बढ़ने लगा | 

(२) 

मैंने अपने एक पथ सश्मरण में लिखा था कि पिता जी के दफ्तर के 
गेशनदान हवेली के आगन में खुलते थे। जब कभी दफ्तर या दफ्तर के बरामदे 
में जोर की बातचीत होती थी तो उसकी भनक आगन मे पहुच जाती भी | 
एक दिन की बात है कि आगन मे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देने 
लगी, जिसमें हम लोगों को दो से अधिक रबर मिले हुए प्रतीत होते ये। 
दोनों रबर तो पहचाने हुए थे-एक पित। जी का था और दूसरा हमारे प्रामा लाला 
देवराज जी का | त्रीच बीच में ए" तीसरा स्वर भी सुनाई देता था । तीनों के 
स्वर काफ़ी ऊ चे और तेज थे, जिनसे हम लोगों ने अमुमान लगाया कि कोई 
मंगड़ा हो रहा है। पिताजी से काई भगड़े यह हम बच्चों के लिये बिल्कुल नयी 
बात थी | यू तो सभी बच्चे छोटी उम्र मे अपने पिताओं को सखार में सब से 
झधिक शक्तिशाली और सममदार मानते हैं (यद्यपि बढी उम्र मे ज्ञान लव॒दुर्विदग्ध 
होकर उनको सम्मति बदल जातो हे ) परन्तु हमारे लिए तो पिता जी का किसी से 
मंगढ़ना बहुत दी श्रसाधारण चीज़ थी। वे घर में कभी किसी को गुस्से तक 
नहीं होते थे । यह जान कर कि कोई इनसे मंगढ रहा है, हम दोनों भाई देखने 
झौर खबर लाने के त्िए भागकर बाहर गये और बैठक में छुप कर सुनने लगे। 
हमने जो कुछ सुना उसस उस समय इतना ही समझ में आया कि मगडा कन्या 
मदाविद्यालय के सम्बन्ध मे है और पिताजी झोर मासाजी के अतिरिक्त तीमरे 
सज्जन द्वावा ह ईस्‍्कूल के देख मास्टर, मास्टर लक्ष्मणदास जी हैं। पिताज्ञी मास्टर 
सहमणदास जी का समथेन कर रहे थे मामाजी बहुत विक्षुब्ध थे ओर अन्त में 
मास्टरजी यह कद्दते हुए चले गये कि खैर तुमने यहाँ मुके सब कुछ कह लिया 
अब में तुम्हें कोट किशनचन्द में देख लू गा | 

शायद पाठकों को सत्र बातें सममने मे आसानों हो यदि मैं कुछ थोडा 
सा वृत्ताम्स अपने नानके (ननसाल) का सुना दू । नानाजी जालन्धर के बहुत बढे-- 
शायद्‌ झपने समय मे सबसे बडे २ईस थे | २ईसों के पास जो बुछ द्वोता हे, 
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यह सब कुछ उनके पास था। शहर के बाहर उनकी द॒वेज्ञी थो, जिसके साथ 
लगता हुआ “कोट किशनचन्द” नाम का मुहल्ला था, जिसके अधिकांश के 
मालिक वही ये। मैंने जब होश सम्भाल्ा तब हसारे तीन मामा विद्यमान ये । 
बढ़े मामा देवराज जी को सारा देश कन्या अद्दाविद्यालय जातग्धर के संस्थापक 
ओर जीवन पर्यन्त सचालक के रूप मे जानता है। दूसरे मामा रायज्ादा भगत- 
राम ये, जो अपने समय मे पंजाब के मूधेन्य फौजदारी वकीक्ष सममे जाते थे। 
उनके बारे में यह जनभति मशहूर थी कि जब कोई जाट गाव की लड़ाई लड़ने 
के किये घर से निकक्षता था और कोई द्वितैषी उसे यह कद कर रोकता था कि 
भाई कड़ो मत, किसीको भार दोगे तो फांसी होगी। तो बह जाट उत्तर देकर 
कढ़ने चल्षा जाता था कि कोई डर नहीं जालन्धर जाकर भगतराम को बकोल 
कर लेना, बह छुड़ा लेगा | मामा भगतराम बैरिस्टर थे। 

तीसरे मामा हंसराजजी पंजाब के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हैं और बहुत बर्षों 
से केद्रीय असेम्बली के कांग्रेसी सदस्य हैं। सबसे बढ़े मामा मेरी होश से पहले 
ही स्वगवासी हो गये थे। इन चार भाइयों को एक ही बहिन थी और बह हम 
४9 भाई-बहिनों की मा थी। मेरी स्मृति पर डनका कोई चिन्द्र नहीं हे । यह दस 
समय का दोष समझे या आकरिमिक दुघेटना मानी जाय कि माताजी का कोई 
चित्र भी विशमान नहीं हे। दादाजी के और नानाजी के चित्र तो हैं, इस 
लिये समय को अधिक दोष क्या दे। इसे आकस्मिक दुर्घटना समझ; कर ही 
सम्तोष कर क्षेना उचित भ्रतीत द्ोता हे । 


इतना विषयान्तर करके अथ में उस घटना पर भाता हूँ, जहां से मैंने 
बात शुरू की थी पिता जी का ओर मामा देवराज जी का मंगडा यहुत ही झाश्थये 
में ढालने वाला था, क्‍यों कि दोनों लगभग इकट्ठ ही झाय समाजी बने, इकट्टं 
ही समाजसेवा में सक्नग्न हुए और कन्या भद्दाविद्यालय का प्रारम्भ भी दोनों के 
सम्मिलित प्रयत्न से ही हुआ। ऐसे साथियों में किन कारणों से मनमुटाब पैदा 
हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देने का यह स्थान नहीं हे। यहा तो केबल इतना ही 
बतकाना प्रसगागत हे कि पिताजी ओर मामा जी के परस्पर मतभेद और मभड़े 
से हम बच्चे बहुत ही खिल्न हुए थे क्‍योंकि उनके कारण इमारा को मेंटे माभोभी 
(नानी जी ) के | पास्त जाना रुक सा गया था। ख़ब परिवार बाल़े नानी जी 
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को भाभोजी कहते थे। वह सब से बहुत प्यार करती थीं और सारा परिवार 
भी रुन्हें बहुत प्यार करता था। हम लोगों के लिए कोट में सब से बढ़ा आकर्षण 
उन्हीं का था | 

मामा जी का पिता जी से उस समय ओ मत भेद आरम्भ हुआ, बह 
खमय के साथ भ्रधिक विस्तृत ओर गहरा ही होता गया। यहा तक कि उन दोनों 
प्रारम्भिक साथियों के दृष्टिकोण प्राय सभी व्यावद्दारिक विषयों में अलग-झलग 
हो गये ये । पिता जी के भागामी सामाजिक जीवन में बन्धुओं के इस मठमेद्‌ 
का काछ्ली प्रभाव दिखाई देता रहा | 





इस लेख को में एक छोटी सी घटना के, सस्मरण के साथ समाप्त करता 
हैं। पारिवारिक बन्धनों को तोड कर समाज सेवा के खुले क्षेत्र में स्वसत्र घूमने 
के लिये जिस मानसिक तैयारी की आवश्यकता थी, वह उस घटना से पूरी 
हो गयी। हमारे घर पर एक त्रिधवा विवाह हुआ । डाक्टर गुरुदत्त जी ( बतेमान 
स्वामी आस्मानन्‍द्‌ जी ) एक दृढ आय--युवक थे और श्रीमती सुमित्रादेवी 
ईसाइयों से आयी हुई एऋ% सुशिक्षित देवी थीं, जिनका दोष हिन्दू समाज की 
दृष्टि में इतना द्वी था कि बे विधवा थीं। वह पूना के ईसाई मिशन से बच कर 
झाई थीं। उस समय विधवा-विवाह हिन्दुओं के लिये ही नहीं आवक समाजियों 
के लिये भी एक नयो और साहसिक चोज थी। नया और साहसिक 'चोज को 
कर दाक्षना पिता जी का रवभाव था। उन्होंने लड़की फे पिता जी बनकर कोठी 
पर बैदिक रीति से ढाक्टर गुरुदत जो का सुमित्रादेवी जी से वियाद् करा दिया। 
बघू के भाई दम दांनों बने । यद जोड़ो फलों भोर पुष्पों से सुसज्जित रूप में 
कोटे में विद्यमान है भेद इतना ही आया है कि ढाक्टर जी ने सन्यास ले किया 
है। जब वह कोटे में रहते ये, भव घर मे न रद्द कर आश्रम में रहते हैं । 

इस विवाह का इमारे परिवार में घोर विरोध हुआ। सबसे अधिक 
सीघ्र बिरोध हमारी ताई ज्ञो ने किया, जिनको धार्मिक भावनाओं को इससे 
भारी ठेस पहुची। हमारे नानके ( ननसाल ) को ओर से भी इस विवाह 
का विरोध हुआ । इन दोनों बिरोधों की परवाह न करके पिताजो ने अपने धर 
पर विधवा-विवाह रचा दिया ताई जो ओर अन्य सम्बन्धियों के बिराध से 
पिला जी के हृदय पर बहुत गहरी चोट ल्गी।॥ (बी० झ०) 
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“हमारा प्रिय सत्याथे प्रकाश? 
(लै०--भी १० धूर्यदेव श्री शर्मा साहित्यालकार, सिद्धान्त शाज्री, एम ए एल टी अजमेर) 


(१) 
हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे ऋषि का अमर विधान । 
समिटाकर जग का विषम विघाद, करेगा वही विश्व कल्यान ॥ 
इंष्ट फल देगा नित्य नवीन, कल्पपादूप का पुण्याभास। 
कौन सकता है हमसे छीन हमारा प्रिय सत्याथे प्रकाश १॥ 
(२) 
निगम का, आगम का अवतार, भव्य भावों का भुवि भडार। 
प्रेम के पय का पारावार ज्ञान का गुण का गम्यागार || 
खमकते जिसमें रत्न अनेक, नित्य प्रति पाते विविध विकास | 
सत्य का सागर बस वह एक, इसारा प्रिय सत्याथे प्रकाश ॥ 


(३) 
वही है दिव्य तेज तिग्माशु, तोढबता तमसताम प्रातान | 
यही हे सुकलित सौम्य सुधाशु, कराता अस्त पय का पान॥ 
वही है पावस पुण्य पयोद, हटाता अघ निदाघ सपन्रास। 
वही बुधजन का बुद्धि विनोद, हमारा प्रिय सत्याथ प्रकाश ॥ 
(४) 
विविध पथों का तामस ता, भरा था भू पर असम भर पूर। 
अखिल आरछादित था बर व्योम, न कर सकता था कोई दूर॥ 
गगन में हुआ श्ञान विस्फोट, किया अज्ञान अध का हास। 
झसत्‌ पर मारो भारी चांट, हमारा प्रिय सत्याथे प्रकाश ॥ 
(५) 
किया द्रत खड़ खड़ पाखड, चलाकर तेज तके का तीर। 
झाक्रमण हुआ प्रभूत प्रचड. दम्भगढ़ गिरा सहित श्राचीर॥ 
बिलखते हैं सतवादी आज, करें किसकी कैसे अब आश ९ 
तमस्‌ पर गिरा गजे कर गाज, हमारा प्रिय खत्याथे प्रकाश । 
६) 
अनिक्ष का अमित झअजस्र प्रवाह, बॉव सकता है जग में कोन ९ 
झनल का अबल प्रचड प्रदाहद, साथ खकता है जग में कौन ९ 
'सूय” का नभ में प्रखर प्रतप्त रोक सकता है कोन प्रकाश ९ 
कौन है जोकि कराये क्ब्त, हमारा प्रिय सत्याथें प्रकाश ९ ॥ 


"ना आई 
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श्रद्धानन्द दल का दिव्य संदेश /// 
( कै०--भ्री प० ईश्वरदत्त जी मंघार्थी, विद्यालकार, बुद्गपुरी, कानपुर ) 

आय जनता को श्मरण होगा कि आयों क। एक दल आय समाज में क्रान्ति 
ज्ञाने के लिये उत्पन्न हुआ है! वह क्रान्ति जो शान्तिमय धम मागे की ओर 
ले जाने वाली हो ओर मृत प्राय आय समाज म॑ नव जीवन का संचार करदे। 
श्रद्धानन्द दल वह क्रान्ति लाना चाहता है जो बेयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक 
और राजनेतिक जीवनों क्री निर्बलताओं का समूलोच्छेद करदे, थह क्रान्ति काना 
चाहता है जो 'प्रस्तव्य' भोर आचरण के वर्तमान विरोध फो दूर करके सब 
सज्जनों को कमेबोर सच्चा आये बनादे | मदृषि दयानन्द इसी क्रान्तिके प्रवतक थे । 
हमारे आचाय भ्रद्धेंय श्रद्धानन्द जी इसो क्रान्ति के समर्थक व प्रचारक थे। श्वामी 
श्रद्धानन्द को सी सत्यनिष्ठता, निभयता, सरलता भौर उदारता आज कितने आय 
नेताओं मे पाई जाती है ? ऐसे सच्चे भाय नेता के दशेन करने के लिये आय 
जनता को ओँखें ज्ञालायित है । 

इस (दल) का नाम “अ्रद्धानन्द-दल' रखने का प्रधान कारण यही दे कि 
वैयक्तिक, पारिवारिक और राजनेतिक जीवनों को पविश्नता की ओर जितता ध्यान 
अ्रद्धेय रवामी श्रद्धानन्द जी आकर्षित किया ऊरते थे, उतना शायद ही कोई कर 
सके ९ प्रमाण स्वरूप ता० २१ मई १६२४ को देदली से श्री पं० धर्मेदेषजी के द्वारा 
झाय समाज मगलोर के सदस्यों के नाम भेजे हुए द्विय सदेश में से निम्न पंक्तिया 
रवणेक्षरों मे लिखने और हृदय पटल पर अकित करने योग्य हैं । 

प्राचीन काल में तुम भायों' को वह चाभी (5०5) दी गई थी 

जो असंझय आत्मिक कोषों को खोलती थी ओर अब भी यह तुम्हारा 
अधिकार है कि तुम पीढित जगत्‌ को शान्ति प्रदान कर सको । फरम्तु 
ऐसा करने से पूव तुम्हें अपने को सव अपवित्रताओं से दूर करना होगा । 
आज से यह्द पवित्र व्रत ग्रहण करो कि तुम 'पंचमहायद्ञों' के भजुष्ठान में 
कमी प्रमाद न करोगे । एवं तुम अस्वाभाविक जाति मेद के बन्धनों को 
तोड़ दालोगे और भपने जीवनों में वेदिक वर्णव्यवस्था को कार्य में 
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लाओझोगे | अपरंच---तुम भपनी मात्‌-भूमि से अस्पृश्यता रूप कलंक को 
समूल नाश कर दोगे और धर्म मन्दिरों के द्वारों को जाति मेद का प्रपंच 
किये बिना ही मजुष्य मात्र के लिये खोल दोगे /” 


द्भानन्द-दूलां इस दिव्य सदेश की ओर आये समाज का ध्यान विशेष 
रूप से आकर्षित करता है, क्‍योंकि शुद्धि, दलितोद्धार ओर स्वदेशोद्धार के 
आम्दोलन तब तक कभी पूर्णतया सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आय 
लोग जात पात के झगड़े में जकड़े पडे हुए हैं 


बहुत से भेष्ठ चरित्र ओर विद्वान्‌ आय पुरुष आय समाज से निराश हो 
चुके दिखाई देते हैँ । इस प्रकार के मद्ानुभावों के कई लेख मेरे पास विद्यमान 
हैं। बात चोत से तो बहुत से सभ्य पुरुषों के अन्दर आय समाज की बसेमान 
अवस्था के लिए अति घार निराशा दिखाई देती है। में स्वय ्रद्भधानन्द-द्लां का 
सस्थापक होकर निराशतापूवेक आये बौद्ध का कोट पहिने आय समाज से अलग 
हुआ बैठा हैँ। मुके आय समाज को गुण कर्मानुसारिणी वरणेब्यवस्था से कोई 
मत भेद नहीं हे, क्‍योंकि में उसे वश व्यवस्था न कहकर वर्ग व्यवस्था कदा करता 
हूँ। परन्तु बिना आय राज्य की स्थापना के वेदोक़ वर्ग व्यवस्था स्थापित नहीं 
हो सकती हे इसलिये बणे व्यवस्था या बग व्यवस्था के गुण कर्मानुसार सिद्धान्त 
को स्वीकार करते हुए भी आय समाज का इस समय सारी शक्ति जात पात के 
क्िले को चकना चूर करने में लगानी चाहिए अन्यथा स्वराश्य प्राप्ति से पूे दी 
बैकवर्ड भोर टिप्रेस्ड कक्ासज्ञ की अधिकार प्राप्ति का झगडा खड़ा होकर भारत 
का शताब्दियों के लिये गुलामी का तौक़ पहिना देगा। बेक बे और टिप्रेस्ड 
अर्थात्‌ सछूत शूद्र और भछूत शूद्र यह जन्मानुसार वण व्यवस्था की ही देन हे ! 
पौराणखिकों की बणें व्यवस्था से विज्ञकुल् बचने के लिये मेरे बिचार में यह अस्यन्त 
आवश्यक है कि वशज्यवस्था शब्द को ही छोड दिया जावे। इसीलिये में प्राय 
प्रचार किया करता हूँ कि वर्णोज्यबस्था का विध्वस करना चाहिये। उससे मेरा 
अभिप्राय यद्दी दोता हे कि जन्म मूलक बशणोव्यवस्था होती हे ओर गुण कर्ममूलक 
बगेब्यबस्था होती हे । 
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मनुस्तृति में एक श्लोक इस विषय में आया हे । 
(१) (२) (३) 

अब्रतानामू अमन्त्राणा जातिसात्रोपजीविनाम्‌। 

सहस्त्श खमेताना. परिषत्तत न विद्यते ॥ 

झार्थात्‌ यदि किसी सभा या समाज मे सहस्नों व्यक्ति ऐसे सम्मिल्षित हो 
जाने जो न सम्भ्या व सयम का ब्रत प्रदण कर और न वेद मन्नादिकों का स्वाध्याय 
कर। केवल जात पाँत के आधार पर ही अपना सगठन करना चाहते हों तो 
निश्चय से ऐसे समाज का अस्तित्व नाम मात्र ही होता है। इसी लिये “'श्रद्धानन्द 
दल का सदस्य बनने के लिये सिफे यही तीन प्रतिज्ञाये आवश्यक रखी गई हैं। 

(१ ) मै प्रति दिन सन्‍्थ्या और सयम का अभ्यास करूगा । 

(२) मैं प्रति दिन वेद, उपनिषद्‌, आदि का स्वाध्याय करू गा । 

( ३ ) मै जन्ममूलक जात पात छोडकर ही अपना या अपनी सतति का 
विवाह करू गा | 

मैने अभी विक्षकुल आशा नहीं छोडी दे जब से “अद्धानन्द-दल” की 
सस्थापना हुई हे और इस सम्बन्ध मे बहुत से आय भाइयों से मिक्षने का भवसर 
प्राप्त हुआ है । तब से मुके भी आशा हा रददी दे कि आय समाज को शियिलता 
अभी दूर की जा सकती हे | यह काम “श्रद्धानन्द-दलौँ कर स+ता है। इसीलिये 
मैं कहा करता हूँ क “श्रद्धानन्द-दल'ं जाय समाज की झांशा हे। वास्तव मे 
'अ्रद्धानस्द वृक्ष! का मुख्य उद्देश्य आय समाज में शत्पन्न शिथि्ता को दूर करना 
ही है। इसलिए अधिक से अधिक आय पुरुषों व !ख्यों फा कतेव्य दे कि 
अ्रद्वानन्द-दल को अपनाये । 

आजकल “अद्वानन्द दल फे अष्यक्ष प्रिन्सिपल महेन्द्र प्रताप जी शाह्मी 
७ 4, (लखनऊ) और प्रधानमतन्नी युवक सम्राद्‌ प० चन्द्रशुप्त जी बेदालकार (देदली) 
हैं। में हो परीक्षामत्री का कार्य कर रहा हूँ। यदि आय समाज के अप्रणी आय 
पुरुष चाहें तो में 'प्रबार मत्री! बनकर “अद्धानन्द-दक्ष के दिव्य सदेश को नगर 
नगर में प्रचार करने के लिये पुनः जुट सकता हूँ, क्योंकि आचाय श्रद्धानन्द का 
मैं परम ऋणी हैँ । में उनकी सेवा में सर्वस्व समपेण करने को सनद्ध हू। में आशा 
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करता हूं कि “भ्रद्धानन्द बलिदान दिवस” के दिन देदली में कोई ऐसा कार्य क्रम 
अवश्य प्रारंभ होगा जिससे आचाय श्रद्धानन्द का दिव्य सदेश ससार भर में फेल्ल 
जाने | में तो उस्वेबाहु होकर कदने की इच्छा किया करता हू किः-- 
न झाय सदने कश्चित्‌, सन्व्या स्वाष्याय बर्जितः । 
स्वदेश प्रीति रहित सरकारें दीन एव वा। 
न च स्वयम्बर ढेषी, नायेनायाँ कुतस्तदा।। 
अर्थात अब हमारे भराय गृद्दों में सन्म्या र्वाध्याय से शुन्य, संस्कार दीन, 
स्वदेश बिमुख और स्वयम्बर द्वेंपी एक भी पुरुष नहीं हे तो अनारया नारी केसे हो ९ 





हे की ओर 


शेखक --भी रघुनाथ प्रसाद पाठक 
प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क, देइला 
मूल्य १) भजिल्द १॥) सजिल्द 
इससे पूर्वे हम इस पुस्तक के सम्बन्ध में भ्री पृढ्य नारायण स्वामी जी, भी- 
प्रो० सुधारुर जो एम ए भी प० गगाप्रसाद जो एम. ए रिटायड चीफ जस्टिस 
प्रधान साथयदेशिक सभा, भी प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचरपति मन्त्री सावे० सभा, भी 
पं० गंगाप्रसाद जी रुपाध्याय एम ए, “झाय मातेण्ड' झौर “वीर भजुन' की 
सम्मति प्रकाशित कर चुके हैं। अब दम श्री स्वामी स्वतम्त्रानन्द जी भूतपूष फाय 
कर्ता प्रधान सावे० सभा, प्रसिद्ध शाखाथं महारथी झाय विद्वान्‌ श्री प० रामचन्द्र जी 
देदलबी ही सम्मति उद्धृत करते हैं । 
मैंने मातृत्व की ओर! नामक पुस्तक को पढ़ा । पुस्तक उपयोगी है। विशेषकर नव- 
युवतियां का अवश्य पढ़नी चाहिए । +- स्वतन्त्रानम्द 
“मुझे भी रघुनाथ प्रसाद जी पाठक की लिखी हुई पुस्तिका 'मातृत्व की ओर! के 
देखने का सोमाग्य प्राप्त हुआ । पहले तो मैंने समझा कि साधारण वाते होंगी जो यहस्थ 
धर्म से सम्बन्ध रखती होंगी परन्तु जेसे २ मैं आगे पढा, मेरा मन लगता गया और मैंने यह 
देखा कि लेखक ने बड़ी चतुराई व युक्ति से अपने बिचारों को रखा है । वेद में 'यहस्थ” को 
स्वर्ग) कहा है | इसक्षिए यदि कोई इस पुस्तक मे लिखी हुईं बातों पर चले तो वास्तव में 
झपने घर को स्वग बना सकता है| यह पुस्तक स्तर व पुरुष दोनों के लिए शिक्वाप्रद है /” 
--रामचग्दर देहलवी 
नोट--यह पुस्तक सार्वेदेशिक सभा के पुस्तक भंडार से मी मिलती हे । 
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ग़द्धि आन्दोलन का सच्चा स्वरूप और 
उसकी सफलता 


[ शेखक--शी ५० मदनमोहन जी बिद्यासागर वेदालकार ] 

शुद्धि का एक अथे साफ द्वोना या साफ करना है। परन्तु धार्मिक च्ेन्र में 
इसको क्षायू करते समय इसका पूरा भाव समम लेना अत्यावश्यक है 

एक वार एक मद्दानुभाव मुसलमान से आये समाजी बने व्यक्ति के थुरे 
घरिश्न को देखकर आयें समाज से नाराजगी जादिर करते हुए आक्षेप कर रहे थे कि 
इश्के शुद्ध होने सं क्या लाभ ९ ऐसे शुद्धि आन्दोलन से तो नुकसान ही है जो कि 
चरित्र की शुद्धता की तरफ ध्यान ही न देता दो। इसी से मिलते जुलते भाव 
महात्मा गान्धी जी ने शुद्धि सगठन के बिषय में प्रकट किये ये। उनके दृष्टि विन्दु 
से शुद्धि मानसिक पवित्रता का नाम हे, 'मत परिवतन', 'ख्यात्ञातों में तबदील्ी' 
शुद्धि नहीं हे | 

आइये ज़रा इस पर गौर से विचार करें, एक व्यक्ति 'मूर्ति' का परमेश्बर 
समम्धर उसकी पूजा करता है। गलती से एक दिन आये खमाज़ के सत्संग में जा 
शेठता है या खण्डन करने की भावना से ऋषि दयानन्द की पावमानी अमर #ूति 
सत्याथे प्रकाश को पढ़ लेता हे | उसकी बुद्धि पर पढ़ 'मेल! घुल्न जाती है । और 
“सिशते हृदयप्रन्थिश्छिय्यन्ते सबेसशया /' बह मूर्ति पूजा को छोड़ सभ्योपासन में 
प्रवृत्त हो जाता है। स्पष्ट है कि उसमे विचार परिवत्तेन दो गया । चाहे आप किन्हीं 
शब्दों में इस बात को व्यक्त कीजिये कुछ न कुछ शुद्धि अवश्य हुईं, और बढ 
आये समाज में शामिल हो गया । 

वही मनुष्य एक किसी दुगण से मान लीजिये भ्रस्त हे। असत्य व्यवह्टार 
करता है। महा पुरुषों की जीवनिया उसके हाथ क्षग गई। भाये समाज के सत्सग 
में अष्टाग योग की सारयुक्त व्याख्या दो-चार वार सुन ली | उसका “झसत्य व्यव- 
हार! रूप दुगुण छूट जाता है ! स्पष्ट है कि उसमें आचार परिबतेन! हो गया। 
“चाहे आप इसे कुछ ही सममिये इस दशा में भी कुछ न कुछ शुद्धि अवश्य हुई | 

प्रथम दशा में इसमें बिचार परिवतेन रूप शुद्धि हुई तब बह “आये समाज 


का ख्द्स्य बन गया | “आचार परिवतेन! के पश्चात्‌ उसमें “मानवता” का विकास 
अधिक हो गया और बह ठीक अथे में 'सथा आये बन गया। 


४०६ सावेदेशिक दिसम्बर, १६४३ 


मेरे लिखने का अभिप्राय यह है कि संसार में विचार परिवत्तेन एक स्थिति 
हे और आचार परिवत्तेन दूसरी | पहली मे ए% मनुष्य की “विचार धारा' सोचने 
के तरीके में 'दशन ज् ख्ता' में भारी भेद हो जाता है। बह सोचता है कि रुसका 
ऐसा मानना तर्का प्रतिष्ठित होने से सवेथा स्याज्य है | एक क्षणके लिये मान लीजिये 
अपनी निबेलतावश वह शराब, सिगरेट पीने का आदी है! अब यदि तो वह 
विवाद उपस्थित होने पर इसका पक्ष समथेन नहीं करता और उसे अपनी कमजोरी 
सममता हे तब उसे समाज्ी कहने में क्या आपत्ति ? क्योंकि जहाँ पहले वह सिगरेट 
का पक्ष समथेन करता था अब उसमें ।वचार परिबत्तेन हो जाने से ससका खण्डन 
करता है | हजारों ससाजी भाई हैं जो देनिक अग्नि द्ोन्न नहीं करते परन्तु क्योंकि 
उनको बुद्धि मे तके पूजेक यह बात जमी हुई हे कि ऐसा करना चाहिये वे समाज 
के सदस्य हैं | इस दशा में “विचार परिवतेन' हो पर्याप्त हे । 

दूसरी दशा में बद्दी मनुष्य भपने जीवन के सुधार में कगता हे । सोचता 
है कि जब मुझे यद सममत में झा गया कि शराब सिगरेट पीना अधार्मिक हे । 
स्वास्थ्य के किये दवानिकर हे तब मेरा ऐसा करना बुरा पाप हे । वह शिव सकलल्‍्प 
करता है ओर इस आदत से मुक्त हो जाता है। अब उसके आचार में भी परिवर्तन 
या शुद्धि हो गई। जब में समाज में आ गया हूँ, अग्निद्दोश्न से वायु शुद्धि 
मानता हूँ तो ऐसे उत्तम परोपकार युक्त काये को न करना पाप है, वह प्रारम्भ कर 
देता है। 

इन दोनों हो दशाओों में वह व्यक्ति समाज का सदस्य बन सकता है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि (विचार परिवत्तेन तथा आचार परिवत्तन' दोनों म्रिन्न २ 
दशाय हैं। यद्यपि इनमें धनिष्ठ सम्बन्ध हे, दोनों परस्पराश्नित भी हैँ। हर एक 
सम्प्रदाय का सदत्य होने के लिये (विचार परिवत्तेन' प्रथम है । 

एक मुसलमान है, वह परमेश्वर के नाम पर मेमना भेंट देता है| यह उसके 
सत विषयक अन्ध बिश्वास का परिशास है | परन्तु अपने जीवन में वह अधिक 
से अधिऋ उत्तमाचरण करता है| दूसरी तरफ एक सनातनी भाई हे जो कि 
जीवमडा' की एकता वा 'शुनिवेवश्यपाके च परिडता समदर्शिन ” का राग अलापता 
हुआ एक नीची जाति वाले को अपनी गल्ली से भो नहीं गुजरने देना चाइता हे। 
बड़ा तार्किक हे विचार धारा साफ़ हे पर हे आचार अह। 
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यहाँ पहले को विचारों की दृष्टि से छुद्ध करना आवश्यक है ताकि वह मानव 
जाति का अधिक से अधिक लाभ कर सके | दूसरे की आचार शुद्धि आवश्यक 
है। दोनों को छोड़ना मद्या मूखेता हे। इस प्रकार मैं दोनों विचार ब झाचार के 
परिवतेन का नाम शुद्धि सममता हैँ, दोनों का होना जरूरी समझता हू । 

परन्तु व्यवहार में प्रथम करने योग्य वात विचार परिबसेन” समभता हूँ। 
न्राचार परिबतेन! इसके वाद की द्वालत है। नहीं तो कोई भी सस्था संसार में 
चल नहीं सकेगी। ससार में क्‍या कोई इस वात का दावा कर सकता है कि आचार 
के दृष्टि विन्दु से बह पूणंता के समीप पहुच गया है ९ क्‍या कोई समाजी कह 
सकता है कि उसने अष्टाग योग का अपने जीवन में पूणे पालन कर लिया है । 

प्रथम हमारा काये यद्दी होना चाहिये कि विचारों को शुद्धि करते हुए हम 
सबको अपने पास लाजे और तब आचार शुद्धि प्रारम्भ करें। रेतोला मेदान है। 
चोर पीछे लगे हैं। सवार के पास सोना है। अचानक पोटली गिर पढ़ती है| 
सोना बिखर कर रेत में मिल जाता है। अब सवार क्‍या करे १ रेत में से सोना 
छॉटने बैठे या सोना भरी रेत को उठा भागे भोर चोरों से बच घर जा साने को 
प्राप्त करले ९ मेरे सूहम मस्तिष्क मे तो यद्दी स्थूल बात घुसती है कि 'सुबणे मिश्रित 
सिकता! को ले भागे । 

इसी प्रकार से सस्थाओं की ठृद्धि व चल्लन में भी यद्दी नियम काये करता 
है। विचारों को शुद्धि करते हुए 'भच्छे घुरों' को अपने पास ले आझभो भौर फिर 
झपनी तपस्या की अग्नि से उनका आचार शोधन करो | आचार शोधन पदल्ते और 
विचार परिवतेन पीछे तो कभी २ कोई सत्था नहीं चल्ष सकेगी। मानव जाति 
पाप पुणुयों शुभाशुभ विचारों से ओत प्रोत है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उसकी 
समाज व सस्था व सघ के विना प्रृथक्‌ कोई सत्ता दी नहीं हे। जब रसने--चाहे 
वह अच्छा हो या घुरा--किसी न किसी सघ में रहना हो है तो क्‍यों न से 
उत्तम विचारों वाली समाज का सदस्य बनाकर उसके उठने का भारें सरल कर 
दिया जावे ९ बुरे आचार वालों से समाज की बदनामी जरूर होती है। परन्तु 
इसका उपाय यही है कि समाज के सचालन के उत्तर दायित्व कार्य उन्‍हें न 
संपि जाबे। 

सेना में इजारों व्यक्ति उजडु गेंबार मह्दा मूखे दोंगे। परन्तु उन पर कोई 
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जिम्मेबारी नहीं। इसी लिये सेना का सगठन ठीक बना रहता है, विजय दो 
जाती है। 
कक घ्छ के 

इस प्रकार सोचते हुए यदि हम परिणाम निकाले तो यद्द निकत्षेगा कि इस 
समय भाये समाज के सामने शुद्धि की दा भूमिया हैं । 

पहली का भाव यह है. कि झाये समाज से भिन्न मत मतान्तर वालों को 
दशेन धारा में भारी बौद्धिक परिवत्तेन लाऋर उन्हें वेद्क धर्म का अनुयायी वनाया 
जाबे और इस प्रकार आये समाज्ञ का जाल विश्व में फैज्ञा दिया जावे। दूसरी का 
भाव यदद दे कि मनुष्य मात्र के आचार म॑ शुद्धि करने का मद्दान्‌ प्रय-न किया जाने । 
जनता को (केवल समाजियों को दी नहीं) दु ख से छूटने का सच्चा रास्ता बताया 
जावे | उनके जीवन सरल सादे बनाये जावे । 

साधारण तोर पर मुसलमानों व ईसाइयों का आय समाज का सदस्य बन 
जाना ही 'शुद्धि' खमम्का जाता है | उसके लिये नियमपूवेक विधि-पद्धति का निर्माण 
भी किया गया है। इस में ख्याल यदद किया जाता है कि जो भाई हिन्दू जाति से 
बिछुुड़ चुके हैं ( पिछले दो इज़ार बर्षों में, वद भी हिन्दुस्तान में ) उन्हें इस संगठन 
द्वारा मिलाना चाहिये। परन्तु यदि एक सनातनी, जैनी व बौद्ध भाई झाये समाजी 
बनना चाहता है तो रजिस्टर में नाम चढ़ा देना मात्र ही पर्याप्त समम्रा जाता 
है। यह क्‍यों ? मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। जब दानों दशाओं में 
विचार परिवतन हे तो विधि पूवेक प्रवेश दोनों का किया जाना भाहिये। इस बात 
को सब जानते हैं कि बाह्य विधि पूर्वेक! आचार परिवतेन किसी का नही होता। 

वेदों का साबुन क्षगा हमने विश्व को आये बनाना है उसके विचारों की 
घुद्धि करते हुए। खब को सच्चा अमृत पुत्र बनाना हे झाचार मे शुद्धि करते हुए। 

( शेष अगक्ते अल में ) 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली की २१ | ११। ४३ की 
झन्तरंग सभा का महत्वपूर्ण निश्रय 


सत्याथंगप्रकाश की श्राण पण से रक्षा 


साव्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ( इन्टर नेशनल भायेन लीग ) देइली की 
अन्तरंग सभा को आश्चय हे कि मुस्लिम लीग ने जिसमे मुसलत्षमानों का केबल 
एक भाग सम्मिलित है और जो एक राजनेतिक ससथा होने का दावा करती है 
अपने काय तेनत्र से बाहर जाकर अपनी अन्तरग सभा में जो देहली में 
ता० १४। ११। ४३ को हुई थी यह्द प्रस्ताव पास करना उचित समझा कि भारत 
सरकार सत्याथेप्रछाश के कुछ भागों को ज्ञव्त कर देवे क्‍यों कि उनमें अन्य घमें 
संस्थापकों विशेषत. इस्लाम के सस्थापक के विरुद्ध आक्तेपयोग्य और अपमानज्ञनक 
बातें लिखी हुई हैं । 


सत्याथेप्रकाश लाखों ञ्रार्योँ की धर्म पुस्तक है ओर इसने करोढ़ों हिन्दुओं 
के लिये ही नहीं वरन्‌ भारत तथा विदेशों के निवासियों के किये भी प्रकाश 
खतलोत का काय किया है। लगभग ६० वर्ष से सत्याथेप्रकाश ससार के सामने है 
और भारत की समरत भाषाओं और योरोप की कई मुख्य २ भाषाओं मे इसका 
अनुबाद हो चुका है ओर कहीं स भी कभी इसके किसी भाग की जब्ती का 
प्रश्न गम्भी रतापूर्व क उपस्थित नहीं किया गया । 





जिन आया और अन्य व्यक्तियों ने सत्याथ प्रकाश से प्रकाश प्रहण किया 
है बे सव मतान्ध मुस्षमानों द्वारा उत्तेज्ञित हाने पर भी इस लम्बे समय में 
अहिसात्मक रहे हैं। इससे रपष्ट हे कि इस प्रन्थ के मान्य लेखक जिस उदास 
भावना से प्रेरित थे और जो उनके अनुयायियों को प्रेरित करती रहती है 
वह यह हे कि ससार में शान्ति पूथेक धार्मिक ओर सामाजिक सुधार का 
काय किया जाये । 

सत्याथप्रकाश के मान्य लेखक महद्दर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रस्थ की भूमिका 
में और अस्य मतों की आलोचना विषयक समुल्लासों की अनुभूमिकाओों में रपट 
रूप से लिग्व दिया है कि उनका उद्देश्य न उन मतों के संस्थापकों का अपमान 
करना है ओर न उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना हे अपिशु 


११० सा्वेदेशिक दिखम्बर, १४७३ 


उनका राव्रेश्य सत्य की खोज करना कराना है जो मानव जीवन का उच्चतम 
रदेश्य हे । 

सभा का यह भी विश्वास है कि इस्लाम ओर अन्य मतों के सम्बन्ध में 
स्रत्यायप्रकाश में प्रकट की हुई सम्मति उचित आलोचना की स्रीमा का भतिक्रमण 
नहीं करती । इसके विपरीत कुरान ओर दृदीसों में कई ऐसे वाक्य हैं जो 
काफिरों अथवा गेरमुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा का रपष्ट रूप से प्रचार करते हैँ 
जिसके परिणामस्वरूप, आय समाज के कई प्रसिद्ध नेता मुसक्षमानों की मतान्धता 
की बक्ति चढ़ चुके हैं । इस पर भी आय समाज ने कुरान और हृदीसों के ऊपर 
वर्णित वाक्यों के निकाले जाने की माग करने का कभी विचार तक नहीं किया । 

सभा का पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम लोग कोंसिल के भ्रस्ताव मे जिस 
झनुचित ओर सबेथा अनावश्यक कायधाही का निर्देश किया गया हे भारत 
सरकार उस कार्थबाही के करने की भूत नहीं करेगी । 

अन्त में यह सभा अपनी पूल घोषणा को बलपूब पुनः दुद्दराना चाहती है 
कि यदि दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध कोई निश्चय 
किया तो आय और करोड़ों दिन्दू जिन में सेना की सेजा में लगे हुये जाट और 
अ्र्य सम्मिलित हैं. अपने इस पवित्र धम प्रन्थ के प्रत्येक शब्द की रक्षा के लिये 
सब प्रकार के त्याग और बलिदान पूथेक उसका विरोध करने को विवश होंगे। 


धमदेव विद्यावायरपति 
स० मन्त्री 
सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली 
२२। ११। ७३ 
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विज्ञापन छुपाई का धन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये । 
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श्रद्धाज्जालि 
[ समपेक--प० घर्मदेव जी वियायायत्पति 
१ गुरुवर का जब चिम्तन करता, चित्त हथे से भर जाता। 
उनका साहस लेज जोश सब, मेरे दिल घर कर जाता।। 
२ उनकी  दिव्यभव्य आकृति मां, के सम प्रेम भरा व्यवहार। 
उनके मधुर बचन ओजश्वो, स्मरण सभी का कर पाता॥ 
४ भ्रद्ा का भण्डार हृदय था, उनका करुणा रस भरपूर। 
उनका सरल तपरवी औवन, किसके मनको नदि भाता १॥ 
४ नस नस में बिजली थी व्यापक, वे थे साहस के अवतार । 
खनका स्मरण भद्दा कायर में, सो निर्भेयता को क्ाता॥ 
2 शुद्धि दलित उद्धार सगठन, शिक्षा में दिन रात निरत | 
है सरदार वह कोन सुज़्न जो उनके गुण गण नहिं गाता १॥ 
६ जोवन जेसा बीरोचित था. वैसा हो बलिदान हुआ। 
झमर हुए उस्र क्रोक गये बे, जिसे योगिबयर है पाता।॥ 
७ हे आचार्य शिरोमणि हम पर, यह वरदायक कर धर दो। 
हों तब चरणों के अनुगामी, आन देव को हम माता।॥ 
८ सब की ऑओँसखे तरस रही हैं, तुम खा नायक पाने को। 
ओजस्थी तेजस्वी नेता, तुम सा नज्षर नहीं आता।। 
६ भ्रद्धा से जननी सम रक्षित, तुम आनन्द मनाते थये। 
हुष्छ तर्क नोरस हदयों का, जोड़ो श्रद्धा से नाता॥ 
१० आय घसे शुभ आय सम्यता, के तुम अदूत दीवाने। 
आयों में बह मस्तो भर दो, जिससे भव भय भग जाता ॥ 


कमा भा 22९०७... .नपरनामक, 
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आवश्यकता है 
झषडे योग्य उपदेशकों, पुरोदितों, अध्यापकों तथा अध्यापिकाशों की जो 
हिन्दी या संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हों वा आय प्रन्थों से विशेष परिचय दो, 
प्रमाश-पत्र भ्राथेना-पत्र के साथ भेजने को कृपा कर । वेतन अच्छा दिया जायगा। 
ताराचन्द्र एम. ए., पन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा सिंघ, करांची 
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भाय॑ वीर दल बोडिक शिक्षण पाठ ६ 


आयंत्व की व्याख्या 
( लेखक--भी पं० इन्द्र जी विधावायस्पति मन्‍्त्री अखिल भारतीय आये वीरदल समिति ) 
१--भाय शब्द के यौगिक भर्थ 
झाये बीर दृव का तीसरा रद्देश्य निम्न लिखित है-- 
“झाये घमे, सभ्यता तथा सस्कृति छी समस्त दखित उपायों द्वारा 
रक्षा करना ।* 
हमें यह स्पष्ट रूप से जानने का यत्न करना चाहिये कि आयेत्व क्या है, 
और आये घमे, आये संस्कृति, आये जाति ओर श्ाार्यावते आदि शब्दों में आने 
बाले आय पद्‌ का क्‍या अभिप्राय है ९ 
आय शब्द के योगिक अथे हँ--भेष्ठ और साहित्य में ढसका प्रयोग श्रेष्ठ कुलो- 
रपन्न के लिये भी दोता है। उसको शाख््रीय व्याख्या निम्न लिखित है-- 
कृतेठ्यमा चर न्‌ काये मकतेव्यमनाचर म्‌ | तिष्टति प्रकृतायारे स तु आय इतिस्सृतः ॥ 
जो कतेठय कमे का पान करे, अकतेठ्य से बच्चे, और सद्ाचार की 
मर्यादा पर स्थिर रद्दे उसे आय कइते हैं यह आय शब्द का यौगिक और 
व्यापक अथ है। 
परन्तु जब हम झाय शब्द को धमे संस्कृति या जाति शब्द के साथ क्षगा 
देते हैं, वब उसका केबल यौगिक अर्थ नहीं होता | €स दशा में उसका योगरूढ़ि 
अथे लेना नादिए। आय शब्द के योगरूढ़ि अये को सममने के किए हमें थोड़ा 
ऐतिहासिक दिग्द्शेन करना होगा । 
२--“झआयंत्व का उद्भव 
ऐतिदहामिक खोज से यद् सत्य प्रमाणित दो चुका है कि वतेसान सभ्यता 
ससकृति ओर घर्स सभी का झादि उद्धव स्थान किसी पक केन्द्र में ही था। भूमि 
के सभी भागों की गहराई में सभ्यता के उस एक पभारंभिक केन्द्र के प्रमाण मिल्षते 
हैं। बह स्थान रत्तरीय प्रव था, या मध्य एशिया का कोई उश्ष भाग था, तिव्यत 
अथवा दिमाल्वय की कोई उँची तल्ेटी थी, इन सम्भावनाओं में मतभेद हो खकता 
है। परम्तु भाषा, घ्म और भूगम से निकक्षने वाले प्रमाणों को कान बीन से इस 





न्नन 
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मम्त&्य को क्षगभग सबे सम्मत कर दिया है कि संसार को सभी जातियों में जो 
भिन्न भिन्न संस्क्ृतियां पाई जाती हैं; इनकी अननी कोई एक ही संस्कृति थी। 

इसके के साथ ही साथ यह भो स्वेसम्मत सी बात है कि सबसे प्राचीन 
रपलभ्यमान शब्दबद्ध ज्ञान येद है। पाअ्चात्य ब्रिद्वाम्‌ भी मानते हैं कि ऋग बेद्‌ 
से पूषें की कोई भी क्रम गद्ध धार्मिक अ्चाय प्राप्त नहीं होती ऐसी दशा में यह 
मान लेने में कोई अनोचित्य नहीं है कि जिस समय मनुष्य जाति एक दवी पालने 
में पल्ष रही थी, उस समय उसका जो धर्म था और जो संस्कृति थी, ऋग्वेद में 
यही विय्यमान है | 

रस प्रारम्भ काल में, वे लोग आय कहताते ये, उनका घर्म आय धम्मे 
था और बह जाति आय जाति थी | 

वह जाति अपने धम और संस्कृत को लेकर प्रृथवी पर पैल गई। युग 
ब्यतीत हो गये। भिन्न भिन्न भूमि भागों पर उस पर भिन्न भिन्न तरह के भौतिक 
और मानुषिक प्रभाव पढ़ते रहे, जिसके कारण देश काल के भेद से उसके अनेक 
रूप दो गये । कहीं पुराना रूप बिल्कुक्ष लुप्त हो गया, कट्दीं वद्द छुपे रूप में विथमान 
रहा और कहीं बद्द स्यूनाधिक सूल रूप में बना रहा। जिस देश में वह अपने 
मूक रूप में अधिक से अधिक विद्यमान रहा, वह भारतबधे है जिसका प्राचीन 
नाम आर्यावते है। आय धमम और आय संस्कृति भी अपने सर्यथा विशुद्ध रूप में 
न होते हुए भी मूल से मिलते जुलते रूप में इसरो देश में विद्यमान हे। इसी 
कारण इस देश को पुण्य भूमि झआार्यावते माना गया है। 

भमद्दाभारत में कहा है-- 

ग़ायम्तिदेवाः खलुगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। 
स्वरगपिवर्गासपदद्देतुभ्ते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ 

इस भारतवषे के निवासी भम्य हैं। देवल्ोक में भी उनकी प्रशसा के गीत 
गाये जाते हैं, क्‍योंकि यहीं पर स्वगे और अपबगे का सागे बताने के साथन 
ढपकब्प होते हैं । 

महाभारत के इस रोक से एक बढ़ी मह्त्पूरो सचाई प्रकट होती है। 
भारतबपे धन्य भा, क्योंकि वह स्वंगे और अपवरोें का सारे बताने बादें बंसे 
का स्थान था। कोई देश केवल मिट्टी ओर पानी के कारण धम्य या मान्य महीं 
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हो सकता, उसकी संस्कृति, टसका ज्ञान भण्डार ही उसकी असक्षी सम्पत्ति है 
आयांबते प्राचीन आरयों को प्यारा था क्‍योंकि वह आये धसं और आय संस्कृति 
का निवास श्थान था ! 

झायेघर् की भत्यन्त संक्तिप्त परिभाषा यह है कि जो धममे बेदों पर भाजित 
है, बह भाय धमे है, वेद आयों के आदि घमम के मूल स्थान हैं। परम्परारूप 
में रन पर आश्रित घमे ही “आय धमे” इस नाम का अधिकारी है। 

झाय धर्म पर आश्रित सरकृति आय संस्कृति कदलाती हे। जिस देश 
में बह भाय ससकृति अटूट परम्परा से चली झाई है, आज अत्यन्त छिल्न भिन्न 
दशा में भी जदा आय सरकृति के अधिकतम अवशेष विशमान हैं, उस देश का 
नाम आरयावसे अथवा भारतवण है| 

ओ नर नारी उस आर्यावसे को अपनी मातृभूमि और धन्यभूमि मानते हैं, 
बह आय कदहलाने के अधिकारी हैं, ओर उनका समुदाय जातिरूप में आकर 
“आय जाति” कददक्षाता है | 

झाय जाति ने युगों तक आयविते की न केबल रक्षा की, अपितु उसके 
राजनीतिक प्रभाव को विश्व व्यापी बनाया, परन्तु समय आया, जब सामाजिक 
ओर नेतिक दोषों ने उसे दबा लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अम्य आतियों 
ने उसे राजनीतिक दृष्टि से परास्त कर दिया। आर्यावत राजनीतिक दृष्टि से 
दास दहोगया, जिसका फल यह हुआ कि आय घममे आय संस्कृति की रह्षा 
झसम्भव होगई। 

देश की ऐशी दशा थी, जब ऋषि दयानम्द ने आय समाज की स्थापना 
की । आय समाज का प्रधान करय वेदों पर आश्रित आय घमे और आय 
संस्कृति में भद्धा रखने वाले ऐसे भायोँ को संगठित करना है, जो आय जाति 
ओर आर्याँवते के पुराने गौरव को स्थापित करना अपना परम घर्म समर्े। 

आय बीरदस में आय समाज को छात्र शक्ति का निवास होना चाहिये। 

इस विचार परम्परा से आय बीरों को स्पष्टरूप में यद्द प्रतीत हो जायगा 
कि छनका आय धघमे, आय संस्कृति, आय जाति|झऔर आय समाज से क्या 
स॒म्वन्ध है । 
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बंगाल सरकार आये समाज को मी सुविधायें देगी ! 
बंगाज़ सरकार के प्रधान मन्त्री से सार्वदेशिक सभा के 
प्रतिनिधि की मेंट |! 


सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने थगाक्ष के असद्यायों को बगाल से बाहर 
के जाने के किये मगाल सरकार से सुविधायं मांगी थीं परन्तु उक्त सरकार ने 
सुविधाय देने से इस्कार कर दिया था। समाधभार पत्रों मे पढ़कर कि बगाक़ सरकार 
ने खाकसारों को सुविधाय दी हैं. सा्वदेशिक सभा के मन्त्री ने इसी आशय का 
एक पत्र यगाल सरकार के श्रधान मम्त्री ओ सर नज्जीमरहीन को सखिखा। 
सावेदेशिक सभा के प्रतिनिधि भोयुत शिवघन्द्र जो उक्त पत्र को लकर नई 
दिल्‍्क्ली में सर नज्ञीमदद्दीन के पास (जां उम्र समय नई दिल्ली में ठहरे थे ) 
सेंट करने के लिये गये। भ्रधान मन्त्र' ने इस भेट में बातचीत के दौरान में 
श्रीयुत शिवजन्द्र जी से कद्दा कि वगाल सरकार ने असद्दायों को बगाल से हटाने 
के सम्बन्ध में दक्ष दी में अपनी नीति बदली हे तथा थगाल सरकार इस 
विषय में आय समाज को भी बे सब सुविधाय देगी जो वह खाकसारों को देगी । 


प्रधान मन्त्री ने यह भां सल्लाह दी कि सायेदेशिक सभा वगाक्ष सरकार के 
रेबेस्यू बिभाग से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करे जा भाय समाज को उक्त 
विषय में सब प्रकार की सूचनायें तथा सुविधाये देगा। इसक अनुसार साबेदेशिक 
स्रभा ने बगाल सरकार के रेवेन्यू विभाग का लिख दिया है तथा कलकत्ता स्थित 
झाय॑ समाज बगाज रिल्लीफ सोसायटो को भी लिखा है कि वह इस सम्बन्ध में 
बगाक्ष के प्रधान मन्त्री को अनुमति के अनुसार शीघ्र दी थगाल सरकार के रेबेन्यू 
बिसाग के निकट सम्पर्क भे आवे ओर इस बिषय में उचित कायेवाही करे | 


अग्त में भो शिवचन्द्रजो ने धगाक्ष के प्रधान मन्त्री को “(0087 80096 
७००0 हह5800 06 37ए७ 5&770]” नामक अंग्रेजी की पुस्तक भी सेंट की । 
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भद्धानम्द बक्षिदानाडु के लिये।) का टिकट भेजना जरुरी हे । 


$ इुललबबंाबपंअाााभाांभाारंभ भा इरममा>ककरापाक.. दाखभ>ननिताकास+5-दमपन्‍. 
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गुरु यनन्‍्यसाहेब में डस्लाम मत खण्डन 
([ शैक्षक--भी दिव' जो इरदोबानपुर ज़िला होशियारपुर पंजाब | 


इस्लाम मत खए्डन 
(१) सुधत खरदन 
मूल--काजी सै कबन कतेब वखानी । 


पढ़ृत गुनत ऐसे खभ मारे फिनहू ख़बर न जानी। 

खकति सनेह करि सुन्नति करोये मैन बदउठगा भाई। 

जररे खुदाइ मोदि तुर्के करेगा भाप नहीं कटि जाई॥ 

सुभ्नति कीये तुंके जो होशगा औरत का किश्मा करोये। 

अधे शरीरी नारि न छोड़े ताते हिन्दू ही रहीये॥ 

छाड़ि कतेब राम भजु बठरे जुलम करत हे भारी। 

कबोरे पकरी टेक राम को तुक रहे पति हारी। 
( राग आसा० कबीर पू० ४७७ ) 
टीका--कबीर जी कहते हैं झो काजी तू कौनसी किताव का बखान करता 
है। पढ़ते हुये, विभारते हुये सब को ऐसे मार दिया जिनछो पता ही नहीं चल्ला | 
जो धमे के प्रेम में सरूतो के साथ मेरी सुझ्नत करेगा सो मैं नहीं कराऊँगा। 
बदि खुदा सुझ्नत करने ही से मुसलमान करेगा तो अपने आप लिंग नहीं कट 
जावेगा। गदि सुभत करने द्वी से मुसन्मान होगा तो औरत का क्या करोगे ९ 
आर्थात्‌ कुछ नहीं। ओर भर्धांगी नारी को छोड़ते नहीं इससे हिन्दू दो रहना 
भच्छा है। ओ काजी | कुरान को छोड़, पागल ! राम मज ! तू बहुत मारी 
कुलूम ( अत्याचार ) कर रह्दा है, मैंने तो राम की टेक पकड़ ली हे, मुसलमान 

सभी हार के पद्षता रहे हैं । 

. टिंप्पखी-इसमें साफ मुसल्लमानों को सुश्त का तके पूणे खटडन करने 
के साथ ही रहा गया कि ओ पागक्ष कांजी | कुरान छोड़। तनिक यवन भाई 
विचार करें क्‍या ये शब्द आप को भ्रिय हैं? यदि प्रिय हैं तो कदाचित सत्याओे- 
अकाश में पेसे शब्द न देखते दुए औ-आब समाभ के झाब कौन-से बैर का-साज- 

कस रहे दो, कया आय बीर इन भमकियों में आ जाये ? कदापि नहीं । 
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(२) शेजा, निमाज, कक्षमा, काबा, खरड़न 
मूझ--रोजा घरे निमाज गुजारे, कक्मा मिसति न होई। 
खत्तरि काबा घटि दी भीतर जे करि जाने कोई॥ 
( राम आसा कबीर पृ ४८० ) 
टीका--मुससख्मान रोजा रखते हैं. निमाज गुजारते हैं। कल्षमा पढ़ते हैं 
कबीर जी कहते हैँ इन किसी से भी बद्िश्त न होगी। इस घट ( शरीर ) के 
अम्द्र दही ७० कावा हैं यदि कोई विचार कर के देखे । 
मूल--क्बोर हज काबे हट जाइया झागे मितिझा खुदाई । 
साई' मुझुसों लरिपरिआा तुझे किनि फुरमाई गाइ॥ 
( प्ू० १३७४५ ) 
टीका--कथीर जी कहते हैं कि में हज करने काबे जा रहा था आगे खुदा 
मिक्ष गया वह खुदा मुझसे क्रढ़ पढ़ा ओर बोला ओ कबोर | तुझे किखने 
बहका दिया। 
टिप्पस्झी--इम शब्दों से भी ब्यादा लिखने री करूरत है? मेरी समझ 
में यथन भाई विभार करें क्‍या ये कोई नम शब्द हैँ तथा यद तुम्हारा खण्डन 
नहीं है थ 
(३) बांग खडडन 
मूल--कबीर मुद्ला मुनारे किया, चढ़हि साई न बदहिरा होइ। 
जा कारन तु वांग देडि, दिल ही भीतरि जोइ॥ 
( पृ० १३७४ ) 
टीका-कबीर जी कहते हैं कि ओो मुल्खा । खुदा बहरा नहीं जो 
ऊपर चढ़ कर के बाग दे रहा है। जिस फारण सूांग दे रहा है उसको दिल 
ही में तलाश कर | 
टिप्पशी--देखो प्रस्थसाइब में मुंसल्लमानों की कोन सी रसूमाव की ओर 
ते हृष्टि नहीं की मई है करा विचारणीय विषय है, प्यारे बवन तभा सिफ्ख भाई 
जिचार पूवेक मैदान में बढ़े । इसरो में भला हे । 
(४) हिंसा ( कुरधानी ) खणडन 
सूल--अछू सभ सहि एक खुदाइ कद्दत हौ तो किल सुरगी मारै। 
मुझा कहहु लिझाउ खुदाई। तेरे मन का भरस नर जाई॥ 
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पकरि जीउ आतियां देह बिनासो, माटी को विस्मल्ध कीआ। 
किआ उजू पार कीआ मुद्द धोया किया मस्ती ति सिर ल्लाइबा ॥ 
( विभास प्रभाती कबीर पृ० १३५० ) 
टीका--कथीर जी कहते हैं कि ओ मुसल्षमानो । जब तुम सब में एक 
दो खुदा बसल्लाते हो तो तुम मुर्यीं को क्‍यों मारते हो। ओ मुल्ला। खुदा का 
स्थाय विचार कर कद्द । तेरे सन का अम नहीं गया है | पकड़ करके जीव ले 
आया, उसकी देह को नाश कर दिया, कहो मिट्टी को दो तो विस्मिल किया। 
तेरे ऐसा करने से तेरा पाक उजू क्‍या, मुह धोना क्या, मसजिद में सिलदा करने 
से क्‍या, अर्थात्‌ दिसा करने से तेरे सभी काम बेकार हैं। 
टिप्पशी--अब मुसलमान विचार करें कहां तो कुरथानी को जायज करार 
देते हैं ओर कद्दा यहां कुरबानी करना सभी को नाजायज बताया है | 
मूझ--ऋषोर भांग माछुली सुरापान जो २ प्रानी खांदि | 


तीरथ न्रत नेम किये ते समभे रसातल जांहि ॥ 





( प्रृ० १३७७ ) 
टीका--कबीर जी कहते हैं कि जो प्राणी भाग, मछली, शराब पीते हैं 
शनके तीथे-ब्रत, नेम करने पर भी सभी रखातल को जावेंगे । 
मूल-रोजा धरै मनावे भलहु सुआदति जी उर संघारे। 
आापा देखि अबर नहीं देखे काहे कढ मष मारे॥ 
काजी साहिब एक तोही महद्दि तेरा सोचि विचार न देखे | 
खबरि न करहि दीन के बउरे ताते जनमु अलेखे | 
( राग आसा कबीर ४८३ ) 
टीका--ओ काजी साहब तू । रोज़ा रखता है अल्लाह को याद करता हे, स्वाद 
के कारण जीवों को मारता है | अपना देखता है दूसरे को नहीं देखता है क्यों 
समय बरबाद कर रहा हे । तेरे ही अंदर तेरा एक खुदा हे, सोच विचार के 
नहीं देखता दे | ओ दीन के पागल ! खुबर नहीं करता हे इसलिये तेरा 
जन्म व्यथ है । 
मूल--बेदु पढ़े मुखि मीठी दाणी | 
जीओ कुहत न सगे पराणयी ॥ ( राग गौढी मे. ५ पं २०१ ) 
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टीका--गुरु अजु न देवजी कइते हैं कि मीठी वाणी से वेद पढ़ता है और 
जीवों को भी मारता है। प्राणी शमे नहीं करता है। “इत्यादि अनेक वाक्य हैं।” 


टिप्पक्षी--जो दावेदार मासाहारी सिख ज्ञोग हैं वह अपने गुरुभों की 
बासी को सुने देखो प्रन्थसाहथ मे मास खाना कहीं नहीं लिखा है फिर भी दृठात्‌ 
मांस भक्षण सिद्ध करना सरासर मूख्ता है फिर अपने तक ही सीमित रखते तो भी 
रुजित था किन्तु स्वामी दयानन्द जी सरस्वती जो कि आधुनिक युग के निर्माता हैं 
उनके ऊपर यह लाछहन फेकना कितनी कृतस्लता है। भाग शरात्र पोना इस्यादिक 
इन्हीं घुराइयों को देखकर स्वामी दयानन्द जी सत्याथे प्रकाश प्ृ० ५०५ में खिखते 
हैं, संस्करण शताब्दी दयानन्द भ्रथ माला “ब्रझ्ाज्लानी आप परमेश्वर बन के उस 
पर कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य कुकते आये इसने बहुत विगाड़ कर दिया। 
नहीं तो जो नानक जो ने कुछ युक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते 
तो अच्छा था” परन्तु इन सबने भोजन का बखेढ़ा बहुत सा हटा दिया है जेसे 
इसको हटाया वेसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हटा कर वेद मत की सन्नति 
करें तो बहुत अच्छी बात है /” 

यह एक ऋषि की रुख्य भावना का सदेश है क्‍या इसी को देखकर ही 
झाज सिख चिढ़ते हैं बढे खेद को बात है। यदि पंथ साहब को देख तो जितनी 
कड़ी आलोचना अम्य सम्प्रदायों की जैसे यत्किचित्‌ क्षिखी गई है वेश्ली सत्याये 
प्रकाश में नहीं है। आशा है सभी सिकक्‍ख भाई इस पर विचार करके अपने हृठ 
को छोड़ देंगे। यदि नहीं, तो मुखलमान भाइयों को चाहिये उपरोक्त विषयों पर 
विचार करें। 


(३) नास्तिक बाद खण्डन | 
मूल--ते साकत चोर जिन नाम विशारया, (म० ४ प्र १७०) 
“स्धति गुरु न सेबदि मूरस अध गंबारा” (म० ३ ए ११४) 
टीका--से दुष्ट, कर हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम भुला दिया। मू्खे, अंधे, 
गंबार, सच्चेगुरु की सेवा नहों करते हैं। 


टिप्पशी--इत्मादि ऐसे वाक्य भंथ साहब के पत्ते २ पर पाये जाते हैं क्‍योंकि 
प्रेध साइण का विषय ही नात्तिक को आरिसिक करना है। अब खज़्जन बरों विभारें 
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प्रथ साहन में कठोर शब्दों तथा खरड़न विषय का श्रयोग सीमा से उल्लधन कर 
गया है था नहीं । 


[ गुरु प्रथध साहब से ऊपर उद्ध त इस्लाम मत खण्डन विषयक वाक्य इस 
रृष्टि से विशेष महर्तव पूण हैं कि भा तारासिह जी के अनुयायी कुछ अकाली 
मतान्ध मुसक्षमानों के क्राथ मिलकर खत्याथे प्रकाश की ज़ब्ती का पजाब में 
आन्वोलन कर रहे हैं। यदि कट्टर मुसलमान ऊपर उठ्ध त वाक्यों के आधार पर 
शुरु प्रथ साहब हो जब्त कराने का आन्दोलन शुरू करें तो उन्‍हें केसा मालूम दागा 
इस ब त का उन्‍हें गम्भीरतापूवेक विचार करना चाहिये भर इस हानिकारक 
असझ्नत आन्दोलन से सबेथा हाथ खेंच लेना चाहिए-- सम्पादक ] 
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महात्मा नारायण स्वामी जीकी आत्म-कथा 


भी महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज ने हमारी प्राथेना पर 
के झपना जीवन चरित्र स्वय लिख दिया है। स्वामी जी महाराज आय समाज 
के इस समय सबसे बड़े नेता हैं ओर उन हस्तियों में हैँ जिन पर आये 
समाज अभिमान कर सकता है । इससे अधिक स्वामीजी के विषय 
ह में लिखना अनावश्यक है | 
मनुष्य मामूली शिक्षा भर स्थिति से किस प्रकार ऊचा उठ सकता 
रू है और क्सि प्रकार एक शिक्षित और जागृत समाज का नेठृत्व कर सकता के 
रे है, इसऋा रहस्य इस पुस्तक से सहज ही जाना जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त इस आत्म चरित्र में झाय समाज का पुराना और नया ज्‌ खल्ला- 
कै बद्ध इतिहास भी पढने को मिलता है। 
हम पुस्तक छप रही है ओर दिसम्बर के मष्य तक छप जायगी। रे 
पुस्तक लगभग ४०० प्रृष्ठ की होगी। मूल्य २) दोगा, आडेर भेजने में 
शीघ्रता कीजिए मैनेजर-- के 


आय साहित्य सदन, देहली शाइदरा। 
है कहइक वव_क कक कवेइक यव॥क कर ॥क बकरे 
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श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी के कुछ अगप्रकाशित महस्वपूर पत्र 
गरुकुल कांगडी के प्रारस्मिक दिन 


[ स्व० स्वामी भ्रद्धानन्द जा के पूर्व आश्रम के दामाद डा० गुरुदत्त जी ने जिन्होंने अब 
सन्यास लेकर भी आत्मानन्द भिकतु नाम रक्‍्खा हुआ है निम्न लिखित कुछ पत्र प्रकाशनार्थ 
मैजे हैं जिनसे गुरुकुल के प्रारम्मिक दिनाँ पर उत्तम प्रकाश पड़ता है ] 

जालन्धर शहर 


३० अक्टूबर १६०९ 
प्रिय पुत्र गुरुदत्त जी । 
नमस्ते । आपका पत्र पहुच ग्या वजह जवाब न लिखने को यद्द हुई, कि 
मैं फिर सभा की प्रधान पदवी पर फैंस गया हूँ। काम सख्त है, ५ नवम्बर को 
हो तुम चल ही दोगे,; यहा कुल बात चीत हो जाघेगी । लेकिन मुख्तख्िर यह कि 
मैं प्रधान प्रुक्रेरर होगया हूँ । गुरुकुल का मुआमला गले पड़ गया है। 
मुखालफत का ज़ोर है। पस अब दुन्यावी कगढ़ों से भलग होकर काम 
करने की जरूरत है। पस बाद ३० नवम्बर के सब लडकियों को अपनी २ 
जगह मेजद्‌ गा, और गुरुकुल के पीछे लगुंगा | परमेश्वर पर भरोसा करकें 
काम करना है । मुन्शोराम 


बरास्ता हरद्वार 
१२ मार्च १६०२ 
प्रिय पुत्र गुरुदत्त जी । नमस्ते ! 
झफ़रसोस कि मे तुम्दे खत न लिख सका, २२ ्रवरी को यहा से चलकर 
३२ ब्रह्मचारियों को ४ मा'चे तक यहा ले आया हु । अब यहा जगल में आनन्द 
पूवेक भ्रह्माचारी पढ़ते हैं। एक पत्र को मुझे फ्रुसेत नहीं हे। यही बजद हे कि 
न तुम्हें खत लिख सका, न सुमित्रा को जवाब दे सका | जलन्धर से आकर अमृत- 
कला को भी कोई पत्र नहीं लिख सका | 
मैं दिनरात काम में रइता हूँ | एक पल का अवकाश नहीं। एक तरफ 
इभारत बन रही है दूसरी तरफ अक्षचारियों के भोजन आदि का फ़िक्र हे, 
तीसरी तफ उनकी तालीम भोर सारे जग से निराली ! ईश्वर की दया से 


आशा है कि काम चल निकलेगा । मुग्शीराम 


आया आआआओ 


श्र सावेदेशिक दिसम्वद, १६४३ 





६-१०१६०२ 
मेरी प्यारी पुत्री सुमितन्रा | नमस्ते ! 


मैं ६ जनवरी की दोपदर को यहा पहुंच गया था, तब से बराबर गुरुकुल के 
स्थान का काम कर रहा हैँ! अब तक किसी ने यहा कुछ भी न किया था, अतएव 
दोलियों तक यहा गुरुकुल खोलने के लिये बहुत दी परिश्रम करना पड़ेगा । तुम्हें 
ज्ञात होगा, कि गुरुकुल के क्षिये एक प्राम मिला है। जदा गुरुकुक मन्दिर बनाना 
हैे। आज में अपना सब सामान लेकर वहां चला जाऊँगा, छण्परों में 
रहना होगा, तथा जंगल का सहवास होगा । यहां से वह स्थान २६ मील 
दूर हे । ईश्वर पर भरोसा करके चला हैँ | वही जगदीश्वर इस कार्य्ये को भी 
पूण करेंगे । तुम्द्दारा छु० लिं० पिता, 

मुम्शीरास 


(पष्ण्ण.श्णो छाया 
हिंब्रापहु६ा एा& प्रद्रातत्रका 
२-२-१६०२ 

प्यारी पुत्री सुमित्रा । नमस्ते । 

तुम्हारा १६ जनवरी का पन्न फिरता फिराता आज़ मुझे! यहा ही फिर 
आमिल्ला। इस अन्तर में कितना कष्ट मुके हुआ और कहा २ में फिरा इसके लिखने 
की आवश्यकता नहीं रदी, अब यदा भा गया हूँ भोर यहा दी रहूँगा। प्रधान सभा 
का पद मैने छोड़ दिया है। केवल गुरुकुल की सेवा में अब जीवन व्यतीत 
करना चाहता हूँ | यदि आय पुरुषों को स्वीकार हुआ तो ठीक है। नहीं 
तो अपने परिवार की उम्नति में लगृंगा 

(२) अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है| मोंपढ़ी का रहना मेरे भनुकूक्ष पड़ेगा | 

(३) मेरा समय विभाग यह है कि ४ बजे प्रातः उठकर २६ घण्टा क्षेख 
का काम करता हूँ । फिर स्नान सम्ब्या के प्थात व्यायाम करके १३ मील परे 
गुरुकुल मम्दिर का काम देखने जाता हू। ११ बजे लौटकर भोजन, ३ सक फिर 
ज्ेख का काम, ४६ तक फिर मन्दिर का काम, खन्व्या भोजन के पश्मात्‌ १० तक 
फिर क्षेख का काम, अबकाश नहीं मिलता, तुम अंबश्य पत्र लिखा करो। 


मुन्शीराम 


ध्याााकाक का कनूडक. 


दिस्रिस्वर, १६४३ सावेदेशिक श्श्ड्‌ 





जालन्बर शहर 


प्रिय पुत्र गुददस जी | नमस्ते ! १३३६ 
झापका पत्र पहुंचा, बढ़ी गढ़वढ़ के पश्चात्‌ अब फिर यही निश्चय किया है 
कि गुरुकुल की रक्षा के किये उद्यत द्वोऊँ। यदि में शीघ्र बद्दा न गया, वो डसके 
हूठ जाने की सम्भावना है। अतएव सब कुछ बेचबाच के चक्त देने का निम्नय 
पक्का हो गया, परमात्मा सहायता करेंगे, इसी कारण अब किसी उत्सव पर न 


जा सक्केगा | मुन्शीराम 
छप गई ! छप गई !! छप गई !!! 
अत्यावश्यक पुस्तक 
शीघ्र मँँगवाइये 


“सत्याथ प्रकाश के १४वें मम्ुल्लास में उद्धृत 
क्रान की आयतो का देवनागरी में उल्था 
ओर उनका हिन्दी अनुवाद” 


अनुवादक तथा भूमिका जेखक--अरबी के सुप्रसिद्ध विद्वान 


तार्किक शिरोमणि शाल्रा्थ मदारथी श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी 
मूल्य ॥|) 
सत्याथे प्रकाश के प्रत्येक पाठक के लिये इस पुस्तक का रखना अत्याबश्यक 
है। शीघ्र मैंगबाइये झन्यथा पछताना पडेगा। 


मिक्षने का पता--सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन, देइली 
सहिपवया5-० पर्टिपिका९कक इह्थद>ज चालिपका५-० «2? ञौ-० यु:ू::७८ ०. ००. अवास्य८"+ पहप्कियाए-० सर्िया8०+ पर्िपयाहू+ चट-य२*०क आप्किकः ००० वी 
आया के अ्रन्तर्जातीय विवाह 
३० बे की आयु के एक स्वस्थ सदाचारी स्वाबलम्बी तथा शिक्षित 
अविवाहिस आय युवक के लिये जिनकी घड़ी साज्षी के काय से आमदनी ल्ग- 
भग १००) मासिक है और जिनके भाई ४ बषे रिविटजरलेण्ड आदि मे रह 'ुके हैं 
एक शृह काये में निपुण, स्वस्थ तथा कस से कम सिडिक्ष तक शिक्षिता आये 
कुमारी की आवश्यकता है। जिसकी आयु ९८ से २२ के अन्दर हो । 
पत्न ब्यवह्वार सन्‍्त्री सावेदेशिक झा. प्र ख्रभा, बक्िदान भवन, देहली के पते पर करें। 


४२६ सार्वेदेशिक दिसम्बर, १६४३ 





सामाजिक जगत्‌ 
दोराला ( जिला मेरठ ) "का तीसरा वार्षिकोत्सब 


यह उत्सव १४ से १७ अक्टूबर तक बढ़े समारोद्द से मनाया गया। ६ से 
१४ अक्टूबर तक भरी स्वामी केवल्लानन्दजी ने रात्रि के ६ से १०३ बजे तक प्रतिदिन 
कथा की । १५ अक्टूबर को प्रात श्री चोधरी जयदेवसिहजी के सभापतित्व में 
गोरज्षा सम्मेलन हुआ ओर एक गो प्रदंशनी को गई जिसमें उत्तम नस्त़् की १० 
गौझों पर ४० रु० के इनाम वॉटे गये। १५ अ्रक्टूवर को साय भी प० धममदेवजी 
विद्यावाचस्पति स० मन्त्रो सावेदेशिक खभा के सभापतित्व में आय वोर दल 
सम्मेलन किया गया | १६ अक्टूबर को आय स्त्री सम्मेलन ओर समाजसुधार 
सम्मेलन हुए । १७ अक्टूबर को प्रात श्री रामसिहज्ी एम० ए० के सभापतित्व में 
झाय सम्मेज्ञन किया गया जिसके स्वागताध्यक्ष श्री लाला हरशरणदासज्ी रईस 
गाजियाबाद प्रधान आय छपप्रतिनिधि सभा मेरठ थे। तीनों दिन भजनों और 
व्याख्यानों द्वारः प्रचार कराया गया । व्याख्यानों में श्री प० सिद्धगोपाज्जी साहित्य 
वा चस्पति, प० यशपालजी शास्त्री, प० हरदयालु शास्त्री, श्री० प० ओंग्रकाशजी 
शास्त्री तथा प० रामदत्तजो गौतम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं.। 

सत्यभूषण वेदालझ्वार 


मन्त्री श्राय समाज दौराता 


ब्वनक+ छाकामयाकक, “०००० 


प्ुुलतान आय सम्मेलन--झकतान छावनी आय समाज के उत्सव पर 
आय सम्मेलन श्री० प० प्रियत्रत जी वेदवा चस्पति आचाय गुरुकुल कागडी और 
खत्याथे प्रकाश सम्मेलन श्री प० यश पाल जी सिद्धान्तालहवार वेद प्रचाराधिक्षता 
आये प्रतिनिधि सभा पञ्ञाव के सभापतित्व में बडे धूमधाम से १८ अक्टूबर को 
मनाये गये। दोनों महानुभावों का मुल़तान की आठों आय समाजों की ओर से 
शानदार स्वागत क्रिया गया। कविराज पुरुषोत्तमदेव जी आायुवेदालछार ने सब 
झाय समाजों को ओर से श्री आचाय॑े प्रियत्रत जी को अभिनम्दन पत्र 
ऋरप्ित किया । यद्द उत्सव उपस्थिति भाषण तथा उत्साह की हृष्टि से अत्यस्त 
सफल रद्ा । --मन्त्री आय समाज मुलतान छाबनी 


सिंकषयर, १६४१ सावेदेंशिक श२७ 


पहिल्ला समा खगड़िया--२२-१०-४३ को आय 'समाज मन्दिर मे आये 

कुमार परिषत के सहयोग से लगभग १६० प्रगविशीक्ष मद्िल्ाभों द्वारा भीमती 

मुशोक्षादेवी जी के नेतृत्व मे महिल्ला सभा की स्थापना की गई। भीसती सुशोक्षा- 

देगो जी सभा नेत्री, कुमारो सावित्रीदेवी प्रधान मन्त्रिणी कुमारी भारती जो सयुक्त 

मन्त्रि्शी चुनीगई। इनके अतिरिक्त श्रीमती गायत्रीदेवी जी भीमती जानकी- 
देवी जी आदि मद्दिल्लाओों के ओजस्बी भाषण,हुए 

कुमारी सावित्री देवी 

प्रधान मम्त्रिणी 

दयानन्द संन्यासी-वानप्रस्थ मंडल का वाषिक चुनाव 

मडल को साधारण बेठक २० अक्टूबर सन्‌ १६४२ ६० को वानप्रस्थ 

आभम, ववालापुर में महात्मा नारायण स्वामी जो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 

मढक्ष का नाम सावेदेशिक दयानन्द भिच्चु मडल़ के स्थान पर सा्वेदेशिक दयानन्द 

संम्यासी-वानप्रस्थ मरल रक्खा गया। अधिकारियों का चुनाव निम्न प्रकार हुआ। 

प्रधान--महात्मा नारायण स्वामी जी, मन्त्री--स्वामी जीवन मुनि जी, 

सप्मस्त्री--प० झानेन्द्र जी शिक्षित, कापाध्यक्ष-क्ता? नारायणदत्त जी, पुस्तका- 

व्यछू--प० गगाप्रसाद जी, एम० ए० 

इसी अवसर पर भीमाद्‌ राय बहादुर चुभोसिंद जो नेटौर निवासी 

की मझुपुत्री भरीमती सत्यवती जी ने सनन्‍्यास आश्रम ही दीक्षा महात्मा नारायण 

स्वामी जी से ली । मन्त्री दयानन्द सम्यासो वा० मण्डल 


विधालय-प्रवेश-सचना 
भरी दयानन्द आह्य महाविद्यालय वेद्काभ्रम, कऋृष्णनगर, काहौर में शास्त्र 
तथा विद्याररन की भेख्िय पूवेवत्‌ खुल गई हैं। सुयोग्य अभ्यापक नियुक्त किए गए 
हैं। इस बपे पजाव यूनिवर्सिटो की शाख्री परीक्षा देने बजे, तथा सस्कृत शिक्षा 
के प्रेमी विद्याथीं उक्त ससथा के आचाय से नियमावक्ती मगाएँ। अधिकारी विद्या 
बिंयों को १०) मासिक छात्र वृत्ति मिलेगी । भोजन तभआा निवास का सुन्दर प्रबन्ध 


विद्याक्षय के श्राभम में है | शीघ्र द्वी पत्र व्यवहार कीजिए । 
द आऋषिरास आचाय 


कशपिवननन--सानण सना 


श्श्प खारवेदेशिक व्खिभ्थर, १६४३ 


आये झुमार परिषत्‌ की श्चनाएँ--- 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ 


का 
२८्वा अधिवेशन मुरादाबाद में ! 


भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की अस्तरग सभा ने अपनी ता० ३१-१०- 
४३ की बेठक से >८वा भारतवर्षीय आय कुमार सम्मेलन सयुक्त प्रान्स के प्रमुख 
नगर मुरादाबाद में करने का निश्यय किया है। 
स्वागत समिति 
श्री मन्‍्त्री जी, आय कुमार सभा मुरादाबाद सूचित करते हैं कि सम्मेलन 
को स्वागत समिति के सदस्यों के बनाने का काय आरम्भ कर दिया गया है | 
पचास रुपया धामिक परीक्षा के लिये 
श्री प्रो० मुस्शीराम जी डी ए वी कालेज कानपुर ने ४०) वेदिक श्रचार 
निधि कार्याक्ञय परिषत मे भेजे हैं जो सिद्धा-त शाश्री परीक्षा प्रथम में उ्तीण होंगे 
उनको यह पुरस्कार दिया जाबेगा । 
देवीदयाल उपमन्त्री 
भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌, देहक्षी । 
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मास अक्टोबर ४३ की अवशिष्ट दान सूची 
बंगाल अकाल पीड़ित सहायता निधि 


१०) श्री ऐन सी बर्मा इस्दोर १२६॥) आ. स मोर सराय देहली 
१००) भ्री मन्त्री भाये समाज खैर ३००) झाय प्रतिनिधि सभा बस्वई द्वारा 
१००) » रामकृष्णदास शान्तिलाल १२६) झा स रामपुर स्टेट 

सर्राफ़ खुर्जा २००) आ स. कार्केल (मदरास प्रान्त) 


११॥) श्री प० सुम्दर राम जी द्वारा १२४) , , अम्बहटा (सहारनपुर) 
क्लांज् पेट वगलौर से सगृहीत.._ ११८) ,, , वहावज्षपुर स्टेट 


१८१) झा स बालातरा ४०) » » थानाभवन (मुजफ्फरनगर) 
१४०) श्री चुन्नीलाल जी आय जान्शेर ६८). » फफू द हा खरखोौदा 
( जल़घर ) ( मेरठ ) 
१००) आ. स हल्दौर ( बिजनौर ) ४०) » » गंगोह (सहारनपुर) 
८०) ,, » इटारसी ६) झा स गुजराबाला 
६०) 9१ 9) अरब (मुजफ्फ़्र नगर) २७) , » कक्षवारी 
६०) , » धनौरा (मुरादाबाद) २५) बाबू दीनानाथ जो रामपुर 
४०) # »देसनपुर  ;» ७८।॥|) झा सर हनुमान रोड नई देहली 
५०) झा श्र गुक्ाबठो (चुलदशहर) खब दाताओं को द्वार्दिक घन्यवाद 
१६) श्री बॉकेलाल ()/0० बल्देव- धर्मदेब वि. बा 
प्रसाद जी बाधुराम--बजाज दे 
जौहरी बाजार जयपुर स्र॒ अन्त्री सावदेशिक सभा 
आये समाज स्थापना द्विस के उपलक्ष्य में वेद प्रचारा्थ दान 
५०) भी हिलेषी जी द्वारा श्री प सत्याथ प्रकाश निधि 
लष्मण राव जी भोघले बम्बई ,०)आ स बिरला लाइन्ज देदली 
दान १०) श्री गुरुदत्त जी गोतम इज्ीनियर 
२१॥८) भा. स्र मेरठ शइर विरक्ता मिल्स वेहली 


२०) भरी पुरुषोचतम से कोल (बढ़ौदा) ५) आ सर इटारसी 
४९॥८-) ३५) 
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दान सूची सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा मास नवम्बर १६४३ 
बंगाल अकाल पीड़ित सहायता निधि 


४) भी श्यामविदारीलाल जी 
शाद्जद्दॉपुर 
४) श्री डा० अमरनाथ जी ७५ गकी 
बताशा चाबड़ी बाज़ार देहली 
२) श्री गण्जूसिद जी देदली कलाथ 
मिल्स देददली 
४०) श्रीमती चौधरानी अशर्फ्रीदिवी जी 
तथा भगबतीदेवी जी देहली 
२४) भी डा० क्ाज्नचन्द्‌ जी वानप्रस्थाश्रम 
दवालापुर ( सद्दारनपुर ) 
१००) सन्त्री झा स० जगाधरी (पंजाब) 
१०) भी प० गुरुदत्त जी गौतम 
बिरला लाइन्क़ देहकी 
२४०) आय प्रतिनिधि सभा बम्वई द्वारा 
१२७) आय समाज सिधौला 
डा० नरेत्ा ( देहक्ी ) 
१०९) श्री पं० जनकदेव जी विद्यालकार 
( देहल्ली ) 
२५०) स्त्री आय समाज भेरा ( पञाब ) 
१४) श्री नरसिदददेव जी स्वतंत्र 
आयॉपदेशक आ० म० गोमल 
( शाहपुर ) ज्षि०--मुज़फ्कर नगर 
४) आ० स० चेला ( कग ) 
४) श्री प० धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री 
द्वारा देहकी 
३००) आ? स० भिवानी( हिसार ) 


०) श्री वजदीर चन्द्‌ जी चेज्ञा ( मरा ) 
२) भी मस्‍्त्री वेद प्रचारिणी चेज्ञा मंग) 


१००) भी विजयपाक्षत्तिद जी दुवलिस 


२० वर्ष के (इस नवयुवक ने अपनी 
मृत्यु के समय यह घन दान किया) 
द्वारा श्री आनन्द्रवरूप जी दुवतिस 
बकील मेरठ 
४४) भरी वेद प्रकाश जी आय सल्ोत 
मन्ही ( फ्रीरोज्पुर ) 
२५) भी राज़रूपजी सुपरि० पोलीटिकल्ष 
डिपाटमेन्ट नई देहली 
२४) श्री मन्त्री आ० स० काज़ी भरफ़ 
१३) भ्री तोताराम श्यामलाक़ जी 
सर्राफ़त आगरा 
१०) डा. ऐल के उपमन्यु खुजनेर 
७०) भी मन्त्री झा स. किला शोभ।सिद्द 
१०) झा० स० करइल्ष ( मेनपुरी ) 
१०) भी गिरधारीलाक्ष जी, मोरपुर 
सास ( सिध ) 
१०) आ० सन जलायमपुर 7? ० 
केसरगंज ( बहराइच ) 
१०) आरा० स० एटा 
५) परमात्माशरख जी चतुर्वेदी विर्या 
आय समाज 
४) भो जगदीशचन्द्र जी तिर्याँ 
१) गुप्त दान 
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शा) ओ सीन बी शर्मा आ० स० 
इटारसी 
१७) आा० स्र० (एटा इनके अतिरिक्त 
१२) मदरास तथा अजमेर के याद 
पीढितों को सहायताथे) 
३३) झा० स० सिद्दोर 
३) आ० स० लसोढ़ी ( शाहाबाद ) 
२) आ० स० शाहाबाद ( हदोंई ) 
श॥) आ० स० रामनगर (गुनरॉवाला) 
१०) भी ऐल., के उपमन्यु खुजनेर दान 
की दूसरी किश्त 
२०) श्री राज़ारास जी आय देमकंज 
( पूर्णिया ) 
२६) आा स आगरा छावनी 
३००) ,, , जयपुर सिटी 
१००) भ्री कुंबर चान्द्किरण जी 
शारदा अजमेर 
२४५) » जगदीश कृष्ण जी आनम्द 
गोपाल त्यागी रस्नगढ़ (बिजनौर) 
१३१) झा स कोटा 
२००) श्री बिद्वारी काल जी प्रधान 
झा स शोलापुर 
८७) आ. स महु छावनी 
३७॥) » » अलवर 
३०) » » कालपी उरई 
२२) ,, » फोरोजाबाद आगरा 
८) (गुप्त दान ) 
१०) », » जल्ायसपुर 720 
केसररंज (बहराइच) 


सा्वेदेशिक 


श्दे३ 


५०) श्रीमती किरण माला जैन 
ननौता (सहार नपुर) 


१००) भी भी डी चोपढ़ा नई देहली 
२४२६”) 


खब दानियों को सभा की ओर से 
हार्दिक धस्यवाद ! धन भर वद्चों की 
सहायता भ्रभी जारी रहनी चाहिये। 
आये समाज स्थापना दिवस निधि 
१४) आ स सनन्‍्यासी गुडुं सगलोर 
( मदराम प्रान्त ) 
दाताझों को हार्दिक धन्यवाद। जिन 
झाये समाजों न अभी तक आये 
समाज स्थापना दिवस के डपतलरय में 
अपना भाग नहीं भेजा उन्हें भी शीघ्र 
भेजकर अपने कतव्य और शिरोमणि 
सभा के आदेश का पालन करना चाहिये। 


धमंदेव विद्या वाचरपति 
स सन्त्री सावेदेशिक सभा 
दान 
३) श्री सुमेर चस्द्र देदली ( विवाहोप- 
लक में) 
४००) श्री ठाकुर लाक्षसिह जी रि 
सूबेदार खरक कलों (रोहतक) 
१०) श्री मूलचन्द्र जी डिडवानी 
( शोलापुर ) 
४॥*) भझाय समाज महू 
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अभर धर्मवीर की पुण्य स्वृति मेंः-- 

'ावेदेशिक' के इस भद्ु में अधिकतर क्लेव भमर धमेवीर श्री स्वामी 
भ्रद्धानन्द मद्दाराज के काये ओर सन्देश विषयक हैं जिनके सुवर्णाक्षरों में लिखने 
योग्प्र बक्षिदान दिवस की १७ वीं वर्ष गाठ २४ द्सिम्बर को समस्त आये जगत्‌ 
में भद्धा और उत्साह पूर्वक मनाई जाएगी ! अमर शहीद की ईश्वर भक्ति, पवित्रता 
निर्भेयता, सत्यनिष्ठता, कतेब्यपरायणता, परोपकर, स्याग अद्म्यश्त्साह और साहस 
आदि उत्तम गुणों का स्मरण करते हुए हमें अपने जीवनों में उम्हें धारण करने 
का हढ़ निश्यय तथा तदर्थ प्रयत्न करना चाहिये। शुद्धि, दलितोद्धार, संगठन, 
गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का पुनरुद्धार इत्यादि जिन पवित्र कार्यों के लिये श्री स्वाप्री 
अद्धानम्द जी महाराज दिन रात प्रयत्न किया करते थे उनकी रुक्तरोत्तर उन्नति के 
लिये यथाशक्ति यत्न करना प्रत्येक आय को जो स्व० स्थामी जी के किये श्रद्धा 
का भाव रखता है ध्पना करलेब्य समझना चाहिये। जम्मसूलक वशोव्यवस्था 
वा जात-पात और अस्पृश्यता के क्रियात्मक आचरण के कारण ही शुद्धि ओर 
दखिलोद्ार के आन्वोलनों में यथेष्ट सफलता नहीं दो रही इस बात को जानते 
हुए इन्हें निमृल करने का पूर्ण प्रयत्न प्रत्येक आय को अवश्य करना चाहिये | 
स्वर्गीय भाचाय॑ गपदेव जी का एक सथा स्मारफ/-- 

गुरुकुल कांगड़ी के भूतप्थे आचाय ओर कन्या गुरुकुल देहरादून के 
मुख्याधिष्वता, बेद्कि मेगज्षीन नामक उच्च कोटि की अप्रेज़ी मासिक पत्रिका के 
यशस्वी सम्पादक, आय धर्म और संस्कृति के अद्भूत दीवाने, सा्वेदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा के दपप्रधान आचाय' रामदेव जी को हमसे जुदा हुए ४ बष 
६ विद्ध० को हो जाएंगे। गुरुकल कांगढ़ी तथा कम्या गुरुकुल देहरादून ( जिसका 

मापिकोत्सखणन ११ दिस० १६४३ तथा १, २ ज़नबरो १६४४ को होना निम्।ित 
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हुआ हे ) जैसी रव० भाचाय जी की अत्यन्त प्रिय संस्थाओं को अधिकाधिक 
उन्नत करने का प्रयत्न नित्सन्देद अभिनन्‍्दनीय और आवश्यक है किन्तु इसके 
ख्ाथ जिस बेद्क धर्म के देश वेशान्तरों मे प्रचार की सर्त्र० आचाय जी को 
दिन रात घुन लगी रददी थी और जिस के साधनरूप में ही वे बढ़ी योग्यता 
से बैंदिक मेगज्ञीन नामक मासिक पत्रिका का सम्पादन करते थे उसके लिये 
उत्तम आय साहित्य का निर्माण ओर 'वैदिक मेगश्ीन” जेसी पत्रिका का 
पुनरुञ्ओोवन उनका खज्य स्मारक हा धक्रता है इस में सन्देद नहीं। यद् खेद की 
बात है कि पजाब आय प्रतिनिधि सभा द्वारा बेदिक मेगद्जीन के पुनरुत्लीवन का 
प्रबत्न जिसकी आशा गत वषे दिख० १६४० के अकू में को गई थी अभी तक 
कई अनिवाय कारणों से क्रियात्मऋरूप नहों प्रहण ऊर सकी । सावेदाशक सभा 
पजाब तथा श्रन्‍्य प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं के पूष्ठ सहयोग से उसका पुनरुद्धार 
दक्षिण भारत तथा विदेशों मे प्रचा* को दृष्टि से अत्यावश्यक सममती है ऐसे 
द्वी वेदों उपनिषदों और दशेन शाज्त्रों क ,रमाणिक अगप्रेज़ी आदि विदेशों को 
भाषाओं में अनुवाद तथा आय मभिद्धान्तों की वेज्ञानिक दाशनिक उत्तम व्याख्या 
करने वाले प्रस्थों के प्रकाशन की बढ़ी भारी आवश्यकता हे ताकि युद्धात्तरवर्ती 
जगत्‌ के पुनर्निर्माण में आय समाज अपने कतंव्य का पाल्न कर ख्के। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये अच्छी आशिक सहायता अत्यावश्यक हे। भाशा है 
रव० आचाय रामदेव जी की पृण्यस्तृति मे आय जनता इस विषयक उदार 
सहायता देकर अपने कर्तव्य का पालन करेर्ग । भगवान्‌ कृपा करें कि आचाय 
रामदेव जी छजेसे लगन वाले उच्च कोटि के जिचारक आयों मे अधिक संख्या 
में उत्पन्न हों। स्व० आचाय जी की सरलता, विद्वत्ता और वेदिक धर्म प्रचाराथ 
अदम्य उत्साह के प्रति हम विशेषरूप स भ्रद्धा-जलि भपेंण करते है। 


जोधपुर सरकार का विवेक पूर्ण निश्यः-- 

सा्वेदेशिऋ' केनबम्बर मास के सम्पादकीय मे जोधपुर सरकार के जोधपुर 
आये समाज के रजिस्टडे करने पर वल देने की भाग का अनुचित बताते हुए 
इमने लिखा था कि “हमें आशा रखनीचादहिये कि जोधपुर सरकार आय समाज 
को अन्य धार्मिक सत्याझों के सबेधा समान ससमझ; कर उसके रजिस्टर्ड करने की 
साग न करेगी अन्यथा समस्त आय जगत्‌ में जो घोर असम्तोष की ज्याला 
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प्रब्यक्षित होगी उसके लिये उसकी अपनी उत्तर दायिता होगी विशेषत जब कि 
स्वथ जोघपुर के स्थ० महाराजाधिराज ( अशुद्धि से महाराज घीरजसिद छप गया 
था जिसे पाठक ठोऊ कर लें ) सर जसबन्तसिद जी बहादुर ने वद्दा आय समाज 
को स्थापना करवाई थी ।” 

इमें यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई हे कि ६ नवम्बर को ओघपुर 
रियासत के चीफ मिनिस्टर खर ढोनलडह फील्ड ने एक सरकारी विज्ञप्ति में 
प्रकाशित किया है कि 
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अर्थात्‌ मद्दाराज साहब बद्दादुर ने यह झाज्ञा दन की रूपा की दे कि जांधपुर 
सिटी आय समाज क! १६४४० ओर १६३६ के ऐक्टों के अनुसार रजिस्टडे कराने 
से विशेष रूप सं मुक्त किया जाय दम जोधपुर नरेश, चीफ्र मिनिस्टर और उनके 
सहायक पालिटिऋुल सेक्रेटरो प० जयनाथ कुजरू जी आदि ज्ञोधपुर सरकार के 
अविकारियों का आय जगत्‌ की ओर से इस विवेकपूण काय के लिए बधाई 
तथा धन्यवाद देते हुए यह प्रबल आशा रखते हैं. कि झाय समाजों के रजिस्टडे 
कराने की सॉग को अब सवथा छाड़ दिया जाएगा और ऊपर रद्भूत आज्ञा में प्रयुक्त 
विशेषद्शा सूचक “88 & 8०९०७ 0886! इन शब्दों की आड में रियासत की 
झन्य आय समाजों पर इसे लागू करने का विचार न किया जायगा अन्यथा पुन 
समस्त आय ज्ञनता मे असनन्‍्तोष की श्वाला प्रध्वलित दा उठेगी | सावेदेशिक सभा 
की ओर से जाधपुर के मद्दाराज्ञ तथा प्रधान मन्त्री महोदय को धन्यवाद सूचक 
तार और पत्र भेजे जा चुके हैं। इस श्रकार हमें बढ़ा हथ है कि श्रार्यों की हृढ़ता 
सावदेशिक सभा के प्राट्साइन और जोधपुर सरकार को विषेक शीज्षता से इस 
आप्रय काएड का यहीं अन्त दहोगया है । 
द्ेदरानाद (सिन्ध) आय समाज के नगर कीतन पर प्रतिबन्ध-- 

जहाँ जाभपुर झाये समाज के मामले का रियासत के अधिकारियों की 
बुद्धिमता से सन्‍्ताषजनक रीति से निपटारा द्वोगया यहाँ यह अत्यन्त दुख और 
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ओर आश्माय की बात है कि हेदराबाद (सिन्‍्ध) के पोलीस अधिकारियों तथा 
डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेट आदि के आम समाज क नगर कीर्तन को जो वाधिकोत्सव के 
आवश्यक भाग के तौर पर लगभग ४४ "र्षों से हाता आया है बन्द करके अपनी 
झदूरदर्शिता का परिचय विया है तथा सवत्र असन्तोष की अग्नि को भढका दिया 
है। इस सम्बन्ध में देदराबाद भय समाज के प्रधान के ६४६ भौर २३४६ के 
नगर कीतेन की आज्ञा देने विषयक पत्रों का उत्तर देते हुए डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्देन्ट 
पोलिस ने २७-६-४७३ के पतन्न मे इतना ही लिस्वा कि 0॥ 78 72272##९0 96१70 
॥8800॥ 687 700 0०९ 27870९0 (07 5 छ970068870 9 

अर्थात्‌ खेद हे कि इस जलूस की आज्ञा नहीं दी जा सकती | जब इस 
विषय में आय समाज के प्रधान जी ने डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट से अपील की तो उसने 


भी ७०१०-४३ के पत्र मे क्लिखा कि #॥67४ 0870पधो 6078वेंश/४ा00 ॥6९ 
7)8व%6 क 7798 23780९ 78708 ॥6 38 प्र॥8&0]8 80 774976076 ज्ञात ४06 
5ा807607  धाते 06७80! 0 #06 छजिशावल॑ 5७ए079९०0्रॉएाम0त6760 . 70 


ए०॥०० सछ॒१०7४0४)0... अर्थात्‌ गस्भीरता पूषक विचार के पञ्मात्‌ डिस्ट्रिक्ट 
मै जिस्ट्रेट का खेद है कि वह पालिस के डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट के बिबेक ओर 
निर्णय में दस्ताक्षेप करने में असमये है । इस पर आब समाज के प्रधान ने सिन्ध 
ख्रकार के होम डिपाटेमेन्ट से इस आज्ञा के विरुद्ध अपील कीतो रन्हें बही 
पुराना घिस्रा हुआ उत्तर मित्रा कि (90ए९ह09९॥॥8 00 700 छ709086 80 7 
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अर्थात्‌ सरकार का डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट की आज्ञा में इस्ताक्षेप करने का कोई बिचार 
नहीं है । उन्हीं दिनों ईद के जलूस को आज्ञा मुखल*।नों को बिना »किसी 
रुकावट के देदी गई। इसस जनता का यह समभना स्वाभाविक है कि सिन्ध मे 
मुसलमानों का किशना पक्षपात किया जाता है भोर आय हिन्दू जनता के 
धार्मिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयत्न किस प्रकार जारी है। पाठकों को-- 
झभी सिम्ध सरकार की सत्याथे प्रकाश की जब्ती बिषयक विचार सूचक विज्ञप्ति 
भूली न होगी। रसमें जब समस्त भारत में प्रवक आम्दोलन के कारण सफलता 
न मिली तो इस प्रकार आया के धार्मिक अधिकारों में सर्वेधा अनुचित दस्ताक्तेप 
का प्रयत्न किया जा रहा है जो अत्यन्त निन्‍्दनीय हे। इस अनुचित आश्ञा के 
प्रशियाद स्वरूप आय समाज ले अपना उत्सव स्थगित कर दिया और पुन नगर 
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ग्रे झाज्ला सागी हैे। दस आशा करते हैं कि पोल्लीस तथा सिन्ध सरकार के 
अधिकारी हेदराबाद ( दक्षिण ) के चरण चिन्हों पर चत्कर उसी प्रकार के प्रबल 
असन्तोष का शिकार दोने से अपने को षबचाएगे अन्यथा जो परिणाम दोगा उसकी 
कल्पना सुगमता से की जा सती है और उसके लिए उत्तर दायित्व सिन्ध सरकार 
का अपना दोगा। विना किसी टचित कारण तक का निर्देश किये हुए एक लगभग 
४४ वर्षो से बते जा रहे नगर कीतेन के धार्मिक अधिकार को कुचल डालना कभी 
उचित नहीं कहा जा सकता । 
अकालीदल ध्तस्लिमलीग गठजोड़ा-- 

समाचार पत्रों के पाठकों से यह बात छिपी नहीं कि गत कई मास&ों से 
सा० तरासिंद् जी के भनुयायी कुछ अकाली सिक्‍ख मुस्लिमक्षीगियों के साथ 
अपना सम्बन्ध अधिकाधिक बढ़ाते जाते हैं यहा तक कि गोमास भक्ण भादि के 
विषय में उनके अखबार अजीत” में निम्नलिखित आशय के शब्द प्रकाशित किये 
गये हैं। “सिक्ख गाय को माता नहीं सममते । रद्द गोमास भक्षण के सम्बन्ध में-- 
पहले तो गेश्त सिक्‍्खोों की खुराक नहीं फिर मासमास सभी एक हैँ--क्या गाय 
क्या सुभर ? इस सिद्धान्त पर यदि कोई सिक्‍ख गाय के मास को खा भीज्ते तो वह 
सिक्‍खी महज्जव से पतित नहीं हो सकता। हिन्दुओं की तुलना में मुसल्लममान 
ओर सिक्‍ख दोनों ही जातिया एक ईश्वर को मानती हैँ--दोनों के आधारभूत 
सिद्धान्त एक ही हैं, फ्रारसी भाषा का ज्ञान सिक्‍सों के लिये आवश्यक हे, दोनों 
जातियों की चाज़्ढाल और वार्तालाप का ढग एक सा हे--अ्र्थात्‌ सिख 
मुसलमानों के अति निकट हैं ।” ( यद्ा (विजय! अजमेर (५०१०-४२ के भद्क 
से उद्धत ) 

इस भ्रकार के विचार जिस विचित्र मनोवृत्ति के सूचक हैं उसको 
आलोचना मे शेर पजाव सरदार अमरपसिह ने जो शब्द लिखे हैं उनको उद्धृत 
किये बिना हम नहीं रह सकते | उन्होंने लिखा है “अकाली नेताओं की सति मारी 
गई दे ओर अब उन्होंने भलाबुरा सोचना छोड़ दिया हे। ये अपनो इन 
बेहदगियों से न केवल देश और उसकी स्वतन्त्रता के राह में काटे बिछा रहे हैं 
ऋपितु सिक्‍्खों को राह में भी गढ़े खोद रहे हैँ। मुसलमानों से मेज्ञ जोल 
रखना अच्छी वप्त हे किन्तु इसके यह अथ नहीं कि हम अपने जन्म-मरश के 
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साथी हिन्दुओं से सम्बन्ध तोढ़ लें | जो बात अकबर जहागीर तथा 
शाहजह्ा भावि भो सहन नहीं कर सफे तो क्या आज उस गोबध को सिक्ख 
सहन कर लेंगे ९ ( विजय १५-१०-४३ से उद्धत ) वस्तुत सिक्खरों के धमे प्रन्थ 
तथा इतिद्ास के निष्पक्षपात अनुशलन से यद्द बात खवेथा स्पष्टतया प्रमाणित 
होती हे कि श्री गुरु नानकदेव जी से लेकर गुरु गोविस्द्सिह जी तक खब गुरु 
वैदिक आये (हिन्दू) धमे के मानने वाले ये और उसी की रक्षा के लिये इनमे से 
अनेकों ने अपने प्रा्यों तक की आहुति देदी। उदाहरणार्थ पन्थ प्रकाश सरकरण 
४ सम पृ० २४ में गुरु नानकदेब जी के विषय मे लिखा हे “पालन देत 
सनातन नेते, वेदिकथम रखन के द्वेतें | आप प्रसु गुरु नानक रूप, प्रगट भये 
जग में सुख भूपम्‌। अर्थात्‌ सनातन वैदिक घमे की रक्षा के किये भगवान्‌ 
गुरु नानकज्ञी के रूप में प्रकट हुए। गुरु तेगवद्दादुर जी के निम्नलिखित वचन 
बलिदान देते समय पथ प्रकाश कथा ६ में लिखे हैं । 
हो हिन्दू धर्म के काज आज प्रम देह लटेगी ॥। 
अर्थात हिन्दू धमे के लिये आज मेरे शरोर का अन्त हांगा । औरगजेब ने 
जब गुरुतेग बहादुर जो से पूछा कि आप किस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राद्धों 
की बकि देने को तेयार हो रहे हैं तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि -- 
आान्ना जो करतार की, वेद चार उचार। 
धमं तास को खास लख, हम तिह करत प्रचार ॥ 
वेद विरुद्ध अधर्म जो, हम नहीं करत पसन्द। 
वेदोक़ गुरुपम सो, तीन लोक में चन्द्‌ ॥ 
( श्री गुरुषमे घुजा प्र॒ ४८ अकु ३ कवि सुचेतसिह रचित ) 
अर्थात्‌ ईश्वर की भाज्ञा रूप जो चार वेद हैं उनमें जिस धरम का प्रतिपादन 
है उसका ही हम प्रचार करते हैं। बेद विरुद्ध अधमे दोता हे उसे हम पसन्द नहीं 
करते । वेदोकत गुरुषम ही तीनों लोकों में चन्द्र के समान सबके लिये आनन्द 
दायक है। 
श्री गुरुगोविन्दर्सिह्ठ जी के पुत्र जोारावरसिद ओर फ्रताहसिह जो को जब 
मुसलमान होने को कट्दा गया तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसके अन्तिम शब्द 'पन्‍्थ 
प्रकाश” में इस प्रकार दिये गये हैं 'गिरि से गिरायों काक्की नाग से ढसाबो हा हवा 


शेप सा्वेदेशिक दिसख्वर, १४७३ 


प्रीत ना छुड़ावो इक हिन्दू धर्म पालसों ॥ भयांव तुम इसमे चाहे पदाढ़ से 
गिरायो 'बादे साप से कटवाओ पर पक हिम्दू धर्म से प्रेम न छुड़याभो॥ भावि 
प्रस्थ में वेदों की महिमा बताते हुए कद्दा हे कि “वाली ब्रह्मा वेद धर्म रह पाप 
तजाया | भ्र्थात्‌ वेद ईश्वर की वाणी हे उसके घसमं पर हढ़ रहो ऐसा गुरुओं 
ने कद्दा है भोर पाप छुडाया हे। (आदि प्रन्थ साहब राग सूही मुहत्ला ४ जावा 
शब्द छन्द २ तुक <) आदि प्रन्थ राग सूही की वार मुहत्खा ? शब्द १७में यहों तक 
किखा है कि 'दीवा बले अन्घेरा जाय वेद पाठ मति पापां खाय | 
बेद पाठ ससार की कार पढ़ पढ़ पण्ठित करदि विचार । 

बिन बूमे: सम होहि खुआर, नानक गुरुसुख उतरसि पार ॥ 

अर्थात्‌ जेसे दीपक जलाने से अम्घेरा दूर ६ जाता है ऐसे ही बेद का पाठ 
करके मनन करने से पाप खाये जाते हैं। वेदों का पाठ ससार का एक मुख्य कतेख्य 
है। जो पणिदत क्षोग उनका विचार करते हैं वे संसार से पार हो जाते हैं । बेदों के 
बिना जाने मनुष्य खबार (नष्ट) दो जाते हैं । इत्यादि 

ऐसे सकड़ों रद्धारण वेद और वैदिक धर्म को मद्दिमा के गुरु प्रग्थसाहब 
आदि से दिये जा सकते हैं। जहा कहीं कुछ निन्‍दा सूचक वाक्य प्रतीत होते हैँ 
उनसे तात्पयं केवत्ञ ऐसे वेद पाठियों का है जो बेदों को शिक्षाफे अनुसार आचरण 
नहीं करते । गुरु प्रन्थसाइब में श्री नानकदेवजी को यह उक्ति दज हे कि देद कतेव 
कट्दो मत झूठे, कूठा जो ना विचारे। भर्थात्‌ वेदों को कूठा मत कद्दा कूठा वह हे 
जो विचार नहीं करता । सिख गुरुओं का उद्देश्य तो उस समय हिन्दुओं में आये 
हुए अनेक घार्मिक और सामाजिक ( सृतक भाद्ध जात पात तपेण आदि) दोषों को 
दूर करके उन्हें सच्चा ईश्वर भक्त और शुरबवीर बनाना था। इस्लाम की निन्‍्दा 
शुरुवाणी में स्पष्ट पाई जाती है जेसे कि इसो अकु में भी देव जी ने अपने लेख 
में बताया है। ऐसी अवस्था में कुछ मागे अष्ट अकालियों का (वियारशील्ष नामधघारी 
तथा अन्‍य सिकक्‍्खों की बहुत वर्डी सख्या इससे सहमत नहीं यह बात निरसन्दिग्ध है) 
मुस्लिम लीग के साथ यह विचित्र गठ जोड़ा सचमुच उपहासास्पद तभा राजनेतिक 
स्वार्थों से प्रेरित है जो विवेक उत्पन्न होते ही टूट जायगा ऐसा हमारा हृढ़ विश्वास 
है। विचार शील सिक्ख भाई इन मांगे अष्ट भाइयों को सीधे रास्ते में खाने में 
सम हों यही इमारी हार्दिक कामना हे । 


दिखभ्वर, १६४५३ सावदेशिक ४३६ 
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श्री भंप्रकाश जी, डा० सुखदेव जी आदि का अत्यन्त अभिनन्दनीय कार्य-- 
बगाल के अकाल पीढितों की सहायता और सेडा का काये आय समा त  * फ 
सोमाइटी कलकत्ता बगाल आयप्र सभा, सावदेशिर आये प्रतिनिधि सभ त- आये 
प्रादेशिक सभा ज्ञाहौर फे सहयाग से अत्यन्त प्रशसनीय रीति से कर रहा है । इस 
समय इस सांसाइटी की ओर से ४० से अधिक केन्द्र खुले हुए हैं निनके द्वारा लगभग 
४० हजार अकाल पीढ़ितों को भोजन, वस्त्र ओषधिवितरणादि द्वारा सहायता 
पहुँचाई जा रही है। सावेदेशिक सभा की भोर से भेजे हुए श्री ऑप्रकाश 
जी त्यागी स० प्रधान सेनापति आये बीरदल्न, श्री डा० सुखदेव ज , प० ब रेन्द्रनी 
सिद्धान्त-भूषण पुरोहित आय समाज दीवानहाक्ष, श्री प्रभुदयाक्ष जी श्री सत्यपाल 
जी बेद्य तथा अन्य सज्बन जिख तत्परता और कतेब्यनिष्ठा से बगाल के प्रार्मों 
में इन गरीब तथा अकालपीडित नर-नारियों की सेवा कर रहे हैं उसको 
जितनी प्रशसा की जाए थोढ़ी है। इन भाइयों को निरवायथे सेवा का यहा तक 
झाशातीत परिणाम कई स्थानों पर हुआ है कि जहा कई सृत्युएं प्रतिदिन हांती थीं 
यहा यह मृत्यु सख्या बहुत ह्वी कम या बन्द तक द्वो गई हे | आय' समाज के प्रति 
ज्ञोगों का प्रेम बहुत ही बढ़ गया है | यहाँ तक कि श्री शोंप्रकाश जी के कुछ दिन 
प्राप्त पत्र से यद्द जानकर प्रसन्नता हुई दे कि कई नई आय समाज उनके श्रयत्न 

से उधर स्थापित द्ोगई हैँ । जो उच्च जात्यभिमानी भ्रार्यों के हाथ फा छुआ हुआ 
भोजन करने से भी घृणा करते थे अब झाय समाजी बन गये हैं। एक सज्जन ने 
समुद्र के किनारे ६० बाघा ज़्मीन गुरुकुल तथा ओऔषधालय के लिए दी है। 
श्री डा० सुखदेव जी ने जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी ७० बष से अधिक आयु के 
सिद्धदरत चिकित्सक हैं ( श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी मद्दाराज के पूर्वाश्रम के दामाद ) 
झआोषधियों द्वारा सेवा के अतिरिक्त विवर्ताहाट में एक अनाथश्राश्रम खोला है जहा 
१०० अनाथों के भोजन रहन सहन आदि का पूरे प्रबन्ध हे। ऐसी सेवा भावना 
झअनुऋरणीय भौर अभिननन्‍्द्नीय है। --धमदेव विद्यावाचरपति 


भसावदेशिक' के प्रेमी पाठकों से-- 


झाज कल्न कागज़ और छपाई की दुलेभता तथा मेँहगाई के कारण हमारी 
कठिनाइया बहुत बढ़ गई हैं तथापि पत्र को शिरोमणि सभा के गौरव के अनुरूप 
उच्च कोटि का बनाये रखने फे लिये प्रयत्न निरन्तर जारी है। प्रत्येक प्रेमी पाठक 
अपने कम से कम ४ हृष्टमिश्नों को पत्र का प्राहक बनाकर हमारे उद्देश्य की पूर्ति 
में सहायक हो यद्द हमारा निवेदन है। दारेसलाम ( अफ्रोका समीपस्थ ) आय 
समाज ने ज्गभग २० भ्राहक बनाकर एक अनुकरणीय उदाहरण रखा है | 


“-व्यवस्थापक 'सावेदेशिक” 










शास्रोक विधि द्वारा निमित जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध हवन-सामग्री । 


घोखे से बचने लिए भार्यों को बिना वी० पी० भेजी जाती है । 
पहले पत्र भेजकर १ छटाक नमूना बिना मूल्य सगा लें। नमूना 
पसन्द करने पर आडर दें। अगर नमूता जेसी सामप्री हो तो मूल्य 
भेजें, अन्यथा कूढे मे फंक दें। फिर मुल्य भेजने की आवश्यकता 
नहीं । क्‍या इससे भी बढकर कोई सथाई की कसौटी हा सकती है ९ 
भाव १) सेर, ८०) भर का सेर । थांक प्राहक्त को २४) प्रतिशत 
कमीशन दिया जाता है ।। मांगे व्यय प्राहक के ज़िम्मे रहता हे । 


पता;--रामेश्वरदयाल आर्य पो० अमोली, 















उपदेशक की आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि खभा हैदराबाद रठेट को एक हृढ़ आय समाजी |! 
बिद्वानू तथा ओजरबवोी व्याख्याता की आवश्यकता है। जा आय 
सिद्धान्तों का प्रचार व्याख्यान द्वारा कर सके । वेतन योग्यतानुलार 
दिया जाय॑गा। प्राथेना पत्र योग्यता के प्रमाण पत्र सहित १५ दिसम्वर | 


१६७४३ ई० तक निरुन पते से आजाना चाहिये। 
नरेन्द्र मन्त्री व अधिष्ठाता 


वेद अ्रयार विभाग 
आये प्रतिनिधि सभा 
सुल्तान बाज़ार, 
हैदराबाद स्टेद 
कवाडड 5044 88 


। 
; 
| 


हटकर 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणरवामी जो कृत 
कतिपय यन्य 


(१) झत्यु और परलोक 


शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप ओर मेद, जीव ओर सूट 
की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का म्वरूप तथा बाद की गति, 
सुक्ति और स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, मुक्ति 
के साधनआदि आदि विषयों पर अदृश्भुत 
पुस्तक । मल्य ।॥॥*) 


(२) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्याथियों के लिए उनके माग का सच्चा पथ ग्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्यक पहलू पर श्ृह्ललाबद्ध प्रकाश डालने 
वाले उपदेश | ठृतीय संस्करण |“) 


(३) उपनिषद्‌ रहंस्य 
केन, कठ, प्रश्न, मुंडक माण्डक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, 
क्षददारएयक्र उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण 
ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें | 
मूल्य क्रमशः-- 
2), ७), +॥ 5 “%# -)॥ ४9) ॥7॥ २) 
नोट--उपयेक्क पुम्तके प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय में रहनी चाहियें। 


मिलने का पताः--सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली | 
छल छक्के कस वह १० 22% १282# वह 82% &06/8085 
श्री प० रधुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाला सबःराम चावला द्वारा 
“चन्द्र प्रिण्टिज्ञ प्रेस”, श्रद्धानन्द बाजार, देहली मे मुद्रित | 
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१३ 
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१७, 


श्द्व 


१६, 


२१ 


श्र 
श्३ 


रष्ट 
२६ 


विषय-म्ची 


बेदिक प्राथेना 

श्रद्धा ही वरन तारन है 

अध्यात्म सुघा 

श्री सवा? भ्रद्धानन्द जो के संस्मरण 


श्रद्धाजलि 
गीत 
दाशेनिक भूल्ष-मुलेय्या 


शक्ति का स्रोत संघर्ष 
सच्चे मद्दापुरुष स्वा० श्रद्धानद जी 
पूज्य स्वामी भ्रद्धानंद जी 


धार्मिक-चर्चा 
शह्ा समाधान 
भाचार्य श्रद्धानंद 


लेखक 
( स्व भी रवामी अ्रद्धानन्द जी मद्टाराज ) 


(श्री पक गिल द जी लक रिटायडे 
बडीफ जज प्रधान सावदेशिक सभा ) 
( श्री प० वागीश्वर जी विद्यालकार गुरुकुत 


कांगड़ी ) 

( भी उमाकास्त गुप्त “किरण! ४.४ है. 

सि० शास्त्री आयुर्वेदायाये ) 

( भी पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए्‌ 

प्रधान संयुक्त प्रातीय आर्य प्रतिनिधि सभा 

(ओ प० कृष्णचन्द्र जी विद्यालकार देहली) 
( भरी महात्मा नारायण स्वामी जी रामगढ़ ) 
( श० बा० शि० मुज्जे प्रधान मत्री भोसत्ा 
मिल्निटरी स्कूल नासिक ) 

(श्री स्वामा स्वतत्रानन्द जी ) 

(श्री पं० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए०) 
(श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालकार वेढो- 

पाध्याय गुरुकुल कागडी ) 


रवामी अरद्धानद के जीवन पर एक हृष्टि (भी प० भीमसेन जी विद्यालकार म्नी, 


श्रद्धाअलि 
माठ शक्ति 


आर्यकुमार जगत्‌ 

पाकिस्तान नहीं होगा 

श्री भ्रद्धेय रबामी अ्रद्धानंद जी और 
आये नवयुवक 

आर्य समाज के चमझते रत्न 
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स्वामी जी के भ्रप्त काशित पत्र 
अजमेर में आदशे विवाह 
साहित्य समीक्षा 


आये प्रतिनिधि सभा पजाब, लाहौर 

( प० घमेदेब जी सादित्यभूषण, सद्दा० सन्नी 
सा्वेदेशिक आर्ण प्रतिनिधि सभा, देहली) 

( भ्री० प्रेमसुलभा ज्ञी यति मत्रिणी महिला 
सुधार-मण्दल्न सयुक्त प्रात आा० प्र० सभा) 


। 
8७१ 
४०२ 
8 
४७६ 


ध््ज्प 
है. व 
डेप 
छ८३ 
: 4 
४८९ 
भुघ७ 
१.५०] 
छेश० 
ध्ध्रे 
बंध्श्‌ 
४६६ 


ड्ध्प 


( श्री जयप्रकाश घनुधर दीवबानहाल देहली ) ४६६ 


( भी गगाविष्णु जी, मौरिशल निवासी ) 
( श्री पं> रामगोपाल जी विद्ञालकार स० 
बीर अजुन देहली ) 

(उप ?7का6॥0 रि8॥898 96४8 |] 
5007 ता६४|४४ ४६७४ ) 

(पं० दरिदत्त जी वेदालकार गुरुकुल कागढ़ी) 


४०१ 
श्ण्द 
४०६ 


४०७ 
४९० 
शश्र्‌ 


प्‌ 0प्रषड प्रो #00 ॥4 07667 ( 59 फर्र्ण ।॥8ज7व |]! )ैै. है. १08 ४९४ 


सम्पादकीय 


एचाग6णओो पवाप्रपी७ इेक्ाहरश 


४१७ 


॥ ओभोश्म ॥ 











| गा 
ही 
हि 
७६ 
| 
का 


6 > चिक 


छ 
बॉ औ44343334 844 83.4 ३ श्र 


सावेदेशिकः 


हे 7080 /07] 






] 
सर 
तर 


5 आय १ 


ऐ। 
न्‍ 
लॉ 


# सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र # 





कक 





पौष १६६६ 
घनवरी, १६४३ ई० ] 





सनि मेघामयासिप _ 


शब्दाथे --( अदूमुतम्‌ ) अत्यन्त अदभुत वा 
आश्चये स्वरूप गुण कम श्वमाव बाले ( सदस 
पतिम्‌ ) सखार के स्वामी ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा के 
( काम्यम्‌ प्रियम) झामना करने योग्य प्रिय 
पस्मात्मा से ( सनिम ) सत्यासत्य; धर्माधम, 
पाप-पुरव इत्यादि का ठीक विवेचन करनेवाल्तो 
( मेक्षम्‌ ) शुद्ध बुद्धि की ( अ्यासिषभ ) प्रार्थना 
कर्ता हू ( स्वाहा ) में उस परमात्मा के प्रति 
अपने आपको पूछें रूप से समपंझ करता हूँ तथा 


साहा ॥ 


मेरी वायी सदा उत्तम सत्य शब्दों का दी ध्यारण 
करती रहे । 

विनय--हे ससार के अदूभुत त्वामिन्‌। 
आप ही वस्तुत पवित्र जीवात्मा के लिये सब से 
झधिक प्रिय मित्र हैं। हम आप से यह प्रार्थना 
करते हैं कि आपकी कृपा से हमें विवेकपूरो 
शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो जिस से इस कल्‍्मारा भागे पर 
चल सके । इमारा जीवन पवित्र हो कर आपके 
प्रति पूरेतया समर्पित हो । 
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वेदामृत -- 


श्रद्धा ही तरन तारन हे 


( लेखक --स्व० भरी स्वामी भद्धानन्द भो महारात्र ) 


झोश्म कस्तमिन्र ला वसवामत्यों दर्षषति । 
श्रद्धा हि ते भगवान्‌ पाये दिवि वाजी वा्ज सिपासति || (साम प्र० ३। भर्ध २६/८) 


“हे सबके निधास रथान, सभके स्वासी 
परमात्मन्‌। उसका कौन मरण धर्मा (मनुष्य) 
प्रहण कर सकता है ? हे स्वेपूज्य ! तेरा झ्ञानी 
पुरुष ही (ऊपर उठ कर) थ, लोक में श्रद्धा द्वारा 
ज्ञान में जीवन ठालता है ।” 

यह भौर वह दोनों का ही मेल नेतिक जीवन 
में अनुभव होता है। ससार को स्वप्वत्‌ सममने 
बाल्े मनमाने त्द्मज्ञानी को भी शारीरिक तथा 
मानसिक क्लेश, मटका देकर जगा देते हैँ। तब 
पता लगता है कि यह और है भोर वह और । 
यह शरीर परिवत्तेनशील, नाशवान्‌ भोर वहद 
एक रस, अनादि अनन्त । आकाश भर पाताक् 
का अन्तर है | परन्तु यह श्राखों से दिखाई नहीं 
देता इन कानों से सुनाई नहीं देता, इन इन्द्रियों 
का प्राह्म नही और प्राह्म हो भी केसे सकता है? 
जो इन्द्रियों का विषय न हो, जो मन के वश में 
न भाने वाला हो, जो बुद्धि से भी परे हो, जो 
सूछम वस्तुओं से भी अधिक सूद्रम हो, उसे कोन 
मरणधर्मा प्राणी अपनी परिमित बुद्धि की सीमा 
में बाघ सकता है ९ 


तब विबश, तपद्दीन, गिरा हुआ मद्ुष्य ओर 
भी नीचे गिर जाता है अ्रपनी नि्मेज्षताओों का 


एक ओर ज्ञान झोर दूसरी भोर भाभय का 
झभाव देखकर उसे चारों झोर भग्धकार प्रतीत 
होता है | हाय प्रकाश | हाय प्रकाश । यह आते- 
नाद आकाश मे गूझने क्षणता है| ऐसी अवस्था 
में शायद ही कोई विरला तपस्थी हो, जिसका 
सिर घूमने न लग जाय | एक झोर अन्द करण 
में अपनी निरवेल्रता, अपनी निस्सहाय अवस्था 
का प्रत्यक्ष ज्ञान, भौर दूसरी ओर उस निबरत्ञता 
को दूर करने वाज़े को आवश्यक्रता का झनुभव 
परन्तु प्रत्यए् में उसका अभाव सा। झा 
चोंधिया जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, बुद्धि 
चकरा जाती है, तब व्याकुक्ष जोयात्मा उस 
आशा के प्रकाश की रेखा को भी भुलाने का 
प्रयत्न करता है जो प्रकाश की रेखा उसको किसी 
ज्योति-स्तम्भ का पता दे रही है । उतना प्रकाश 
भी आखों को चॉंघिया रहा है | तथ व्याकुल 
जीवात्मा हठात्‌ ऑल बन्द कर लेता है | 


मृदो आंख कतहँ कोऊ नाहीं । 
परन्तु अविया में प्रत्त भूल जाता है कि चूहे 
के आख मू दने से क्या बिल्ली से छुटकारा हो 
सकता है ? आखें मृ द्‌ कर सृत्यु के मुह में घुसा 
चक्षा जाता है। भो्े मूले | ससार को भ्ते ही 
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घोखा दें ले परन्तु सत्य को कौन धोखे म॑ डाल 
सकता है ? बन्द हुई भार्खे भी खुलने लगती हैं। 
मौत समीप आती है और आख प्रयत्न करने से 
भी मूदी नहीं जा सकतीं। यदि मर जाय तथ 
भी तो उसके सम्बन्धी जड अवस्थ। में बल से 
आखें बन्द कर देथे, परन्तु वहां तो ग्रभी सिस 
कता पढ़ा है। आलों की पुतल्िया धूमती हुई 
निराशा के स्वरूप में हरावनी मालूम होती है । 

यह भयानक अवस्था सस्तार को डावाडोल 
कर देती है। एक का विलाप सैकढों की शान्ति 
का नाश करते के लिए पर्याप्त है। तो क्या करोड़ों 
का मानसिक रोना पशुपत्ञी तथा वनरपति तक के 
हृदयों को न ददहलाता हांगा ९ 

यही दीनदशा ससार की देंखकर उसका 
ज्ञान रखने वाले, उसी का नित्य देन करने 
वाले तथा उसी से अपले आपकी स्थिति समसने 
वाले ज्ञानियों के हृदय करुणारख की मूर्ति बन 
जाते हैं। तब वे अपते गिरे हुए भाइयों को 
उठाने के लिए ज्ञान की बाहु पसार वेते हैं। 
आाइयों को उठाने की प्रवक्त इस्छा भी है, उसके 
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लिए प्रयत्न भा है किन्तु केवल्ल ज्ञान रूपी बाहु 
अशक्त सिद्ध होती है | उठने के स्थान भे वे गिरे 
हुए झात्मा, उस ज्ञानरूपी बाहु को ख्रींचने क्गते 
हैं। दस समय दवी सरस्वती का विकाश होता 
है भोर उसकी प्रदान क' हुई श्रद्धा रूपी असृत- 
धारा का स्रोत खुल जाता है । मरते हुओं के 
अन्द्र जीबन भ्रा जाता है और वे भ्रपने उठाने 
वाले बढ़े भाई को स्वय अपने उठने मे सहायता 
देते हैं और तब भाई भाई के हाथ में हाथ दिए 
जीवन स भरपूर एक हांकर कहते हैँ-- 
भ्रुतिमाग्॒रसाः घत्तमाः प्रधानः पुरुषेशवरः । 
श्रद्धा भात्रेण शद्न्ते न करेण न चछ्चुषा ॥ 
श्रद्धाविधि समायुकत कम यत्कियते उृमिः | 
सविशुद्वेन भावेन तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
अर्थात्‌ वेद प्रतिपाद्य जीवेश्वरादि सूहम विशेष 
का प्रहण हाथ आख आदि बाह्य इन्द्रियों से नहीं 
हो सकता है । वद्द तो श्रद्धा द्वारा ही हो सकता है 
मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर पवित्र भाव से जो 
बेदशास्त्र विहित कर्म करते है उसी स मोज्ञ की 
प्राप्ति के योग्य बनते है। ( 'मुक्ति सोपान! से ) 
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स्थाव ॥ मास का ३ मास का ३ मास का ॥ वर्ष का ४ 
वूसरा प्र १०) २५) ४०) ७४) ४ 
एक कालस ६) १५) २५) ४०) ई 
आधा ,, ३॥) ६) ९) *४) हु 
श्र २) छ) ८) १५) हु 
डक्षरत का जब विषभाशुसार पेशमी भागा चाहिये । हे 
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अपने चेतन स्वरूप को मत भूल 


( शेखक-स्व० स्वामी भद़ानन्दजां महारात ) 


नव रिकब८०० 


ओश्मू | न विजानामि यदि वेदपरिमि 
निए्यः सन्नद्गों मनसा चरामि। यदा मागन्प्थ- 
प्रजा ऋतस्यादिद्वाचों अश्नुपें भागमंस्थाः ॥ 
अपाइ प्राढेति खधया ग्रमीतो$स्रयों पत्येना 
सयोति! । ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता 
न्य!न्न॑ चिक्युन निश्चिक्युरन्यम्‌ ॥ऋ० मं० १ 
बव० १६४ । मं० ३७। ३८॥ 

५दीक जेसा हू वेसा नहीं जानता कि यह में 
हूँ, ( किन्तु ) विचार से ठीक बधा हुआ ( जब ) 
इन्तहिंत हो विचारता हूँ (तब पता लगता है कि) 
जब पहिले प्रकाशित हुए पच भूत मुझ जीवात्मा 
को प्राप्त हुए, उसके पीछे ही मे सत्यक्ञान भौर 
(उस सत्यज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने घाली) इस 
वाणीरूपी भाग को प्राप्त होता हैँ । २७। 

मैं क्‍या हूँ । यह प्रश्न सृष्टि के आदि काल में 
जैसे आकाश में गूँज उठा था वेसा ही झाज भी 
वायुमणढल में भरपूर हो रद्दा है। सब कुछ मेरे 
लिए ही है मे सबोंपरि हू, मे दी सृष्टि का स्वामी 
हूँ। इस प्रकार की अन्धी लदरे किस हृदय के 
इन्द्र नहीं ठठ चुकीं ? किन्तु क्या उस जहर में 
बच्दे जाते हुए, कभी यह भी बिचार किया हे कि 
मैं बास्तव में क्या हैं? लग यह विचार उत्पन्न 


होता है तभी तो अन्दर की आखों के पट खुखते 
हैं और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देखने 
का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार वल्ल से फेंकी 
हुई लहर सामने से 2क्कर लगने पर एक दम पीछे 
हटकर गिर पड़ती हैं, वेसे ही मनुष्य को इस 
विचार रूपी लहर की एक प्रबल टक्षर लगती 
है । इतिहास में प्रसिद्ध आग्ल राजा की तरह 
जब वह उम्मत्त होकर जल वायु तक को शासन 
की घमकी देने लगता है तव इन देवी शक्तियों 
से पटखनी खाकर कहीं का कहीं जा गिरता है। 
अब न वह ऊर्ष्यारोहण है, ओर न झाकाश की 
सेर, अब पाताल की सुधि लेने जा रहा है। हैं। 
कहा चल्ा गया ? फष्टाँ तेज भौर कहा में ९ मिट्टी 
का जब हू तब मिट्टी हो में क्यों न आनन्द ढढ़ ९ 


पच भूतों का शरीर प्राप्त करके ही दो मैं 
मन भौर वाणी का स्वामी बना । सब यही मेरे 
स्वामी हैं | इनका हो रहूँगा तो भानन्द मिल्नेगा । 
यह झआाकाश मे रड़ना अब दूर हो गया। मिट्टी में 
लथपथ होकर मिट्टी ही बन गया। जब भौतिक 
जगत्‌ को स्वेथा स्वप्रवत्‌ जानता भा; जब अपने 
आपको ही सबोपरि सममता भा तथ एक प्रकार 
का आल्हाद था, तव कोई बल्लात्‌ नीचे तो नहीं 


अमनबरी, १६४३ 


सा्वेदेशिक 


गा 





घफेल रहा भा । किन्तु अब तो बोक के सारे दब 
रहा है। उठ सकता नहीं, अपने आपको जढ का 
बना समझ कर चेतनता को जवाब दे बेठा है । 
देखते हुए मी नहीं देखता है, सुनते हुए भी 
नहीं सुनता है, जीते हुए अपने आपको धोखा 
दे बेठा है। अपने आपको भौतिक सममभता हुआ 
जिघर भौतिक भोग ले जाते हैं उधर ही चल 
देता है। भन्दर वाला अपने स्वरूप को कभी २ 
सममने लगता है, उसे येतनता का अ्रम सा होने 
लगता है, परन्तु भोग रूपी जादू की छुढी फिर 
सिर पर घूम जाती है, भोर वह उसो के इशारे 
पर उल्टा सीधा होता हुआ विविध प्रकार की 
बोलिया बोलने लगता है। हा | मरणधर्मा शरीर 
के साथ मित्र कर अमर की केसी शोचनीय दशा 
हो गई है ९ ऐसे विकट समय में भगवती श्रुति 
मधुर स्वर से कैसा शान्ति दायक उपदेश देती 
है । “अन्नादि भोग पदार्थों से उल्टा सीधा होता 
हुआ मरण धम रहित जीबात्मा, मरण धमे 
सहित शरीरादि के साथ एक स्थान वाला हो रहा 
है। इन दोनों के मिलाप का ही परिणाम गति 
ओर अनेक प्रकार की क्रिया करना है। एक (इस 
रहस्य) को निरम्तर जानते भोर दूसरे नहीं 


जानते हैं |! 

मुर्दां क्या जान सकता है ? सजीव मनुष्य 
हीं कुछ जान सकता है। अविद्वान्‌ उडेगा तो 
रुड़ता द्वी रहेगा ओर यदि गिरेगा तो कीचड़ में 
खबपथ होकर सडाद का कीडा हो जायगा। किन्तु 


विद्वाम्‌ जानता है कि वह क्‍या है। वह अपने 
स्वरूप को पहचानता है। वह जानता है कि पा 
भौतिक शरीर रूपी साधन को लेकर दी यह इस 
जगत्‌ में अपना उह् श्य पूणे करने के लिए झाया 
है किन्तु साथ ही वह भी प्रकार अनुभव करता 
है कि वह जड़ नहीं है। प्रकृति के साथ जिस 
प्रकार परम पुरुष का मेल सनातन है उसी 
प्रकार जीवात्मा का सम्बन्ध भी प्राकृतिक जगत्‌ 
के साथ सदा रहता है ।इस लिये प्रकृति को 
सवा भुला कर वह अपने स्वरूप को ही भूल 
जाता है जिसका परिणाम दु ख होता है। भौतिक 
शरीर रखते हुए जिन भूले भटकों ते इन्द्रियों 
को भोगों से सवंथा जुदा रखा रन्होंने ठोकर 
खाई। रुफावट सामने आते पर जब उनकी 
इच्छाओं को पलटा मिला तो वे दूसरी सीमा पर 
पहुँच कर नियमों के ही दास हो गये। उन्होंने 
सवथा भुला दिया कि वे अमर हैं भोर आत्मा 
हैं। इसी लिये श्रुति ने स्थान २ पर समता की 
अवस्था त्थिर करने का उपदेश दिया है । वेद 
का उपदेश से काल मे स्मरण रखने योग्य है। 
भौतिक शरीर को भौतिक भोजन की जितनी 
ऋतश्यकरा है उससे बढ कर मानसिक शरीर 
को आत्मिक भोजन की आवश्यकता है ।इस 
लिये, हे आत्मा के स्वामी और ज्ञान के भणढारी | 
अपने निज रूप को हम प्रकाशद्दीन दीनों के 
लिए प्रकाशित करो जिससे दम आपके प्रकाश 
रूपी दपेण में अपने स्वरूप को देख कर उसकी 
वास्तविक रह्मति का प्रयत्न करते रहें । 


श्ग्प 


सा्वदेशिक 


जनवरी, १६४७३ 





श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी के संस्मरण 
( क्ेखक--भ प० गज्ञाप्रसाद जी एबं ए रिटायडे चीफ़ जब्र प्रधान सार्यदेशिक सभा ) 
जजंक्डिती- 


श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी का नाम झाये समाज 
के इतिद्वास में सदा झमर रहेगा। भाय समाज 
के प्रथम अेणी के पुराने नेताओं में उनका उच्च 
स्थान था। 

लिखित भौर मौखिक प्रचार, अबन्ध भौर 
संगठन, दलितोद्धार भौर शुद्धि, तथा शिक्षा 
झादि सभी विभागों में उनका काय्ये बहुत 
महस्थपूर्ण था और राजनेतिक त्तेत्र में कम 
महर््व का नहीं था | 

शिवा--%े सम्बन्ध में स्थामी जो का नास 


केवल आये समाज नहीं किन्तु भारतवर्ष की 
शिक्ष' के इतिहास में स्वर्शाशरों से लिखे जाने 
भोग्य है। 

आर्य्यावते की प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली थी, इस में किसी को सन्देष् महीं। 
ऋषि दयाननद ने अपने “सत्याथे प्रकाश में 
उसका संक्तेप से उपदेश दिया। परन्तु छसको 
कार्य हाप में परिणत करने का श्रेय स्वामी 
अ्रद्धानन्द मी को ही है। जब हन्होंने सन्‌ १८४६८ 
मेँ गुरुकुल खोलने का प्र॥ किया तो बहुत से 
आये उनके विचार वा योजना को दुसाभ्य और 
कुछ लोग तो असाभ्य ही सममते ये। दर नथे 
काम के किये पहला प्रश्न धन का द्वोता है। 
स्वामी सी ने अगस्त ९८६८ में अपने “सद्धमे 
प्रचारक” पत्र में यह भोषणा कर दी कि ने जब 


तक गुरुकुल्न के लिये ३० हजार रुपया इकट्ठा न 
कर लेंगे तब तक घर में पेर नहीं रकक्‍्खेंगे। और 
देश भर मे दौरा किया। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा 
पूरी हुई और कुछ ही समय में १००००) इकद॒ठा 
हो गया | 

सम्‌ १६०२ में कांगढ़ी में गुरुकुल की स्थापना 
हुई। में १६०२ से १६०४ तक गढ़वाल जिले के 
लेसडौन इलाके में डिप्टी कलक्टर रद्ा। इस 
लिये मुझको पहले तीन बषे तक गुरुकुल्न के 
उत्सवों में शामिल होने का बहीं से सुझवस्तर 
मिलता रहा । स्वामी जी की मेरे ऊपर विशेष 
कृपा थी। सन्‌ १६२० में जब मैंने कटारपुर की 
घटना के कारण डिप्टी कक्षक्टरी पद से त्याग 
पत्र दिया तो रबामी जी की इच्छा थी कि में 
उनके स्थान में कागढ़ी गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता 
व झाचाय्ये पद का भार लेलू और स्वामी जी ते 
इस प्रस्ताव को पजाब आय प्रतिनिधि की अम्त- 
रंग सभा में रक्‍्खा। परन्तु कई कारणों से ऐसा 
न हो सका और उस सम्रय मुझ को वृन्दाबन 
गुरुकुल्न के मुल्याधिष्ठाता का पद जो तब रिक्त 
था सम्हातना पढ़ा। 

अह्डाचय्ये का पाकन आदि गुरकुक्ष के 
कतिपय असम महस्वपूणों गुझों के अतिरिक्त 
गुरकुल शिक्षा का एक विशेष रहेश्य यह है कि 
शिक्षा का माध्यम माहुभाषा होनी चाहिये। 


श्री, रैसड है 


झाज कल यह विषय बिवादरपद नहीं समझा 
जाता और इस को कुछ अश में सरकार ने भी 
मान लिया है । परन्तु गुरुकुल कागडी की स्थापना 
के समय में इस बात को बहुत से सुशिक्षित क्लोग 
भी सर्वभा असम्भव मानते थे। देश बा जनता 
तथा कुछ अश तक विवेशी सरकार की भी 
मनोवृत्ति में इस शुभ परिवर्तन का श्रय आये 
समाज ही को और स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
रहेगा। 


आये समाज के संगठन की पूर्ति में भी 
स्वामी जी ने विशेष प्रयत्न किया । प्रान्तिक प्रति 
निधि सभाओं की स्थापना हो जाने पर सभी 
आर्य नेताओं को इच्छा उनके प्रतिनिधियों से 
बनी हुई एक सावे भौमिक सभा स्थापित करने 
की थी। सभ्‌ १६ ६ में भीमती परोपकारिणी 
सभा ने सब प्रान्तों के नेताओं को निमन्त्रित 
किया भौर इस विषय पर विचार हुआ । महात्मा 
मुशीराम जी ने बहा कद्दाथा कि यदि परोपकारिणी 
सभा लेसी बनी बनाई सभा पूवोक्त कार्ग्र के 
लिगे मित्न जाय जो ऋषि दयानन्द की स्थापित 
की हुई हे, और जिस के पास धन भी है, गौरव 
भी है तो फिसी नई सभा के स्थापित करने की 
क्या आवश्यकता है। इस रददेश्य से उपत्थित 
नेताओं में से चुन कर ७ सख्वनों की एक उप 
समिति यनाई गई जिस के समोजक वा अध्यक्ष 


स्ावेदेशिक 


चुछ 





श्री पृश्य नारायण स्वामी जी ( उस समय के भी 
नारागरशप्रसाद जी ) थे | इस रफ्समिति ने 
सवे सम्मति से कुछ बातें निश्चय कर के 
परोपकारिणी सभा में पेश कीं जिन का साराश 
यह था कि यदि समा के रिक्त स्थानों की पूर्शि 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित प्रति 
लिधियों से इस प्रकार की जाय कि भीमती सभा 
के ह सभासद्‌ ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि हों तो 
पूर्कोक्त उहेश्य पूरा होना सम्भव है । परन्तु 
श्रीमती परोपकारिणी सभा ते उक्त प्रस्तावों को 
खीकार नहीं किया । इस प्रकार श्रीमती सभा को 
झार्य समाजों की एकमात्र शिरोमणि सभा बनने 
का झबसर जाता रदह।। सन्‌ १६०८ मे वेहली में 
सावदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा की स्थापना 
हो गई जिस के प्रथम प्रधान स्वा० श्रद्धानन्द जी 


हुए और जीवन के अन्त समय तक इस सभा के 
प्रधान निर्वाचित होते रहे । 


श्री स्वासी जी ने ७० वे की झआायु तक 
अनभक परिश्रम भोर उद्योग कर फे देश और 
धर्म की विविध पकार से सेवा की, और अन्त 
में एक हत्यारे की पिश्तौल से प्राण बिसजन 
कर के वे झमर पद को प्राप्त हुए। ईश्वर हम 
सब को ऐसा शत्साह देबे कि दस रवामी जी के 
जीबन से शिक्षा प्राप्त कर के अपने २ जीवन को 


उन्नत करें और देश वे समाज की अधिकाधिक 
सेवा के ग्रोग्य बने। 


अचतण+ “पक पा. ० उाम्पडी चाहिपंजा६-० यहिपण ग्िकियाए० परिसि॑2+ रप्विआा:+ह० पहिप3ा... पहि3क... पाहु<3&5-+ सष८:+-+ ०>बैजकी बर्लिथिया+-० पटिकिय5-० 


॥। शायंस्रमाल के मिवमोपणिबन. ))) प्रति सेकड़ा )। प्रति |; 
| प्रवेश-कत्र |) सैकढ़ा | | 
मिश्षवे का पता-- सारवदेशिक आप प्रतिनिधि सभा, देइली | 


| >+>्राक यरपिंगए:-" हिजका3-० पहििथा/*० फ्रषाक सॉर्थिंचा:-० सर्पिभाए-० *उमजोछ. +हा>० इस्पिशा-०यर्िया/ ० पजिआ2*: सरपिशा ० शर्किआ-० > जप न्‍पिका5> 





सा्बेदेशिक 


श्रद्वाज्जलि 
( सम्रपंक--औ प० बागीश्वर भरी विधालक्लार गुरुकुल काझड़ी ) 
मानवता शुल्य मददीपर, तुम झाये आनव बनकर || 
प्रमु की सर्वोत्तम रचना, जब विकल् कराह रही थी, 
पद पद पर ठोकर खाती, पा डिन्‍तु न राह रहो थी 
जब देव दूत भी कितने, ये आये दानब बनकर, 
मानवता शुन्य मही पर तुम आये मानव बनकर ॥ १॥ 
निश्चिन्त शान्ति की सदिरा पीकर सुरगण ये सोये 
अपने ही सुख सुपनों को, रजनी में खोये खोये, 
यह त्राहि त्राहि करती थी, जब जसुधा रौरब बनकर 
मानवता शुन्‍्य मही पर, तुम झाये मानव बनकर ।| २॥ 


उठ जा ऐ';. पापी प्राणी, चरणों में आजा मेरे, 
प्रभु का इकल्लौता बेटा में कष्ट हरूगा तेरे 
देखो यह भ्रभी हँसेगी, दुनिया उपयन नव बन कर”, 
मानवता शुन्य मही पर तुम आये मानव बन कर || ३॥ 
सम्देश शान्ति का लेकर, यह आये प्रेम पुजारी 
उस विश्व प्रेम की मानस में, सुलगादी चिनगारी 
ज़गती को जल्ञा रही हे, जो आज महादब बनकर 
मानवता शून्य महदी पर, तुम आये मानव बल कर ॥ ४॥ 


ले खड़ग लेखनी कोई लिख गये रक्त की स्थाही-- 
से विश्व आदृता की हा अति करुण कथा भनचादी, 
पृथियी के वहकू स्थल पर पेगम्बर भैरव बनकर। 
मानबता शून्य मही पर, तुम झाये मानव बन कर॥ ५॥ 
भारत के मज्िन गगन में, जड़ता रजनी मतबाली 
घुनती ही जाती थी जब, वह जाक्ली काली काल्ली, 
दीपक ही बढ़ा रहे थे जब तम् को विक्षव बन कर 
मानवता शुन्य सही पर तुम भागे मानव बनकर ॥ ६॥ 
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बु+ 
“| गीत ६£- 
[ रवयिता-- भी उमाकान्त गुत्त “किरण” ) 3 ५ 5 सि० शाज््री आयुर्वेदाचार्य्य ] 


(१) 
कवि, गा सरती के गीत आज़ | 
गीतों में हो उन्माद अनिल, 


गा गा के हो उत्थान करिल, 
उन भावों में हो अन्तराग 
बीते जीवन का एक साज 
कवि, गा मस्ती के गीत आज्ञ । 


(२) (9) 


जागृत करदे जो जीवन को देखो उसम है अज्ञब शान, 
भक्ृत करदे जो प्रिय मन को, करतक् गंत कर नो आन-बान 
आशा ज्तिका खिल जावे फिर, बिसरे ते अरे इन गीतों से, 
मस्ती गाबे सारा समाज्ञ | तेरे जीबन की एक लाज ! 
कदि गा मस्ती के गीत भाज | कषि, गा मस्ती के गीत आज ! 


अचल से लोकान्तर के ले रवि की फिरण सुनहली 
भरते नव विकसित सुमनों में, सौरभ पहली पहली, 
जागृति की सुभग उषा के तुम झ्ये शेशव बन कर, 
मानवत। शूल्य मही पर, तुम आये मानव बनकर ॥ ७॥ 
दुख देख सके दुनिया का; तुम सडे न निष्क्रिय रह कर, 
हो सकी न हठप्ति तुम्हारी, कोरी कुछ बातें कह कर 
तुम कूद पड़े कालिय के फन वन में केशब बनकर, 
मानवता शूम्य मही पर, तुम श्राये मानव बनकर || ८॥ 
जो गिरे उठाया उनको, बिछुडों को गले लगाया, 
थे जो कि मर रहे उन को जीवन का पाठ पढ़ाया 
ठुम गूज उठे भाशाओं मे विजय शख रब बनकर | 
मानवता शुन्य मही पर, तुम आये मानव बन कर ॥ ६ ॥ 
फल दिये सफलताओं के सुमनों की माला डाली, 
जीवन की जोत जगाई, पूजा की खब निराली; 
अढ गये रनन्‍्हीं चरणों मे, फिर खुद भी पह्चव बनकर । 
मानवता शुन्य मही पर, तुम आये मानव बनकर ॥ १० ॥ 


सा्ेदेशिक 
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दाशनिक भृल-मुलेय्यां 


( लेखक--भी प० गगाप्रसादणी उपाध्याय एम० ए* प्रधान कुयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा ) 
+"हपाइक पहिया क 


गत ल्षेख में हमने अभ्यास की भूक भुलेयों 
का वणुेन किया था। भाज हम नेसर्गिक अविवेक 
की मीमासा करेंगे | 

श्री शकराचाये जो लिखते हैं -- 

(१) विषयिणस्तदू धर्माणा च विषयेडध्यासो 
सिध्येति भवितु युक्रम्‌। 

(२)तथाप्यस्योस्य स्मिस्नस्योन्यात्मकतामन्योन्य 
धर्माशचाध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्त विविक्तयोधेमे- 
धर्मिणोमिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनीकृत्य 
'अहमिद' 'ममेदमिति' नेसर्गिकोडय जोकब्यवहार 

अर्थात्‌ (१) विषय में बिषयी का अभ्यास 
मिथ्या है। 

(२) परन्तु अविवेक के कारण एक का दूसरे 
में अध्यास करते हैं । 

(३) यह व्यवद्वार 'नैसगिक है। 

श्री बाचस्पति मिश्र भामती में 'नेसमिक' का 
अभे करते हैं-- 

स्वाभाविकोडनादिरिय व्यवहार । व्यवद्ारा- 
नादितया तत्‌ कारणस्यानादितोका, ततश्च पूछे 
पूथमिध्याह्ानोपदर्शितस्य बुद्धीन्द्रिय शरीरादेर- 
त्तरोत्तराध्यासोपयोग इत्यनादित्वादू बीजाकुरवन्न 
परम्पराश्रयत्वम्‌ । इत्यथ । 

यह व्यवहार स्वाभाविक है भोर अनादि है। 
जो चीज़ स्वाभाविक और अनादि हो उसका 
कारण केसा ) अनादि तो कहते ही दसको हैं 


लिसका कारण न हो। जिसमें कारण कार्य का 
सस्बस्थ है वह भनादि केसे हो सकता है ९ 
परन्तु वाचस्पति मी कहते है व्यवद्दार की अना- 
विता से उसके कारण को अनतादिता बताई। 
अर्थात्‌ जब अभ्यास का व्यवहार श्रनादि है तो 
उसका कारण अवियेक भी अनादि हुआ । कह्िये 
"हे न यह भूल भुलेया। यद्दा यद्ट नहीं बताया कि 
यह स्वाभाविक और अनादि भ्रतिवेक किसका हे ९ 
यह अविषेकी कोन है भर यदि यह अविवेक 
मैसर्गिक और झनादि है तो दूर केसे दो सकेगा ९ 
यह बात खटकी तो गोविन्दाननद और 
झानम्दगिरि झादि साध्यफारों को भी थी। परन्तु 
बह अम की जड़ में कुल्हाडा मारना नही चाहते 
थे। भ्रम तो शाकर मत की आधारशिला है। 
इसको हिल्लाने का प्रयत्न ही वृथा हे। भानम्द 
गिरि कहते हैं -- 
नेसर्गिक हृति--प्रत्यकू चेतन्य सत्तामात्र-- 
अनुबस्धी | प्रवाह रुपेणानादिरिति यावत्‌ | 
अर्थात्‌ अनादि प्रवाह्र हे स्वरूप नही, भ्र्भाव्‌ 
अध्यास का यह अविवेक पूवेक ज्यवह्यर स्वरूप 
से अनादि नहीं डिम्तु प्रवाह से अनादि है 
प्रवाह' शब्द अच्छा मिल गया । इससे शक 
दूर हो जायगी । परन्तु केसे ९ प्रवाह कहते किसको 
हैं? अवियेक रूपी प्रवाह की धारा बहेगी कहा ९ 
गया के प्रबाद के क्षिमे नदी का स्थज्ष चाहिये। 
जोर बह धारा मिरम्तर बहती रहे इसके सिये 
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गंगोत्तरो का लोतत चाहिये | फेवल प्रवाह कह देने 
से छुट्टी केसे मिलेगी ९ 

आलन्दगिरि कहते हैं -- 

नच प्रवाहरूपत्य प्रवाहित्यतिरेकिरणो5 


सश्वात्‌ । प्रवाहिव्यक्तीन च सादित्वात, कुत्तो 
नेसगिकत्वभिति वाच्यम ॥ 


अर्थात्‌ एक है प्रवाह दूसरा प्रवाही | श्रवाही 
व्यक्ति तो सादि हैं अनादि नहीं भ्रीर प्रवाही से 
झल्लग प्रवाह कैसा ? तो इसको नेसर्गिक 
क्यों कहा ९ 

गोविम्दानन्द ने रत्नप्रभा मे भी यही प्रश्न 
उठाया है -- 

नतु॒ प्रवाइस्यावस्तुत्वात्‌ श्रष्यासव्यक्रीना 
सावित्वात्‌ कथमनादित्वमिति चेत | 

आनन्द्गिरि का उत्तर सुनिये -- 

प्रवाहदि व्यक्तीनामन्यवमध्यक्थथा बिना 
पू्वेकालानबस्थान कार्यष्यनादितेत्यभ्युपगमात्‌ । 

अर्थात्‌ प्रवाही से भिन्नतम पस्तु के बिना 
पूववकाल मे भनवस्था होगी । इसलिए कायों में 
झनादिता मान ली गई 

यद्वा कारणरुपेशास्यानादित्वम्‌ । कार्यात्मना 
नेमिशिकरबमिति उसयम्‌ अ्रविरुद्धम्‌ || 

या कारण कप से अनादित्व हुआ भौर काये 
रूप से नेमिशिफत्व | 

ये दोनों अविरद्ध केसे ९? क्‍या दक्षमन 
लुक्षक गई या बढ़ गई । 


साबेदेशिक 


ष््घ१ 


रलप्रभा कहती है “- 

अध्यासत्व-अवच्छिन्न व्यक्तीना मध्येउन्यत- 
मया व्यक्त्या बिनाइनादिकालस्यावत्तेन कार्य्या- 
नादित्वमित्यब्लीकारातू | 

अर्थात्‌ अध्यास से अवच्छिन्न व्यक्षियों में 
अनाविकाल का आवत्त न ही काय्ये-अनादित्व है । 
यहा समस्त दोष अनादिकाल का सौप दिया 
गया। परन्तु इस से काय्ये का अनादित्व तो 
सिद्ध नहीं होता | 

परन्तु रत्न प्रभा का रव-सतोष देखिये :-- 

एतेन कारणाभावादितिकल्पो निरस्त 

अर्थात्‌ कारण के अभाव का दोष नहीं रहा । 
परन्तु कथ निरस्त ९ ससकारस्य निमित्तत्य 
तेसर्गिकपदेन उक्तत्वात्‌ | 

यहा सस्कार को निमित्त माना। परन्तु सरकार 
क्या वरतु है ? युक्ति श्नला पर विचार 
कीजिये -- 
न च॒ पूर्वप्रमाजन्य एवं सस्कारां देतुरितिवाध्यम्‌ | 

प्रश्न यह है कि पूरे प्रमा अन्‍य सरकार केसे 
आया। 


(१) ज्ञाघवेन पूर्वातुभव जन्यसंस्कारस्प हेतुत्वात्‌ | 
(२) अत पूर्वाष्यासनन्य सस्कारो5स्तीति सिद्धम्‌॥ 


कहते हैं पूषे भनुभव का ससकार ही हेतु हैं, 
इस से लिठ्ध हो गया कि पहले के अभ्यास से 
दत्पन्न हुआ संस्कार होता है। , 

जिस को पूर्व-अलुभव कहते हैं उसी को 
वृष अध्यास भी । 
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पाठकों को याद होगा कि शकर स्वामी पिछसे अभ्यास के लिये भी तो स्मृत्ति चाहिये। 
अध्यास की नीब स्थात पर रखते हैं, तो उत्तर देंगे कि यह स्मृति किसी दूसरे पूरे 
यह तो उचित ही है क्‍यों कि बिना स्मृति के अध्यास की है। और उस भध्यास के किये कोई 
अध्यास केंसा 9 जब नक कसी की स्मृति मे तीसरा अध्यास चाहिये | इस प्रकार अभ्यास का 
सपे दशेन +। सस्कार नहां वह रस्सी में साप भ्रवाह अनादि हो जायगा। परन्तु क्या अनवस्था 
का अध्यास करहो नहीं सकता। परन्तु यदि दोष होगा ? इस की क्‍या परवाह ९ भनवत्था 


शकर स्वामी यह मान लेते कि यह पहला सपे॑ ही जिसका सिद्धान्त हो हस को इस का क्‍या 
दशन कासविक था तो इन का समस्त सिद्धान्त खत के थी 
ही असिद्ध हां जाता। बनाबनाया महल बालु ४ यदि आप कहेँ कि पृव॑स्मृति 


की नींव पर स्थित होन के कारण गिर पढ़ता। रास होने ३ क्या प्रमाण १ तो उत्तर मिल्लेग 
झत उन्होंने उस झा नेसर्गिक अविवेक का पुट कि हम प्रप्ताण को ही अ्रविद्या मानते हैं। प्रमाण 
दे दिया । अर्थात्‌ यह पहला सपेदशेन का सलार की हमको क्‍या परवाह । 

भी अध्यास था। अब यदि कोह पूछे कि इस क्‍या पाठक इस को भूलभुक्षया न कहेंगे ९ 
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| भारतवष के कोने कोने से प्रश्यांसित “विकल” लिखित | 


! वधशाल्ा , न्यबाला ' मज़दर ।यक्ञशाला । 
मधुशालरा का वत्तमान सभ्य-, दृदय द्राव्क हिन्दू धर्म का | 


। मुह तोड़ ।ताकाविरोध | ग़रीबी का | 
। शहीदें की हक थ । हर 032 
| बाण | भर | भल्तिम सीमा। जीवन यह | 
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सावदेशिक 


परे 





शक्ति का ग्रोत संघर्ष 


( लेखक- भ्री प० कृष्णचन्द न्ली विद्यालड्वार देहली ) 


+ २५७ चलिकल>-- 


किसी एक आये नेता ने एक दीबाली के 
मोके पर कटद्दा था कि “प्रतिषषे आने बाली 
दीवाली साधारण हिन्दू जनत के लिए भले ही 
केवल खुशिया मनाने का उत्सव हो, आयसमाज 
और झाय जनता के लिए यह उससे कहीं अधिक 
मदर्वपूरों है” आयेनेता के इस कथन मे बस्तुत 
आधी सचाई है। ऋषि दयानन्द केबल आये 
समाज या सत्याथेप्रकाश पढने वाली जनता के 
नहीं हैं शोर उन के महान काये केवल भाये 
समाज तक सीमित नहीं है | उनके विराट रूप ने 
समस्त भारत में अपूर्व जीवन का सचार किया 
है ओर सचमुच भारत में एक क्रान्तिकारी 
परिवतेन कर दिया। इसी से वे नवयुग के 


आचाये हैं, नवयुग के प्रवतेक नेता है | 


अधि की अदभुत शिक्षा व उनका महान्‌ 
सदेश यदि आयेजनता को उत्तराधिकार में 
मिला है तो उसका उद्दश्य सिफ्रे इतना हे कि 
झाये समाज के द्वारा ऋषि अपने सदेश का 
प्रचार अधिक सभव मानते थे। वे जिन सिद्धान्तों 
और मौलिक शिक्षाओं के आधार पर भारत 
का पुन सगठन करना चाहते ये उनके लिए 


प्रारभ में एक सीमित समुदाय को सगठित करना 
झावश्यक था; जिसके ज़िम्मे वह सब फाम छोड 
कर जा सकते। बस यबद्दो उनका भाये समाज 
है। भाये समाज का करेब्य है कि बह ऋषि के 


सिद्धान्तों के आधार पर समस्त जगत की 
सेवा करे । 

इसमें सदेह नहीं कि ऋषि ने जिन सिद्धान्तों 
का प्रचार किया, आयसमाज ने अपनी पूर्ण 
शक्ति के साथ उनको एक व्यापक क्षेत्र तक पहुँचा 
दिया। कोई ज्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें आयेसमाज 
ने काये न किया हो भ्रौर उसकी शिक्षा का 
प्रभाव न पड़ा हो, किन्तु आज भी क्‍या हम यह 
कह्दू सकते हैं कि सभी क्षेत्रों मे आयेसमाज 
भारत का नेठृत्व कर रहा है। हमे सन्देद्द हे कि 
अधिक से अधिक आशावादी आयेसमाजी भी 
आज इसका उत्तर हाँ में नहीं देगा। भायेसमाज 
की विविध शिक्षाओं को हिन्दूसमाज ने झाज 
से १५२० साल पूवे जिस सीमा तक अपना 
लिया था उससे अधिक उनके प्रचार में आय 
समाज सफल नहीं हो रहा। भाज हिन्दू समाज 
की स्फूर्ति का स्रोत आयेसमाज नहीं रहा, बह 
सार्ति तो ले रह्या है उस दिशा में उन्नति तो कर 
रहा है किन्तु सचाई यह है कि उसका श्रेय 
आयेसमाज को नहीं दिया जासकता | इसका सबसे 
बडा प्रमाण यह है कि ( दक्षिण भारत की चर्चा 
छोड दीजिये ) उत्तर भारत में आये आयेसमा- 
जियों--केवल रजिस्टर पर नाम लिखाने वालों 
की नहीं, बल्कि उसके सिद्धान्तों को बस्तुत 
स्वीकार करने वालों की सल्या बढ़ नहीं 
रही | यदि बढ भी रही हे, तो बह अ!येपरिषारों 


छ्प्फे 





में से ही वृद्धि हा रही है नकि पौराखिक हिन्दू 
परिवारों में से। इसके विपरीत बहुत से वृद्ध हद 
आयेसमाजियों की नयी युवक सन्तति में आये 
समाज के प्रति आस्था लगातार कम होती जा 
रही है! पुराने झाये नेताओं ने जां यहां की 
पूजी कमा ली है, उसी का उपयाग बह आज 
भी कर रहा है । 

आखिर, इस दुखमय परिवतेन का कारण 
क्या दे? मेरा ख्याल है कि किसी सस्था या 
व्यक्ति का उत्साइयुक्त जीवन ही सबसे बढ़ा 
आकषेश हो सकता है और यह उत्साह आता 
है सघपमय जीवन से। जब तक आयेसमाज 
लोकप्रियता की उपेक्षा किये बिना सधष में से 
गुझरता रद्द, वह लोकप्रिय होता रहा और 
जब हसने लोकप्रियता की खातिर सभघषे से 
बचने की कोशिश की, उसकी लोकप्रियता और 
अकषशशीलता भी कम होती गई | आज 
कामेस की क्ञोकप्रियता व आकपेणशीलता का 
मुख्य कारण इसका सघपेमय जीवन है। आये 
समाज ने हैदराबाद में सघपेयुद्ध किया और 
दक्षिण भारत में उसे सफलता भी मिली। 
साधारणत' आयेसमाज और उसके अधिकारी 
सभक़े से बचते रहते हैं और उसके नेताओं ने 
जो लीक बनादी है, उसी पर चलते रद्दना निरा 
पदू सममभते हैं। नये मांगे प्रदशेन के लिए 
झावश्बक सघष शक्ति व उत्साह का उनसे 
अभाव है। 

हम्न रजनात्मक काये की निन्‍दा नहीं करते, 
बह भो आवश्यक है। किन्तु आज भी हिन्दू 


सा्वदेशिक 


जंलवरो, १४७४३ 


समाज में सेफ्डों ऐसी बुराइया हैं, जिनके 
विरुद्ध युद्ध करना पडेगा। सम्भव है कि उसके 
कारण आय समाज ब उसके कार्यकर्ताओं को 
सघषे में कष्ट मे से गुजरना पड़े, अपने सगे 
सम्बन्धियों भौर भाइयों का विरोध सहन करना 
पढे, किन्तु इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं 
है। सघपे के पालने में ही वह फल्मा फूला है 
ओर इसी से उसने शक्ति प्राप्त की है। भाज भी 
उसे इसी सघषे से ही शक्ति प्राप्त हो सकती है | 

सघष से मेरा भअ्रभिप्राय जिस कसी से 
लडबने-भिढने का नहीं है ओर न मूर्ति पूजा ब 
श्राद्ध के सिद्धान्तों पर पौराणिक भाइयों से सिर 
फुटव्वल करने का है मेरी नमश्न सम्सति भे बाक्ष 
विवाह सृतकभोज़, अनमेल वियाह आदि 
सामाजिक कुरीतियों तथा राजनीतिक दामता के 
विरुद्ध अब भी मजबूत कदम उठाया जा सकता 
है। तैख बढ़ जाने के भय से इस के विस्तार में 
मैं न जाकर आये नेताओं से इस दिशा में सोचने 
श्र विचार करने का अनुरोध अवश्य 
करता हूँ। 

[ भरी प० कृष्णचन्द्र जी ने यह लेख 'साथ 
देशिक के ऋष्यड्ु के लिये लिखा था | खेद है कि 
देर में पहुँचने के कारण उसे ऋष्णइ में प्रकाशित 
न किया ज्ञासका था। क्लेख़ मे जो विचार 
प्रकाशित किये गये हैं. उन में कहीं कहीं कुछ 
झतिशयोक्ति प्रतीत होती है तथापि उन पर 
गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है। 
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध युद्ध करना बस्तुत 
इस्यावश्यक है । सम्पादक सा० दे० ] 


अलबरी, १६४३ 





सार्वेदेशिक 





नेताओं की श्रद्माझलियां 
सच्चे महापुरुष स्वा० श्रद्धानन्द जी 


( शेखक--भी महात्मा नारायण स्वामी ली रामगढ़ ) 
९-ऑक्शजक्े बलिया ०० 


श्री र्थामी भद्धानन्द सच्चे अर्थों में एक महा- 
पुरुष थे। आये धर्म ओर आये सल्कृति के लिए 
धनके हृदय में बढा ददे था उन्होंने श्रपता स्वस्थ 
अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्‍्यौछावर कर 
दिया था । गुरुकुल कागड़ी उनकी अमर कीति 
है। इस सस्था के लिए उन्होंने अपनी भायु का 


बढ़ा मूल्यवान्‌ भाग खचे किया था और बे जो 
कुछ भी कर सकते थे उसके करने में कुछ भी 
कसर नहीं उठा रक्खी थी--जेसी लग्न उनके 
हृदय में थी यदि इसी प्रकार के उन्हें अध्यापक 
मिल गये होते तो आज गुरुकुल की झोर अवश्या 
होती | 


[स[सह-०००_> करू ३०-०३ ६0 <«ब्ण०॥-र-पपगरक फक००>-#7---- डक 


आये सत्याग्रह 
हेदराबाद के सत्याग्रह के धम-युद्ध का पूर्ण, प्रामाणिक भोर विस्तृत इतिहास 


। जिसकी प्रतीक्षा मं आय जनता इतने दिनों से थी, वह आयेसमाज के सरथापक 
ऋषि दयानन्द्ज़ो महाराज ऊे बलिदान दिवस पर प्रकाशित द्ोगया । 
। पृष्ठ सख्या ३००, दजनों चित्र, मूल्य ३॥) डाक व्यय के साथ ३) 
लेखक--दिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ओर यशास्तरी पत्रकार 'विश्वमित्र'--सम्पादक 
श्री सत्यदेवजो विद्यालकार ने इसे बड़ी लगन और तन्मयता के साथ लिखा है । 
अआायसमाज के मन्दिरों, पुस्तकालयों और स्कूलों तथा अन्य सस्थाओ्रों और हर आये- 
| समाज्ञी के घर में इसकी एक प्रति रहनी चाहिये। अपने किये एक प्रति तुरन्त मगाले । कहीं 


देरी करने पर आपको पछताना न पढ़े । 


मिलने का पता>»- 


गीता विज्ञान कार्यालय, ४०२ हनुमान रोड, नई दिल्ली 


रीडशाककरसटलती (कनमााम००- ३8 २६:-+ननन्सााताओढ. (क--माध्ाामातमगपछ 








ध्ा 





[रििटसनन थक दारधाातमकााथक3 66 तरन्‍म>»+-मा+प- मान धहरक्ावयामका:० 5 सींसेक:र-ाकारावानातः7-मीक धड-न्‍कपपा०००- ००. 





४५६ साबेदेशिक अमबरी, १४४३ 
पण्य स्वामी श्रद्धानन्द जी 
( लेखक्‌ू-डा० बा० शि० मुझ्मे प्रधान मन्त्री भोंसला मिलिटरी स्कूल नासिक ) 


/सवामी भ्रद्धानन्द हिन्दू समाज के महान्‌ 
व्यक्तियों में से एक थे । द्विन्दू समाज उनको 
हमेशा पृश्य मानता था । हिन्दुस्तान के हिन्दू- 
मुसलमानों को फिर से अपने पूवेजों के हिन्दू- 
धम मे दीक्षित करना यद्द वे अपना पविश्र कतेव्य 
सममते थे । उन्होंने कभी भी मुगलों के राज्य में 
जेसा जुलुम जबरदस्ती से हिन्दुओं को मुसलमान 
किया जाता था उस ग्रकार का काये करना योग्य 
नहीं समझा । हमेशा वे हिन्दू-मुसलमानों को 
हिन्दुत्थान का मुगल राज्य का इतिहास बताकर 
ओर हिन्दू घमे की पवित्रता समझाकर उनका 
मन परावृत्त करते थे ओर फिर उनको हिन्दू-धमे 
की शिक्षा देते थे । 

इस प्रकार अपना कतेव्य उचित प्रकार से 


करने की दक्षता से आजकल के मुसलमानों को 
बढ़ा क्रोध आया और उनमें से एक ने स्वामीजी 
को बिस्तरे में बिमारी से असहाय पडे[होते समय 
पिस्तौज्ञ से उनको फसल किया | 

हिन्दू समाज इस बात को कभी भूल सकता 
नही जेसा महमूद गश्ननवी ने सोरटी सोमनाथ 
पर झाक्रमण कर वहा का मन्दिर तोड़ा भौर 
प्रतिमा का विध्वस किया । उसी प्रकार यह 
रवामीजी के जीवित शरीर पर का श्राक्रमण हे। 
जैसा हिन्दू समाज सोरटी सोमनाथ भूल नहीं 
सकता, उमी प्रकार यद्द स्वामीजी के शरीर पर 


के आक्रमण की कृति भी भूलेगा नही । परमेश्वर 
स्वामीजी के श्रात्म! को सदूगति देवे, भौर हिन्दू- 
समाज अपने ऋणों से मुक्त होवे ।” 









है करना चाहिये। मिलने का पता-- 






प्स 


८ 
जी ॥2 





नापाकिस्तान 


( लेखक--श्री प० जगत्‌ कुमार शास्त्री आर्योपदेशक ) पे 
विषय नाम से ही स्ट्र है अर्थात्‌ इस मे भारत विभाजन योजना की पोल खोल # 
के कर दिन्दुस्थान की असडता प्रमाणित की गई है। भाषा चुटकीली और ओजपूण । हे 
है कागज और छपाई उत्तम । मूल्य १ प्रति ४ आने तथा २४ प्रतियों का ६ रु० मात्र | सावधानी * 
हक के साथ अधिक से अधिक सख्या में तुरन्स मगालें। पीछे पछुताना पडेगा। धढाधढ बिक रही 3 


अध्यक्ष, राष्ट्रीय ट्रेक्ट माला, आये नगर रोड, नई देहलो। है । 
् >पलकडओं धध्यकक्ष्मंपदबाक बलिया 


जनवरी, १६४३ 





सावेदेशिक 


पार्मिक-चर्चा 
( लेखक--भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द ली ) 


+>>दक् चीफ 


'सावेदेशिक' पत्र मास नवम्बर १६४२ के प्रष्ठ 
३६४ पर शका समाधान शी षेक से मास्टर लक्ष्मण 
जी आयोपदेशक देहलो ने मेरे श्रक्टोबर मास 
बाले प्रश्न का उत्तर दिया है। मेंने उस लेख को 
पूरे ध्यान से पढ़ा है। उस लेख मे तीन चौथाई 
भाग ऐसा है जिसका मेरे प्रश्न से मम्बन्ध 
ही नहीं है भ्ोर शेष भाग में जो उत्तर दिया है 
उसके पढने से प्रतीत होता है कि भ्री मास्टर जी ने 
मेरे प्रश्न को अमान से नहीं देखा अथवा मे अपना 
भाव समझाने में असफल रहा हूँ, भत में 
पुन लिख कर अपना भाव सममाने का यर्न 
करता हैँ । 

झविद्या शब्द के अथ सत्याथेप्रकाश में 
कर्मोपासना लिखे हैं और सब ही टीकाकार वही 
अथे करते हैं झत मे और श्री मास्टरजो भी 
अविशा के अथे कर्मोपासना ही मानते हैं। कर्मो- 
पासना करने वाज्ञे इस साधन से मृत्यु को तर 
जाते हैं इसमे भी मतभेद नहीं है ।मत भेद 
इसमे है, जिस अविदया से मृत्यु को तर जाते हैं 
बह अंविद्या योग दशेन प्रतिपादित “अनित्या 
शुचि दु खानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर- 
विदा है वा नहीं। मास्टर जी कहते है यही हे 
मैं कहता हू यह नहीं है, क्‍योंकि यह अविद्या 
तो क्ल्ेश है इससे सृत्यु तरना असम्भव है। इसी 


अविया को न्याय दशन में “मिथ्या झ्लान” 
लिखा है। 

श्री मास्टर जी ने लिखा है -- 

यह याद रहे कि विवाद्स्पद वेद मन्त्र में 
विद्या और अ्रविद्या का स्वरूप लक्षण नहीं दिया 
गया उनका फल्ल बताया गया है यह ठीक है मृत्यु 
तीर्त्वा फल है । प्रश्न यह है यह फल किस अविय्या 
का है अ्नित्याशुति का वा किसी और का 
जिसका यह फल्ञ है यहा उसी का उल्लेख होना 
चाहिए। मेरी सम्मति में अनित्याशुनि का फल 
सृत्यु तरना नहीं है अत इस सूत्र को यहा से 
उठाकर इसके स्थान पर ही रखना चाहिये। 

मैं समता हूँ मैने अपने भाव को सममाने 
में कुछ लम्बा लिख दिया है ताकि श्री मास्टरनी 
को श्रम न रहे कि मे क्या चाहता हू भर आशा 
करता हू श्री मास्टरजी मेरे भाव को समझ 
जायेंगे । यदि अरब भी में समझाने में असफल 
रहा तो सम्भव है किस्ली समय मोखिक बात 
करनी पड़े | 

यदि सम्पादक मद्दाशय उचित समर्मे तो 
छाप दें, परन्तु में इस विषय को लम्बा करना नहीं 
चाहता हू अब में भ्री मास्टरजी को पुन उत्तर न 
दू गा यदि किसी अन्य सक्जन ने कुछ लिखा तो 
सम्भव है कुछ लिखू अन्यथा चुप हो रहूगा। 


उबन्‍न्‍्यकमनपाक्ामम्फाकएानबक, 


सा्वेदेशिक 
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हंकासमाधान 


( हेखक--भी प* गल्लाप्रसाद थी उपाध्याय एमस० ८० प्रयाग ) 
केक हरित 


मैंने अक्टूबर तथा नवम्वर मास के साबे- 
देशिक में श्री स्वामी स्वतत्रानन्दजी तथा श्री 
मास्टर लक्ष्मण जी के 'अविद्या' विषयक लेख 
पढ़े । मेरा विचार दै कि वेद मत्र में अविद्या का 
वही अथे है जो योगदशेन में बताया गया हे । 
अल्पविद्या' या दुष्ट! ज्ञान को भी अविया कह 
सकते हैं क्‍यों कि ज्ञान की भल्पता ओर भन्जान 
में भेद नहीं, भत्प-टद्रा का भथे है छोटे उदर 
बाली, भल्प-पन का अथे है, थोड़ा धन, 
झल्प शक्ति का अथे है, थोढ़ी शक्ति, परन्तु 
अल्प ज्ञान का यदि थोड़ा ज्ञान अथे लिया जाय 
तो काम न चलेगा | यदि भत्पक्ञान का अथे यह 
है कि अत्प-झेय का पूर्ण ज्ञान, तो यह भविद्या 
नहीं किन्तु विद्या है, यदि अल्प ज्ञान का अथे 
लिया जाय “किसी झ्लेय का ऐसा ज्ञान जिस में 
कुछ ठीक है और कुछ बे-टीक। तो यह भ्रम 
झर्थात्‌ अविधा है भोर इस से कभी सृस्यु से 
तैरा नही जा सकता। अविया यदि 'अज्ञान! है 
तो भी सृत्यु-तरण मे साधक नहीं हो सकती भौर 
यदि अम-पूर्ण या अल्प-ज्ञान है तो भी साधक 
नहीं हो सकती। 

बेद मत्र के शब्दों पर विचार कीजिये-- 

विदा चाविद्या चर यस्तद्वेदीभय सह। 

झविद्यया मृत्यु तीर्ला विश्ययामृतमरनुते ॥ 

(ये ) जो (तदू उभय) उन दोनो को 
(विद्या च अवया च वेद ) विद्या और अविया 


दोनों के “स्वरूप को साथ ही साथ जानता है।” 
यहा तात्यये एक हो मनुष्य से है जो विद्या के 
स्वरूप को भी जानता है भोर अविद्या के स्वरूप 
को भी | ऐसे मनुष्य को दो काम करने हैं सृत्यु 
से तेरना झौर अमृत की प्राप्ति। पहले घह श्य 
का साधन होगा “अ्रविद्या के स्वरूप का ज्ञान ।? 
दूसरे उहं श्य का साधन होगा “ विद्या के स्वरूप 
का ज्ञान” | यह दोनों लक्षण तत्वदर्शी के हैं । 
अविद्वान्‌ नतो भविया के स्वरूप को समझता 
हैन विद्या के स्वरूप को। विद्वान दोनों के 
स्वरूप को समझता है । /36 [208 फ़96 8 
07707 876 ज्ञ&6 8 ४70 ज्ञ|९08० 'अविद्याया 
मृत्यु तीत्वा' का अथे है ' अवद्याया झानेन सृत्यु 
तीर्ल्या” | यहा ऊपर से बेद' शब्द ऊी अनुषृत्ति 
लेनी चाहिये। इसी प्रकार “विद्ययाइमृतमस्लुते' 
का अथे होगा “विद्याया श्लानेन |” यहा भी वेद! 
शब्द की अलुवृत्ति है। यदि ऐसा न होता तो 
“उसय वेद! निरथेक हो जाता। यदि भल्पन्नान 
या अज्जान से सझृत्यु तेरी जासकती तो समस्त 
मूखे मण्ढत्ञ मृत्यु को तेर सकता । मृत्यु पर 
विजय ओर अमृत की प्राप्ति में बहुत बढ़ा 
अन्तर नहीं। एक पहली मजिल है और दूसरी 
दूसरी मजिल | मृत्यु को तेरते हा अमृत का भान 
होने क्षमता है। विथा और भविद्या दोनों के 
्वरुप का ज्ञान' एक ही झात्मा को होना है और 
उसी को ये दोनों मजिले ते करनी हैँ। में 
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सममता हू कि अन्त्र के पहले टुकड़े से वेद! 
शब्द की अनुवृत्ति दूसरे में नलेकर ही शका 
रप्न हुई हे | 

अब भ्रश्न यह रद्द जाता है कि अविद्या' का 
अथे 'कर्मोपासन! कैसे हो गया। मेरी समम में 
अविशा का अथे कर्मोपासना' हो ही नहीं सकता 
मैंने इस सम्बन्ध में नितने व्यस्यान पढ़े हैं वे 
सब मुझे! असन्‍्तोष प्रद प्रती होते हैं। केवल 
नवीन वेदान्ती ही कर्मोपासना को अ्रविद्या मान 
सकते हैं, क्योंकि उनके मत मे अविद्या है ही 
कोई और चीज | इसी शआ्ाधार पर वे यज्ञों का 
विरोध करते हैं। हा एक बात है, जो अविद्वान 
है वह ता निकृष्ट कर्मों ( चोरी जारी, असत्य 
भाषण आदि ) मे फ्सा रहता है भर उत्तगेत्तर 
अधोगति को प्राप्त होता है, परन्तु जो अविद्या 
के स्वरूप को सममने वाला विद्वान है वह जानता 
है कि गत काज्ञ मे अविद्या ( सिथ्याश्ान ) के 
के कारण ही उस का जन्म और दुख आदि 
भोगने पड़े हैं | न्याय कहता है -- 


दुख जन्म भ्रवृत्ति दोष भिध्याह्नानानामुप्तरो 
्तरापाये तदनन्तरापायादपवरग । 


सावेदेशिक 


हए३, 





मिथ्याज्ञान के स्वरूप फो समझकर वह दुष्ट 
कर्मो को त्याग कर 'कर्मोंपासना' का आश्रय लेता 
है जिस से मिध्याज्ञान द्वारा निर्मित वन्धन छूट 
जाय यही मृत्यु का तैरना है। इसीलिये कहा है 
कि कर्मोपासना से मृत्यु को तेर सकते हैं। 

जो लोग अविद्या का अभे लेते हैं अर + विद्या 
“वियेतर काण्ड - कमकाण्ढ ( वह कार्ड जो 
विद्या या ज्ञान काण्ड से इतर है ) उनके प्रति 
मुमे केवल इतना कहनाहै कि भन्यत्र कहीं अविया 
का यह अथे नहीं लिया गया। यह अथे शायद 
शाकर मत के अ्रयथाथ सिद्धाम्त फे साथ समन्वय 
करने के ज्षिये सोचा गया हो | 

इस सम्बन्ध मे एक बात और याद रखनी 
चाहिये। मृत्यु तरण का भरे यह नहीं कि सृत्यु 
हो ही नहीं किन्तु मृत्यु का भय न हो। मृत्यु का 
भय अबविद्या के कारण होता हे। जब अविद्या का 
वह स्वरूप झात हो गया जिसके कारण सृत्यु से 
भयभीत हो रहे थे तो फिर मृत्यु आयेगी परन्तु 
उसका दुख न होगा । 
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बीज 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी ब फूल-फल का | 
बीज़ और गाछ दम से मेंगाइये। ! 
पता +-- मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 
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सावेदेशिक 
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आचार्य श्रद्धामनन्‍्द 


( लेखक--भ्री प० विश्वनाथ जी विद्यालड्ार वेदोपाध्याय गुरुकु कांगड़ी ) 
० पखब रल्पंचट-त 


[ इस लेख के भी० ५० विश्वानागन्नी बिद्यालकर गुरुकुल के मुप्रणिद्ध और सुयोग्य श्नातक हैं । आपने 
भो स्वा० भरद्धानन्दणी के आचारयंत्य का जो स्वानुभव छिद्ध चित्रण किया है वह सर्वथा यथार्थ है। गुरुकुल के 
अधिकारी और कर्मचारी जब तक और बिस मात्रा तक स्वर्गीय आदश आचाय॑ स्था० अद्धानन्दली महाराण के 
चरण चिन्हों पर चलेंगे तब तक और उतनी मात्रा तक ही गुरुकुल श्रपना महत्व स्थिर रख सकेगा, इसमें सन्देह 
नहीं। भ्रत हम गुरुकुल और अन्य शिक्षक सस्थाओं के सब सचालकों से निवेदन करते हैं कि वे इस तेख को 
बहुत ध्यानपूर्वंक पहकर तदनुसार श्राचरण करने का दृढ़ निश्चय कर तथा इस विषयक त्रुटियों को श्रात्म 


निरीक्षण द्वारा दूर करें। 


स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दज्ी की यादगारों 
मे सब से बढ़ी यादगार गुरुकुल्न शिक्षा पद्धति 
है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पुनरुज्नीवन के यश 
का भागी एक सात्र स्वामी श्रद्धानन्द हैं। रवासी 
श्रद्धानन्दजी ने अपने क्रियात्मक जीबन में सदा- 
चार की मद्दिमा को अच्छी प्रकार से समझा 
था। ससार की बेरुनी परिस्थितिया, सदाचार 
ग्रह्माचये और आत्मिक उन्नति के लिये कितनी 
घातक हैं, इस का मम स्वामी श्रद्धानन्दजी से 
छिपा हुआ न था | 

गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्वार स्वामी श्रद्धानन्द 
की कटु भनुभूतियों का एक स्वाभाविक परिणाम 
था | स्वामी श्रद्धानन्दने गुरुकुल स्थापित किया | 
झपने जीवन का उत्तम भाग उसने इस गुरुकुल 
की स्थापना तथा उसे उन्नत करने में लगाया। 
रवामी श्रद्धानन्ददी जब कभी भी परिस्थितियों 
से दवाये जाकर गुरुकुल छोड़ने पर मज़बूर 
होते ये, तो गुरकुक्त से अज्षगण रहते हुए भी उन 


“-सम्पादक ] 


की आशाओं का एक मात्र केन्द्र गुरुकुल बना 
रहता था। गुरुकुल से आखिरी छुट्टी पाने पर 
भी स्वामी श्रद्धानन्द के हृदय से गुरुकुल को 
वासना कभी दूर नहों हुई। अपने गुरुकुल् के 
जीवन से स्वामी भ्रद्धानन्द या महात्मा मुन्शीरास 
ने अपना आचाये पद केसा निभाया, इसका 
थोड़े से शब्दों में यहा दिग्दशेन किया जायगा। 
आाचाये भ्रद्धानन्द गुरुकुल रूपी बाटिका का एक 
परिश्रमी मान्ती था। उस ने एक २ पेड़ चुन कर 
उस में लगाया था । अपने ब्रह्मचारियों को 
गुरुकुल में भेजने के लिये ब्रद्माचारियों के माता- 
पिताओं को वह अपनी अपूर्वे शक्ति से मोहित 
किया करता था। भर्ती के लिये जब वाक्षक 
अपने सरक्षकों समेत गुरुकुल आते थे, तो उन 
के चुनाव को कमेटी में आचाये श्रद्धानन्द 
खुद बेठ कर बढे परिश्रम से ब्रह्मघारियों को 
चुना करता था, भर अपने चुने हुए हरएक 
ब्रद्मचारी पर न जाने आचाये की कितनी आशा 
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बनी रहती थीं । आचाये श्रद्धानन्द को यह 
गुरकुल बाग बढ़ा द्वी प्यारा था। उस का कभी जी 
न चाहता था, कि वह उस गुरुकुल से बहुत 
दिनों के लिये बाहर रहे । काययेवश बाहर जाना 
हो हो, तो वह बहुत जल्द अपने गुरुकुल में 
क्लौटने का यत्न किया करता था। वह एक दिन भी 
व्यथे गुरुकुल से बाहर रहना नहीं चाहता था। 
गुरुकुल से बाहर वह जितने दिनों भी रहा 
करता था; उन दिलों में भी पत्रों द्वारा हररोज़ 
गुरुकुल में परामशे भेजा करता था और गुरुकुल 
से ख़बर मेंगवाता रहता था; ताकि गुरुकुल के 
रोजाना समाचारों का उसे ज्ञान रहे। आचाये 
श्रद्धानन्द अगर बीमार होता, तो उस के लिये 
सेनीटो रियम ( आरोग्य सदन ) सदा गुरुकुल मे 
बना रहता। आचाये श्रद्धानन्द को गुरुकुल की 
सशथ्ली धुन थी, सश्ची लग़न थी। वह गुरुकुल 
को आय समाज की तथा ससार की जरूरतों मे 
एक भारी जरूरत सममा करता था, इस लिये 
उसने अपने जीवन का अमूल्य समय इस के 
अपण कर दिय्रा। उस की जबरदस्त इच्छा थी, 
कि इस गुरुकुल रूपी बाग के एक २ पौदे की 
वह खुद देख भाल करे, इसके बढने तथा फलने 
फूलने में उसका कृपालु हाथ हमेशा बना रहा | 
आाचाये भ्रद्धानन्द अपने ग्रक्षचारियों को अपने 
सामने व्यायाम कराता था, भर इन्हीं ब्रह्मचारियों 
में बहुत देर तफ खुद भी व्यायाम करता था, 
ब्रह्नाचारियों के प्रात ;ऐोपदर भौर रात्री के भोजन 
में वह अकसर मौजूद रहता था ओर देखा 
करता था, कि भोजन क्या बना है, ओर कोन २ 
ज़ज्चाचारी रुचि से भोजन करते हैं ओर कोन २ 


सावेदेशिक 
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नहीं । बहुत समय तक तो आचाये अद्वानन्द 
ख द अह्यचारियों में बेठ कर भोजन करता रहा | 
इसमें बह बहुत आनन्द अनुभव करता था। 
आचाये भरद्धानन्द खुद गुरुकुल के दो मास के 
अवकाश में ब्रह्मचारियों समेत भिन्न २ स्थानों 

यात्रा में जाया करता था । वह बत्रह्मचारियों की 
उन यात्राओं को ज्ञान की हृष्टि से बहुत उपयोगी 
मानता था, इस लिये आचाये श्रद्धानन्द ने उन 
यात्राओं का नाम सररबती यात्रा रकखा था। वह 
उन यात्राओं पर ब्रह्मचारियों से निबन्‍्ध लिख- 
वाता था और उत्तम लेखक को इनाम दिया 
करता था । आचाये श्रद्धानन्द को ये सरस्वती 
यात्राये इतनों प्यारी थीं कि किसी भी स्थान 
पर ब्रह्माचारियों को अपने साथ हे जाने से पहल्ते 
वह ख द्‌ उस स्थान के वृत्तान्तों को पढ़ा करता था, 
ओर यात्रा के समय ब्रह्मचारियों को उन स्थानों 
के महत्व समझाया करता था। वह असमथेता 
की श्रवस्‍था में ही उन यात्राओं का अध्यक्ष 
किसी और को नियत किया करता था। 
आचाये भ्रद्धानन्द रात दिन इस बाग के पौदों 
की रज्षा के लिये सदा चक्कर लगाता नज़र 
आया करता था। चलती-फिरती उसकी दिव्य 
मूर्ति और उसके अन्दर प्रेम का बहता हुआ 
अगाध स्रोत ब्रह्मचारियों को अपनी तरफ्र आक- 
पिंत कर लेने में जादू का सा काम करता था। 
आचाये भ्द्धानन्द ब्रह्मचारियों के सो जाने के 
पश्चात्‌ सोया करता था, और ब्रह्माचारियों के प्रात 
उठने से पहले ही जाग जाया करता था। वह 
ब्रह्मचारियों ओर गुरुकुल की रक्षा के निमित्त 
रात में एक या दो बार निद्रा देवी की सुखमयी 


४६२ 


गोद का निरादर कर सोते हुए अश् चारियों का 
तथा बाकी गुरुकुक्ष का निरीक्षण किया करता था, 
सर्दियों गर्मियों, में आचार्य अ्रद्धानन्द की यह 
प्रथा सदा रृष्टिगोचर होती थी । रात के समय 
ब्रह्म चारियों पर कपड़ा उढाना और उनकी नेतिक 
ह्ष्टि से भी रक्षा करना इस आचाये पिता का 
विशेष काये था आचाय श्रद्धानन्द को ब्रह्माचारी 
इतने प्यारे थे; कि श्रपराध पर भी किसी प्रह्ष 
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चारी को गुरुकुल से अख्नग करना नहीं चाइता 
था | वह सदा यथा तथा उन्हें सममाने डी 
कोशिश किया करता था। अगर बाधित होकर 
किसी को अलग करना पढ़ता था, तो भाषाये 
अद्धानन्द समझा करता था, कि उसके शरीर का 
एक सारा अग अलग होरहा है। हे आचाये । तेरा 
भआचायेत्व धन्य हुआ, सफल्ल हुआ। सच्चे आये। 
मेरी अ्रद्धा्नलि को स्वीकार करो। 


फल १ब9-अनक+>०-3>२०-लमाााक. 


ही की मी 


की स० मुल्य 
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“आये वीर दल् संगठन कीजिये” 


आय॑ वीर शिक्षण शिविर 


क्षेखक --श्री भप्रकाश जी त्यागी व्यायाम बिशारद ( 8 5 0 80॥&798 ) 


सेना पति तथा प्रधान शिक्षक अझ० भा० आये बीर दल भूमिका लेखक--भी प० 
कै इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्त्री सा्वदिशिक सभा | 


कुकुकुकुकुसुकफुकुकुडचकुकृजकाछ 


। यह पुस्तक आय बीर दल और उनके शिक्षकों की सहायतार्थ लिखी गई हे | इसमें 


शल्म विद्य, प्राथमिक चिकित्सा, हवाई हमते से बचाव, तथा बौद्धिक शिक्षण का कोसे 
क भा्ञायें तथा उनको उच्चारण करने करने का ढग, आये भ्वज-झारोहण-भवतरण विधि सहित 
श दिया गया है। सभी प्रतिनिधि सभाओं तथा आय समाओं को यह पुस्तक मगाकर इसके 
क अनुसार तुरन्त अपने यहा झाये वीर द्कों का निर्माण कर देना चाहिये। समय की बद्दी 
* जग है। अन्यथा आये सरकृति तथा ऋषि दयानन्द और स्वामी अद्धानन्द के बताये गये 
+ मांगे पर भविष्य में निर्विष्न इलना सवेथा अ्सम्भव है| मूल्य -) 


ही 


# (शिविरों की योजना तथा कार्य क्रम का विवरण है। सैनिक तथा शारीरिक शिक्षा, क्‍ 
प्रकाशक--सावदिशिक आय प्रतिनिधि सभा देहक्ी | ; 


ऋड्डक्ककक कक क् कफ कुक कक कक क्क्क के हर कसक्यय्द्द्तय्झडज्फ|ट 
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स्वामी श्रद्धानन्द के जीतन पर एक हृष्टि 


( शेखक--भ्री ५० भीमसेन जी विद्यालड्वार, मन्त्री, आये प्रतिनिधि सभा पत्चाब, लाहोर ) 


2 


स्वामी भ्रद्धानन्द का नाम आये समाज का 
एक जीता-जागता चित्र हे | इनका नाम ही भआराये 
समाजों तथा प्रचारकों के हृदय में विशेष भावों 
को पेंदा करता है | स्रास कर २३ दिसम्बर के दिन 
जब कि एक मूर्ख मुसलमान ने उन पर कायरता 
पूवेक आक्रमण क्रिया, ये भावनायें दर आये 
पुरुष के दिल्ल में बडे ज़ोर से उठती है, 
आये सामाजिक जगत्‌ स्वामी श्रद्धानन्द के गुण 
चिन्तन और वर्णन में मस्त है। हम आये भाइयों 
के सामने स्वामी जी के जीवन की तीन विशेष- 
ताये रखना चाहते हैं । 

(१) 

स्वामी श्रद्धानन्द जी आये समाज की सेवा 
किस भावना से करते थे, यदि हम स्वामी ज्ञी के 
जीवन को देखें, तो पता लगता है, कि वे आये- 
समाज की सेवा इसलिये करते थे, कि आये- 
समाज ने उन्हे जीबन दिया था | आये समाज मे 
प्रवेश करते समय वे अनुभव छरते थे, कि रन्‍्हे 
झात्मिक बल, मानसिक बल्ल, तथा अनथक काये 
शक्ति प्राप्त हुई है। इन शक्तियों को देने वाली 
सस्था के प्रति वे अपना विशेष कतेव्य सममते 
ये। वे झाये समाज की सेवा इसलिये करते थे, 
कि उन्हें इस से जोवन शक्ति मिली थी । 
शन्‍्होंने यद नियम वनाया हुआ था, कि वह 
किसी भी विशेष उदंश्य से क्रिसी स्थान पर 
क्यों न हों, उस स्थान के साप्ताहिक सतसग 
सें ज़रूर सम्मिस्तित होते थे । वे यह अनुभव 


नहीं करते थे, कि वह लोगों की सेवा के 
लिये आये समाज में सम्मिलित हुए हैं वल्कि 


वह समभते थे, कि आये समाज्ञ में जाने 
से उनको जीवन शक्ति मिलती है, इसलिये वे 
समाज जाते थे । भाज हमे भी इस भावना से 
समाज्ञ मे काम करना चाहिये। हमे समाज में 
दूसरों के लिये प्रदेश नहीं करना 'चाहिये। हम 
पहले अपने किये समाज मे प्रवेश करें। यदि 
हम इस भावना से कास करेंगे, तो बिपरीत 


अ्रवस्थाश्रों से भी हमारा आत्मा अशान्त न होगा, 
इस में निराशा तथा असन्‍्तोष के भाव पेदा न 


होंगे। इसके स्थान पर कार्यबुद्धि की भावना पेदा 


होगी | आये समाज के प्रति अपने कतेव्यों के 
पूरा करने की मनोवृत्ति पैदा होगी | 


(२) 

स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन की दूसरी विशे- 
पता उनके स्वाभ्याय करने की प्रवृति थी | उनकी 
देनिक चर्या में स्वाध्याय के लिये विशेष स्थान 
था। जालधर मे रहते हुए वे नियम पूवेक बेदों 
के स्वाभ्याय मे समय क्षगाते थे। स्वामी जी कह्दा 
करते थे कि वेदों का स्वाभ्याय करते हुए जब 
मेरे सामने वेद मन्त्र आया, जिसका अरे है पतरेतों 
के समांप, नदियों के सगम पर प्राह्मण क्ोग शान 
युक्क हुए थे, तब इस मत्र के चिन्तन ने हो भेरे दिल्ल 
में गुरुकुल्ष स्थापना करने के भाव को हद 
किया था। गुरुकुल जीवन के बाद राजनेतिक 


तथा सामाजिक जीवन मे प्रवेश करने पर आये 
दिन किसी न किसी नये आखोलन मे मसदफ् 
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(लगे रहने पर ) होने पर भी वे स्वाभ्याय के 
नियम का पाक्षन करने में तत्पर रहते थे, प्रात 
काल तीन बजे उठ कर अन्य कार्यों को आरम्भ 
करने से पहले वे भाषे प्रन्थों का चिन्तन तथा 
पाठ अवश्य करते थे। इस ज्ञान बल के कारण 
ही हम इनमें मोलिकता तथा नये काम आरम्भ 
करने की प्रवृत्ति देखते हैं। आज आये पुरुषों में 
स्वाध्याय करने की कितनी आवश्यकता है, इस 
पर झधिक लिखने की जरूरत नहीं । श्राज आय 
समाज के कार्यक्रम मे मौलकता की कमी अनु 
भय की जा रही है। इस के दूर करने मे हमे इस 
दृष्टि स विचार करना चाहिये । 


(३) 

स्वामी जी ने सावेजनिक जीवन का आरम्भ 
धमे प्रचार के साथ किया था, इससे पहले विद्या 
प्रचार और शिक्षा सम्बन्धी काम मे समय 
क्षगाया | इस के बाद राजनेतिक जीवन मे प्रवेश 
किया। उस समय र्वामी जी सनन्‍्यास आश्रम मे 
प्रविष्ट दो चुके थे। प्रचलित प्रधाओों के अनुसार 
किसी सन्यासी का सासारिक धन्धों मे स्लासकर 
राजनेतिक भान्दोलन मे द्विस्सा लेना अनुचित 
माना जाता है। सन्‍्यासी लोग आत्म चिन्तन 
तथा परमात्मा के चिन्तन मे ही समय लगाना 
अपना मुख्य धर्म समभते हैं। रबामी श्रद्धानस्द 
ते इस रिवाज को बदल दिया। इसका कारण 
यह था, कि वे कमेहीन सन्यास नहीं मानते थे । 
वे धम शब्द को केवल आत्मा तथा परमात्मा तक 
ही सीमित न समभते थे | वे मानते थे कि धर्म 
प्रधारकों तथा सत्य प्रचारकों को सब ससार में 


साववेदेशिक 
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फैले हुए अधर्म तथा असत्य का विरोध करना 
चाहिये । वे वेदिक धर्म तथा आये-समाज को 
केवल सामाजिक और भाश्यात्मिक आन्दोलन 
नहीं मानते थे । वे आये समाज के भ्रान्दोलन 
को मनुष्य जाति की प्रत्येक भावश्यकता को पूरा 
करने वाला मानते थे। सन्‍्यास आश्रम से पहले 
सभा सोसाइटियों के बन्धनों में रहते हुए स्वामी 
जी इन सोसाइटियों के अनुसार काम करते थे, 
परन्तु सन्‍्यास लेने के पश्चात्‌ बन्धनों से ऊपर 
उठ जाने से पीछे वेदिक सनन्‍्यासी को भाँति सब 
क्षेत्रों मे काम करना श्रपना धर्म समझा, इसलिये 
वृद्ध अवस्था मे उन्होंने कष्ट सहन करके राज- 
नेतिक आन्दोलन मे काम किया। स्वामी जी के 
राजनैतिक आन्दालन मे अर्थात्‌ स्वतन्त्रता के युद्ध 
में कूद पढने का परणाम यह हुआ, कि उस 
समय देश के सन्यासियों मे से कई एक सन्या- 
सियों ने राजनेतिक सेवा की। आज़ इस बात 
की जरूरत है, फ्रि देश के सन्‍्यासी धम के 
विस्तृत रूप को सामने रखते हुए राजनेतिक 
अधमे का रोकने का यत्न करें। 

स्वामी श्रद्धानन्द ने पुराने रिवाजों के बन्धनों 
में ज़कडे हुए सन्‍यास धम को विशाल तथा स्व 
तन्‍्त्र बनाने की तरफ़ कदम उठाया था। आधे 
जनता तथा हिन्दू जाति को चाहिए, कि वह 
अपने पृल्य सन्यासियों की सेवा में राष्ट्रीय ध्मे 
का उपदेश सुनाने की प्रार्थना करें। आशा है, 
आये पुरुष स्वर्गीय स्वामी भ्रद्धानन्द की इन तीन 
विशेषताओं पर विचार करेंगे, और अपने हृदय 
में पैदा हो रही भावनाओं को स्थिर रूप पेने का 
प्रयत्न करेंगे। 


अनबरी, १६४३ साववेदेशिक श्ध्श 





श्रद्ोंजालि 
(ठम्पक--अ्र० सना» धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति साहित्य भूषण, त« मन्‍्त्री, सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली) 
*+जगक्र परल्पिद्धान 
१ गुरुवर के पावन चरणों में, धो मेरा सौ बार प्रणाम 
नव जीवन सचार करे जिनका, सृतकों में भी शुभ नाम । 
जिनकी करुणा से भ्रुति असृत, का था मैंने पान किया 
दिन्य भक्ति पीयूष पिलाकर, मुमे! उन्होंने तृप्त किया॥ 

२ उनका सरल विमत्ञ दिल श्रद्धा, का था अति सुन्दर मन्दिर 
शान्ति सलिल बहता था शीतल, निर्मेल नित जिसके अन्दर 
जो झ्राता सम्पकें उसी मे, श्रद्धा घर कर जाती थी 
चिन्ता निबेलता व्याकुलता, सभी दूर भग जाती थी॥ 

३ बीर फेसरी का वह गज़न, जब सुनने में आता था 
भय के सारे भूतों को वह, कोसों दूर भगाता था। 
ऐक्य सगठन बिगुल बजाया, जब निर्भय सन्यासी ने 
बिलुडे भाई गले लगाये, लाखों प्रभु विश्वासी ने॥ 

४ जह्दा कहीं अन्याय दमन का, चक्र चला उसने देखा 
बाजी अपने प्राणों तक की, उसे लगाते जग देखा। 
जलिया वाला बाग उपद्रव, अथवा सिक्‍खों का गुरु बाग 
श्रत्याचार जहा भी पाया, वहीं लगा दी उसने आग ॥ 

५ त्याग त्याग कहते हैँ सारे, किन्तु कद्दा वह त्याग मिले 
तन मन धन स्वेस्थ समपेक कहा धर्म अनुराग मिल्ले। 
इससे बढ़ कर कंद्दो दान क्या, जो उसने कर दिखलाया ९ 
घ्म बेदि पर निज्र बलि देना, हंसते हँसते सिखलाया॥ 

६ क्यों न धन्य अपने को मानें, जिनने ऐसे गुरु पाये 
माता गिता मित्र सब ही का, नेह निभाते गुरु पाये। 
करें कृपा प्रभु उनके हावे, हम संब सच्चे अनुयायी 
बना यज्ञ मय जीवन अपना, होगे सब के सुखदायी ॥ 





४६६ खा्वेदेशिक जनवरौ, १३४३ 
पहिला-जगत्‌ 
मातृ शक्ति 
[ लेखिका-- भीमती प्रेमसुलभा थी यति मन्त्रिणी महिला सुधार मण्डल सयुक्त प्रान्त झा० प्र० सभा ] 
>अाकलड- 


सृष्टि रचना विचित्र है। जिधर दृष्टिफात 
करो उधर ह्टी अनोखापन दिखाई देता है। माता 
ओर सन्‍्तान का अल्लौकिक प्रेम कितना निरात्ता 
है ९ पशु-पक्षियों और मनुष्य माताओं मे सतान- 
प्रेम की मात्रा एक समान नि स्वाथ है, परन्तु इन 
पशु पक्षियों और मनुष्य माताओं में स्वाभाविक 
भेद यह है कि पशु पत्तियों में स्वाभाविक श्ञान 
अधिक द्वोता है, इस लिये उनके बरुचों की सहा- 
यता प्रकृति करती है। पशुओं के बच्चे कुछ ही 
घण्टों में चलने-फिरने ज्गते हैं। जब तक उन 
बच्चे मे श्वय भोजन भ्राप्त करने की सामथ्ये नहीं 
होती तभी त£ माता अपने बच्चे को भोजन 
देती हे | 

इसके विपरीत मनुष्य मे स्वाभाविक झ्लान 
अल्प होता हे । इस लिये उसकी बुद्धि को विक- 
सित करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती 
है | मनुष्यों के बच्चे का पाक्षन-पोषण फरने में 
बडी सावधानी रखने की भावश्यकता है, क्‍यों कि 
बच्चों का जीवन माता पर दी निर्भर हे। इसी 
बिये प्रभु ने माता में स्वाभाविक प्रेम दिया है । 

माता में एक विशेष शक्ति होती है जिसके 
द्वारा वह अपनी मानसिक भावनाओं का प्रभाव 
गर्भ से क्ेकर ५ बष की आयु तक बच्चों के मन 
पर स्वाभाविक रीति से ढाला करती है। इस 


हेतु माता के मानसिक विचारों में श्रेष्टता, गम्भी- 
रता और साहस होना अति आवश्यक है। धर्म, 
देश और जाति के उत्थानाथे सम्तान को योग्य 
बनाने के लिये भविष्य मे माता बनने वाली 
बालिका को प्रथम मातृत्व की विशेष शिक्षा 
देनी चाहिये। 

ऐतिहासिकों का सत है. कि किसी देश या 
जाति की उन्नति देखना चाइते हो तो उस देश 
ओर जाति की स्त्री समाज को देखा। माठ्शक्ति 
एक महान्‌ शक्षि है| इसी १र देश और जाति की 
शननतति निभर है माता अपनी सन्तान को 
जैसा चाहे बेसा बना सकती है। माता अपने 
दूध के साथ बच्चे मे जो सरकार टाल देती हे 
उसे अन्त तक कोई दूर नहीं कर सकता । बच्चों 
में पूषे जन्म के सरकार भी द्वोते हैं परन्तु मुझे 
यहाँ केवल माता के दिये हुए सरकार पर ही 
विचार करना है । 

यह निश्चित मत है कि जिस वेश और जाति 
को अपना उत्थान करना हो तो उसे अपनी नारी 
समाज की यथार्थ रक्षति और सम्मान करना 
चाहिये। यह अग्रेत्न जाति जो आज विश्व- 
बविजयिनी भर अनेक सदृगुण सम्पन्न बनी हुई 
है इसका मुख्य कारण अप्रेज़ नारी समाज ही 
है। ये खिया अपने गृह धसमे निर्वाह और सतान 
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का लाक्षन पालन श्रपनी सभ्यता के अनुसार ऐसी 
उत्तम रीति से करती हैं कि उनमें म्वदेशानुरा 
गादि श्रेष्ठ गुण युवा होने पर स्वयं विकसित 
हां जाते हैं। श्रभेज् जाति भे अपनी महिला 


समाज के लिये यथेष्ट सम्मान है। इसलिये ये 
श्रेष्ठ सन्‍्तान बनाने मे समये हैं । 


सा्ेदेशिक 


छह ७ 


नहीं होती इसी कारण वहुत से देश बा जाति के 
सेबक, कुछ दिन जोश से काम करके फिर मेंदान 
से हट जाते हैं या निज रबाथे में फस नाते 
हैं जेसे कर्चा रग उतर जाता है। इसी कारण 
ये सगठन में नहीं आते, परन्तु माता के धर्ममय 
कतेव्य दुग्ध को पान करने बाला बालक क्तेव्य 





कितु अनेक भारत _ पथ पर निभयता 
वासियों के हृदय मे | स्वा० श्रद्धालन्द जी के प्रति श्रद्ाजलि ह पूवेक कठोरताओों का 
अपनी नारी समाज के है [भीमती समंतिनी देश 4० अ्रध्कत्ता रष्ट्रीय महासभा] है. सहते हुए श्रगे बढ़ता 
लिये यथा आदर के मेरी स्मृति और मेरे अनुराग के स्वामी है हे! मिस उहदेश को 
भाव नहीं हैँ। यही श्रद्धानन्द बर्तेमान सन्‍्तति की एक ऐतिहासिक लेकर बद्द चलता हे 
कारण है कि भारत मूति के रूप मे विराजमान हैं। में सदैव अनु- है उसे पूरा करके ही 
का अधिक्तर मात है भव करती हैँ कि स्वामी श्रद्धानन्द भारत के है छोडता है। प्रभु वह 
मसछल अभी घोर है बोर काल की एक दिव्य विभूति थे। अपनी है दिन शीघर द्वी भारत 
अन्धकार में है। ह भव्य मूर्ति श्रोर उँचे व्यक्तित्व के द्वारा वे है. का दिखावेकि देश 
जिसके फल स्वरूप है अथने साथियों के ऊपर बढ़े देव की नाई रहा है वासी पुरुष समाज के 
कई जगह एक दज़ार & (रे थे। वे अपने जीवन की अन्तिम घडियों है. हृदय मे नारी समाज 
में से चार सो तक हैं के जिनका शहीद की मृत्यु में अन्त हुआ के लिये यथाथे मान 
बच्चे पेदा होते दी साहस और कमेयोग की अनुपम मूर्ति रहे और है हो जिससे माठ शक्ति 
काल्न के प्रास हो जाते भारतीय जीवन के धार्मिक अआध्यात्मि+ क्षेत्र है अपने कतव्य का 
हैं भोर हज़ार में से | मे राष्ट्र सुधार के काय में इनका सुन्दर परिचय है पालन कर ओर 
तीन सौ तक माताये देते रहे । उनके मानव समाज्ञ की सेवा के है अधिक सख्या मे कत 
प्रसृत रोग से अल्पायु | उच्चभाव का में बड़ा भादर किया करती थी। है व्य परायण बालक 
में दी मृत्यु को प्राप्त "ाणप्रकरकाजबधक आए ० क बालिकाये देश सेवक 
हो जाती हैं ओर जो माताये और बच्चे जीवित बने । स्वर्गीय स्वामी भ्रद्धानन्द जी मद्दाराज इस 


रहते हैं उनमे से प्राय निेल्न हो जाते हैं| कुछ 
बालक अपने पूथ सस्कारों और शिक्षा के प्रभाव 
से प्रभाषित हो देश वा जाति के सेवक बनने का 
यतन करते हैं. परन्तु बाह्य शिक्ष में उतनी दृढता 


विषय में विशेष प्रयत्नशील ये इसां लिये 
उन्होंने बालक और बालिकाओं के लिये गुस्टटण 
खोले थे । 


श््ध्ष जनवरी, १६४३ 





(0९४ . ३ 


नवीन पाठ विधि वर्षों से प्रचलित हैं। इन परीक्षाओं का एक मात्र 

तथा सह श्य भारत के स्त्री पुरुषों भौर नव-युवकों फो 

आवेदन-पत्र अपना २ साधारण शिक्षण प्राप्त करते हुए, अपने 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की धार्मिक. रे बैंदिक साहित्य से परिचित कराना और 


परीक्षाओं की जनवरी १६४४ के लिए नवीन 
पाठ विधि छप रही है। जिन सज्जनों को चाहिए 
वे शीघ्र ही कार्यालय को लिखें । कृपया पाठ विधि 
आवश्यकतानुसार ही मैंगाए क्योंकि कागज बहुत 
महँगा तथा कठिनाई से प्राप्त हो रहा है। 
पाठविधि पढ़ते ही परीक्षाओों के आवेदन 

पत्र भी शीघ्र द्वी मगालें। बहुत से सज्जन फेवल 
इतना दी लिख देते हैं कि आवेदन-पत्र भेज 
दीजिए | कृपया साथ ही यह भी लिखने का कष्ट 
किया करे कि किस २परीक्षा के कितने २ आवेदन 
पत्र भेजे जाए। 

देवजत, धर्मेन्दु 

परीक्षा मश्री 


दानी सजन ध्यान दें। 
भारतवर्षीय आय्ये कुमार परिषद्‌ की सिद्धात 
सरोज, सिद्धान्तरतन, सिद्धान्तमास्कर तथा 
सिद्धान्तशासत्री की धार्मिक परीक्षाएँ विगत २६ 


साधारणतया सभी परीक्षा देने वाज्षे आबाल 
वृद्ध, ख्री पुरुषों को स्वाध्याय के पथ का पथिक 
बनाता है तथा उन्हें आय्ये समाज की ओर आक- 
पिंत करना है। परीक्षाओं के लगभग २०० केन्द्र 
भारत के प्राय सभी मुख्य २ स्थानों में स्थापित 
हो घुके हैं जिनसे प्रतिवषे ३४ हजार परीक्षार्थी 
सम्मित्रित होते हैं। कुछ भायये कन्या पाठशालाए 
ओर विद्यालय इन परीक्षाओं को अपनी पाठ- 
विधि का आवश्यक अग बना चुके हैं। युक्त-प्रान्त 
झौर मध्य प्रान्त आय्ये प्रतिनिधि सभा ने इन 
परीक्षाओं को सारे प्रान्त के लिए स्वीकार कर 
लिया है। साबेदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा ने 
भी इनको स्वीकृत और प्रचलित करने का आरवा- 
सन दिया है | 

इन परीक्षाओं का शुल्क बहुत कम है जिससे 
केवल पत्र व्यवहार तथा श्रचार आदि का झी 
काय्ये होता है। दम परीक्षार्थियों मे एक नवीन 
उत्साह का सचार करना चाहते हैं. जिससे दे भी 


जनवरी, १६४३ 


भविष्य में इनका प्रचार करें। और इसका एक 
मात्र साधन उनको छात्रवृत्ति देना है। परीक्षाओं 
की इतनी आय नहीं जिससे यह परिषद्‌ इस 
कार्य को करे ओर परीक्षार्थियों को उपरोक्त साधन 
से परीक्षाओं की शोर आ्राकर्षित कर सके | 

अत धसे प्रेमी दानी सजनोंसे प्राथना है झिइन 
धार्मिक परीक्षाओं के अत्यधिक प्रचार के लिए कुछ 
न कुछ दान अथवा छात्रवृत्ति देने की कृपा करे। 


भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की परीक्षाएं 


गत २६ वर्षों से भारत वर्षीय आये कुमार 
परिषत्‌ सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त 


सावेदेशिक 


४5६ 


आशा है दानी सज्जन धमम प्रेम से प्रेरित 
होकर धमे ग्रन्थों के स्वाध्याय के प्रचार के इस 
पवित्र यज्ञ में अवश्य हमारी सहायता करेंगे 
जिसके लिए हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे। 
घन निम्न पते पर भेजे । 
देवश्नत धर्मन्दु परीक्षा सन्नी-- 
भारत वर्षीय आर्य्य कुमार परिषद्‌, देहली । 


शिक्षण प्राप्त करते हुए वैदिक साहित्य ब आये 
प्रन्‍्थों से परिचय कराना तथा साधारणतया सभी 
परीक्षा देने वाले आबाल वृद्ध स्री पुरुषों को 
धार्मिक प्रन्थों के स्वाध्याय के पथ का पथिक 


भारकर भोर [प्ा2222:<2<2:<2<2#7 85% %2:22<22<2&22&2&80 बनाना भौर 
हम ! पाकिस्तान नहीं होगा ४० कक 
धार्मिक गे 0! ( लेखक--जयप्रकाश धनुधेर दीवानहाल दिल्ली ) ॥ ओर आक- 
का हर ॥ ॥ इसका अपमान नहीं होगा ॥ ) हा 
रा आप हु: [] बह भारत देश हमारा है, प्राणों से भी यह प्यारा है। []] शरीर को 
आर “चौरे ह सारी सस्ृतति से न्यारा है फिर किस को ध्यान नहीं होगा। बलवान भौर 
कुमारियों मे [| “<हँ भूमि सकल सकट हरणी दु ख इन्द हरन मज्ञल करणी, [है स्वस्थ रखने 
विशेषतया औ-] इसकी महिमा सब ने वरणी, दुख का सामान नही होगा। [] के लिये ह- 
र सभी आये ए्‌ जिन्ना जिद ख़ण्डन को छोडो, नाता नित भारत से जोडो, कक ५ 
ाक 5: माता है मुख मत सोढो, कया तुमको झ्ञान नहीं होगा। निनशिलेकप 
में साधारण- | दे सीख धनुधेर, को माना, यह भारत है भारत जानो, सेवन 
हया धार्मिक ५ मत टुकड़े करने की ठानो, यह पाकिस्तान नहीं दोगा॥ अत्यावश्यक 
स्वाध्याय शी- 326262222:<4 वह 5%422622<262:<:&22249] भौर भनि- 


ज्ञता की प्रवृत्ति को जो बढ़ा रही है उस की 
जितनी प्रशसा की जाए उतनी दी थोढी है। इन 
परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य परीक्षा मन्त्री श्री 
पं० देवशतजी 'धर्मेन्दु! के शब्दों मे “विशेषत 
आयेकुमार और कुमारियों को अपना साधारण 


बाय है ऐसेद्दी मन और आत्मा की शक्ति की वृद्धि 
के लिये वेदादि सत्यशाश्रों के स्वाध्यायद्री आवश्य- 
कता होती है, इसी लिये शाश्लकारों ने अझयज्ञ को 
जिस में सन्ध्या ओर स्वाध्याय सम्मिक्षित हैं 
देनिक पद्म महायश्ञों में से प्रथम स्थान दिया है। 


० 0 


“स्वाध्यायो 5 ध्येतव्य ” “स्वाध्यायान्माप्रमद्‌ ” 
इत्याद ऋषिप्राक्त अचन इसी स्वाध्याय का विधान 
करते हुए उस मे कभी प्रमाद न करने का 
आदेश करते हैं। मनुष्य जीवन को पवित्रता के 
लिये रवाध्याय अत्यावश्यक है क्‍यों कि इस के 
द्वारा पक्चित्रभाव हृदय मे भ्रद्धित हो जाते हैं। 
ऋषि वदयानन्दजी रवामी श्रद्धानन्दजी जेसे 
महात्मान्रों के जीकषन चारत्र भी र्फूतिदायक होने 
से मनुष्य जीवन फो पविन्न बनाने में विशेष 
रूप से सहायक होते हैं अत, इन परीज्ञाभों मे 
हमारे स्वामी' 'रवामी श्रद्धालन्द' 'आ्रर्य समाज के 
उस्ज्यल रत्न' भामहयानन्दप्रकाश' इत्यादि प्रन्थों 
को स्थान दिया गया है। ऋषि दयानन्द कृत 
सत्यार्थप्रकाश, ससरकारविधि, ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका, आयोंई श्य रत्नसाला, पद्नमह्ायश्नविधि, 
गोकरुणानिधि इत्यादि प्रन्थ बेदिक धमे के 
यथाथे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
कितने उपयोगी है यह लिखने की आवश्यकता 
नहीं क्यों कि यह अब से सम्मत बात है कि 
ऋषि की इन अमर कृतियों ने भन्पकार में 
भटकते हुओं के लिये सचमुच प्रकाशस्तम्भ का 
काम किया है भोर लाखों की आखे खोल्न दी 
हैं। ऐसे प्रन्थ रत्नों का इन परीक्षाओं में बड़ी 
उत्तमता से समावेश किया गया हे । वेदिकधम के 
तुलनात्मक अ्रनुशीलन की भी बढी झावश्यकता 
है जिस से रृष्टि विशाल बन सके । इस दृष्टि से 
बम का आदि ल्ोत', आस्तिकबद' 'वेदिक 
सिद्धान्त' 'विश्व की पहेली" इत्यादि प्रन्थों को 
इत परीक्षाओं में यथोचित स्थान दिया गया है | 
आर्ण कुमार और कुमारियों कों अपने देश भौर 


53288 
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समाज का इतिहास जब तक ज्ञात न हो तव तक 
वे अपने को समाज्ञ और देश की सश्ची सेवा के 
योग्य नहीं बना सकते इस लिये स्वर्गीय आचार्य 
रामदेवजी कृत भारतवर्ष के इतिहस तथा प० 
हरिश्रन्द्रजी विद्यालक्कार कृत आर्यसमाज के 
इतिहास को भी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में 
सम्मिलित किया गया है | इस प्रकार इन परी- 
ज्ञाओं को पाठविधि पर एक सरसरी टृष्टि डालते 
से पाठक-पाठिकाओं को इन की उपयोगिता में 
ज़रा भी सन्देड नहीं रहेगा ऐसा मेरा हद विश्वास 
है परक्षा देने से जो आत्मविश्वास उत्पन्न 
होता है तथा निश्चित पाठक्रम चल सकता है बह 
अन्यथा होना अत्यन्त कठिन है साथ ही 
वतेमान विद्यालयों और महाविद्यात्षयों में 
धार्मिक शिक्षा के शोचनीय अभाव की पूर्ति के 
लिये भो इन परीक्षाओं मे सम्मिलित होना 
अत्यन्त उपयोगी है! इस लिये मेरा सब आर्य 
कुमारों और कुमारियों से, आर्य युवकों और 
युवतियों से अनुरोध है कि आर्य कुमार परिषत्‌ 
की ब्रतिषष जनवरी मास में होने वाली इन 
परीक्षाओं में अधिक से अधिक सख्या में सम्मि- 
लित हो कर स्वाध्याय भौर धमे ज्ञान का लाभ 
उठाए और इस कार्याय अपने २ प्रामों और 
नगरों मे परीक्षाकेन्द्र खुलवाए जो ५ परीक्षार्थियों 
के होने पर खुल सकते हैँ। हमारी बहिने भी 
इस ओर जितना अधिक ध्यान देंगी उतना ही 
भावि सनन्‍्तति का वायु मण्ढल धार्मिक बन 
सकेगा भौर इस प्रकार आयेसमाज की सच्ची 
सन्नति होगी । 
धमेदेव विद्यावाचस्पति-- 


सम्पादक 'सावेदेशिक' 
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सावेदेशिक 


४०१ 


श्री श्रद्वेय स्वामी श्रद्धानन्द जी ओर आय नवयुवक 


( लेखक - भी गन्माविष्षु जी, मौरिशस निवासी ) 


श्री स्वामी जी महाराज अपने युग में एक 
महान पुरुष थे, उसी नाते से उन्होंने आय जगतू 
को एक सुन्दर ढंग से ले चलने के लिए बहुत 
अयत्म किया था। जिससे कि उन भआयों के हृदय 
में शुद्ध भायत्व झ्राजाय जिसके द्वारा अपने 
प्राचीन स+य पुरुषों के विशुद्ध जीवन चरित्रों को 
ठीक २ समझ जाये कि हमारे सभ्य भारत के 
अन्दर केसे बढे २ योद्धा एव शूर वीर पुरुष हुए 
है 0 उन नर श्रेष्ठों मे से सबसे पहिले आनन्दकन्द 
योगिराज भी कृष्णचन्द्रजी के नाम का उल्लेख 
कर देना चाहता हू, जिससे पाठक और पाठि 
काओझों की अभिरुचि इस ओर भाकर्षित हां जाये। 
प्यारे पाठकों | पहिले जमाने में जब भ्रत्याचारी 
शिशुपात्ष इस पुण्य भूमि भारत में घोर अत्या- 
चार कर रहा था, तब उस समय मे उस नर 
पापी के त्रास से सारा ससार आतक्लित हो उठा, 
ओर विशेष रूप से हमारे वेद पाठियों के कामल 
हृदय से उस ऋर भात्मा के भय ने मानों अपना 
झटक्ष साम्राज्य क्रायम कर लिया है। तब उसके 
घोर भत्याचार की प्रवण्ड ज्वालाशों से मानो 
नवोधान भारत को जला कर खाक कर रहा था, 
तथ इस प्रकार के भयहुर दृश्य को देखकर किसी 
भी माई के ज्ञाल को यह हिम्मत नहीं पढती थी, 
कि मे उस नर अधम को अपने मनोमुग्धकारी 
उपदेश से शान्त करू या अपनी नीति के बल से 
उस पापाचारी का दमन करू ! तब ऐसे विकंट 
समय में यांगिराज कृष्णचन्द्र जी का शुभागमन 
हुआ । तदनन्तर कुछ विश्राम करने के बाद डस 
नर भरेष्ठ ने उस हत्यारे. को अपनी कठिन भुजाश्रों 
के कठोर प्रहार से इस प्रकार चूर २ कर दिया 
जैसे कोई फोमल दपेण को उठा कर कठोर पत्थर 
पर फेक देने से होता है ? ठीक उसी प्रकार उम्च 


भीषण परिस्थिति में श्री कृष्णचन्द्र जी ने अपनी 
माता से भी अधिक प्यारी भाये सस्कृति एवं 
प्रा्ों से भी प्यारे वेदिक धर्म की रक्षा की थी ९ 
ठीक उसी प्रकार आये सभ्य पुरुष गए भी इस 
सकटापन्न समय में आये सभ्यता की समर जन्य 
भयूर तूफानों के प्रचर्ड मोकों से रक्षा करेंगे 
ओर युद्ध का्लीन परिरिथितिके गते में पड़े हुए 
वैदिक ध्म का उद्धार करेंगे तभी आप लोग आये 
सस्कृति के परम उपासक समझे ज्ञा सकेंगे और 
तभी आराप लोग अपने को वेदिक धममं के सच्चे 
प्रेमी कहल ने के पूरे अधिकारी बन सकेंगे। 
इसी के उद्धार करने से कल्याण दहांगा और इस 
की रक्षा करने स॑ भरत्यन्त लाभ होगा, तभी हम 
लोग स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करने का 
सौभाग्य प्राप्त कर सकेगे। प्यारे धर्म के प्रेमियों । 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी भी इस वेद प्रचार में 
विष खाऋर स्वगवासी हो गये और इसी की रक्षा 
करने मे धमेबीर ५० लेखराम जी पेट मे छुरा 
खाकर बेकुए्ठ सिधारे थे | इसी सभ्यता के बचाव 
करने मे श्री स्वर्गीय र्घाम। भ्रद्धानन्द जी महाराज 
गोज्ञी के शिकार बने थे । 

प्यारे पाठको । आप लोग जानते हैं कि हम 
लोग कौन हैं ? हम ऋषि दयानन्द महाराज के 
बीर सिपाददी हैं ओर हम सब भरी स्वर्गीय स्वामी 
भ्रद्धानन्द महाराज के वशज हैं| यही नहीं, इम 
तो प० क्लेखराम जी के वशज्ों में से हैं | अन्त 
में मे जगदीश्वर के कल्याणमय चरणों में 
यह समभ्यथेना करता हूँ कि हे दीनवन्धु परमेश्वर । 
आप उन बीरों को एवम्र्‌ उन वीराड्डनाओों को 
धघेये ्लौर शक्ते प्रदान कर जिससे वे अपनी 
जाति और देशवासियों को यथेष्ट सेवा भौर 
लाभ पहुँचा सके | 







साध्याय-सुपन 
लेखक -अभी स्वामी वेदानन्दजी तीथे 
प्राय यह शिकायत सुनी जाती है कि 
वेदों में लोगों की रुचि घट रही है, वेद मन्त्र 
कठिन तथा शुष्क हैं. इत्यादि | इसी कमी को 
पूरा करने के लिये, आये समाज के प्रसिद्ध 


सन्यासी, भी स्वामी वेदानन्द जी ने इस 
को तैयार किया है। इसमें चारों वे के चुने 


हुए सुन्दर एवं भावमय मन्त्र लेकर इतनी 
भावमय व्याख्या की है कि पढते जाइए और 
भक्ति के आवेश में गदगदू हो जाइए। भाषा 
बढी सरल और ललित, व्याख्या बडी सुगम 
ओर हृदयप्राही हे। पुस्तक आदि से अन्त 
तक प्रभु भक्ति के रग में रगी है | स्वाभ्याय- 
सुमन! की एक विशेषता यद्द भी है कि यह 
पुस्तक आय समाज्ञों तथा स्त्री समाजों में कथा 
करने के काम भी आ सकती है। उपदेशकों भौर 
व्यास्यानदाताओं के लिए भी बडी उपयोगी है। 
सभी रवाभ्यायशील सज्जनों ने स्वाध्याय 
सुमन' की बड़ी प्रशंसा की है । 

स्वाध्याय सुमन पर श्री स्वामी सवतन्त्रानन्द 
जी महाराज भें? आचाये दयालनद उप- 
देशक विद्यालय की सम्मति -- 

कषैने स्वाध्याय सुमन' को आद्योपान्त पढ़ा 
है इसमे ४३ प्रवचन हैं जो देनिक स्वाध्याय 
अथवा वष भर के साप्ताहिक सत्सगों के लिए 


५ सबधा उपयोगी हैं । मन्त्रों का संकलन बढा 
है सुन्दर है। भाषा बढी मधुर है । प्रत्येक सद्‌ः 
(0) गृहस्थ एवं समाज में यह पुस्तक होनी चाहिए ।” 


पुस्तक सजिल्द है। मूल्य १॥) 


मैं ओर मेरा भगवान्‌ 

लेखक --भी पडित गगाप्रसादब्ी उपाध्याब ! 

“आस्तिकवाद' इत्यादि अनेक पुस्तकों के 
लेखक भी उपाध्याय जी को यह बिलकुल नई 
पुस्तक है। इसमें जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध 
को जो एक पहेली-सा दीखता है, एक नए 
दृष्टिकोण से सुलमाया गया है। 'में और मेरा 
भगवान' में जहाँ एक ओर वेद शास्त्र प्रति- 
पादित, वेदिक सिद्धान्त के दृष्टिकोश के 
अनुसार इस रद्दत्य को समझाने की कोशिश 
की गई है, वहीं साथ साथ सत्तेप मे इस विषय 
में नवीन वेद्ान्तियों और योरप के दाशैनिकों 
के जो विचार हैं, उनको भी परीक्षा की 
कसौटी पर परखा गया है। 

पुस्तक की शेली तथा भाषा इतनी सुत्रोध 
सरल व हृदयप्राह्दी है कि हर कोई इसे पढकर 
अपनी जिज्ञासा शान्त कर सके | 

मे और मेरा भगवान्‌ पर श्री महात्मा 
नारायण स्रांपी जी की सम्मति ।-- 

योग्य लेखक ने आत्मा भोर परमात्मा 
जैसे गृूढ़ विषय को अपने अनोखे ढंग से बढ़ी 


स्पष्टता श्लर सरलता से समझाया है। प्रत्येक 
नर नारी के लिए पठनीय है। ” 





५ स्वाध्याय-पेमियों के लिये दो नए ग्रंथ रन £ 
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श्री स्वामी अनुभवानन्दजी 'शान्त' की सम्मतिः | 


“प्रस्तुत पुस्तक का विषय तो नाम से ! 


धष्ट है ही। मुझे तो केवल इतना कहना है 

कि लेखक ने सभी दृष्टिको्ों की सुन्दर 

समीक्षा की है. भाषा भी सुगम ही है ।” 
सजिल्द मूल्य एक रुपया चार भ्राना 


 मक प्रकाशक्ष--म० राजपाल ऐड सनन्‍ज, संचालक आय पुस्तकालय, भनारकली, लाहोर। ५ 
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आय समाज के चमकते रत्न 


स्व० आचाय रामदेव जी 
( क्षे० भी प० रामगोपाल थी विद्यालकार सम्पादक वीर अर्जुन! देहली ) 


+->के ७ अा+न० 


वात तो बहुत पुरानी है--लगभग चोथाई 
सदी पुरानी-परन्तु है मनुष्य के चरित्र का चित्र 
खींच देने वाली | प्रसिद्ध तकेशाश्ली ढा० पी० के० 
राय गुरुकुज् विश्व विद्यालय कागढी देखने गये थे 
उन दिनों इन ढा० राय की विद्वत्ता का इतना 
सम्मान था कि भारत की कई यूनिवसिटियों मे 
कालिजों के जो लडके 'फिज्ञासफी का बी० ए० 
पास करते थे पे इन्हीं ढा० राय की लिखी 
“ल्ाजिक” पुस्तक पढ+र वेसा करते थे। अब भी 
वह पुरतक कालिजों की पाठ विधि मे है या नहीं 
हमे ज्ञात नहीं। 

अच्छा, तो डा० पी० के० राय गुरुकुल विश्व 
विद्यालय वेखने गये उन्हे विश्वविद्यालय दिखाने 
का काम जिस व्यक्ति को सोंप! गया वह इतना 
जबरदस्त और कट्टर आये समाजी था कि उसने 
पाश्चात्य दार्शनिकों की निन्‍दा तथा अपने भारतीय 
दर्शन शास्त्रों की प्रशसा कर-करके डा० राय की 
नाक मे दम करदिया | बोलने वाला वष्ट इतना 
था कि उसके सामने डा० राय बार-बार निरुत्तर 
हो जाते ये | भन्त्र को उन्होंने परेशान 
होकर अपने गाइड” से कहा कि “भाई! में यहा 
अपना विचार-परिबतन करने या तुम से बहस 
करने नहीं आया, मे तुम्हारा विद्यालय देखने 
आया हूँ । 


डा० रायका यह गाइड” और कोई नहीं, स्व० 
आचार्य रासदेव जी थे । उनको अपने विचारों 
का प्रचार करने को पतिक्षण इतनी धुन रहती थी 
कि वह छोटे-बडे, श्पने पराये और साधारण- 
असाधारण किसी भा व्यक्ति से इस कार्य के 
लिये किसी भी क्षण उलम पढने मे सकोच नहीं 
करते थे | 


पेशे के लिदाज़ से उनकी गणना शिक्षकों 
अथवा शिक्षा-शस्तियों मे की जायेगी परन्तु 
बस्तुत बह झार्रसमाज़ के एक जोशीज्े मिशनरी 
थे। उन्हों ने शिक्षक का पेशा भी इसी लिये रबी- 
कार किया था कि इस द्वारा आर्यसमाज का प्रचार 
करने की अपनी धुन पूरी करने का अवसर 
मिलता था | 
यदि वह अन्य अनेक अध्यापका फ्री भाति 
निरे 'शिक्षक' ही होते तो बह अपने जीवन के 
आदि से लेकर अ्रन्त तक, केवल 5५) रु० मासिक 
पर गुरुकुल कागढी मे न पड़े रहते, अ्रपितु उन 
अनेक अबसरों का पूरा ज्ञाभ उठाते, जो कि उनके 
जीवनमे कईबार आये और जिनसे उनको न केवल 
अथे प्राप्ति श्रसाधारण हो जाती, वरन्‌ शिक्षा के 
क्षेत्र में इनके यश और सम्मान भी बहुत अधिक 
बढ़ जाते । परन्तु उन्होंने इन वस्तुओं को कभी 
चाह ही नही, और जा ऐसे अवसर स्वय उनके 


२०४ 


मांगे मे आये उनको उपेक्षा वृत्ति से ठुकरा कर 
बह आगे बढ़ गये | 

इस बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ज़माना ऐसा 
था कि योग्य अयोग्य सभी प्रेजुएटों की बढ़ो पूछ 
थी | तिस पर रामदेव जी तो उस जमाने के भी 
विशिष्ट प्रेजुएटों में से थे। बाईस बे की आयु 
में ही फेवल एफ० ए० तक शिक्षा प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ आप विक्टर हाईस्कूल जालन्धर के हेड- 
मास्टर बन गये थे। वहा रहते हुए ही आपने 
“प्राइवेट” बी० ए० पास किया । और वहीं आपकी 
असाधारण योग्यता देम्बकर, स्कूज्ञों के इस्सपेक्टर 
ने विशेष सिफ्रारिश करके, आपको लाहौर के 
ट्रेनिंग कालिज की छात्रवृत्ति दिल्ववा दी। ट्रेनिंग 
काल्षिज की शिक्षा समाप्त करते ही आपको 
रियासत जींद मे स्कूल इन्सपेक्टरी का पद मिल 
गया | भाप वहा जाने को तेयार ही थे, जाने के 
लिये सामान-असबाब भी बन्ध गया था, कि स्व० 
महास्मा मुन्शीराम जो ने आपको आह्ण वृत्ति 
धारण करके गुरुकुल कागढ़ी चलने का निमन्त्रण 
दिया श्रौर आपने तार द्वारा जींद की स्कूल 
इन्सपेक्टरी ठुकरा कर ढकत निमन्त्रणु स्वीकार कर 
किया । 

लगभग १२ । १३ वे गुरुकुल् में कार्स कर 
चुकने के पश्चात्‌ सन्‌ १११७-८ में आप 
कारण-बश वहा की आचार्यतासे प्रथक्‌ हो गये 
और तब आपको रियासत कोल्हापुर ने ६४०) रु० 
मासिक पर अपने राजाराम कालिज के प्रिम्सिपल 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करना चाह, परन्तु आपने उसे 
भी यह कहकर अस्वीकार करदिया कि मेरा 
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जीवन गुरुकुल्ष के अपेण हो चुका है, बसे छोड़कर 
में दूसरी किसी तस्था का काये नहीं करता | 

अध्यापन काये करते हुए भी आपका अध्ययन 
अधिकतर आयेसमाज के मिशन की पूर्ति के 
लिये ही होता भा। इतिद्वास, साहित्य, राजनीति 
विविध धर्मों के अन्य आदि आप जो पढ़ते थे 
उन खबका एक मात्र ल्त्य यह होता था कि दसमें 
से झारयसमाज अथका प्राचीन आये-वेदिक ससकृति 
के समथेन की सामग्री उपलब्ध हो जञाय। इसी 
प्रयोजन से विस्तृत अध्ययन के परचात्‌ भापने 
“भारतवषे का इतिहास” तामक इतिहास का एक 
स्वृतन्त्र वृद्दद्‌ प्रथ लिखा, जिसमे दिखलाया कि 
आाये-कालीन भारत की सभ्यता कितनी ऊची 
थी । आपके भाषणों में भी बहुवा आपके 
विस्तृत अध्ययन की अदूभुत छाप श्रुति-गोचर 
होती थी । 

सन्‌ १६२० में अकस्मात्‌ आपके घरमे आग 
जग गयी | उसमें आपका विविध प्रकारकी 
पुस्तकों का विशाल और मूल्यवान्‌ सप्रह भी 
भस्म हो गया | कोई साधारण सासारिक व्यक्ति 
होता तो इतनी सम्पत्ति के विनाश से वह बहुत 
दुखी होता परन्तु आपने उस समय सी हसफर 
यही कह। कि देखो, पारचात्य सभ्यता के साहित्य 
की दोली हो रदी है| 

गुरुकुल्ष कागढ़ी की पाठ-विधिमें से आपने 
जह्ा-सूत्रों का शांकर-साधष्य और आहाण प्रन्य 
आदि झनेक प्रन्थ। उनकी प्राचीनता और सर्व 
सान्‍्यता की परवाह न करते हुए, केवल इस 
कारण मिकल्वा दिये थे किये बेदिक (आस 
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समाज ) सिद्धान्तानुकूल न थे; अथवा तब 
शनका अथे वेदानुकूल करने वाले अध्यापक 
सुगमतासे उपलब्ध नहीं होते थे । आप जिस 
किसी आय समाजी को विद्वान्‌ सममते थे उससे 
नि सकोच यह अनुरोध करते थे कि आप ब्राइण 
प्रस्थों की वेदानुकूल टीका लिखिये। 

सन्‌ १६०७-८ मे जब ब्रिटिश सरकार आये 
समाज पर राजद्रोही सस्था होने का सन्देह 
करने लगी थी और इस कारण यह भय दो गया 
था कि महर्षि स्वामी द्यानन्द कृत “'सत्याथेप्रकाश' 
झादि प्रन्थ कहीं सरकार जब्त न कर ले तब 
झाचाय रामदेवजी ने आर्गसमाज बन्छोवाली 
(लाहौर) के वार्षिक त्सव पर अ्रसाधारण हढता 
और दत्साहफे साथ घोषणा की थी कि जिस 
प्रकार हमारे पूषेजोंने वेदादि शाक्षों को कण्टाप्र 
करके जीवित रक्‍खा उसी प्रकार हम भी 
महर्षिक्ृत 'सत्याथेप्रकाश! श्रादि प्रन्‍्थों को 
अक्षर-अक्षर कण्ठ कर लेंगे और इन पर कानून 
का कठोरतम प्रहार होने पर भी इन्हें नष्ट न 
होने देंगे। 

स्री-शिक्षा और स्त्रियों की उन्नति से आपको 
असाधारण प्रेम था | देहरादून के कन्या गुरुकुल 
को बतेमान्‌ स्थिति तक पहुँचाने का श्रेय यदि 
किसी एक व्यक्ति को देना हो तो बह आपको 
ही दिया जा सकता है। यद्यपि आपका विवाद 
केवल तेरह वर्ष की भायु में ह! गया था, परन्तु 
झापको अपनी पत्नी का परदा छुड़ाने की धुन 
उस बाह्यावस्था में भो थी। उसका परदा छुडाने 
पर ही आपका अपने पिता से कंगडा हुआ 
ओर आपको गृह त्याग करना पडा | जालन्धर 
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में रहते हुए आपने एक आर्र-अ्राठ सभा का 
सगठन किया था, जिसका एक मुख्य नियम यह 
भी था कि उसके सब सदस्यों को सभा की 
बैठकों में सपरिवार आना पडता था। गुरकुल 
कागडी में आपने अपनी और अपने कुछ मित्रों 
की कम्याश्रों को इकट्ठा करके श्रपने घरमें ही 
एक कन्या गुरुकुल' सोला हुआ था। जिसमें 
पठन-पाठन के अतिरिक्त कन्‍्याओ्रों की द्निचर्या 
भी गुरुकुल के नियमों फे अनुसार रखो हुई थी। 

आर्य समाज और शझ्रार्य समाज की सस्थाओं 
के लिये धन-सग्रह के कार्स मे आपने असाधारण 
सफल्षता प्राप्त की थी। कन्या-गुरुकुल, देहरादून 
को बतमान स्थिति तक पहुँचाने में आपके 
भाग का तो ऊपर जिक्र आया ही है गुरुढुल 
कागढी के वतेमान स्थानपर निर्माण में भी 
आपका ही सबसे बडा हाथ था। फागड़ी प्राम के 
सम प गगा-पार की सब इमारतें गगाकी बाढ़ 
से नष्ट हो जाने पर उन्हें ब्बालापुर के समीप 
बत॑मान रथान पर पुन बनवाने के लिये जितने 


घन की आवश्यकता थी उससे अधिक सप्रह 
करने में आप सफल हुए थे | 

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में निरन्तर 
रोगी रहते हुए भी आप कन्या गुरुकुक्ष को नहीं 
भूले थे और रोग-शेया पर पड़े-पडे भी उसके 
लिये जो दो सकता था सा करने को सदा उद्यत 
रहते थे | 

आपका सारा जीवन हृढ लगन और उस 
लगन के लिये त्यागका एक असाधारण उदाहरण 


है। क्‍या बालक ओर क्या वृद्ध सभी को उससे 
मूल्यबान्‌ प्रेरणा मिल सकती है । 


४०६ 
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स्वामी जी के अग्रकाशित्‌ पत्र 


( लेखक--श्री प० हरिदत्त जी वेदालकार गुरुकुल कांगड़ी ) 


+5>>> पहगिक*० 


अब हम स्वामी जी ने जिन सज्नों का पत्र 
लिखे उनका सक्षिप्त परिचय तथा उन पत्रों का 
साराश देना चाहते हैं| 

रवामीजी ने दो पत्र श्री हरिश्रन्द्र चिन्तामणि 
को लिखे है। हरिश्वन्द्र चितामणि बम्बई 
का एक कुशल फोटोप्राफर था। बम्बई में 
स्वामीजी के प्रारम्भिक सहायकों में से था 
बम्बई आये समाज्ञ का प्रधान चुना गया था भर 
कनेल अल्काट से स्वामी जी का जो पत्रत्यवहार 
दोता था, उसमे कनल के अगेजी पर्जा का हिलदो 
अनुवाद करने तथा रबासो जी के हिन्दी पन्नों का 
कग्रेज़ी अनुवाद करने का याय रपरारी जा ने 
हरिश्रन्द्र चिन्तामणि, श्याम नी क्ष्ण वर्मा ओर 
मूलराज पर छोडा हुआ था। श्री हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि द्वारा ही स्वामी नो का तथा कनल 
अल्काट का बहुत सा पत्र व्यवहार हुआ। जब 
कनेश्ञ अल्काट अमेरिका में थे तथ स्वामा 
दयानन्दजी के सिद्धान्तों से अवगत होना चाहते 
ये, उस समय स्वामीनी ने श्री हरिश्चन्द्र का 
आरयोई श्य रतनमाला का श्र जी अनुवाद करके 
अमेरिका भेजने का आदेश दिया। १४ फरवरो 
१८७६ को कर्नल अल्काट तथा मेडम ब्लेवेटस्की 
जब बम्वई पहुँची तो उन्हे हरश्चन्द्र चिन्ता 
मणि के बँगले पर ठहराया गया। कनेल 
झल्काट ने अमेरिका से रवामीजी के पास हरि- 
श्चन्द्र चितामणि द्वारा ७००) भेजे थे। इसी 


समय से श्री दरिश्वन्द्र की धूर््तता प्रकट होने 
लगी। उसने ये रुपये आय समान बम्बई को 
नहीं दिये, न किसी को यह बतलाया कि अमेरिका 
से रुपया आया है और इस बात को गुप्त रखने 
के लिये बम्बई श्राय समाज के सभासदों को 
कनेल व मेडम से मिलने से रोक दिया। हरि- 
ध्चद्र के इस क्पटपूण व्यवद्वार पर कनेल को 
बहुत दुख हुआ। उन्होंने दरिश्चद्र से रुपये 
मांगे | हरिश्चद्र ने पहले तो इधर उधर की बातें 
की फिर यह बहाना बअरया कि मैने यह रुपया 
इसलिये नहां दिया फि स्वामीजी ने मुमे ऐसी 
आज्ञा दी थी। यह कारा भूठ था। स्वामी जी ने 
२४ भई १८७६ के पत्र म॑ श्लीगढ़ से मुशी 
समथ्दान का स्पष्ट लिसा था क अ्रमेरिका से जो 
धन आये इसे दाताओं के नाम सहित पत्रों में 
मुद्रित करा दा | हम ने उससे कह दिया था कि जो 
धन प्राप्त हो उसे तीन कार्यो मे व्यय करना--(१) 
वेदों के सम्बंध मे ज्ञान और पुस्तक प्रचार में 
(०) सदाचार की शिक्षा ऐेने वाली सभाश्रों की 
सहायता में (३) दीन दरिद्रों की सहायता मे । 
हरिश्वद्र ने वह रुपया अपने पास रखा 
ओर इन कार्यों मे से काई कार्य नहीं किया। 
दरिश्चद्र को कनेज्ञ के आग्रह से बह रुपया 
लोटाना पड़ा । वम्बई आये समाज ने चेन्र शु० 
१ स० १६३६ को एक विशेष अधिवेशन मे प्रस्ताव 
स्वीकार करके, उसे निकाल दिया। दरिश्चंद्र ने 


श्ण्ष 





यह कहना शुरू किया कि आये समाज के सभा- 
सदों के घृणित बर्ताव के कारण, मेने आयसमाज 
के सभापतित्व को रवय त्याग दिया है। उधर 
हरिश्चद्र थियोसोफिकल सोसायटी का सदस्य 
बना हुआ था। कनेल और मेडम भी हरिश्चद्र 
को पहचान गये थे। उनका भी श्रब दरिश्रन्द्र से 
सम्बध उत्तम न रहा। दरिश्चद्र ने यह कहना 
शुरू किया कि मेडम के क्र स्वभाव के कारण 
मेरा उनसे सम्बन्ध शिथिल्न द्वो गया है। इसी 
आशय का एक पतन्र उस ने थियोसोफिकल 
सोसायटी न्यूयाक् करेस्पाडिग सेक्रेटरी डब्ल्यू 
क्यू, जज को «४ माचे (८७६ को लिखा और 
नेटिव ओपिनियन मे ऐसी बात प्रकाशित 
करवायीं। इस पर कनत ने जनता के सामने 
दरिश्चद्र की सारी पोल्ष खोल कर रख दी । 

हरिश्चद्र सावजनिक एवं सामाजिक कार्यों मे 
बहुत भाग लेता था। उसने भगवदूगीता पर एक 
भाष्य भी लिखा था कितु उस के नीच कार्यों के 
जनता में प्रकट होने से, उस की सारी प्रतिष्ठा 
धूल्न में मित्र गयी। वह आये समाज ब थियो- 
सोफिकज्ष सांसायटी दोनों से भ्रष्ट होकर, इतों 
अष्ट रततो भ्रष्ट , धोजी का कुत्ता न घर का न घाट 
का, वाली मिसाल का शिकार हुआ। इंडियन 
सक्टेटर ने तो उसकी वह छीछालेदर की कि 
बस्वई में मुँह दिखाना उसके लिये दूभर 
दो गया । 

रवासी जी का वेद भाष्य पहले बम्बई से 
प्रकाशित हांता था। स्वामी जी ने वेद भाष्य के 
हिये चन्दा करने, वेद भाष्य छपवाले तथा प्राहकों 
से भिजवाने का काये भी दरिश्चन्द्र चिन्तामणि 
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को सौंपा हुआ था । भी दरिश्चन्द्र स्वामी जी 
को उचित परामशे भी दिया करता था। 
प्रस्तुत सप्रह् में, स्वामी जो ने श्री हरिचस्दर 
चिन्तामणि को जो पत्र लिखे हैं उनमें एक का 
विषय वेद भाष्य सम्बन्धी व्यवस्था दी है । 

ऐसा जान पढ़ता है कि भरी दरिश्चन्द्र चिस्ता 
मणि ने स्थासी जी को यह परामरो दिया था कि 
दे अपने वेद भाष्य के प्रकाशन के साथ उन्हें 
श्री हरिश्चन्द्र को बेद भाष्य के अप्रेज़ी तथा रदूं 
आदि भाषाओं में अनुवाद की भाह्ा दें। स्वामी 
जी ने अपने पत्र मे इस विचार का घोर विरोध 
किया । स्वामी जी के अप्रेश्नी पत्र में इसका 
जो कारण दिया गया है-- वह स्वामी जी के 
सस्कृत तथा झाये भाषा के श्रेम को भत्नी 
भाति सूचित करता है-- स्वामी जी ने लिखा-- 


2008088 ॥ #%8]8006. ॥900 थराह्रह 
0० ए07, ४ ज्ञा। ज़08४0॥ ४0 ॥6&। 68 
0[ 78096 $0 86 ए 4िश्ाए706, ते दा? 
ग&0 69 छ0एौ6 90 80॥6 60 (का 
धाशा 00]890 एज शाह ग्राहाशा 07 
एःवप ज्ञावा07॥ 0धशा॥३ 00 5%78806 07 
9॥88॥9. 07069 870॥ ७0078॥87068, 
ज्ञ8 7860 700 ४7 60 ॥7878])8606 00 
जड़ जा ग्राह्टीशाी 0. छत जञ्रातं 
80040 0 97007थ॥६ 87) 8000 087[68 
ज्ञा।। फल 070 8076फ्राह ७8१ ॥ 
४6 शातद 7900 +#06 भ्राष्य गी8॥ 06 
7680060 ॥08 00796007 7 एप76 छिक्ला0- 
पता छाए 80888 070।ए, #07जछ७708, 
॥ 7 ज्ञ0परत 906 ॥0प806 70907 $0 
#7&78)866 7600 0067 #76788288, ए०0 
8 ज़00॥0 286४ )0870ए 00 ज्ञ007 800070- 
एफ 680 ए०ए ज्ञाह68, ज्ञात 06 एा6फ़ 





ऊनतबरी, १६४३ 


० 09प०॥० ऐशा८क अर्थात्‌ यदि भाष्य का 
अंप्रज़ी या उ्द में अनुवाद होगा तो लोगों को 
सस्कृत अध्ययन के लिये कमज़ोर बना देगा। 
क्षोग यह सोचेंगे कि वे सस्क्ृत या भाषा की 
परवाह किये बिना अपना रह श्य पूरो कर सकेंगे 
इन अवस्थाओं में, हमें वेद भाष्य को अप्रेज़ी या 
उद में अनूदित करने की आवश्यकता नहीं। 
यह उत्तम परिणाम उत्पन्न करने की श्रपेज्ञा अन्त 
में बुर परिणास उत्पन्न करेगा। पहले ससकत 
ओर भाषा में वेद भाष्य पूरा होने दीजिये, बाद 
में यदि दूसरी भाषाओं में इसका अनुबाद उचित 
समभा जाय तो साबजनिक लाभकी रृष्टिसे आपका 
श्पनी इच्छानुसार काय करने की रबतत्रता होगी। 

दूसरा पत्र १२ एप्रिल १८७७ को लुधियाना 
से लिखा गया हे। हरिश्चन्द्र चिन्तामाण ने 
स्वामी जी का अपले पतन्न में यह समाचार दिया 
था कि भ्री श्याम जा कृष्ण वर्मा का इगलैण्ड 
जाकर विद्याभ्यास करने का सकह्प हे। स्वामी 
जी ले इस बात पर अत्यधिक द॒णे प्रकट किया 
है । रवामी जी ने लिखा है-। फ़89 0ए7270980 
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8 9९8॥8 इसके बाद स्वामी जी ने लिखा है 
कि मेरी सम्मति में उसके लिये यह अनुपम 
झबसर है। उसे यह बिना चूके पकड़ना चाहिये 
यह दोनों देशों के लिये ज्ञाभ प्रद है। मे यह 
झपनो उत्तम सम्मति प्रकट करने में प्रसन्न हूँ 
कि भी शाम जी ने इस गौरवपूरे छाये से अपना 
पाव पीछे मोढ़ा तो वह बुद्धिमान्‌ आदमी नहीं 
सममा जायगा। इससे स्पष्ट हे कि स्वामी जी 
विदेशों में भारतीयों के जाने का तथा बहा 
जाकर नाना विद्याओं भौर कल्ाशों के सीखने 
को बहुत महत्व पूरों सममते थे। 

स्वामी जी ने वेद भाष्य के चन्दे तथा प्रका 
शन का भार सबसे पदिले श्री दरिश्चन्द्र चिन्ता 
मणि को सोपा था। इरिश्चद्र चिन्तामणि ने 
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प्रारम्भ में तो इस काये में उत्साह दिखाया किंतु 
बाद में वह उत्साह शिथिल हा गया। दरिश्चद्र के 
कारण, वेद भाष्य का कार्य बहुत पिछबने क्गा। 
स्वामी जी ने वेद्कि यन्त्राज्य का दूसरा मेनेजर 
श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को बनाया श्यामजी कृष्ण 
वर्मा जब इगलेण्ड चले ग्ये तो उस का तीसरा 
प्रवन्धक मुशी समथदान को नियतकिया। हरिश्चद्र 
चितामरि ने वेदभाष्य फे चदे का हिसाब न तो 
श्याम जी को दिया और न ही मुशी समथेद्ान 
को | रवासी जी सार्नज्निक धन को एक पतित्र 
धरोहर समभते थे ओर उसकी पाई २ का पूरा 
सदुपयोग ऋरना चाहते थे। हरिश्चन्द्र चिन्ता- 
मणि के इ गलेड भागजाने पर भी, स्वामी जी ने 
श्यामनी कष्ण वर्माकों मुशी समथ दान द्वारा एक 
पत्र ३० जून ८७८ का आक्सिफा्डे लिखवाया। 
इस में इस विषय का इस प्रकार उल्लेख है| 

“बाबू हरिश्रन्द्र, अमेरिक् वालों केशवल्ाक्ष 
निर्भेयराम का हाल आपको इस पत्र मे डालता 
हूं उससे मालूम होगा | ठक्त बाबू बहुत रुपये खा 
गया है इस लिए उस पर नालिश करने का 
विचार है आप तलाश करके लिखें कि बाबू किस 
शहर में किस ठिकाने पर है। लन्दन में है शो 
उसका एड्रेस भी लिख भेजे | आप बहा के समाचार 
पत्रों में ऐसा प्रकट करदें कि बाबू मुम्बई आये- 
समाजके प्रधान पदसे निकाल्न दिया गया है। ” 
स्वामी जी के पन्न से प्रकट है कि वे सावेजनिक 
धन के सदुपयोग के बारे मे कितने सतके थे। 
इस बिषय मे, वे हरिश्न्द्र चिन्तामणि पर नालिश 
करने को तय्यार ये। इसके कुछ वर्ष वाद मु शी 
इन्द्रमणि से भी सावेजनिक घन के उपयोग के 
सम्बन्ध मे उनका मंगढ़ा हुआ | जब उन्हें यह 
निश्चय हो गया कि मुशीजी ने रुपया ग़बन 
कर लिया है तो आर्य समाज मुरादाबाद ने 
स्वामी जी की सम्मत्यनुसार २६ मई सन्‌ १८८२ 
को मुशी इन्द्रमणि तथा उनके शिष्य को आये 
समाज की सदस्यता से प्रथक्‌ कर दिया । 


११० 
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अजमेर में आदर्श विवाह 


+-5>च७० रुचपदा:-+ 


गत २० दिसम्बर को अजमेर अन्‍्तगेत 
आदर नगर के प्रवासो भवन में प्रवासी भार- 
तियों के प्रख्यात नेता स्वामी भवानीदयालजी के 
छोटे पुत्र श्री ब्रह्मदत्त का विवाह नागपुर के 
स्वर्गीय अ्रध्यापक श्री लक्ष्मण राव डागे बी० ए० 
की कन्या श्रीमती निर्मला देवी के साथ चारों 
वेदों के हिंदी भाष्यकार प० जयदेवजी विद्या 
लझ्ढार ने विधिवत्‌ वेदिक विधि से कराया | वर 
बिद्दारी है श्रोर कन्या मराठी अत यह अच्त- 
प्रान्तीय सम्बन्ध राष्ट्रीय दृष्टि कोण से महत्वपूरों 
है । वर की आयु ०७ वे है और बधू को २० 
बष। निर्मेलादेवो ने नागपुर के हिस्तप झॉलेज 
में एफ० ए० तक शिक्षा पाई है एवं मराठी तथा 
हिन्दी में भी अच्छी योग्यता प्राप्त की है। निमेत्रा 
देवी एक ईसाई कन्या है जां हाल ही मे आगरा 
आये समाज द्वाग शुद्ध द्वोकर वेदिक धममे की 
शरण में आई है। सरकार के समय वर ओर 
बधू ने स्वय वेदमत्रों से प्रतिज्ञाए कीं । इस प्रसग 
पर प्रवासी भवन में लगभग पॉच सो स्त्री, पुरुष 
ओर बालक उपस्थित थे जिनमें शारदा कानून के 
निर्माता बयोवृद्ध दीवान बहादुर हरविलास शारदा, 
रायबहादुर मिट्टनलाल जी भागव, राजस्थान आये 
प्रतिनिधि सभा के अ्धान कुबर चादकरणज्ी 
शारदा, श्री गौरीशकर भागेब दय नन्‍द कालेज 
के सरथापक प० जियालालजी राजरथान प्रान्तीय 
हिन्दू सभा के प्रधान ऐडवोकेट अ्रक्षयसिह्जी 
डागी ग्रो० वेवकीननदन शर्मा ऐडवाकेट दत्तात्रेय 
बाब्ले, प्रो० हरचरणदास कपूर, वर्मा के राय 
साहब डाक्टर शर्मा, दयानन्द कालेज के प्रिन्सिपल 
प० सू्यदेव शर्मा, ऐडवोकेट परम।त्मास्वरूपजी, 


श्री मथुराप्रसाद शिवहरे, ढा० बी० डी० शर्मा; 
श्री प० अह्मदत्त शर्मा, राजवेय डाक्टर घनश्याम 
दे 


शर्मा, प्रा० मद्नसिदजी, श्री दानकरण जी, दृष्चिण 
अफ्रिका के प्रसिद्ध व्यापारी श्री चुन्नीलाल आदसे 
लिमिटेड के मालिक श्री चुन्नीलाल राघवजी, भरी 
शिव चरणलालजी, भ्री छोटेजञालजी शआ्रादि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । प्रवासी भधन, 
ध्वज्ञा पनाका, वन्दनवार और वेदमत्रो के मोटो 
से भल्ली भाति सजाया गया था। मद्दषि दयानन्द्‌ 
शा एक विशात्न चित्र मण्डप की शोभा बढ़ा रहा 
था। ससफार के बाद अजमेर के मुख्य-मुख्य 
नेताओं ने अपने भाषणों मे वर बधू को आशी- 
बाद दिये #बियों ने प्रसगानुकूल कविताएँ पढ़ीं 
जिनमे श्री रामगापालनी को उर्द कविता बहुत 
पसन्द की गई | इसके बाद प्रां० देवकी नन्दन 
शर्मा ने बाहर स आये हुए अभेज्ञी मे सन्देश और 
श्री शिवचरण लालजी ने हिन्दीमे सनन्‍्दूश पढ़कर 
सुनाये, जिनमे राजा सर महाराजसिद, कुंवर सर 
जगदीश प्रसाद भारत सरकार के प्रवास मन्नी 
माननीय माचव श्रो हरि अणे, सर पुरुषात्तम 
दास ठाकुर दास, राजा नारायण लान पीत्ती, फेढ- 
रेशन ओफ इंडियन चेम्बस आफ कामसे एण्ड 
इन्डम्टी के सभापति श्री गगनबिहारीलाल मेहता, 
बभ्ब३ क्रोनिकन' के सम्पादक सेयद अब्दुल्ला 
ब्रेल्वी, आनरेबल पी० एन० सप्र साठथ अफ्री- 
कन इण्डियन कार्म्रेस, नेटाल इण्डियन काप्रेस, 
रावराजा राय बहादुर डाक्टर श्याम बिद्दारी मिश्र 
प्रवासी नेता जनाब अब्दुल्ला इस्माइल काजी, इम्पी- 
रियल सिटीजन इंडियन शिप एसो सियेशन के मत्री 
श्री० एस० ए० बरज़ 'इण्डियन रिव्यू” के सम्पा- 
दृऊ श्री जी० ए० नटेसन केप इस्डियन कार्ेस 
के मनन्‍्त्री श्रो० सी० सी० पक्षसानिया, जामनगर 
ऋ व्यापारी सचिव डाक्टर विद्यारी लाल श्रनस्तानी, 


जूनागढ़ के बज्धीर, श्री यु० के० ओम, महात्मा 
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नारायणस्वामीजी, स्वामी शकरा न्दज़ी, रघांसी 
आ्ञानानन्दजी, रवामी केवलानन्दजी, महाकवि 
मेथित्ी शरण गुप्त 'सररवती' सम्षादक प० 
देवीदत्त शुक्र, 'किशोर! सम्पादक प० रामदहिन, 
मिश्र, बाज़क' सम्पादक रायसाहब रामक्षोचन 
शरण बिहारी, कबिवर सियारामशरणजी गुप्त, 
श्री वेक्न॒टेशवर 'समाचार' सम्पादक ठाकुर राज 
बहादुरसिह, विशाल भारत सम्पादक श्री मोहन 
सिह सेंगर, 'विजली' सम्पादक १० प्रफुक्नचन् 
ओमा मुक्त, सावेदेशिक सम्पादक प० धमंदेवजी 
विद्यावाचस्तति गुरुकुन सूपा के आचाये प० 
घन्द्रकान्त वेद्वाचरपति, जालन्धर कन्या मद्दा 
विद्यालय की आचारया कुमारी लज्ञावती देवी, 
गुरुकुल सोनगढ के अ्रधिष्ठाता श्री चतुरभाई 
पटेल, बढौदा आये कन्या महाविद्यालय के सचा- 
लक प० आनन्दप्रिय जी, गुरुकुन वैद्यनाथधाम के 
अधिष्ठाता प० महादेवशरणजी, लाहौर बाल 
मद्दाविद्यालय के श्रांचाय प० ऋषिराम जी, डाक्टर 
ईरवरदत्त विद्यालकार प्रभ्नति के अतिरिक्त देश 
बिद्ेशों से और भी सेकढों सन्देश श्राये थे । बर 
श्री अद्मदत्त और वधू श्री निमला इवी ने सक्तिप्त 
सम्भाषण में आगत सज्ञनों के प्रति हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट की और अन्त मे स्वामी भवानी 
दयालजी ने सबका धन्यवाद दकर उत्सव विस- 
जैन किया। आगन्तुक अतिथियों का मिष्टाप्न 
वितरण कर विदा किया गया। (एक ग्रेक्षक) 


भ्रीयुत बा० बसतक्ञाल जी पटना सिटी ने 
४०००) में भूमि ७ गह्ठा सोनपुर ( सारण ) में 
लेकर आये प्रतिनिधि सभा, बिद्दार, को मेला 
प्रचार-आय्ये समाज मन्दिर-्री श्रद्धानन्द कन्या 
पाठशाला के लिए प्रदान किया है। इस वर्ष प्रचार 
भी उसी में हुआ है। भोर उपज के ११) तथा 


दुकान भाडा ७॥) सभा को प्राप्त हुए झ्रापको 
हार्दिक धन्यवाद है। --भजनानन्द 


गुरुदुल कांगढ़ी में छात्र परीक्षाओं की 
नवीन आयोजना 

हिन्दू जनता को यह जान कर प्रसप्नता होगी 
कि उसकी सर्था गुरकुल कागढ़ी की प्भन्ध कहे 
विद्यासभा ने गुरुकुल गिश्वविद्यालय कागढी 
की शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर बाह्य 
विद्यार्थियों को भी देने का निश्चय किया है। 
इसके लिये सस्कृत हिंदी, वेद, सगीत, सम्पादन- 
कन्ना इतिहास, गृह विज्ञान, धर्म शात्र आदि 
विषयों में छात्र परीक्षाओं की आयोजना को 
गई है। 

छात्र परोक्षाओं की धम्पूण याजना बन कर 
तय्यार हूं गई है | इनकी पाठविधि नियम और 
पुस्तकों की सूची यन्त्राजय में जा रहे है। आशा 
है भार्य सस्कृति के प्रेमी तथा विद्या व्यसनी भाई 
ओर बहन इस योजना का पूरा लाभ उठाओेंगे। 

अधिष्टाता छात्र परीक्षा विभाग-- 
गुरुडुल विश्वविद्याज्ञय कागढी 


शोक प्रस्ताव 


निश्चय साप्ताहिक अधिवेशन आयेसमाज सितद्दारा 
( बिजनौर ) र८। १२। ४२ 
आये समाज सिवहारा ( बिजनौर ) श्री प० 
लालमणि जी शर्मा काषध्यक्ष को सृत्यु पर हार्दिक 
दुख प्रकट करता है | परिहत जी की मृत्यु से 
आये समाज सिवहारा को बढी क्षति हुई है। 
समाज के प्रति उनकी सेवाए बहुमूल्य थीं। परम 
पिता परमात्मा से आ्रथेना है कि श्रद्धारपद परिडत 
जी की आत्मा को सद्‌ गति तथा उनके परिवार 
को शाति एब थैये प्रदान करे । 
ध्यारेज्ञाल मत्री-- आय समाज सिवद्ारा। 
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“महर्षि दयानन्द कृत प्रस्थ और परोपकारिणी 
विषयक प्रस्तुत पुस्तक लाहौर के श्री अमरसिद्दजी 
एड्बोकेट की ४0७8४ ०0 70९%&6 0॥00 नामक 
पुस्तक का (जिससे उन्होंने यह सिद्ध करने की 
निष्फल् और निन्दित चेष्टा की थी कि ऋषि 
दयानन्द मास भक्षण के पक्षपाती थे और सत्याथे 
प्रकाश तथा सरकार विधि के केवल प्रथम 
सरकरण ही प्रामाणिक हैं अन्यों मे बहुत सी 
मिल्लावट की गई तथा मांस समथक भाग निकाल 
दिये गये इत्यादि) मुद्द तोढ जवाब है । श्रत्यन्त 
वृद्धावस्था में भी श्री हरविज्ञाम शारदा जी ने 
निस योग्यता और परिश्रम से इस पुस्तक को 
लिखकर भअआयसमाज की सवा हरी हे उसकी 
जितनी प्रशला की जाए थोड़ी है । पुस्तक में 
अत्यन्त प्रबत् प्रभाणों से सिद्ध किया गया है कि 
मास भक्षण वेदविरुद्ध है ओर ऋषि दयानन्द 
इसक प्रवत्ञ विराधी थे तथा सत्याथे प्रकाश और 
सरकार विध के प्रथम सरकरण मे मास समथक 
भाग प्रक्षिप्त ये । रा० ब० मूलराज जी एम० छ० 
ने ऋषि दयाननद्‌ के साथ 'गोकरुणानिधि' के 
अप्रेडी अनुवाद करने भे जिस दाक्षमटोल से 
काम लिया और पीछे से ऋषि को मासाहार 
समथक सिद्ध करने का जो निन्दनीय प्रयत्न 
किया ऋषि के पत्नों द्वारा उस पर पूरे प्रकाश 
डालते हुए उनकी पोत्ल खोली गई हैं । पुलतक 
अ्रत्यन्त उपयोगी, प्रामाणिक और प्रभावात्मऊ 
है। इसका अनुवा” अन्य भाषाओं में भी होना 
भाहिए ताकि इस वषयक अ्रस दूर हां सके | इस 
पुस्तक का खूब प्रचार होना चाहिए । प्रत्येक आय 


समाज के पुस्तकालय में इसकी १ प्रति रहनी 
चाहिये | धमेदेव वि० वा० 
“क्ाप्रेस के सभापति” (सचिश्र) प्रकाशक और 
सम्पादक भी रलियाराम गुप्त सम्पादक “सात्विक 
जीवन” जेनरल प्रिटिंग बक्से ८३ पुराना चीना 
बाज़ार स्ट्रीट कल्लकत्ता पृष्ठ सख्या १८३ मू० |) 
शाखा--प्रिटिंग हाउस दौज़ कटरा बनारस 
सदाचार का मह्व-लेखक श्री मनोहर 
मालबीय प्रष्ठ सस्या ६४ मूल्य “) 
देश के नौनिद्वालों से प्रष्ठ सल्या ६४५ मूल्य “) 
राष्ट्रीय जागरण का इतिहास- 
प्रष्ठ सख्या १४० मूह्य |) 
सदाचार डायरी सम्पादक श्रो रलियाराम गुप्त 
&) 
ये सब जनरल प्रिन्टिंग बक्से के प्रकाशन हैँ. 
जो प्रत्येक युवक और युवती के लिये अत्यन्त 
उपयोगी हैँ। विषय नाम से दी स्पष्ट है। 
अत्यन्त सरत और आजर्विनी भाषा में राष्ट्रीय 
मद्दासभा के कार्स और इतिहास पर राष्ट्रीय 
जागरण के इतिहाम और काम्रेस के सभापति 
नामक पुस्तकों में प्रकाश डाला गया है । शेष तीनों 
में सदाचार ब्रह्मचर्ण आदर्श जीवन, स्वास्थ्य 
नियम शिक्षा इत्यादि पर उत्तमता से विकार 
किया गया हे सदाचार डायरी क पहले ४० 
प्रष्ठों में त््नचये सदाचार रवाश्य नियमादि 
विषयक भत्युत्तम निर्देश सरत और प्रभाव जनक 
भाषा में दिये गये हैं १० वेदराज जी बेदालझ्कर 
द्वारा लिखित श्रद्धा का दीपक जलाओ” विशारों 
का उश्च बनाओ हँसां, जीवन पुष्प में प्रेम पराग 
भरा! इत्यादि ज्ेख ( ३ स॑ (६ पृष्ठ तक ) विशेष 
मननीय ओर स्फू्तिदायक हैं। सार्विक जीवन 
प्रम्थसाक्षा' के अन्य हिन्दी ओर अग्नेजी प्रन्‍्थों की 
समाक्षोचना अगले अइ्ड मे की जाएगी। ध० दे? 
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सावदेशिक 
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56वीं 


एक अभिनन्दनीय विवाह/-- 

पाठक अन्यत्र प्रवासी भारतीयों के प्रख्यात 
नेता श्री स्वामी भवानीदयाल नी सन्‍्यामी के 
सुपुत्र श्री ब्दवादत्त जी का श्रोमती नमला देवी 
जी के साथ शुभ विवाह का जो गत २० दिस० 
को 'प्रवासी भवन! अजमेर मे चतुर्वेद भाष्य 
कार श्री ० जयदेव जी शर्मा विद्यालझ्वार के 
पौरोहित्य में बेदिक विधि से सम्पन्न हुआ 
वृत्तान्त पढ़ चुके हैँ। हम इस शुभ मज्जलोत्सव 
के अवसर पर आये जगन की ओर से नवदम्पती 
का द्वार्दिक अभिनन्दन करते शरीर उनके आरोग्य 
दीर्घधायु और सुख समृद्धि के ल्ये मन्नलमय 
भगवान्‌ से प्राथना करते है| यह न केबल अ्रन्‍्त 
प्रान्दीय विवाह सम्बन्ध था अपितु एक ईसाई 
मत छोड़ कर शुद्धि संस्कार द्वारा वैदिक धमे मे 
दीक्षित शिक्षित कन्या क साथ जाति बन्धन और 
हूदियों की पर्वाह न कर फे श्री अद्धदत्त जी ने 
जो आदशे आये जनता के सन्मुल रखा हे उसके 
लिये वे विशेषतय। अभिननन्‍्दनीय हैं। हम इन 
स्तम्पों में अनेक बार प्रकट कर चुके हैं कि 
जाति बन्धन तोढ कर शुद्धि शुदा व्यक्तियों के 
साथ पूरे समानता का व्यवहार ( रोटी-बेटी 
व्यचनहार ) किये बिना शुद्धि आन्दोलन कभी 
सफल नहीं हो सकता। इस र#ृष्टि से भी हम इस 
महोत्सव पर विशेष प्रसन्नता अनुभव करते हुए 
आशा करते हैं कि नव दम्पती ग्रहस्याश्रम के 
वेदिक आदशे के अनुसरण का पूरों प्रयत्न करेंगे। 


भारत विभाजन के निन्‍्दनीय प्रयत्न ओर 
हिन्दू महासभा/-- 

मुस्लिम लीग के हटठी प्रधान मि० मुहम्मद 
अली जिन्ना ने पाकिस्तान! विषयक आन्दोलन 
उठा कर भारतदेश की अखरढता पर कुठाराधात 
करने का जो निन्‍दनीय प्रयत्न किया है कोई 
सक्ा देश प्रेमी उसका समयेन नहीं कर सकता | 
पर खेद की बात है कि श्री राजगोपालाभार्य 
तथा नदेल सम्मेलन क॑ कई तथा कथित नेताओं 
ने इस श्रतुचित अयुक्तियुक्त आत्मघातक मांग 
का समथन करने में ही भारत का द्वित समझा 
तथा एतदथे प्रयत्न शुरू किया। क्रिप्स प्रस्तावों 
में इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया श्रौर 
आश्चय तो यह है कि हिन्दू महासभा के अन्दर 
भी सम्भवत कुछ लोग इस विषय मे समम्दौता 
करने को तस्यार ह। गये थे किन्तु हिन्दू महासभा 
के सुयाग्य प्रधान बीर सावरकर जी भर काये 
कत्ता प्रधान डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने 
इस साग की निरसारता और हानिकारकता को 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में जनता के सामने रख 
दिया और हिन्दू महा सभा फे गत वार्पिक 
अधिवेशन में भ/रत की अखरडता ओर स्वतन्त्रता 
के श्राधार पर ही अन्य राजनैतिक दलों से 
समभीते का निश्चय किया गया यह प्रसम्नता की 
बात है. समभोता और एकता के लिये प्रयत्न 
अवश्य अभिननन्‍्दनीय है किन्तु मौलिक खिद्धान्तों 
की पेदी पर किया गाया ऐसा प्रयत्न प्रशसनीय 
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ओर वस्तुत चिरस्थायी वा सफल नहीं हो 
सकता। आशा है श्रो राजगोपालाचाय जेसे 
मद्दानुभाव अपने व्यथे ओर निन्‍्दनीय प्रयत्न का 
परित्याग करके किसी उपयोगी काये में भ्रपने 
समय तथा शक्ति का सदुपयोग करेगे। पाकिस्तान 
विरोधी आन्दोज्नन को अधिक सगठित और 
हैठ बनाने की आवश्यकता है ओर हमारा 
विश्वास है कि विचारशीत् देश प्रेमी मुसलमानों 
का भी सहयोग इस विषय में अवश्य प्राप्त हागा। 


पैर रियासत के मन्दिरों मे हरिजन प्रवेश 
विषयक प्रस्ताव 

गत मास मेंसूर रियासत की धारा 
सभा मे मेसूर सरकार द्वारा नियत्रित 
मुज़राई मदिरों भे हरिचनों के प्रवेशाधिकार 
विषयक जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह 
प्रशसनीय है। वर्तेमान धमे मदिरों में बहुत 
सुधारों की आवश्यकता हे इसमे सदेह नहीं 
तथापि थम मदिरों में प्रवेश का अश्रधि 
कार प्रत्येक व्यक्ति को श्रवश्य हाना चाहिये 
क्योंकि सभो परमात्मा के समान पुत्र हैं। इस 
दृष्टि से मूर्ति पूजा में विश्वास न रखते हुए भी 
हम इस प्रस्ताव पर प्रसभ्नता प्रकट करते हैं ओर 
मेसूर सरकारसे अनुरोव करते हैं. के सुधार प्रिय 


सावदेशिक 
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जनता की उदार भावना का स्वागत करते हुए 
श्रावन्कोर रियासत की तरह इस प्रस्ताव को शीघ्र 
क्रियात्मक रूप देकर पुर्य भागिनी बने । 


तृतीय दक्षिण भारत आय॑ सम्मेलन 


गत २८ २६ और २० दिसम्बर को बगलौर 
में दक्षिण भारत आय्य सम्मेलन का हृत्तीय 
अधिवेशन मेसूर कोॉंसिल के प्रथम सवृस्य 
राजमत्री पूजनीय श्री के० बी० अ्रनन्तरामम्‌ के 
सभापतित्व मे सावदेशिक सभा के उत्साददी 
प्रचारक श्री शिव चन्द्र जी, बगलौर छावनी आर्य 
समाज के प्रधान श्री शह्बुस्राबजी एडवोकेट 
उत्साह मन्त्री श्री दरनामदास जी ऊपूर आदि 
के उद्याग सं समाराह पूवेक किया गया । इसमे साध- 
देशिक सभाके मान्य प्रधान श्री प०ा्भाप्र सादजी 
एम ए रिटायडें चीफ जज और उपप्रधान श्री 
प० गा्डाप्र सादजी उपाध्याय एस ए प्रधान 
सयुक्त प्रातीय श्रार्स प्रतिनिधि सभा ने भी विशेष 
सक्रिय भाग लिया जिस का विस्तृत वृत्तात पाठक 
अगले अऊछू में पढगे दम इस सम्मेलन के सब 
सयोजकों और उत्साही कार्यकर्ताओं फा हार्दिक 
झभिनदन करते हैं। 


--धमदेव विद्यावाचसरपति 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणुस्वामा जा कत 
कतिपय ग्रन्थ 
(१) मृत्यु और परलोक 
शरीर, अन्तःररण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीव आर सृष्टि की 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, सुक्ति 
आर स्वर्ग, नक इत्यादि लोकी का स्वरूप, मुक्ति के साधन 
आदि आदि विषयो पर अदृश्वुत पुस्तक | म्ल्य 5) 
(२) योग रहस्य 
इस पुस्तक मे योग के अनेक रहस्यो की उद्घादित करते हुए उन 
निधियो को भी बतलाया गया हैं जिससे कोई आदमी जिसे 
रुचि हो- योग के अभ्यासों को कर सकता है | मूल्य ।॥) 
(३) विद्यर्थी जीवन रहस्य 
विदाथियो के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ श्रदशक, उनके 
जीवन के अत्येक पहलू पर शभ्रृद्डलाबद्ध प्रकाश डालने 
वाले उपदेश। दतीय संस्करण |”) 
७) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईशू, केन, केठ। अश्न, मंडक माणड्यूक, टेतरेय तेंत्तिरीय, 
उपनिषदो की बहत सुन्दर खोजपूर्ण ओर नेज्ञानिक व्यास्याये | 
मृल्य क्रमश 
», 0), #%)| +»॥ + »% ७) ऐ॥ ।-)॥ 


नोट--अपयेक्त पुस्तऊँ प्रत्यक झार्रासमाज की लायब्रेरियों मे रहनी चाहियों। 


पिलने का पताः--सावदशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 


ब्््य्व्अल्कश्किसलट्क्िकक ब्सकनकसल्ल्कह््क्रिय्य्य्य्व्प्् 


श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये त्लाला सेवाराम्र चावला द्वारा 
“चन्द्र प्रिण्टिज्ञ प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहक्ी मे मुद्रित । 
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ओश्म इन्द्र भेष्ठानि द्रविणानि पेहि, चित्ति ददस्य सुमंगलमस्मे । 
पोप रयीशामरिष्टि तनूनां। स्वाभान॑ वाच! सुद्निलमहाम्‌ ॥ 


अथे »- ( इन्द्र ) है परमेश्वर । ( अस्मे ) 
हमारे में ( भ्रेष्ठानि द्रविणानि) उत्तम अनेक 
प्रकार के ऐश्वये को ( घेहि ) धारण करा दृक्षुस्य 
चित्तिम्‌ ) काये कुशल कमेयोगी के ज्ञान को तथा 
( सुभगत्वम्‌ ) उत्तम धममें, यश और सौभाग्य को 
हमें प्राप्त करा । (रयीणा पोषम) विद्यादि धनों की 
पुष्टि-शृद्धि (वनूनाम अरिष्ठिम्‌) शरीरों की नीरोगता 
स्वस्थता ( वाच. श्वाझानम्‌ ) वाणी की मघुरता 
(भह्ाम्‌ सुदिनत्वम) दिनों वा समय का सदुपयोग 


इन सबको हमे (घेहि) धारण वा प्राप्त करा | 
विनय- हे परमेश्रये युक्त प्रभो । हम सब 
तेरे पुत्र उत्तम झ्ानादि ऐश्ववे को धारण करना 
चाहते हैं जिस से हमारे शरीर, वाणी, मन, 
आत्मा सब को पुष्टि मिले और सब को वास्तविक 
उम्नति हो। तू ऐसी कृपा कर जिस से हम सवेतो 
मुखी उन्नति करते हुए अपने समय और शक्तियों 
का सदा उत्तम उपयोग करते रहें तथा इस प्रकर 


सच्चे सौभाग्य शाली बने | 


४२० 


सा्देशिक 
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वेदासृत-- 


वरुण राजा का साम्राज्य 
(क्ैे०-भी १० रामनाथ घी वेदालड्भार गुरकुल काडड़ी ) 


€--ग्कीनीकिकि>-न 


(१) झहन्नेषामधिष्ताता अन्तिकादिव पश्यति । 
यस्तायन्मन्यते चरन्त्सर्य देवा इद विदु ॥ 
(२) यर्तिष्ठति चरति यश्व वद्लति, 
यो निल्लाय चरति य॒प्रतझ्ुमू। 
द्वो सप्निषथ्य यन्मन्त्रयेते, 
राज्ा तदू वेद बरुणस्टृतीय ॥ 
(३) उतेय भूमियेशणस्य राह, 
उतासौ थौजू हती दूरे अन्ता। 
उतो समुद्री बरुणस्य कुकी, 
उतास्मिन्नल्प उदके निलीन ॥ 
(३) उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ , 
न स मुच्याते बरुणर्य राह्ष'। 
दिव रपश प्रचरम्सीद्मस्य, 
सहस्ताज्षा अतिपश्यन्ति भूमिम॥ 
अथवे० ४१६१-९४ 
(४) नहि ते ज्षत्र न खो न मन्यु, 
वयश्न नामी प्तयन्त आपु | 
नेमा आपो अनिमिष चरन्तीने, 
ये वातस्य प्रमिनस्त्यम्वम्‌॥ 
(६) भ्रमी य ऋक्षा निहितास उच्चा, 
नकक्‍त दरओे कुदचिहिवेयु । 
अदज्धानि वरुणस्य त्रतानि विचाकशकषस्द्रमा, 
नक्मेति ॥ ऋग० १२४।६,१० 
अथे-[१] ( एपाम अधिछ्ाता वृहत्‌ ) अह्वारइ 
की इन सब बस्तुओं का अधिषछ्ठाता बडा मह्दान है 
( अन्तिकात्‌ इव पश्यति) वह भानो सब का समी प 


से निरीक्षण कर रद्दा हे (य ) जो भ्रधिष्ठाता 
( चरन्‌ ) सर्वत्र बिचरता हुआ (तायत ) फैस्ते 
हुए इस सब ससार को ( मम्यते ) जानता है। 
( देवा ) जो विद्वान हैं वे (इद स्व बिदु ) इस 
सब रहत्य को जानते हैं । 

[२] ( य॒तिष्ठति ) जो कोई खड। है, (चरति) 
या चल रहा है (य न बल्लति ) भर जो कोई 
किसी को ठग रहा है (य निल्ाय चरति ) जो 
छिप कर कोई करतूत करता है (य प्रतड्ढ 
सरति ) जो फिसी को कष्ट देने वाला कोई काम 
करता है, ( दो सम्षिषद्य यत्‌ मन्त्रयेते ) दो व्यक्ति 
पास बेठ कर जो कोई गुप्त सलाह करते हैं (सत्‌) 
रस सबको ( राजा वरुण ) ग्रज्लाग्ड का राजा 
बरुण ( ठृतीय ) उनके भीच में तीसरा होकर 
( वेद ) जान लेता है । 

[श] ( उत्त इध भूमि वरुणस्य राक्ष ) और 
यह भूसि हस वरुण राजा फी दी है ( उत भसतरो 
थो ) और वह घुलोक भी, जो कि ( बृहती ) 
बड़ा विशाल है ओर ( दूरे अन्ता ) दूर भग्त तक 
चजत्षा गया है, उस वरुण राजा का ही है। ( रतो 
समुद्रो ) और ये दो समुद्र-पार्थिव समुद्र तथा 
आकाशीय समुद्र ( वरुणस्य कुझ्ी ) उस बढण 
की मानो दो कोल हैं, ( उस अर्मिन्‌ अएपे रहके 
निश्लीन ) ओर वह छोटी सी पानी को बूँद में 
भी छिपा बैठा है| 
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[9] (छत मे ) और यदि जो कोई ( थाम 
भ्ति ) यु कोक को पार करके ( परस्तातृ सर्पात्‌ ) 
बससे भी परे चल्ला जाय तो भी (सर ) वह 
( बदणस्य राज न मुच्याते ) वरुण राजा की 
दृष्टि से नहीं छूट सकता, क्योंकि ( अस्य दिब ) 
इस देदीप्यमान, तेजस्वी बढुण देव के (स्पश ) 
मुप्तचर ( इद प्रचरन्ति ) इस सब जगतू में फिर 
रहे हैं और ने ( सहस्ताज्ञा ) हजारों ओंखों वाले 
होकर ( भूमि अति पश्यन्ति ) भूमि से परे तक 
देख रहे हैं। 

[५] है वरुण देव । ( नहि ते ज्षत्रमू ) न तेरी 
कात्र-शक्ति को-कत से प्राण करने के सामथ्ये को 
(न सद्द ) न सहनशक्षि को (न मन्युमू ) न ही 
सन्यु को ( अभी पतयन्त' वय भापु ) ये उद़ते 
हुए पक्षो पहुँच सके हैं, (न इमा अनिमिष 
अरम्ती आप ) न ये निरन्तर बहती हुई नदियों 
पहुँच सकी हैं ओर ( न) न वे दी तेरी इन महि- 
माओं का पार पा सके हैं ( ये ) जो पहाढ, टीजे; 
बडे२ वृक्ष आदि (वातस्य अभ्वम) बायु के वेग को 
(प्रमिनन्ति) हिसित कर देते हैं, रोक लेते हैं । 

[६] ( भ्रमी ये ऋषछ्ा ) ये जो तारे ( उच्चा 
लिहितास ) ऊपर आकाश में रखे हुए हैं ( नक्त 
दरभ ) रात को दिखाई देते हैं ( दिवा कुद्चिद्‌ 
ईयु. ) दिन में कद्दी च्ते जाते हैं, छिप जाते हैं, 
( दद्श॒त्य ज़तानि ) ये सब वरुण के नियम 
(झअदस्थानि) अठल् हैं। देखो, ( चन्द्रमा ) चोंद 
( विचाकरात्‌ ) चमकता हुआ ( नकम्‌ एति ) रात 
को लिकल्ला करता है । 

इन उपयुक्त मन्‍्त्रों में वदण के साम्राज्य का 
बसुेन किया गया है । वरुण परमेश्वर के अनेक 
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नामों में से एक नाम है। महर्षि द्यानन्द जी ने 
सत्याथप्रकाश प्रथम समुल्लास में परमेश्वर के 
स्रो नामों की व्याख्या करते हुए वरुण के लिये 
सिखा हे, “य स्वान शिष्टान्‌ मुमुज्नन्‌ धर्मात्मनो 
वृणोति, अथवा य शिष्टेमेमुचचुभिध्मात्ममिर्शियते 
कय्येते वा स वरुण परमेश्वर” अर्थात जो 
सब्जन, मुमुछु, धर्मात्मा लोगों को वरता है, 
अपनी शरण में लेता है, अथवा जिसे सक्जन, 
मुमुचु, धर्मात्मा भक्तज़न वरते हैं. उस परमेश्वर 
का नाम बरुण है। यह वृज्‌! धातु से बनता है | 
बृन! धातु के वरण करना, आच्छादित करना 
निवारण करना आदि कई अथे हैं।ये सब अथे 
परमेश्वर में घटते हैँ। वह भक्तजनों को वरता 
है, उन्हें अपनी रक्षा से अच्छादित करता है 
ओर उनके कष्टों का निवारण करता है।इस 
प्रकार परमेश्वर के ये सब गुश उसके बरुण नाम 
से सूचित हंते हैं । 

प्रथम मन्त्र में बताया गया है कि वह बरुण 
इस ब्रह्मारढ का राजा है | सृष्टि मे जो सब कार्य 
नियमपूवेक चक्ष रद्य है वह इस वरुण की दी 
अध्यक्षता मे हो रहा है | वही सब चराचर जगतू 
का अधिष्ठाता है ओर वह बढ़ा महान्‌ हे।वह 
छोटे मोटे ससारी राजाओं के समान परिमित 
शक्ति बाला नहीं है । वह अपने राज्य की प्रत्येक 
घटना का ओर प्राणियों के प्रत्येक व्यापार का 
समीप दोकर निरीक्षण कर रहा हे।बह ससार 
के कोने-कोने में व्यापक है | उसकी सर्वेन्यापकता 
को बताने के लिये यहा यह कद्दा गया हे कि वह 
सब जगद विघर रहा है । जेसे कोई दुनियाबी 
अधिष्ठाता अपने अधिप्ठित स्थान मे सब जगह 


देर 
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धूम घूमकर निरीक्षण करता है ओर देखता 
रहता है कि कहा क्या दो रद्द है, बेसे हो वह 
वरुण सब स्थानों पर रमा हुआ है और इसीलिये 
वह सब जराह की ज्ञानकारी रखता है। इसी लिये 
दूसरे मन्त्र मे कहा हे कि उस वरुण राजा से 
कुछ भी छिपा नहीं रहता | जो कुछ जिस क्षण 
होता हे उसी क्षण बह उसे जान त्षेता है, क्योंकि 
सब कुछ उसके सामने ही होता है। कोई खड़ा है, 
लत रहा है, किसी को ठग रहा है, लुक-छिपकर 
कुछ करतूत कर रहा है, किसी को कष्ट पहुँचा 
रहा है या कहीं एकान्त मे बेठकर अपने साथी 
के साथ चुपके चुपके कुछ गुप्त मन्त्रणा कर रहा 
है, बरुण राजा सब कुछ जान लेता है। उससे 
छिप कर कुछ भी कर सकना असम्भव है। 
प्राय हम लोग फोई पाप-कर्म करना चाहते हैं 
तो कोई ऐसा एकान्त स्थान खोजते हैं जद्दा कोई 
हमें देखनेवाला न हो पर यदि हम यह याद रखे 
कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहा वरुण राजा हमें 
न देख रहा हो तो हम पाप करने से बच जाये। 
इसी बात को सममभाने के लिये चतुथे मन्त्र में भी 
कहा है कि तुम यह मत समझो कि उस वरुण से 
छिप कर कुछ कर सकते हो, क्‍योंकि उसके गुप्त 
चर उसके सी० आई० डो० इस ससार में सब 
जगह फिर रहे हैं। मत समझो कि उनकी आंखों 
में धूल कोंककर चाज्ाकी से तुम कोई काम कर 
लोगे और उन्हे पता नहीं चलेगा | वरुण के गुप्त 
चर तो ऐसे बिक्षक्षण हैं कि उनकी हज़ारों आखे 
हैं। जब दो आासखों वाले मानबीय गुप्तवर तक 
को धोखा दे सकना कठिन है तब भला इन 
सहस्रों आखों बाले गुप्तचरों की तो बात ही क्या 


है | यह भी मत समझो कि वरुण राजा ने हमें 
कोई अपराध करते हुए या अपने राज्य का कोई 
नियम भग करते हुए देख किया तो क्या हुआ, 
हम भागकर किसी ऐसे स्थान पर चले जायेंगे 
जहा वरुण का राज्य न हो | वरुण के राज्य से 
भाग कर कोई कहीं नहीं जा सकता, उसका 
राज्य सब जगह है कोई इस प्रथ्वी से भाग 
कर थघूलोक मे चला जाय, और चाहे 
घलोक से भी परे कहीं चला जाय 
ता बहा भो वह वरुण के ही राश्य भें रहेगा। 
वहा भी उसे वरुण के दरख का भागी होना 
पड़ेगा | वरुण के राज्य की काई सीमा नहीं है । 
पृथ्वी में, आकाश में, प्रहों में, उपग्रद्ों मे सर्वेत्र 
उसका राज्य है| यही दिखाने के किये तीसरे 
मस्त्र में कद्दा है कि यह भूमि वरुण राजा की है 
ओर वह महान्‌ दूर तक फेज़ा हुआ थ्‌लोक 
भी उसी वरुण राजा का है । वह निचला पार्थिव 
समुद्र और वह ऊपरला आकाश का मेघमय 
समुद्र ये दोनों मानो 'वरुण राजा की दो कोखें 
हैं। इसलिये इनके भनन्‍्दर जो कुछ है वह तो 
मानो उस वरुण की कोखों में दी रखा इआ है। 
उस सबसे वह उतनी ही अच्छी तरह से परि- 
चित है जेसे कोई व्यक्ति अपनी कोख में रखी 
वस्तु से होता हे । और वह वरुण पानी की एक 
छोटी सी बूद्‌ तक में छिपा बेठा है। इस प्रकार 
वह ससार की छोटी से छोटी और बढ़ी से बढ़ी 
बसतु में रमा हुआ है भोर ससार की प्रत्येक छोटी 
से छोटी तथा बढ़ी से बढ़ी बत्तु उसी की है। 
अज्ञानी क्षोग वरुण राजा के इस अलौकिक रूप 
को नहीं जानते पर “देवा इृद बिदु” जो देव- 
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पुरुष हैं विद्वान भोर अनुभवी पुरुष हैं वे इस 
सब रहस्य को जानते हैं ! 


इस वरुण राजा के नियम अटक हैं। उसके 
नीथे काम करने वाले अग्नि वायु, सूये, चोद, 
बारे, प्रह, उपप्रह, वृक्ष, वनर्पति भ्रादि सब ऐसी 
तत्परता से भर ऐस नियम में बंध कर काम कर 
रहे हैं कि छभी कोई गलती नहीं हो पाती । छुठे 
मन्त्र में उसके अटल नियमों का द्ग्द्शन कराने 
के लिये कहा गया है कि देखो, वरुण राज्ञा के 
नियम केसे अदल हैं, शत्रि आने पर ये तारे 
घमकने लगते हैं श्रोर दिन मे वे छिप जाते हैं, 
रात्रि को चमकता हुआ चोद भी समय पर निकल्ष 
झाता है | अभिप्राय यह है कि वरुण राजा ने 
जिस समय के लिये जो काम जिसके सुपुदे किया 
हुआ है उसे वह नियमपूर्वक करता चलता है। 
इस प्रकार प्रतिदिन सूये समय पर उदय और 
अस्त हो जाया करता है, चन्द्रमा नियम से अपनी 
कलाओं के साथ घटता-बढ़ता हुआ अपनी तारों 
की सेना सह्दित रात को गगनमण्डल में उदित 
होकर चमकने लगता है, ऋतुयं समय पर आ 
जाती हैं, वृक्ष वनर्पतिया समय पर फल पेदा कर 
देती हैं । ये सद वरुण राजा के अटल राज 
नियमों की ही सूचना दे रहे हैं। 

ओर, उस बरुण राजा के '्षत्र' का; सह 
का तथा 'मन्यु' का भला कौन पार पा सकता है। 
राज के राजत्व की पद्टिचान 'त्र' से हो होती 
है, जिसमें 'तुत्र' नहीं है जो ज्षात्र शक्ति से खाली 
है; वह राजा होने योग्य नहीं है। महाकवि 
काक्षिदास के शब्दों मे, “झतात्‌ किल्ल प्रायत 
इत्युदप' शत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूद ”-ज्ञत् से, 


सा्वेदेशिक 
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चोट से, आपत्ति से प्रजा को रक्षा करने का गुण 
जत्र! है। वद गुण वरुण के अन्दर पराकाष्ठ में 
विद्यमान है। वह वरुण राजा नाना आपत्तियों 
से भयों से, चिन्ताओों से, दुखों से, व्याधियों 
से प्राणिमात्र की रहा करता है। यदि उसकी 
रा हमे प्राप्त न हो तो हम एक क्षण के लिये भी 
जीवित न रह सके, ससार की कोई भी शक्ति क्षण 
भर में हमे निगल सकती है। हमारे चारों ओर 
मोत मुह बाये खड़ी हे, राजा वरुण की रक्षा से 
ही हम रक्षित है। इसी प्रकार वरुण के अन्दर 
सह अर्थात्‌ सहन शक्ति या मपेणशक्ति, भत्या- 
चारियों को मसज्ष डालने की शक्ति भी अपार 
है। और परुण के 'मन्यु' का तो बहना ही क्‍या 
है, जब वह दुष्टों पर कोप करता है तो ये दावा 
प्रृथिदी तक कॉप उठते हैं। दुनियों का कौन ऐसा 
बड़े से बढा राजा है जो इन तीनों गुणों मे वरुण 
राजा की बराबरी कर सके। बराबरी करना तो 
दूर रह्द। कोई इनके शताश को भी नहीं पा 
सकता। ये १क्ी आकाश में उढ रहे हैं, कया ये 
उस वरुण राजा के 'क्षत्र'' सह” और 'भन्यु' को 
पाने के लिये ही पत्र फदफ्डा रहे हैं ? ये नदिया 
विना रुफे निरन्तर बहती चली जा रही हैं. क्‍या 
राजा वरुण के इन तीनों गुणों को ही पाने के 
लिये ९ ये बायु के रोक लेने वाले ऊंचे ऊचे पहाढ, 
टीले खडे हैं, क्‍या ये वायु के वेग को रोककर यह 
दिखाना चाहते हैं कि हम भी 'लत्र! 'सह! और 
अन्‍्यु' मे वरुण राजा की बरावरी कर सकते हैं ९ 
नहीं, न ये पक्ती नये नदियों भौर न ही ये ऊँचे 
ऊँचे विशाल पथेत इन गुणों मे वरुण की मह्दिमा 
का पार पासकते हैं। उस वरुण राजा की मद्दिमा 
अपार है, उसका साम्राज्य महान है । 


श्रेंह 
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आरय॑ समाज के दाशानिक तथा पारमिंक सिद्धान्त 


( शेखक--भी १० गज्जाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० उप प्रधान सावदेशिक आ० प्र० समा ) 
“सहज! सडसीयके 


( 
आये समाज के दाशेनिक सिद्धास्तों का 


१) 
मूल मन्त्र नीचे की ऋचा है -- 


हवा सुपर्शा समुजा सखाया समान बृ्॑ परिष्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइस्यनश्नभन्यो भमिचाकशीति ॥ ( ऋग्वेद १। १६४। २० ) 


झाये समाज्ञ के संस्थापक ऋषि दयानन्द ने 
सह्याथे प्रकाश मे इस मन्त्र का यह अये 
किया है'-- 

४ दा ) जो ब्रह्म भौर जीव दोनों ( सुपर्णों ) 
चैतनता झौर पाल्ननादि गुणों से सदृश (सयुजा) 
व्याप्य व्यापक भाव से सयुक्त ( सखाया ) पररपर 
मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं ओर ( समानम ) 
वैसा ही ( वृक्मम्‌) भ्नादि मूलरूप कारण भोर 
शाखारूप काये युक्त वृत्त अर्थात्‌ जो स्थूल दो कर 
प्रलय मे छिन्न भिन्न हो जाता है बह तीसरा 
झनादि पदाथे इन तोनों के गुण, कर्म भर 
स्वभाव भी अनादि पदाथे इन तीनों के गुण, के 
ओर स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और 
ब्रह्म में से एक जां जीव हे वह इस वृक्षरूप 
ससार में पाप पुश्यकूप फल्लों को (स्वाद्ृत्ति ) 


परमात्मा कर्मों के फतों फों ( अनश्नन्‌ ) न 
भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर 
सवेत्र प्रकाशमान हो रद्दा है। जीव से ईश्वर, 
ईश्वर $ से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न 
स्वरूप तीनों भनादि हैं। 

(२) 

इस प्रकार झाय्ये समाज के मत में तीन 
पदाथे अनादि हैं -- 

(१) एक जड़ प्रकृति जो भूल रूप से इस 
ससार का उपादान कारण है भर शाखा रूप से 
प्राख्ियों के अन्यान्य शरीरों से लेकर भौतिक 
जगत्‌ के जितने भी पदाथे हैं ये सब इसी प्रकृति 
का विकृत रुप हैं। जिस प्रकार शफ़दान मिट्टी 
से घडे, शरावे आदि भिन्न २ बतेन बनते और 
बिगड़ने पर फिर मिट्टी हो जाते हैं. उसी प्रकार 





अच्छे प्रहार भोगता है ओर दूसरा समस्त भौतिक जगत्‌ उपादान कारण प्रकृति से 
# सायश्ाक्षय ने इस मन्ज का भाष्य इस प्रकार किया है -- < 


अन्र लौकिक पत्तिद्िय दृष्टान्तेन जीव परमात्मानौ स्तयेते | यथा लोके द्वौ ( सुपर ) सुपतनी शोमन- 
गमनोौ ( सयुक्षा ) समान योगौ । रखायौ ) समान ख्यानौ ( समान वृक्ष परिषस्य खाते ) एक मेय वृत् परिषत्व 
बाते झाभयत ( तयोह्य ) एक पिप्पल पक्त फल स्वाद्रत्ति स्वावुतरमत्ति अपर अनश्नन्‌ ( भ्रमिचाकशीति ) 
झभिपश्यति तद्वत्‌ हौ सुपर स्थानीयो क्षेत्र परमात्मानौ सबुजा समानयोगौ इत्यादि। 
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बनता और प्रत्षव अवस्था में फिर प्रकृति 
हो जाता है। 

(२) जौव-ये चेतन सत्ताये हैं। जीव सख्या 
मैं जकत हैं। ये जशु हैं। ध्रमान्यतया जीव के 
यह लक्षण किया जा सकता है -- 

“ब्ातृत्व, कर त्व, भोक्टृत्ववानणु ”। भणु 
होने से जीध का ज्ञान, जीव की शक्ति ओर जीव 
का आनत्द अल्प है। इसको अपने काम भ्ाने 
के ल्लिग्रे प्राकृतिक शरीर और प्राकृतिक वस्तुओं 
की आवश्यकता पढ़ती है। वेद मन्त्र में तयोरन्य 
फ्पल स्वादृत्ति' का सफेत इसी ओर है कि यह 
समस्त सृष्टि जीव के झाठत्व, कठेत्व और 
भोकतृत्व के विकास के लिये है। यही सृष्टि 
का प्रयोजन है। 

(३) ईश्बर अथवा ब्रह्म /। यह एक सब से 
बढ़ी चेतन सत्ता है जो जीव हवा प्रकृति सब 
में व्यापक, सब की स्वामिनी और सब को 
नियन्त्रण में रखती है। ब्रह्म 'सशिदानन्द' है। 
ओर रुसका अपना ज्ञान भोर आनन्द परिपूर्ण 
है। उसको इनके लिये जीव बा प्रकृति की 
झावश्यकता नहीं पढती। “अन्य अनश्नन्‌ 
झभिचाकशीति”, ईश्वर चखता नहीं भोगता 
नहीं। अपने लिये किसी चीज़ को बनाता नहीं | 
परन्तु जीबों के लिये कराये क्षेत्र अथवा भोगक्षेत्र 
को तैयार करता है | ब्रह्म एक है, अनन्त है विभु 
है। अखणड है, एकरस है। 

(३) 

झाये समाज का बह सिद्धान्त अम्य मतों से 
भिन्न है। झप इसको एक-ईश्वर-वाद या अद्देत- 
बाद सी कद सकते हैं. क्योंकि इस सिद्धान्त से 


सा्वैदेशिक 


ह्रेह 


अनेक ईश्वर अभिमत नहीं हैं। द्वेतवाद भी कह 
सकते है क्योंकि अचेतन प्रकृति और चैतन 
ईश्वर तथा चेतन जीव दोनों का अस्तित्व अमि- 
प्रेत है। श्रेतवाद भो फह सकते हैँ क्योंकि ईश्वर, 
जीव, तथा प्रकृति तीनों को अनादि माना गया 
है।यह तो शब्दों के झर्थों की भपेशा से है, 
परन्तु शाकर मत के समान न तो यद्द विवत्तेवाद 
है ओर न अभिन्न-निमित्त उपादान-कारण वाद । 
अर्थात आये समाज नहीं मानता कि केपल ब्रह्म 
ही ब्रह्म तात्विक सत्ता है। अन्य सभ अ्रत्त, स्वप्त 
या माया है। दृष्टि-गत होता है परन्तु है नहीं, 
या अकेला ब्रह्म दही इस ससार का निर्मित्त कारण 
भी है ओर उपादान कारण भी, इसी प्रकार आये 
समाज न तो तत्वेकषादी है, न कारणेकवादी। 
मुसलमान या ईसाइयों के समान आये समा 
यह भी नहीं मानता कि ईश्वर केयल निमित्त 
कारण है ओर वह बिना उपादान प्रकृति के दृष्टि 
बना देता है। 
(४) 

किसी काम के लिये तोन चीजे चाहिये -- 

(१) बनाने वाला ( दृष्टान्त-कुम्हार )--इसको 
निमित्त कारण कहते हैं । 

(२) जिस से चीज़ बनाई जाय (हृष्टान्द-मिड्टी 
इसको उपादान कारण कहते हैं। 

(३) जिसके लिये चीज़ बनाई जाय ( हृष्टान्त- 
बे लोग जिन के लिये कुम्हार क्तेन बनाता है )। 

कारणेक्यवाद के मानने में यह कहिनाई 
होगी कि केवल ईश्वर ही निमित्त भी होगा और 
उपादान भी और जौवों डी अलग स्ता न मानने 
के कारण ब्रह्म जो कुछ बनायेगा वद अपने सिये 


श्रई 


सा्देशिक 
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ही, क्योंकि धन्य तो कोई है हो नहीं । ऐसी दशा 
में अहम पूणे ओर अखरड़ न रद्द सकेगा। शायद 
इसी आपत्ति से बचने के लिये विवतंवाद का 
आश्रय तिया गया होगा। अर्थात्‌ ईश्वर बस्तुत' 
कुछ नहीं बनाता। “अतात्विको5न्ययाभाबो विवते 
इति उच्यते” है नहीं, प्रतीत होता हे। आय्ये 
समाज को विवतंवाद इस लिये भभिमत नहीं है 
कि अतात्विक मे अन्यथा साव करने वाला ब्रह्म 
को ही मानना पडेगा। स्वप्त देखना या अम में 
पढ़ना या विवत्ते मानना तो अज्ञानी या मिथ्या- 
ज्ञानी जीव के लिये सभव है पूर्ण ज्ञानी ईश्वर 
के किये नहीं। यदि जीव का अल्पज्ञष, अनादि 
माना जाय जैसा कि आय्ये समाज मानता है तो 
जीव के लिये अतास्विक मिथ्यान्नानी होना भी 
सभव है भरोर तलवेत्ता ज्ञानी होना भी । 
परन्तु जीव के अनादित्त्व न मानने में अम, माया, 
स्वप्न, या सृष्टि का प्रयोजन अश्म ही में मानना पडेगा। 
आय्णे समाज को ऐसा मानने में घोर आपत्ति है | 


५ 

आये समाज रामानुज़ मत के समान जीव 

या प्रकृति को श्र का प्रकार मात्र मानने के लिये 
भी तैय्यार नहीं भर्थात्‌ यह विशिष्टद्वेतववादी भी 
नहीं क्योंकि 'सत्य ज्वानम्‌ अनन्त प्र्च/ का जड़ 
प्रकृति या अल्पक्ञ जीव किसी प्रकार प्रकार नहीं 
कहा जा सकता | विशिष्टाद्देत, शुद्धाद्देत, द्वेतादेत 
झादि सम्प्रदायों का एक मात्र कारण यह प्रतीत 
होता है कि शाकर माया-बाद की आपत्तियों का 
निराकरण करने की प्रवल इच्छा होते हुए भी 
शाकर भझद्वेतवाद से छुटकारा पाना आचायों को 
इृष्ट न हुआ। शाखाओं को काटा मूल्ष को यों ही 


छोड़ दिया । यह ऋषि दयानन्द॒ का ही काम भा 
कि उन्होंने आपत्ति की जड़ को कुल्हाढ़ा मारा; 
जब तक अ्द्वेत किसी रूप में रहेगा कठिनाई दूर 
नहीं होगी । द्वा सुपर्णा' मानने से हो छुठकारा 
हो सकता है। 
(६ ) 

वेदान्त--सम्प्रदाय ने अह्य ईश्वर, दिरण्य 
गर्भ झादि प्राचीन बेद्क शब्दों के जो अर्थ-भेद 
कल्पित कर रक्खे हैं वे भी आये समाज को 
मान्य नहीं, वेदान्तियों का अ्रह्च! खवेथा निरपेश्ञक 
सत्ता है। और ईश्वर माय! की ठपाधि से युक्त 
ब्रह्म है, वेद ऐसा नहीं कहते। नीचे की ऋणचा में 
देखिये -- 

यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम । दिव 
यरचक्र मूर्धान तस्मे म्ये्नय त्रक्षणे नम ॥ 

यस्‍्य सूयभक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनणेव । अग्नि 
यश्चक्र आस्य तस्मै ब्येक्षय ब्रद्मणे नम ॥ 

यस्य वात प्राणापानों चक्षुरपत्निससो3भवन्‌। 
विशो यर्चक्र प्रज्ञानीस्तस्मे ब्येष्ठाय अझणे नम ॥ 

( भव वेद १०७३२, ३३, ३४ ) 
(७) 

ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन पदार्थों को 
अनादि मानकर आस्ये समाज ने पौराणिक देव- 
ताओं को भी अमान्य ठद्दराया है। वेदिक देव 
भौतिक भी हैं जेसे भरग्नि, सूथ्य आदि। जीव 
भी हैं लेसे विद्ान्‌ ऋषि मुनि। और ईश्वर को 
भी देव कह्दा है | परन्तु पौराणिक देवता विशेष 
सभाए हैं जो नजीव हैं न अहम, पुराण इस 
विषय में निश्चयात्मक नहीं हैं। क्या भखण्ड 
एक रस ब्रह्म की किसी अवस्था का नास देव है 


फ्रवरी, १६४२ 


सावेदेशिक 


श्रे७ 





झथव। जीप ही विशेष उन्नति पाकर देब हो जाते 
हैं, इस प्रश्न का उत्तर पुराण नहीं देते। आय्ये 
समाज इन कल्पनाओं को अ्रममूलक मानता हे 
इसके मत में देव कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो 
प्रष्ठ भौर जीव के बीच की हो अर्थात्‌ प्र्म से 
कुछ छोटी भोर जीव से कुछ बढी, गरेश के 
स्रमान उत्पन्न तो हुए हों परन्तु फिर भी अमर 
हों, मन चाहा शरीर धारण कर सकते हों या 
पौ्बतों, नदियों आदि के अधिष्ठात-देव हों | 
(८) 

सवे व्यापक और श्रस़॒ण्ड तथा अ्रपरिवत्तेन- 
शील होने के कारण ईश्वर का श्रवतार भी मान्य 
नहीं | हॉ अल्प-शक्ति वालें जीव को शरोर की 
अपेक्षा हांती हैं भोर वह एक शरीर छोडकर 
दूसरा शरीर धारण कर क्लेता है इसो को आवा- 
गमन कद्दते है । चेतत जीव का जड शरीर को 
धारण करना ही अवत्तार है अर्थात्‌ जीव नित्य 
अवतार लिया करते है कोई मनुष्य का, कोई 
बन्दर का, कोई चींटी का और कोई मच्छर का, 
जय जीव इस अवतार-बन्धन या जन्म बन्धन से 
छूट जाता है और पूर्ण विफ़ाम की अवस्था प्राप्त 
कर लेता है तो उसी को मुक्ति या मोक्ष उहते हैं। 
बेदों में इस को 'परम पद' या 'अपवरग! कह है। 
यह परम पद एक जन्म में नहीं किन्तु जन्म 
जन्मान्तरों की उत्तरोत्तर उन्नति के परचात्‌ प्राप्त 
होता है। राम, कृष्ण भादि को आय्ये समाज 
महापुरुष मानता है परन्तु ईश्वर नहीं । 

(६) 

जीव अल्पन्न और श्रल्प शक्ति वाले हैं। 

इनको अपनी रन्नति के लिए शरीर आदि साधनों 


की आवश्यकता होती है। शरीर में झ्ञान-इन्द्रिया 
भी हैं और कर्म-इन्द्रिया भी | ज्ञान और कमे 
एक दूसरे के साथ्य साधक होते हैं। हम आख से 
देखते ओर पैरों से चलते हैं। देखना ज्ञान की 
प्राप्ति का साधन है और चलना कर्म | पैर न होते 
तो चल न सकते भर भाख न होती तो स्थान 
विशेष पर पहुंच कर देख भी न सकते। इस 
प्रकार कमें काण्ड ज्ञान कार्ड का और ज्ञान 
कारड कमे काण्ड का साथक द्वोता है ओर ये 
दोनों मिलकर भात्मा को भानन्द पहुँचाते हैं। 
इस प्रकार जीवन के तीन विभाग हो जाते हैं 
क्मे काण्ड, ज्ञान कार्ड और उपासना कार्ड । 
ज्यों बसें जीव उन्नति करता है ये तीनों विभाग 
विशद होते जाते हैं । पूरे जीवन इन तीनों 
कारडों का समन्वय है। ज्ञान कार्ड के दोष से 
कमे काण्ड दूषित दो जाता है और उससे उपा- 
सना काण्ड बिगढ़ जाता है अर्थात्‌ अश्लान या 
अम-पूरो ज्ञान से कुकम और कुकर्मो से दुख 
होता है, इसलिये ज्ञान की प्राप्ति करके श्रेष्ठ 
कम करने चाहिये । श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही दुख 
को पार कर सकते है। आय समाज झान मागे, 
कम माग और भक्ति मांगे में भेदक भित्ति नहीं 
बनाता, बसतुत ये तीनों अलग अक्ग साग हैं 
ही नहीं | बिना यत्न के ज्ञान केसे प्राप्त होगा 
ओर बिना ज्ञान के आनन्द कैसे होगा? जीवन 
के समस्त व्यापार इन्हीं तीनों अर्थात्‌ ज्ञान; के 
ओर उपासना से समन्वित हैं । 
( १० ) 

एक पाठशाला में कई कज्षायं होती हैं और 

उम्नति करते करते विद्यार्थी निम्न श्रेणी से उचच- 


श्र 


तम श्रेणी तक पहुँचता है। हर भंणी में कुछ 
ज्ञान प्राप्त करना होता है कुछ काम करना 
सीखना पढता है ओर कुछ सौन्दय से आनन्द 
प्राप्त करना होता है. (300009, &70॥ 088॥6- 
008) | इसी प्रकार जीवन की भी बहुत सी 
श्रेणिया हैं और उन श्रेणियों मे ज्ञान, कमे 
ओर उपासना (आनन्द) के तल अलग अज्लग 
हैं| हम कोट पतग, पशु, पक्षी आदि की योनियों 
से लेकर मनुष्य योनि के भिन्न भिन्न रूप देखते 
है । प्रत्येक जीव कुछ सीखता, कुछ करता और 
कुछ भोगता है। भोग का ज्ञान पर ज्ञान का कमे 
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पर कम का भोग पर प्रभाव पढता है। यह तीनों 
तल को उठाने या गिराने में सहायक होते हैं। 
कुवासनाय कुफमे कराती भौर कुकर्म ज्ञान की 
प्राप्ति में बाधक होते हैं। जब सत्य असत्य का 
विपेक हो जाता है. तो जीव कर्तव्य परायण हो 
जाता है। असत्‌ कर्मों को त्याग कर सत्‌ कर्मों में 
प्रवृत्त हो जाता है और कुवासनायें छूट कर 
उत्कृष्ट आनन्द की प्राप्ति होती है, इसी को 
वेदों ने सदाचार कहा है -- 
विश्वानि देवसबितदुरितानि 
परासुब यद्भद्रतप्न भासुष | 
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3. 


“आर्य वीर दल संगठन कीजिये” 


आय वीर शिक्षण शिविर 


कि 
के 
कि 
लेखक --श्री भोंप्रकाश जी त्यागी व्यायास विशारद (3 5 [( छ008768 ) ; 
कि 


मुख्य सेना पति तथा प्रधान शिक्षक अ० भा० आय बीर दल, भूमिका लेखक--औी प० 
इन्द्र जी विद्यावाचस्पति मन्‍्त्री सानदेशिक सभा । 


भ्ध यह पुस्तक भ्राये बीर दक्ष और उनके शिक्षकों की सहायतार्थ लिखी गई है ! इसमें 
है शिविरों की योजना तथा कार्य क्रम का विबरण है। सैनिक तथा शारीरिक शिक्षा, भख्र- 


कु भज्ञायें तथा उनको उच्चारण करने का ढग, आये ध्वज-झारोहण-भवतरण विधि सहित 
है दिया गया है। सभी प्रतिनिधि सभाझों तथा आय समाज़ों को यह पुस्तक मगाकर इसके 
% अनुसार तुरन्त अपने यद्दा झाये बीर दलों का निर्माण कर देना चाहिये। समय की यही 

मांग है। अन्यथा आये सस्‍्कृति तथा ऋषि दयानन्द और स्वामी भ्रद्धातन्द के बताये गये 


क शल््र बद्या, प्राथमिक चिकित्सा, हवाई हमले से बचाव तथा बौद्धिक शिक्षण का कोसे, | 


हह मांगे पर भविष्य मे निर्बिध्न चल्ञना सवेथा असम्भव है | मूल्य ) 
है प्रकाशक--साव्विशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली। 
ऋष्किह्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्डकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्फ्क्फ्फ 
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£ सुमन-संचय : 


मय 


अपूर्ष त्याग 


यह घटना उस समय को है जब पाण्डव 
कोग अज्ञात बास में अपना वेष बदले इधर 
उधर छिपते फिरते थे । देवयोग से माता कुन्ती 
को अपने पुत्रों के साथ एकचक्रा नगरी में एक 
निर्धन आराह्मण के घर में शरण लेनी पढी। 
ब्राइण ने पारहवों के साथ बहुत अच्छा व्यवह्दार 
किया और जो कुछ बन पढ़ता था, वह भोजनादि 
से उनकी सद्दायता भी किया करता था| 

उन्हीं दिनों एक्चक्रा नगरी मे बक नामक 
एक दुष्ट राक्षस ने बढा उत्पात मचा रखा था। 
उसके उपद्रवों भोर अत्याचारों से एकचक्रा 
नगरी में त्रादि ज्ाहि मच गई थी। वह जिसको 
जब चाहता पकड़ कर ले ज्ञाता और मार कर 
स्रा जाता था। लोग न सुख की नींद सो सकते 
ये और न स्वतन्त्रता से उठ-बैठ, चत्च-फिर और 
खा-पी सकते थे। सबेत्र ही उसका आतक्ू और 
पीड़ितों का करुण क्रन्दन देख ओर सुन पढ़ता 
था। साताएँ अपने जिगर के ढुकढों के लिए, 
पत्नियों भपने पतियों के लिए और बहिन अपने 
प्यारे भाइयों के क्षिए धाढ मार २ कर रोती थीं। 

अब नगर-निवासी प्रतिक्षण पकड़े जाने के 
भय से इधर-उघर छिपते २ तम्ज भा गए झोर 
इनका जीवन प्रतिशुण सकट में रहने जगा तय 
छाहोंते मित्र कर बक फे सम्मुख यह प्रस्ताव 
रशा कि प्रति दिल बारी २ से प्रति घर से एक 


आदमी भोजनाथे उसके पास पहुँच जाया करेगा | 
बक ने यह्द प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उस 
दिन से प्रति दिन एक झादमी भोजनाथे नियत 
समय पर इसके पास पहुँच जाया करता था। 


एक दिन सहसा ही ब्राह्मण के घर से रोने 
की श्रावाज़्ञ सुन फडी । माता कुन्ती तत्काल ब्राह्मण 
के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा । 
ब्राह्मए-पत्नी ने अवरुद्ध कण्ठ में रोते २? बक के 
हपद्रवों की कथा सुना कर ओर नगर की पचायत 
का निर्णय बतलाकर कहा 'माता' । भाज हमारे 
घर का ओसरा (बारी ) है । मे इन्हे ( पतिदेव 
को ) कह रही हू कि बक के पास मुमे जाने दो । 
मेरे जाने से ये इन छोटे २ बच्चों का भली भाँति 
पालन-पोषण करने में समथे हो सकेगे। यदि ये 
हो चले गए तो पीछे हमारा पालन कौन करेगा ९ 
अपना कोई सगा-सम्बन्धी और पास में पेसा भी 
नहीं १ तुम देखती हो प्रतिदिन खाने के लाज्षे पड़े 
रहते हैं। त्राइण ने अपनी देवी को बीच में 
रोक कर कहा 'मेरे जाने से ही काम बनेगा। 
अपनी ओँखों देखते में क्यों कर तुम को मौत की 
भट्टी में मोंक सकता हूँ ?' इतने मे ही आरह्मण 
का छोटा पुत्र अपनी तुतलाती भाषा में कहने 
लगा ' दलो अम सब उस राकशस को मालेगे” पुत्र 
की बाल्लोचित अ्रटपटी बात सुनकर और बनावटी 
हँसी हसकर ज्राझण ने उसे अपनी छाती से 
लगाया और पुचकार कर कहा “हम सब ही उस 
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राक्षस के पास चलेंगे। बिना ऐसा किये काम न 
बनेगा” ब्राह्मण परिवार की इस दयनीय अवस्था 
ने माता कुन्ती को विचलित कर दिया। दया से 
उनकी छाती भर आई। आद्ाश कुमार को सरनेह 
अपनी गांद मे उठा कर माता ने कहा तुम में से 
किसी को राक्षस के पास जाने की आवश्यकता 
नहीं है। में अपने बेटे भीम को राक्षस के पास 
भेजगी। 

ब्राइण ने कानों पर हाथ धरकर कहा, नहीं 
माता, ऐसा न होगा में यह पाप कर्म न होने 
दूँगा। आप मेरे अतिथि हैं। में प्राण रहते 
आशिध्य धर्म को कलुषित न इोने दूँ गा। आझण 
पत्नी ने पतिदेव का समथेन करके ऊध्षे श्वास 
में कहा, 'माता। तुम पराई आग में क्‍यों कूदती 
हो ? तुम्हारे पुत्र को काल के मुख में भेज देने 
से ससार हमें कया कह्ेगा? हमें अपना मेंह 
छिपाने के लिए स्थान भी न मिलेगा ९” माता 
कुस्ती ने ह५ मिश्रित गये के साथ रन्‍्हें उत्तर 
दिया भेरा पुत्र राज्षसों को मारने का मन्त्र जानता 
है। उसने बहुत से राक्षसों को मारा है ! 

प्राइण और ब्राद्मश-पत्नी को अपने प्रस्ताव से 
सहमत करने के परचात्‌ माता कुन्ती अपने 
निवास गृह मे गई । जिस उल्लास और अभिमान 
से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वह पत्न भर में ही 
तिरोहित हो गया। उनकी मुख मुद्रा गभीर हो 
गई और  प्रृथ्वी पर बैठकर बे विचार तरह्लों में 
गोते खाने ज्ञगीं । मातृत्व के वात्सल्य ने तुरत ही 
उनके कोमल भावों को जगा दिया | अनिष्ट की 
आशकाएँ रह रह कर उनके हृदय को उद्वेलित 
करने लगीं 'माता, तुम पराई आग में क्‍यों 


कूदती दो । ब्राइण पत्नी के इन मर्म भेदी शब्दों 
की यथाथेता उनके ममता मय नेत्रों के सामने 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हो गई । वे सोचने लगीं 
प्रत्युपकार का बदला अन्य प्रकार से भी दिया जा 
सकता है | उसके लिए भीम के श्राणों फी बाज़ी 
लगा देना निरी मूखेता होगी | यदि इस बदले के 
चुकाने में भीम का अनिष्ट हुआ तो वात्सल्य 
की मूर्ति विदुर सिर धुन धुन कर अपने प्राण दे 
देंगे । हस्तिनापुर के वायुमरुल मे मेरे लिए सदेव 
घिकृधिक्‌ की ध्वनि प्रतिध्यनित होगी। अपनी 
इस पवित्र धरोहर के साथ खिलवाड करने के 
अपराध के लिए महात्मा पाण्डु की भ्रात्मा मुमे 
कद्ापि क्षमा न करेगी । इस प्रकार विचार तरद्डों 
मे डूबी हुईं कुन्ती उठकर चारपाई पर लेट गई , 
और थोढी देर बाद सो गई । सोते २ अकस्मात 
ही उनको श्ॉख खुलीं गई , वे हँसकर उठ बेठीं 
और कहने लगीं “महात्मन्‌ | आपकी पुत्र बधू से 
पुनीत प्रतिज्ञा भद्न का दुष्कमे न होगा। एक 
भीम क्या सहस्नों भीसों की बक्ति चढ़ाने में भी मैं 
पीछे न रहूँगी। अपनी कुल-प्रतिष्ठा और माठ्त्व 
को मान मर्य्यादा मेरे हाथ मे सुरक्षित सममिए | 
मुके आशीर्वाद दे कि में अपनी प्रतिज्ञा के 
इस अनुष्ठान को हँसते २ पूरा करूँ |” यह कहते 
हुए माता कुन्ती का हृदय श्रद्धा से पितामह भीष्म 
के भन्नाति चरणों में कुक गया। वे उठकर भीम 
के पास गई और उन्हें राष्तस के पास जाने की 
आञझा दी । 

माता की भाज्ञा पाकर भीमसेन प्रसन्न मन 
बन को चले गए | जब युधिष्ठिर, अजु न, नकुक 
ओर सददेव चारों भाई भिक्ठा करके भर श्षौठे 
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ओर उन्हें विदित हुआ कि भीस बन को गया 
है तो युधिष्ठिर अपनो माता की इस करतूत 
पर बडे क्रद्ध ओर दुखो हुए और भीम को 
स्मरण करके अपना मन भारी करने लगे | 


माता कुन्ती को धम्मेराज युधिष्ठिर की यह 
दुबेल़ता सहन न हुई। उन्होंने कटद्दा इस निर्धेन 
ब्राह्मण के हमपर कितने अ्रधिक उपकार हैं ९ क्‍या 
इस सकट के समय में हम लोग चुप बेठ सकते 
हैं? फिर हम तो ज्ञत्रिय हैं। क्षत्रियों का धम्मे 
दुखियों की सहायता करना है। अपने धम्मे का 
पाज्ञन करते हुए यदि ज्ञत्री के प्राण भी चले 
जायें तो इससे अधिक श्रेष्ठ भौर क्या बात हो 
खकती है ? यदि दस हाथ पर हाथ धरे ब्राह्मण 
परिवार की दुदेशा देखते रहें. तो बताओ कितनी 
बढ़ी कृतघ्नता होगी १ तुम लोग भीम के लिए 
दुखी और चिन्तित मत हो ।” 

यह कह कर दयावतों कुन्ती मौन हो गई। 
मात के उद्बोधन से युधिष्ठिर भी शात हो गए। 


सावदेशिक 
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उन्होंने आदर पूर्वक माता के चरणों में शिर 
रख कर क्षमा याचना की | 

लगभग २-३ घटों के पश्चात्‌ भीमसेन हँसते 
हुए घर लौट आए । माता ने छाती से 
जगा और चुमकार कर पूछा “कहो ! 
राक्षस का क्या हुआ ९” भोमसेन ने मुस्करा कर 
लापरवाद्दी के साथ कहा “माता, वह तो मेरे एक 
घूसे को भी सहन न कर सका। मैने बात की 
बात में उसे ठिकाने लगा दिया। उसकी लाश 
नगर के उत्तरी भाग में लाकर ढाल दी है जिस 
से लोग देख सके कि वह किस मौत मरा है १” 
माता कुन्ती के इस समय के हृदय की अबस्था 
अनुभव दी की जा सकती है उसका वर्णन एक 
कठिन कायये है। बक के बध का समाचार बिजली 
की नाई नगर में फैल गया और सतवेत्र चर्चा होने 
लगी कि इस दुष्ट राज्स का बध कर्ता वीर 
पुण्यात्मा कौन है ९” 


--रघुनाथप्रसाद पाठक 
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; सावंदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स * 
स्थाय ॥ मास का ३ मास का ३ मास का $ वर्ष का ् 

। दूसरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) 
एक काज्मम ६) १५) २५) ४०) ई 

ाधा ,, ३॥) 5) १५) २५) ] 
चोथाई ,, २) ४) ८) १५) ' 
विज्ञापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी झाना चाहिये । हि 


ध्रे९ साभेदेशिक फ़रवरी, १६४४३ 
छू पर हू हू कक क्ाद छू कद हु कक 5 केक हू 


$ अध्यात्म सुधा ; 


। 
कल कक कक क्रककक कक कक क कर कक कक का 


प्रेममयी पाता (ऋण 
१ तारे सारे महिमा गाते तेरी हैं प्रभु मिल्न मिलकर 
भूल भूल फर फूल तुम्हारे, गाते गीत सदा खिल कर। 
सूर्य चन्द्र पवेत बन मण्डे, तेरी याद दिलाते हैं 
भूले भटके लोगों को ये, तेरी जोत दिखाते हैं॥ 

२ ऐसा कौन मूखें जो जग क्षख, जगपति को नहि याद करे 
कौन अभागा सुखसागर में, रहते दुखिया दीन मरे ९ 
इससे बढ अचरज क्या हो जो, पानी में प्यासी हो मीन 
ऐश्वर्यों की खान खुली पर, तो भी जन घन हवीन सुदीन॥ 

३ प्रेममयी मा को नहि जाने, उससे बढ नावान कहा 
सबे शक्तिमयि माता से बढ, हो सकती है शान कहा ? 
रे नादान उसी जगदम्बा, का निशिदिन धर ध्यान यहा 
जिस आनन्दमयी माता ने, सकक्ष बनाया अजब जहा )। 

४ जिसकी अद्भुत रचना लखकर, सबकी मति चकराती है 
जिसकी महिमा पात पात में, नक्षर रात दिन आती है । 
उस आननन्‍्द्मयी माता की, गोदी में तू विचराकर 
है नादान, वही चिन्ताओ्रों को तेरी ल्ेबेगी दर॥ 

४ चिन्ता भार दवाता तुमको, जो तू उस पर ही दे ढाल 
रख उसपर विश्वास अटल बस, वह करदेगी तुमे निहाल । 
सकल काल में उस को माता; मान समम अपने को बाल 
नहीं दुष्ट तब कोई बाका, कर सकता जो तेरा बाल ॥ 

६ कितने भी तूफ़ान भयद्भुर, आये तू नहिं कुछ घबरा 
उस माता की गोदी में रह, बन मस्साना कर विचरा। 
दुख शोक सब दूर करेगी, पाप ताप सब दर लेगी 
भक्ति सुधा का पान करा मा, तुमको निर्भेय कर देगी ॥॥ 

७ घट घट में व्यापक जब मा को), जाने तब दो ठेंष कहा ९ 
अज्ज सज़् उसको जब जाने, हो सकता तब क्लेश कहा ९ 
पाप पास आ सकता केसे, जब माता की गोद रहे ९ 
नित निष्पाप भक्त के मन में, शान्ति सुमज्ल मोद रहे ॥ 

८ बस झब अपने तनमन घनजन, सब उसके अपेण करते 
भक्ति भावसे प्रेम मयी मा, का निशिदिन अचेन करते। 
उसे समर्पित कर कर्मों को, कर फक्ष की हो चाह नहीं 
नहीं शोक का अश रहेगा, तथा क्लेश का केश कहीं॥ “भव” 


फ़रवरी, श्ष्श्रे 


सावेदेशिक 


थैरैरे 





“अनोखा-आदह्?” 
[ लेखक --भी बाबूलालजी दीक्षित “रसिक” उत्नाव ] 
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“आज में अभ्रन्तिम निशेय का विचार ले 
ज्ञापकी द्वी प्रतीक्षा मे यहा आ खडी हुई हूँ। 
कया में भाशा करूँ ?” सरोज ने सतष्ण नेत्रों से 
विनोद की ओर मुस्कराते हुए कहा । अहो । मेरा 
सौभाग्य ॥ किन्तु खड़ी क्‍यों द्वो) बेठ क्‍यों न 
जाइये | यह कहते हुए मालतीको पादपके नीचे पी 
हुई कोच पर कर खींच कर बिठला लिया और 
कहा - सरोज | कुछ झौर सोचने तथा निश्चय 
करने का अवसर दा ।” 

“तब सम्भव है भापकी सरोज, आपकी न हो 
स्रफे !” सरोज ने विषाद के स्वर में कहा। “सो 
कैसे ? एक आरचये भरे स्वर में विनोद ने प्रश्न 
का उत्तर देने की चेष्टा की ।” 


/समय के प्रवाह से, दुनिया की दुरगी चाल 
से, जाति, धम्मे तथा समाज के भय और अढ़गे 
से प्रत्येक मानव हृदय विवश हे। हम चाहते है 
ऐसा फरले, वेसा करले, समस्त विश्व को प्रेम 
पाश में भावद्ध करलें ! अपना बनाले किन्तु 
बिनोद बाबू ऐसा करना हमारे द्वाथ मे नहीं 
है। न हँसी सेल की बात है | 

अह तो कायरों का सिद्धान्त है। मनुष्य क्या 
नहीं कर सकता १ चाहिए उसमे केवल सच्ची 
ल्वगन, हृढ-सकल्प, भात्म शक्ति और उच्च हृदय 
की भावनाएं रखके ध्येय के मांगे मे जाति, धम्मे, 
सम्राज, रूढ़ि परम्परा कुछ भी रोढे नहीं झटका 


सकते हैं। “आावेश पूरे शब्दों में विद्रोद्दी हृदय 
की भावना ले विनोद ने कहा -- 

“जिस समाज, जाति, धसे तथा रूढ़ि परम्परा 
का तुम्हे भय नहीं । जिस सच्ची लगन, हृढ 
सकहप, आत्म शक्तिक्री तुम डींग हाक रहे हो रन्‍्दीं 
से आपको विवश होना पड़ेगा। नत मस्तक होना 
पडेगा जब कि केवल बात करने का अवसर जाता 
रहता है नथा काय्ये करने का महान्‌ प्रश्न समझ 
उपस्थित दो जाता हे तब क्षणिक आवेश में कही 
हुई बाते न जाने कहा तिरोहित दो जाती हैं। 
क्षणिक आवेश न तो चिरस्थायी होता है न विवेक 
पूर्ण । देश तथा समाज की वत्तेमान दशा की ओर 
ओँखे पसार कर न्याय की दृष्टि से देखिए कितनी 
अबज्ञा निरीह कुमारियों की चिर सचित आशाशों, 
अभिलाषाओं की, चिर सचित स्नेह, हत्याकर, 
उनके हृदय की उठती हुई नव उमक्ों का, तरब्डों 
का बलिदान कर उनको भविष्य की भावनामयी 
दुनिया तहस् नहस नहीं कर देती रसातल फो 
नही पहुँचा दी जाती | धम; जाति और समाज, 
देश के कल्याण, पृष्य माता पिता, परिवार के 
सम्मान रक्षा नारीत्व फी रक्षा निमिप्त आत्म 
इत्याओं के करने के क्षिए नहीं विवश दोना 
पढता । उन्हें केसे केसे प्रेम के चित्ताकपेक, नाटक 
दिखलाए जाते हैं ? कैसे कैसे भविष्य की कल्पना- 
मयी रगीन दुनिया के दिल्लकुश नज्जारे विशखज्ाये 


श्श्ड 


जाते हैं। वे वेचारी इन अबिश्वासी, स्वार्थी, क्र, 
कामी नवयुबकों के हथकण्डों, दुरगी चाश्ों, 
धूत्तेता को न पहिचानते हुए उनके प्रेय के माया 
जाल मे, यौवन के आसव के नशे मे अपने को 
आत्म विभोर कर भविष्य के सुखद कल्पना के 
साम्राज्य में विचरण करती हुई मनोमुग्ध हो 
जाती हैं। उन्हें भविष्य के सोचने का, कल्पना 
करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। अन्त को 
अपना सब कुछ खो, लोक मर्य्यादा को ठुकरा कर; 
समाज, जाति, धम्म से वहिष्कृत हो अभाग्य को 
कोसती हुईं अपना कलकित अभिशापित-जीबन 
लिए या तो किसी गुण्डे की उजडी दुनिया बसाती 
हैं श्रथवा वेश्यालय आबाद करती हैं। उनके लिए 
मानव का हृदय दानव बनकर रलेह शुन्‍्य दो 
जाता है ।” 

“ज्ञाने दीजिए । यह तो प्रेम की श्रल्दृढ दुनिया 
ही स्वाथे ओर अविश्वास को नींव पर बसी हुई 
है किन्तु यहीं पर महान्‌ त्याग, श्रेम के उत्कृष्ट 
आरादशे भी मौजूद हैं जिससे समस्त विश्व परि- 
चित है /” विनोद ने दोहराया। 

“यही सही । दद्देज़ की अमानुषिक प्रथा से-- 
कितने आबाद घर बीयावान नहीं दो गए ९ यह्‌ 
वसुन्धरा कितनी वेकस, निरीद् अबल्ञा कुमारियों 
के आत्म दत्याश्रों के रक्त से रक्त रख्चित नहीं हो 
गयी | कितने सम्पन्न सदूगृहर्थ, दर दर भटकने 
झौर एक एक दाने के लिए मुद्॒ताज़ नहीं हो गए 
हैं। कितने अभागे पिता, अपनी मान-मर्य्यादा 
सम्मान की रक्षा निमित्त सदैव के लिए परिवार 
सह्दित घराशायी नहीं हो गए हैं। सारा ससार, 
मानव समाज्ञ नियति नटी की इस विभीषिका का 


सामेदेशिक 
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करुणा पूरे नग्न दृश्य अपने नेत्रों से आए दिन 
देख रहा है, किन्तु किसने इस ओर ध्यान देने, 
सोचने तथा सुधार की भावना से काय्ये करने का, 
इस पथ पर अग्रसर होने का साहस किया है ? 
आपड्दी मेरे समक्ष जीवित जागृत उदाहरण शप- 
स्थित हैं कि जिन्हें युगों के युगों व्यतीत करने 
के पश्चात्‌ भी आज सोचने तथा निश्चय करने 
के लिए समय का अभाव ही है । क्या झाप पृष्य 
माता पिता के स्नेह की, सम्मान की, चिर सचित 
आशाओं पर कुठाराधात करते हुए उनकी आशा 
की अवज्ञा कर तथा समाज जाति, धम्मे की 
झअवहेलना कर भुझ नि्धेन, अभागे पिता की 
सन्तान से पाणिप्रहण करंगे ? मुके! तो इस जीवन 
में आशा नहीं ।” 

“हा | इसी समय ॥” बिनोद ने आवेश पूरे 
शब्दों में त्याग के स्वरमे कद्दा | “मुझे न तो पूज्य 
माता पिता का, समाज, जाति धम्में का भय है 
न परवाह । ऐसे समाज, जाति, धम्मे को ज्ञीता 
जागता होली में जला देने में करिचित्‌ मात्र भी 
दया न आयेगी । ससार से इनका सदेव के लिए 
उठ जाना ही श्रेयकर है ।” 

“भूलते हो विनोद बाबू । अब केवल डींगे 
मारने, सच पर समाज-सुधारक, उपदेशक, धम्मे 
के ठेकेदार, नव युग निर्माता आदि उपाधियों से 
अपने को विभूषित कर भाषण देने तथा ससार, 
समाज, घमे की आखों में जनता की धूल मोंक 
हिमायत करने का अवसर नहीं हैे। बल्कि कुछ 
कर दिखलाने का |” 

मैं तो यहा तक कहने को प्रश्तुत हूँ कि जिन 
भारत के नव निहालों, लाढ़ले जात़ों को, राष्ट्र का, 
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घस्मे, जाति और समाज का नव निर्माता, भाग्य 
विधाता अनुभव करता है आज हमारा ही राष्ट्र, 
प्रम्माज भौर जाति जिन भारत के नवनिहालों 
पर ही देश की, राष्ट्र की, समाज भोौर जाति की 
सारी कामनाये, आशाये दक्नति श्रवनति का सारा 
उसरदायित्व भ्रवत्षम्दित है, जिन पर समस्त 
राष्ट्र गये करता है, जिनमें शित्ता, हृढ सकल्प, 
झात्म शक्ति, साहस, महान्‌ त्याग, उच्च भावना 
आदि किन्हीं भी गुणों का न तो अभाव दोता है 
न कमी | किन्तु जब कभी अभागे, अभिशापित, 
निर्धन पिता, उनके पृश्य पिता जी के द्वार 
जा न जाने कितनी आशाये तथा कामनाय ले 
मानवता के नाते अ्रपनी असमथेता, निधेनता 
तथा अपनी विषम परिस्थितियों का करुण- 
चित्रण चित्रित करते हुए याचना के स्वर में 
कन्या दान की भीख मागता है तब न जाने 
कहा--उन शिक्षित आदशे नबयुवकों का वह 
हृढ सकल्प, साहस, आत्म शक्ति त्याग, उच्च शिक्षा 
ओर वे पूर्व की डीगे ।तराहित द्वा जाती हैं । 
उनमें इतना भो तो साहस नहीं द्वाता कि वे अपने 
आत्म-विचारों को निर्भेयत्रा क साथ स्पष्टता 
पृवेक ब्यक्ष कर सके | वे अपने पूष्य पिता ज्ञी की 
लम्बी क्षम्बी मार्गों का विरोध कर दया ऊी, क्षमा 
की प्रतिमा, आए हुए द्वार पर इस अभागे के 
प्रवाद्दित अभ्रु प्रयाह को रोक उसे सान्त्वना प्रदान 
करते हुए एक नया अनोखा भादशे समक्ष रख 
राष्ट्र का म्राक्ष कक्ष कर सके । इसमें कौन दोषी 
है। नव युवक अथवा उनके पूज्य पिता। आप ही 
बदलाइये। 


क्ष कै कर ष्क 


विनोद के पूज्य पिता प्रयाग के प्रतिष्ठित 
ग़ण्य मान्य प्रतिभाशात्नी वकौनों में से थे । 
कान्य कुब्ज़ आ्रइण कट्टर सनातन धर्मी प्राचीन 
रूदि परम्परा अत्ुयायी, धमे भीद । उन्ही के 
बाढ़ प्यार का पोषित एक मात्र सन्‍्तान विनांद 
शहर था | प्रखर बुद्धि, होनहार, विवेक्ी, शिक्षित, 
सम्भ्रान्त नव युवक था। एम ए फाइनक़ का 
विद्यार्थी था। समाज, पसे, जाति में-रूढ़ि 
परम्परा द्वारा उत्पन्न कुरीतियों का देशकी 
समाज और जाति को वत्तेमान शोचनीय 
दशा का, दहेज़ की अमानुपिह प्रथा द्वारा आए 
दिन आर्थिक कठिनाइयों का हत्याओं का रसे 
पूरे अनुभव द्वी न था बरन्‌ प्रतिशाध की 
भावना की प्रज्वलित व्वाला उसके हृदय में सदेव 
दहका करती है। उसकी हृदय की छुपी हुई 
विद्रोह्दी भावनायें उसके हृदय को उभारा 
करती है । 

सरोज--उसऊा श्रभागा श्रमिशापित छोड 
सा परिवार जिसमें वह थी उसका अभागा पिता, 
उसकी दो कनिष्ठ बहिने। पूज्य पिता नगर के 
किसी कार्यालय मे क्कके थे | मास के अन्त में जब 


उसी का अभागा पिता चॉदी की २५ रजत मुद्गाओं 
को उसके आचल में बिखेर देता तथम जाने 


कितना उस अभागे परिवार को आत्म सनन्‍्तोष 
विराम तथा सुस्त मिलता था | यही उनका जीवबि 
कोपाजेन का मुख्य साधन था। 

सरोज--येन केन प्रकारेण मेट्रिक की तेयारी 
करती, तथा गृहत्थी की डगमगाती हुई नेय्या को 
खेतो हुई अपनी अ्रविचल्त ब्रिचार धारा में 
प्रवाहित बद्दी चली जा रही थी। सरोज से-- 


४३६ 


सा्वेदेशिक 
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आए दिन शोषित तारी समाज की हृदय विदारक 
शोचनीय दशा का, मानव के अध पतन का 
अत्याचारी, निदेय समाज, जाति के अमानुषिक, 
वबेरतापूर्ण अत्याचारों, सामाजिक कुरोंतियों 
का,नब युवकों के कुटिकष कुचकों का रहस्य छुपा 
हुआ न था| उसक्ना विद्राही मन ससार को दुरंगी 
चाल्ों से, मानव के भत्याचारों स जपेर हुआ 
जा रहा था। हृदय में प्रतिहिसा की भावना आठों 
याम सुक्षगा करती थी | 

दोनों एक ही विश्व विद्यात्य में अध्ययन 
करते थे। यद। कदा--अवसर पा दोनों के दानों 
मिलते । अपनी कद्दते, उनकी सुनते। जिस पथ 
आते उसी पथ मुड जाते। न जाने क्‍यों ९ एक 
दूसरे की ओर खिचते चले जा रहे थे | 

विनोद --सरोज की एक भोज्ञो भाली घित 
वन पर, मधुर मुस्कान पर, एक झाकषण युक्त 
कटाष् पर आत्म विभोर हो, खोया सा; पागल सा 
अवसर की टोह में घूमा करता। किन्तु सरोज 
इन नवयुवकों के हथकण्डों से, चालों से कपट 
युक्त सलापों से न केवल पूर्र विज्ञ थी घरन्‌ सदेव 
सतके और सावधान रहा करतो थी । एक प्रकार 
से उसे नवयुवक समाज से खिम थी, विरक्ति थी, 
सिंदर थी भौर था विद्रोह। उसका चिर-सचित 
साइस आता वज्ष विवेक हृढ़ सकल्प की भावना 
अपने भ्येय के माग से उसे विचलित नहीं होने 
देते थे | उसके ट्ृदय में विनोद के प्रति कितना 
स्नेह था श्रद्धा थी और था सम्मान उसे उसका 
ही हृदय बतला सकता था । उसके हृदय में सदेव 
एक अज्ञात अदृश्य टीस-कसक ओर वेदना का 


स्ोत प्रवाहित रहा करता था| किन्तु ऐसे यह भी 


ज्ञात था कि चाहते हुए भी उसे बिनोद न प्राप्त कर 
सकेगा क्योंकि उसके पूज्य पिता श्री किस विचार 
तथा भावना के पांषक हैं, साथ ही उसका अभागा 
पिता उनकी ल्षम्बी दहेज को माग को कभों भी 
पूर्ण न कर स्रकेगा | 

बिनांद में न इतना साहस है न भात्म शक्ति 
कि पिता जी के समत्ञ निभयता के साथ अपना 
हृदय खोलकर रख सके, साथ ही अपनी माग 
का सम्रथेन करा सके । क्योंकि झ्रभी उसे बहुत 
कुछ सोचने, निश्चय करने का अवसर चाहिए। 
यही कारण बाधक था उसके और विनोद के प्रेम 
पथ मे-घातक यथा दानों की भाशा फलवती होने 
मे-दोनों का हृदय रोया करता, छटपटाया करता 
और कोसा करता समाज, जाति भोर धम्मे को 
विनोद न जाने कितना साहस बटोर याचक बन 
प्रेम को याचना सरोज के द्वार पर करता | सरोज 
भी अपने आराध्य देव की श्रद्धा भक्ति, भाषना 
स्रे प्रेमाभ्रओों से श्री चरणों मे भ्रद्धालि चढ़ा, 
पूजा, अचेना का काल्पनिक स्वाँग रचा करती। 
कन्तु जिम आशा, अभिल्ञाषा से अश्रुद्दार पिरोती 
उस पर दह्देज़ की अमानुषिक प्रथा तुषार पात कर 
देती | कुठाराघात कर देतो | 

ष्क ड़ 2. ६. 

आज नगरका दृश्य बहुत ही आकपेक, मनो- 
मुग्घ कारी था। प्रत्येक कोने से आनस्दृ का, 
प्रसन्नता का एक वेग उमड़ा सा पढ़ता था। जन 
समूह के मुख मण्डक्ष आशा, प्रसभता, दार्दिक 
आनन्द से भोत प्रोत थे । नगर चहल पहल और 
कोल्लाहल से परिपूर्ण था। कारण ९ झाज आये 
मन्दिर में बडे समारोह के साथ आये समाज के 
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वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गयाथा। में न 
जाने जीवन की किन विषम परिस्थितियों में 
रक्षा हुआ कवि की इन पक्षियों को दुहरा 
रहा था। 
“उन्लम्र जीवन सुलका न सका” 

नित नव नूतन नवला आशा, 

शत दललमो कोमल अभिलाषा | 
नयनों की हा! नीरब भाषा 

मैं श्रपना मन समझा न सका॥ 


सहसा रमेश बायू ने कक्ष में प्रवेश किया। 
कहिए रसिक जी | चलियेगा नही ! कहाँ 0 क्‍या 
बनते हैं आप ? सच भुमे कुछ भी नहीं ह्ञात है। 
बड़े भोले हैं न श्राप १ रमेश यह कहता हुआ 
खिलखिलाकर हँस पढा श्रोर उसी के रबर में 
मैमी। 

भाई रसिक जी | आ्राज नगर के प्रतिष्ठित 
प्रतिभाशाली चकील प० शान्तिस्वरूपजी के 
सुपुत्र बाबू विनोदशहुर जी एम० ए० के साथ 
इसी नगर के क्लर्क प० अवनीकुमार शुक्र की 
झायुष्मती कन्या का आय्य समाज में पाणि प्रहण 
होना निश्चित हुआ है | 

देखा बिनोद और सरोज वर-वधूकी वेषभुषा 
में मढ़प तले वेदी के निकट बैठे हुए हैं, साथ हो 
बेदिक-विधि-विधान द्वारा वेवाहिक सभी विधि 
तथा सस्कार पूरे किये जा रहे हैं | मे पहुँचते 


ही बोल द्वी तो उठा | कह्टिए विनोद बाबू । क्‍या 
यह काय्य भी छुपा कर पूरे किय। जाता है | भाई 
ज्ञो हुआ अब नयी भाभी से मेरा परिचय तो 
कराइयेगा । उत्तर में उसन केवल मुस्करा दिया 
ओर सरोज ने लज्जावश मस्तक नत कर लिया। 
झादशे दम्पति का वैवाहिक सरकार सकुशल बड़े 
समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। उत्सव के उपलक््य 
में आय्ये समाज की ओर स॑ प्रीतिभोज दिया 
गया। में उनके साहस संकल्प, आत्म त्याग की 
बिना सराहना किए न रह सका। हृतय गद्ुगद 
हो उठा। 

आज जो अनोखा आदशे” इस साहसी, 
त्यागी, शिक्षित नव-दम्पती ने हमारे समक्ष उप- 
स्थित किया वह नवयुवक समाज की, दहेज के 
हिमायतियों की श्ाँल खोलने के लिए यशेष्ट है ! 
आज़ नवयुवक समाज में इसी साहस, €ढ सकल्प 
आत्म त्याग-भौर विबेक की आवश्यकता है। 
तभी राष्ट्र, समाज ओर जाति के साथ साथ देश 
का कल्याण हो सकता है, नत मस्तक गये फे साथ 
ऊँचा हो सकता है, साथ ही दह्देज़ द्वारा उत्पन्न 
कुरोतियों का भी निवारण किया जा सकता है! 
कितनी अ्रबला-कुमारिया, सदगृहस्थ, सम्पन्न परि- 
वार रसातल्ञ की ओर जाते हुए वापस किये जा 
सकते हैं। दहेज की अमालुषिक प्रथा का मूलो- 
झछेद किया जा सकता है।॥ 
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प्रवेश-पश्न ॥) सैकड़ा | 

! सिक्षमे का पता-- सावदेशिक भार प्रतिनिधि समा, देहली। ! 
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वार्मिक चर्चा-धंका समाधान 


विद्या-अविधा का विषेचन 
( लले०-- श्री प० वीरेन्द्र जी विद्यावाचत्पति, साहित्याचा०, तीर्थ चतुष्टय, एम० ८. ( द्वितीय ), 


डे 
आचार्य गुरुकुल वेधनाथ धाम ) 
>->न्देक बरपिया5० 


नवम्बर १६४२ के 'सावेदेशिक” को देखते हुए 
श्री लक्ष्मण जी आर्योपदेशक द्वारा लिखे हुये शका- 
समाधान पर ध्यान गया! उसको पढ़ने के बाद 
स्वाभाविऊ रुप में श्री श्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी के 
लिखे भूल लेख को पढ़ने को इच्छा हुई | अक्तूबर 
मास का अझ्डू लेकर भरी स्वामी जी के सत्याथ 
प्रकाश मे किये जाने वाले पाठ-परिवतेन के निर्देश 
को देखा गया | स्वामी जी ने जिस प्रकार की 
आशझ्ढा करके अपना निर्देश दिया हे आपातत 
प्रत्येक पढने वाले के दिल में बह भावना उठती 
है | उसके लिये यजुरवेद के विद्या चाविद्या च ! 
इस मन्त्र मे आये अविद्या शब्द का योग दशेन 
के अनित्याशुचिदु खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिर विद्या' इस सूत्र में निर्दिष्ट पारिभाषिक 
अबिया शब्द के साथ सामझर्य करना कठिन 
हो जाता हे । इस असामझस्य का दूर करने के 
लिये स्वामी जी ने इस प्रकार का पाठ परिवतेन 
बताया है जिममे आचाय के प्रन्थ में उन्हीं के 
शब्दों क स्थान विनिमय से विरोध जाता रहे। 
परन्तु यदि ध्यान से सोचा जाय तो भाशझ् का 
समाधान भली भाति हवा जाता है भोर पाठ परि- 
बतेन को आवश्यकता नहीं रहती | 


पाठ परिवतन करते हुए इसमें अ्रविद्या का 
स्वरूप कह आये' इससे स्पष्ट बाधित होने वाले 


झअविधा के पूवेस्वरूप का कथन भूलना नहीं 
चाहिए । स्वासी दयानन्द जी का आशय इस पक्षि 
से सत्याथप्रकाश नवम समुल्लास के प्रारम्भ में 
कह्दे हुए याग दशेन सूत्र से ही है। परिवतेन में 
इस पक्ति को भी निकाल देना पढता है। इसके 
अतिरिक्त अष्टम समुल्लास की समाप्ति में इसके 
आगे विद्या, अधिया, बन्च ओर मोज् विषय में 
लिखा जायगा' इस पक्षि तथा नवम समुल्ल्ास के 
प्रारम्भ मे अथ विद्याइविद्यायन्ध मोक्ष विषयान्‌ 
व्याख्यास्याम ' पक्ति के द्वारा विषय का निर्देश 
स्पष्ट करता है कि बन्ध और मोक्ष के विचार 
से पूवे विया भौर अविद्या का विचार किया 
जायगा | वतेमान पाठ के रखते हुए “अथ मुक्ति 
बन्ध का बणन करते हैं? इस अवान्तर विषय- 
निर्देश की योजना भी ठीक बेंठती हे । इसकस्िये 
सत्याथे प्रकाश के छपते समय पाठ अपने स्थान 
से बदल कर दूसरे स्थान में आगया कथन आात- 
रिक साज्ञी से मेल नहीं खाता । स्वामी दयानम्द 
जी को उसी प्रकार का पाठ श्रभीष्ट था जेसा 
बतैमान समय में सत्याथे प्रकाश में मिलता है । 
यदि आचाये का--स्वामी दयानन्द्‌ जी फा-- 
पाठ उसी प्रकार का है जेसा इस समय मिलता है 
वो असामजस्य को शका का निवारण कैसे होगा- 
यह प्रश्न उठता है । भी लक्म्ण जी ने अपने 
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हरीके से उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया है । 
परन्तु इस विषय को और अच्छी तरह रफ्प्ट 
किया जा सकता है। वास्तव में मत्र की अविया 
और योग सूत्र की अ्विद्या एक नहीं है। योग 
सूत्र की अविया मत्र में दिये गये विद्या के स्वरूप 
को स्पष्ट करने के लिये उद्धृत की गई है योग 
सूत्र की अविद्या अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान ( विपरीत 
ज्ञान ) मन्त्र में निर्दिष्ट विद्या अर्थात्‌ यथाथे ज्ञान 
(तत्व ज्ञान) को विरोधी है | दो विराधी वस्तुओं 
का स्वरूप एक के स्वरूप श्वान से आपेक्षिक रूप मे 
सममा जा सकता है| इमलिये मूत्र का अथ कर 
देने के बाद रवामी द्यानन्दजी ने मत्र क॑ “विद्या 
पद की व्याख्या करने के ये तद्रिरोधी अविद्या 
का स्वरूप विवेचन किया | 

मत्र में आये विद्या पद का श्रथ तत्व ज्ञान, 
योग की परिभाषा में विवेक ख्याति (झान) हे। 
घोगदशेन में विवेक ख्यातिरविसत्रा दवानोपाय 
(२-२७) में हेय दु ख के निराकरण के लिये उसके 
मूल (देय कारण) प्रकृति पुरुष सयाग के उच्छेद 
हारा कैवल्य मोक्ष प्राप्ति का कारण ।ववेक ज्ञान 
कहा है । प्रकृति पुरुष सयोग का ओर दु सर समु- 
दाय का प्रभव बीज 'अ्रविद्य/ हे | यह क्लेश रूप 
झविद्या विद्या का श्रभाव मात्र नहीं है क्योंकि 
केवल शान न दोना क्लेश मूल नहीं हे । अविद्या 
से ताध्पये विधा से विपरीत का है। विपरीत 
ज्ञान मनुष्य के अनथों का कारण है। व्यास 
भाव्य और वाचस्पति प्रिश्न ने अविद्या पद को 
रच्ट करते हुए प्रसल्यप्रतिवेष (अभाव) आदि 
अर्थों का सण्डज़ करके जेसे अमित्र का अथे 
मित्र चिरोधो अर्थात्‌ शत्रु देता हे बैसे ही अविशा 
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का अर्थ विद्या विरोधी ज्ञान भर्थात्‌ विपरीत ज्ञान 
किया है । इसी विपरीत ज्ञान का स्वरूप अनित्या 
शुचि ' सूत्र में अनित्य मे नित्य आदि का झान 
कहा गया है । व्यास भाष्य के विद्याविपरीत 
झानान्तरमविद्या' तथा वाचरपति के “विद्याविरुद्ध 
विपयेयज्लानमविद्या' का ही अनुसरण करते हुए 
स्वामी जी ने सत्याथे प्रकश में 'विपरीत बुद्धि 
होना अविद्या' और “यह चार प्रकार का विपरीत 
ज्ञान अविया कहातो है! लिया है।इस प्रकार 
श्रविद्या का, विपरीत ज्ञान का, स्वरूप लिखकर 
ठोक उसके शआगे स्वामी जी |वद्या का स्वरूप देते 
है --इससे विपरीत श्रर्थात्‌ श्रनित्य मे अनित्य 
और नित्य मे नित्य, अपवित्र में अपवित्र, और 
पवित्र मे पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, 
अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्माका 
ज्ञान होना विद्या है। अर्थात्‌ “वेक्ति यथा वत्तत्व 
पदाथरूप यया सा विद्या यया तत्वस्वरूप 
न जानाति श्रमादन्यस्मिश्नन्यप्निश्चिनोति यया 
साउविद्या” जिससे पदार्थों का यथाथे स्वरूप बोध 
होवे बह विद्या और जिससे तत्वस्वरूप न जान 
पड़े अन्य मे अन्य बुद्धि होगे वह अविद्या कद्दाती 
है! । इस तरह अविद्या के स्वरूप निर्धारण से 
विरोधी विद्या का स्वरूप सवेधा स्पष्ट हो जाता 
है। इसी मत्रोक्त विद्या का अथबा योगद्शोन 
निर्दिष्ट विवेक ज्ञान का विस्तृत विचार मोक्ष के 
प्रथम साधन 'विवेक' मे आगे चलन कर किया है। 
मत्र मे विद्या और अविशवा दोनों का साथ 
ज्ञान आवश्यक कद्दा गया है भोर अविशद्या का 
फल मृत्यु तरण और विद्या का फल्ष अमृत प्राप्ति 
कहा गया है इसलिये मृत्यु तरण का कारण भूत 


$ 4 


अविश्ञा उपयु क क्लेशात्मक विपरीत ज्ञान स्वरूप 
वाली योग सूत्रोक् श्रविद्या ता नहीं हा सकता 
है यह रपष्ट है। ऐसी अवस्था में मत्र भे अविद्या 
का क्‍या अथे है १ इसका अ्रथे र्वामीजी ने पहले 
मत्र के सामान्‍य भथे में कर्मोपासना दे दिया है। 
मत्र के अथ द देने के परचात््‌ मत्र की विशद 
व्याख्या प्रारम्भ करते हुये विद्या के स्वरूप झ्ान 
के लिये तद्विराधी याग सूत्रोक्त अविद्या का किस 
प्रकार अवेश हुआ यह पहले स्पष्ट कर दिया गया 
है। विद्या का श्रथे स्पष्ट करने के बाद मत्रोक् 
अविद्या का क्रम आता हे । अवियद्ा का 
अथे कर्मोग्सना कैसे है और वह विपरीत 
हानात्मक अविद्या नहीं है इसकां दिखाने 
के लिये अर्थात्‌ कमे भर उपासना अवियया 
इसलिये है कि वह वाह्य ओर आन्तर क्रियाविशेष 
है ज्ञान विशेष नही ' यह पक्षि लिखी गई है। 
इस पक्षि को समभने के लिये हमे अविद्या' 
के समास में 'न विद्या अविधा” मे झ्राये नज 
शब्द का अथे जानना चाहिये। न के श्रथे 
निम्न हैं- 
तत्सार्श्यमभावश्च तदन्यत्व तदन्यता | 
अप्राशस्त्य विरोधश्च नभर्था बदू प्रकीर्तित | 
योग सूतोक्त अविद्या' मे नभू विरोध अथे 
में है यह प्रद्शित किया जा चुका है। मंत्र की 
अविद्या' मे तो वह अथे हो नहीं सकता। श्ञान 
का अभाव या अप्रशस्त ज्ञान ( निन्दित ज्ञान ) 
मृत्युतरण का सागे नहीं। शेष रह गये साहश्य, 
झन्यत्व और अल्पता अथे । स्वामी स्वतत्रानन्दजी 
ने अनुदरा कन्या' में जिस प्रकार स्वल्पोदर वाली 
कन्या अथे है उसी प्रकार विद्या की अपेक्षा न्यून 
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महत्व वाले होनेसे अविद्या का भथे अल्पविश्या 
अर्थात्‌ कर्मोपासना निकाला है। परन्तु इस तरह 
कर्मोपासना अथे करना हचित नहीं। प्रथम तो 
अल्पविद्या का अथ थोढा ज्ञान है जेसे स्वल्पोद्रा 
में छोटा पेट, ज्ञान कर्म तो नहीं हो सकता चाहे 
वह थोडा हो या हीन हो । और फिर हीनता या 
न्यून महत्व बाला मन्रोक्त अविदा को कहना मन्र 
के साथ अन्याय करना है। मत्र मे विद्या अ्रविद्या 
दोनों महत्व पूर्ो हैं। न फेवल इतना ही अपितु 

अन्ध तम प्रविशन्ति येडबविद्यामुपासते | 

तता भूय इच ते तमो यठ विद्याया रता! 

के द्वारा तो विद्या मे रत को अविशा की 
उपासना करने वाले से भी अधिक अ्रन्धकार में 
प्रविष्ट कराया है। इसलिये भ्रविद्या में अल्पाथे 
करना ठीक नहीं है! यहा प्रत्याथे या मिन्नार्थ 
ही साहश्यग्भ होकर करना चाहिये। “अन्राह्मण 
मानय का अथे है प्राक्षणेतर-आदाण भिन्न अर्थात्‌ 
क्षत्रिय, वेश्य आदि को ले झाझ्रो | आरह्मण भिन्न 
गाय और बकरी आदि भी हो सकते हैं पर वहा 
साहश्य नहीं इसलिये उन्हे छोड दिया जाता है। 
ज़िस प्रकार वर्णों का एक बगे है इसी प्रकार 
ज्ञान, कम झोर उपासना का एक वे है। वगे में 
एक से भिन्न तत्सद॒श दूसरे ग्रहीत होते है। 
अविद्या से भी विद्या भिन्न उसी वर के कमे और 
उपासना ढिये जायेगे। प्राचीन समय से मुक्ति या 
परमेश्वर प्राप्ति के साधनों में ज्ञान, कमें झौर 
उपासना की गणना होती रही है। तीनों में मुक्ति का 
साधन दोना साहश्य है । तीनों के विषय में विशेष 
रूप मे ज्ञान और कर्म के विषय में; ज्ञानकाणड 
और कमकारढ, प्रवृत्तिमागे और च्वित्तिमारी के 
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विशेष रूप में विवाद चल्ञता आया है। वेद मत्र ने 
दोनों को आवश्यक बताकर सगांत कर दी | इसी 
भिन्नाथंत के झाधार पर स्वामों दयानन्द जी ने 
ज्ञान विशेष न होने से अपितु उससे भिन्न क्रिया 
विशेष होने से अविद्या को कर्मोंपासना कहा। 
मत्रोक्त अविदया कर्मोपासना योगद्शेन का क्रिया 
योग है ।' तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया 
योग (२-१ )। तप, स्वाध्याय | प्रणव-ओंरार 
जाप, और प्रणिधान ( ईश्वरापंण, उपासना ) 
क्रियायोग कहलाते हैं। यह क्रियायोग और विवेऊ 
ज्ञान दूसरे शब्दों मे मत्रांकतअविद्या और विद्या 


'सेअजन->मफन की. 
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आर्य सत्याग्रह 


हैदराबाद के सत्याग्रह के धर्म-युद्ध का पूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास 

जिसकी प्रताज्षा में आय जनता इतने दिनों स थी; वह आयसमाज के सरधापक 

ऋषि द्यानन्द जी महाराज के बलिदान विवस पर प्रकाशित द्ोगया । 
पृष्ठ सख्या ३००, दूजनों चित्र, मूल्य २॥) डाक व्यय के साथ ३) । 

ज्ेखक--हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ओर यशस्वरी पत्रकार 'विश्वमित्र'--सम्पादक 
श्री सत्यदेवजी विद्यालकार ने इसे बडी लगन ओर तन्मयता के साथ लिखा है। 

आयसमाज के मन्दिरों, पुस्तकालयों और स्कूलों तथा श्रन्य सस्थाश्रों और दर आय- 
समाजी के घर में इसको एक ग्रति रहनी चाहिये। अपने लिये एक प्रति तुरन्त मगाले | कहीं | 


देरी करने पर आपको पछताना न पडे । 


[घान्न्‍रक मनमरककरूछ धडू८+---२०--- मास धारा (कर---२भ<तस२->- पक इकमूननपमजन्‍मात-> 
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क्लेशों का नाश करके मुक्ति को वेने वाले हैं । 
यह क्रियायाग पूर्णरूप मे योगाओ्नों मे समाविष्ट 
है। मोक्ष के साधनों मे विवेक और वेराग्य के 
बाद इन्हीं का वर्णन अर्थात्‌ मत्राक्त अविया 
( कर्मोपासना ) का विस्तार सत्याथेप्रकाश में किया 
गया है | 

आशा है इस प्रकार विचार करने से असा- 
मजस्य जाता रहेगा और योगदशेनोक्त अविद्या का 
मन्राक्त अविद्या से सम्बन्ध स्पष्ट हो जाएगा। 
पाठ परिवतेन को ता सुतराम आवश्यकता हो 
नद्दीं । 


ज् 


| 


मिलने का पता-- 
गीता विज्ञान कार्यालय, ४०२ हलुपान रोड, नई दिल्‍ली 
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डेंहर 


सावेदेशिक 


फ्ररबरी, १६४३ 





भारत के पूराने गुरुकुल 
( पढाई का समय ओर छुट्टियों की व्यवस्थादि ) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगढ़ी ( हरिद्वार ) के सुयोग्य उपाचाय॑ भा प्रो" लालचन्द्र श्री 
एम० ए,० ने रेडियो स्टेशन लखनऊ की प्रार्थना पर गत २-८-४२ को घ्ो उत्तम भाषण रेडियो पर 
दिया था उसे हम कुछ शाब्दिक परितंनों के साथ पाठकों के लाभाथे प्रकाशित कर रहे हैं। 


आशा है पाठक इसे अत्यन्त उपयोगी पाएगे । 


कुछ वात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
सदियों से गो फक्षक है ना मेहरबा हमारा। 

आओ जरा अपने पुराने ज़माने की तरफ 
नज्ञर ढाले और मालूस करें कि वह कौनसी बात 
है जिससे हम भोर हमारी सभ्यता भभी तक 
जीवित है। 

प्रभात बेला है, गया का किनारा है, पवत का 
नजारा है, शद्दरों से बहुत दूर प्रकृति की गोद में 
एक छोटी सी बस्ती है पे कौन हैं ९ वे सामने 
दस पन्द्रह प्रह्मचारी पद्म आसन लगाकर बेंठे हुए 
ये किसके ध्यान में लोन हैं ? भाई ये भारत के 
एक पुराने गुरुकुल के ब्रह्नचारी हैं, इनका समय 
बिभाग ऐसा ही नियत हुआ है कि हर रोज 
सन्धि के समय जब रात और दिन का मेल हो 
तब यह जरुरी है कि हर इन्सान का अपने 
भगवान के साथ मेल हो, जबकि सारी प्रकृति 
रमणीय और शान्त होती है सूये निकलने से पहले 
ये ब्रद्मचारो स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने 
परम गुरु परमात्मा के चरणों में बेठ जाये भर 
दत्तचित्त होकर उसका ध्यान करें | समय भें शान्त 
है प्रकृति मं शान्ति है इस शान्ति के सागर, मे 
ब्रद्ममारी क्षीन हो जाता है, भोर शान्‍्त होकर, 


“--सम्पादक ] 
शुद्ध द्वाकर बाहर निकलता है । सफल्षता का 
रहस्य है दृढ़ सक्‍लप | इन सब ब्रह्मचारियों का 
अपना अपना कोई हृढ सकत्प है। कोई आदरो 
आक्षण बनकर ससार से सत्य जा प्रकाश फेल्ञाना 
चाहता है, कोई भादशे क्षत्रिय बन कर न्याय से 
राज्य करके अत्याचारियों का नष्ट करना चाहता 
हे ओर दीन-दुखियों का सहारा बनना चाहता है, 
कोई आदश बेश्य बन कर सौ हाथों से कमा कर 
ओर हजार हाथों से दान देकर रोटी का सवाल 
हल करना चाइता है ।ये सब अपने अपने सकलप 
प्रभु के सामने रख रहे है। शान्त हाकर प्रभु को 
साज्षो करक प्रभु से शक्ति लेकर श्रपने 'अपने 
सकलप को-इराद का-मज़बूत कर रहे हैं | अझ्ा- 
चारी असल मे वह है जो ब्रह्म मे श्र्थात्‌ शान्ति 
मे, ज्ञान में, ईश्वर में विचरण करता है, जो हर 
राज अपना ज्ञान अपनी शक्ति को बढ़ाता हुभा 
प्रभु को सदा याद रखता हुआ प्रभु के पास पहुँ- 
चता चत्ना जाता है | गुरु असक्ष भे वह है जो न 
केवल अपने विषय का विशेषज्ञ हो पर साथ ही 
पवित्र चरित्र रखता हो भोर अ्ज्मचारियों को 
अपने पुत्रों की त्तरह प्यार करता हो। जब अश्ञचारी 
गुरुकुल् मे दाखिल द्वोता था, गुरु पूछता था तू 
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किसका अह्बाचारी है, अह्वाचारी जबाव देता था में 
आपका ब्रह्मचारी हूँ। गुरु कदृदता था नहीं तू मेरा 
ब्रह्मधारी नहीं है, तू इस्द्र का जह्वचारी है, तू 
अग्नि का ब्रद्मचारो है।में तो निमित्त मात्र हू 
असल्ली गुरु तो परमात्मा ही है । इसलिए गुरु 
और शिष्य दोनों हो आझ मुहूते में उठ कर नित्य 
कमे से फारिय दोकर सबसे पहले परम गुरु 
परमाश्मा के चरणों में बेठ कर शान्ति और 
शक्ति फो अपने अन्दर जागृत किया करते थे। 
मुझे एक बार एक महात्मा ने इसी सम्बन्ध में 
फारसी का एक सुन्दर शेर सुनाया, वह मुझे इतना 
अच्छा लगता है कि मैने उसे कइ्यों को सुनाया 
है भोर सबने उसको सरादा है। 

बसका भांव यह है-- 

बह सामान क्या है बद दिल है, यह दिल 
तो मिला था भक्ति फरने को, मगर सोये रहे हम 
दुनिया चुरा के ले गई । श्री अरविन्द जो इस 
समय संसार के सबसे बडे योगी हैं । 

एक जगह लिखते हैं 

५३३ [0/ )090, )078 7056 06 ॥एा700 
९ड008ए8।ए 0ए58708.. 6 0एश॥७” 
जहा तक प्रेम का सम्बन्ध है प्रेम तो भनन्‍्य भाव 
से भगबाम की भोर फेर देना चाहिये एक भोर 
और जगह उनका ऐसा ही तेज वाक्य है। 

४0 |ज़॥ए8 (९१० 8 #00)6 0687, 
ए00 ज़ञाशी ॥0 प्रा४७) ९76 0४6 ॥९76 
77९8९४॥०6 ” दिल्ल का मन्दिर सदा साक्र रखो 
अगर वह प्रभु का किग्दा स्वरूप स्थापित करना 
चाहते हो । 

संभ्या के बाद गुरु शिष्य दृबन करते ये, 
जिसमें साफ़ सूखी लकढ़िया, जलाई जाती थीं 


सा्वेदेशिक 
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ओर जिसमें शुद्ध स्रामप्री और शुद्ध घी को 
आहुतिया दी जाती थीं (यह हवन एक जीवित 
जागृत उपदेश था। जैसे लकढ़िया साफ और सूखी 
हैं ऐसे ही तुम भी तपस्या से अपने चित्त को शुद्ध 
करो | सुगन्धित सामप्री की तरह अपने अन्दर शुभ 
गुण बेदा करो। शुद्ध घी को तरह अपने ज्ञान को 
धुद्ध करो और फिर इन सब शुद्ध उन्नत शक्तियों 
से यज्ञ करो, सेदा करो, पर उपकार करो। हवन 
दो चीज़ों का कितना सुन्दर और प्रभावशाज्ञी 
उपदेश देता है, पहले अपनी चौमुखी उन्नति 
करो फिर किसी ऊँचे लद्॒य के लिये अपना जीवन 
समरपित फर दो, कुर्बान करदो, (तभी दम ससार 
को पुष्ट और सुगन्धित कर सकते हैं) हबन की 
शुद्ध करने बाली और शक्ति देनेवाली सुगन्ध 
सबके लिये है श्रपनों के लिये भी, परायों के लिये 
भी, मित्र के लिये भी, शत्रु के लिये भी | इस यज्ञ 
द्वारा हम सब से एकता भोर प्रेम करना सीखते 
हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब भाई भाई हैं । 
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेर करना। 
हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोत्ता दमारा।॥ 

संध्या हवन के बाद करीब ८पसे ११ तक 
नियमपूर्वक पढ़ाई होती-थी । गुद हर एक जद्य- 
चारी की तरफ़ अक्षग ध्यान देता था, क्योंकि 
साधारण तौर पर १०, १५ से ज्यादा विद्यार्थी 
एक गुरु के पास नहीं रहते थे, आगे पाठ तभी 
चलता था जब पिछला ठीक तरह याद हो जाये, 
आजकक्ष की तरह रे महीने, ६ महीने, या साल 
के बाद परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उस ज़माने 
में न बहुत पुस्तक थी न कापिया, बहुत सा कांम 
तो याद करने ओर सममते का होता था| 


श्धे 


सा्वेदेशिक 
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दोपहर को जब पढ़ाई समाप्त होती थी तो सब 
ब्रह्मचारी गाव में भित्ता के ज्षिये जाते थे। भिन्ता 
जाकर अपने गुरु के भागे रखते थे। गुरु सब को 
जरूरत के अनुसार वाट देते थे। भिद्धा की प्रथा 
से देने वाले शोर लेने बाज़े दोनों का भज्ना दोता 
था । गृहस्थी ओरों के बच्चों को अपना बशा 
सममना सीखते थे | उनके अन्दर उदारता पैदा 
होती थी | उनके प्रेम का विस्तार होता था। दूसरी 
ओर अद्यचारी रोज़ समाज के प्रति अपने करतेध्य 
को अनुभव करते थे। पे अनुभव करते थे कि 
समाज हमें पाल रही है तो हमारा यह करतेव्य है 
कि बढ़े हो कर हम समाज की सेवा करें भर 
सेवा करके ऋण ठतार। इस प्रथा से समाज का 
भोर अझ्ञचारियों का एक सुन्दर सम्बन्ध जुड़ 
जाता था। पीछे जाकर जब तप्ञ-शिक्षा भौर 
नालन्दा के विश्वविद्याक्षय छुले तो वहा यह प्रथा 
नहीं चल सकती थी, क्योंकि उनमें हज़ारों 
विशार्थी होते थे। उनके भोजन का प्रवस्प अमीर 
क्षोग या राजा लोग कर देते थे । 

दोपहर फो भोजन के बाद ब्रह्नचारी आराम 
करते ये और भाराम के बाद करीब २ से ७ तक 
फिर पढ़ाई होती थी, इस तरह पढ़ाई दो बार 
करने से जहा दिमारा नहीं थकता था वहा भोजन 
के बाद काफ़ी आराम मिलने से हाज्मा भी ठीक 
रहता था। आजकल सबेरे ६ बजे ही रोटी जल्दी 
जल्दी बिना भस्छी तरह चबाये क्‍या विद्यार्थी 
कया बाबू स्कूक्षों और दश्तरों में भागे भागे जाते 
हैं और वहा जाकर लगातार ६ घंटे तक दिमागी 


काम करते हैं। इससे आासत्र कमणोर होती हैं, 
हाक्षमा खराब दोता है; दिमारा थक जाता है भोर 
दिल मुर्मा जाता है। 

४ बजे के वाद का प्रोप्राम तो बुत ही सुन्दर 
होता था | ज्ह्माचारी बढ़े चाव से रछूलते-कूदते 
जगल जाते थे; दवन के लिये समरिधायं इकट्ठी 
करते थे। बन में भ्रमण करते थे सुन्दर नजञारे 
देखते थे ओर देखते ही कई दपयुक्र बेद सत्र 
झनायास घनकी जबान पर आा जाते थे और वे 
उनको खूब मी से गाते थे, मिसाल के तौर पर-- 
भ्रन्ति सन्‍्त॑ न ज़द्ाति अभ्ति सन्‍्त न पश्यति। 
देवस्य पश्य काज्य न ममार न जीयेति॥ 
इसका भाष है-- 
पास है भगवान तेरे पर नजर आता नहीं। 
देख लीला रुसकी उसमें अक्स नज़र भा जायगा 

कुद्रत को ल्लीक्षा देखो न मरती है न मुर्मादी 


है। इस दिव्य काज्य को देखो यह अमर है, हरा 
भरा है | कभी यह बेद मंत्र दतके अन्दर जाग 


पढ़ता होगा, देखिये कितना खूब सूरत है । 
यस्‍्येमे ट्िमवन्तो महित्वा यत्य समुद्र रसया सहाहुः 
यत्येमा प्र दिशो यस्य बाहू कर्मे देवाय हविषा विधेम 

इसका अर्थ है जिसकी महिमा का बखान ये 
वर्षालि पहाड़ कर रहे हैं ओर जिसकी महिमा का 
बखान नदियों के नाद्‌ के साथ महासागर को 
गम्भीर गज्ेना कर रही है, ये दिशा ये तरफ 
जिसके वाहुओं के समान चारों तरफ फैल्लो हुई 
इमारी रक्षा कर रही हैं उस सुख स्वरूप परमात्मा 
की हथि (सक्ति) हारा हम पूजा करें। ” 

( शेष अगले भक्लू में ) 


_"रसाथाए#२४२७९ १५५७७: ड्रपऋए-.तफवर- 


झरवरी, १४४३ सावेदेशिक घछ४ 


बसनन्‍त 
( शेखक-- “विकल! कवि ) 

मेरे घर तो पतमकड़ आया, सड़ रहे जेल मे जिसके लाल || 
आया होगा जग में बसन्‍्त। निर्जीव हुआ सारा शरीर, 

सानव का हा | मानव के साथ, रुक रही विकल भाखों में जान । 
दानव जेसा व्यवद्दर आज। आसू बह वह कर कहते हैं, 

चल रही तपोषक्न के गल पे, रहते किसके सब दिन समान ॥ 
पह्युवत् द्वारा तक्वार आज ।॥ जब उनके घर पतमड़ होगा, 

क्या देख रही है आख फाड़, तब मेरे घर द्वोगा बसस्त। 
क्यों पढ़ी हुई भू पर निढाल ? मेरे घर तो पतमढ़ आया, 

हस माता के डर से पूद्धो आाया होगा जग में वसत्त ॥ 


जा कऑंचिशिओओ 


सहिपाया+० अाउनला. ुस्पिका5-« सपा + 


| भारतवर्ष के कोने कोने से प्रशंसित “विकल”” लिखित | 
वधशाला। न्यबाला। मज़दर ।यज्ञशाला । 


मधुशाला का, वत्तमान सम्य- ! हृदय द्रावक । हिन्दू धमं का | 
मुंह तोड़ ।ताका विरोध । ग़रीबीका । गौरव 
| 
ही की | देवियों की | नगानाच ; श्र जाति 
ब्मपूरव । याद में ।! दुखांकी | छा 
गाधा 5 मो का आंवू अन्तिम सीमा । जीवन यज्ञ 


॥0 मूल्य) ४ मूल्य) ॥$ मुल्य) 
व्यवस्थापक माँ मन्दिर मंडी धन रा, मुरादाबाद यू. पी. 
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४६ साधेदेशिक 





इरबवरी, १६४३ 


धर्म बीर हकीकतराय 


«२७०२-३० चहपए*> 


१ धन्य धन्य तुम वीर हकोकृत 
धन्य तुम्हारा था बलिदान। 
प्राण गवाये धरे न छोड़ा 
रख ली आये जाति की शान॥ 
२ शस्त्र न कोई इस दुनिया में 
जो आत्मा को काट सके। 
यही हकीक़त जिसे जान कर 
तुमने दे दी अपनी जान॥ 
३ दिये प्रलोभन थे यकक्‍नों ने 
सासारिक सुख्र सम्पति के। 
किन्तु ढिगे नि धममे मांगे से 
करते हम तेरा गुण गान॥ 
४ तुम बालक थे नदि दुनिया फो 
कुछ भी तुमने देखा था। 
मात किया पर ज्ञानि-जनों को 
पा आत्मा का सच्चा ज्ञान॥ 
५ “लो काटो अपनी असिधारा 


६ धम्म वेदि पर वल्नि दे करके 
तुम न मरे पर अमर हुए। 
किसनी ही सदिया थीतीं पर 
तुमको याद्‌ करें मतिमाव॥ 
७ यह वसम्त उत्सव था जिसके 
मद में मस्त हुई दुनिया। 
पर तुमने जीवन वसम्त का 
झन्त किया रखने को झआान॥ 
८५ मात पिता गुरु बन्धु सभी थे 
तुम्हें ढिगाने खड़े हुए। 
पर न ढिगे तुम सत्य मागे से 
क्यों न कर हम तेरा मान ॥॥ 
६ निर्भयता का पाठ पढ़ाया 
तुमने डरती दुनिया को। 
हृदूता का धर्मानुराग का 
रक्‍खा था आदशे महाग॥ 
१० यही कामना तुमसे सारे 


से तुम मेरी नश्वर देह। धमें बीर जग में जनमें। 
पर न हकीकत काट सको तुम” तुम से बोर सुतों को पाकर 
इन शब्दों मे केसी शान॥ भारत माता को अभिमान॥ 


3+> भा» मन. कक. 


--धमेदेव विद्याबाचर्पति 


| ३०>गाके) पहप्पक::-६ ०फनपक पहुपका-+ ०स>दक> पहिकिकास-+ २६००७ पल्फिदः-० ० बाइक पहिपबा5-५०-६०१ सस्पिया:-६ भा, पर्फियाल-+ +फमाग्ं पा 


सस्ता; ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक्-फल का 
। बीज 


बीज और गाह्न हम से मेँगाइवे | 
ज्सगडं०+यक चहुभाा० ० >>या ० अपोड सुरचियाए-० *उगक ूमाः-+ >>] सपदान+ *अमाक्र यूटरअट-+ +२० पाक: पहचियातन० >> पुणियाहत 


पत्ता ;-- मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 





अगस्त की परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय 

भारत वर्षीय आस्ये कुमार परिषद्‌ की अगस्त 
१४४२ में हुई सिद्धान्त सरोज् सिद्धान्त रत्न, 
सिद्धान्त भास्कर और सिद्धान्त शाक्ली चारों 
परीक्षाओं मे प्रथम, द्वितीय, व तृतीय श्राने वाले 
परीक्षार्थियों के नाम घोषित कर दिये गए हैं जो 





निम्न प्रकार हैं। 
सिद्धान्त सरोज परीक्षा 
रोक न०.. नाम केन्द्र श्रेणी 
३१ श्रीमती प्रेमलता दीवान हाल दिल्ली प्रथम 
१० श्रो सत्यदेव. रामगढ़ द्वितीय 
४५ भीमती सत्यवती सुल्तानपुर लोधी दृतीय 
सिद्धान्त रत्न परीचा 
२६ श्री मनोहरज्लाल अ० वि अलीगढ़ प्रथम 
४६ श्री यमुनानद सन्‍्यासी हरिद्वार ट्वितीय 
७६ तीथे अकाश सिहल लश्कर तृतीय 
७७ श्रीमती सुशीक्षादेवी श्कर कन्याओंमे 
सबे प्रथम 
सिद्धान्त भास्कर परीक्षा 
१४ झोंकारानन्द सरस्वती हरिद्वार. प्रथम 
१५ गौरीदस जी 9 ड्वितीय 











४३४ 

का 2 गत न ४ 

सिद्वान्त शास्री परीक्षा 
४ श्रीमती विद्यावती ज्ञी पीनीभीत प्रथम 
४ श्री सनीशचन्द्र भूडबरेली द्वितीय 


शपरोक्त परीक्षाधियों का पारितोषिक तथा 
जनवरी १६४" मे हुई परीक्षाओं के प्रथम, द्वितीय 
ब तृतीय परीक्षाथियों के पारितोषिक उनके केन्द्र के 
व्यवस्थापक महोदयों को भेज दिये गए हैं। जिन 
परीक्षार्थियों को अभी तक उनका पारितोषिक नहीं 
मिला है वे शीघ्र ही कार्यालय को सूचित करें। 
--देवश्रत धर्मेन्दु परीक्षा मनन्‍्त्रो 
[भारत वर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ की धार्मिक 
परीक्षात्रों मे उत्तम अ्रद्ु लेकर उत्तीशें सभी 
सझ्जनों और विशेषत' देवियों का हम साते- 
देशिक सभा और पतन्नकी झओोरसे हार्दिक अभिनन्दन 
करते है। यह प्रसन्नता की बात है कि देविया भी 
अच्छी सख्या में इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो 
रही हैं जो धार्मिक जागृति का शुभ चिन्ह है। 
सन्यासियों का इन परीक्षाओं में सम्मिलित होना 
भी विशेष प्रशसनीय है दस आशा करते हैं कि 
परिषद्‌ के परीक्षार्थियों की सख्या मे प्रति वर्ष 


वृद्धि होसी जाएगी ।] हे 
--सम्पादक- “सावेदेशिक 


साव्वेदेशिक 


ऋरबरी, १६४३ 


पक क्ऋक कक इफर कक कक कक क के रजडू 


| महिला-जयत 


ह.अ 
बुक कूदक कू कक कू के कूर कक कक के कु कमल 


मात्‌-शक्ति निर्बल क्यों ! 

अनऊ बार यह प्रश्न उठता है ।ऊ रात शक्ति 
निर्बेल क्यों है ? सम जमे उसका यथाथ आदर 
क्यों नहीं ? जो मातृ शक्ति मनुष्य समाज के 
उत्थान की जड है। किन्तु भारत वर्ष की हिन्दू 
समाज द्वारा घही सामाजिक अत्याचारों से इतनी 
हीनत को प्राप्त दाचुकी है कि पद्‌ २ पर अपमानित 
की जाती है | मनुष्य समाज में उसके जीवन का 
मूल्य पशुओं से श्रधिक नहीं है। पहाडी प्रान्तों 
में तो गी और ख्री को समान ही सममते हैं। 
जैसे गौ दिन भर जगल में चर कर सन्ध्या समय 
स्थान पर पहुँच अ्रपने दूध ओर बछडे से मालिक 
की सेवा करती है । एक पहाड़ी बढ़िन का कहना 
है कि इसी प्रकार पवेत की स्त्रिया ऐनि भर घर 
ओर जगक्न का काम करके पति की इच्छा पूरो 
कर बच्चे पेदा करती है। गो ओर स्त्री पर 
सालिक का अधिक व्यय नहीं करना पढ़ता। 
इसी प्रकार भारतवासियों मे मातृ शक्ति के जीवन 
का मूल्य समझा जाता है । इसी हेतु अ्रपमानित, 
आदर रद्दित माता स उत्पन्न हुईं सन्‍्तान कहीं भी 
आदर नहीं प्राप्त कर सकती | 

फिर प्रश्न होता हे कि 'मातृ मान्‌ पितृ मान्‌ 
आचार्य मान्‌ पुरुषों वेद', भाष ग्रन्थों मे, ऐसे श्रेष्ठ 
शब्द माठ्‌ शक्ति के सम्मानाथ इपरिथित होते हुये 
भी इतनी द्वीन अ्रवस्था क्‍यों हुई ? मात शक्ति के 
अपमानित और कतेल्य हीन होने का विशेष 


कारण स्थार्थी ओर विषयी पुरुषों को स्वाथ मय 
विकृत बुद्धि का परिणाम है। जिस प्रथम पुरुष 
के चित्त मे प्रथम बार मात-शक्ति की दक्षति पर 
द्वेंपष भाव की जाग्रति होऋर प्रथम दिन पुरुष 
समाज्ञ मे यह दुर्भावना फेलाई गई थी उसी 
दिन से भारत का दुर्भाग्य डदय हुआ था। 


आज्ञ कई हजार वर्षों से स्त्री समाज धीरे- 
धीरे अ्रवनति के गदे में गिराई गई। सबसे प्रथम 
उसके ज्ञान प्राप्ति का मांगे बन्द किया गया। 
नारी जाति के विरुद्ध ऐसे ऐसे अश्लील और गन्दे 
प्रन्थ तेयार किये गये और उसमें लिखा गया कि 
स्त्रियों को वेद पहने-पढाने का अधिकार नहीं है । 
उसका प्रचार बढ़ी तत्परता से किया गया। उसके 
फलस्वरूप मात्शक्ति को अज्ञान की अवस्था में 
दासता की बेढिया पहिराई गई | श्वान का स्रोत 


वेद हैं नारी समाज के लिये वेदों का पढ़ना- 


( प्रूष्ठ ४४७ का शेष ) 
परीक्षाएं हो गई 

भारतवर्षीय झ्राय्ये कुमार परिषद्‌ की ओर 
से होने वाली धार्मिक परीक्षाए ३९ जनवरी १६४३ 
को भारत के लगभग १४० केन्द्रों में छुचारु रूप 
से समाप्त हो गई हैं। देश में हुए आन्दोलन के 
कारण इस वर्ष परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्रों 
की सख्या मे कुछ न्यूनता आ गई है। पुनरपि 
क्गभग ढाई हज़ार पराज्षार्थियों ने परीक्षा दी | 

--दैषबत पर्मेन्दु 


क्षरवरी, १६४३ 


खाबदेशिक 


रैंडे६ 





पढ़ाना और सुनना-सुनाना अन्यायपूवेक अपनी 
स्वाये सिद्धि के जिये कठोरता से बन्द्‌ कर दिया 
गया। अब नारी समाज स्वभावत अन्धकार की 
ओर चक्ष पढ़ी क्यों कि ज्ञान का मांगे बन्द 
होने पर अज्ञान कों ओर चलना आवश्यक 
हो गया । 

साठ शक्ति के अज्ञान का फल यह हुआ कि 
सारी आये जाति रुढ़ियों को गुलाम बन 
गई। यद्द ईश्वरीय नियम है कि बबूल के वृत्त 
में सिगनी के सिवा झाम का मीठा फल कदापि 
नहीं क्षग सकता | इसी नियम के अनुसार अज्ञान 
के अन्धकार में चलने वाज्षा नारो समाज कलह- 
प्रिय बन गया । तब कलद्न प्रिय, लोभी और 
गुलाम सन्तान पेदा हुई। अब राष्ट्र में विप्शव 
मच गया । भाई भाई का शत्रु होगया जिससे 
भारत के आइयण क्षत्रिय दोनों मानसिक गुज्ञामी 
को धारण कर अपने अपने स्वार्ों पर मरने 
कटने लगे। अन्त में वह दिन आया कि ७३६ वर्षों 
से भर्थात्‌ १९०६ ई० से आज (६४२ ६० तक 
ऐसी कठोर शुल्ञामी की बेड़िया पहिनाई गई कि 
झाज तक बह खाले नहीं खुल रहीं परन्तु फिर 
भी अनेक रवाथीं पुरुषों की श्रा्ख अभी नही 
सुल्ीं | भाज हिन्दू राष्ट्र हपी शरीर सर्वाद्न कुष 
रोग से गक्षित हो रह्य हे। जिधर हाथ ज्गाओ 
शधर ही पीब निकलने लगती हे 


इस सोग प्रस्त हिन्दू राष्ट्र रूपी शरीर को 
नीरोग करने क लिये भगवान्‌ ऋषि दयानन्द का 
जन्म हुआ | उन्होंने मद्दाम्‌ तपोबल से रोग को 
जड से ।मटाने का विशेष यत्न किया। दो ऐसी 
ओषधियों को दिव्य दृष्टि से ढूढ निकाला (१) 
सव विज्ञान का ल्लांत पेद है। वेदिक सभ्यता के 
प्रचार फे लिये वेद भाष्य किया और जनता का 
ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया (२) मानव 
समाज की ज़ड मातृ शक्ति है इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण है कि अपने जीवन काल मे स्वामी जी 
तीन बष की बालिका को नत मस्तक हो नमस्कार 
करते हैं | लोगों के पूछने पर उत्तर देते हैं कि में 
इस बालिका मे उस मात शक्तिको नमस्कार करता 
हूँ जा हम सभ को जन्‍म देने वाल्ली हे। उनके 
रचे प्रन्थों में अनेक स्थलों पर नारी समाज 
के सम्मान सत्कार करने का वर्णन है। मातृ 
शक्ति के प्रति जा मम्मान ऋषि द्यानन्द्‌ महाराज 
के हृदय मे था श्रभी उस का पूरा प्रसार नहीं 
हुआ । मुके अटल विश्वास हे कि जसे २ मातृ 
श॒क्षि के प्रति देश के पुरुष समाज में सम्मान को 
भावना बढेगा बसे वेसे देश उत्थान पथ की भोर 
हागा; साथ द्वी नारी समाज मे भी कतेव्य पथ पर 
चलने की शक्षि जागृत होगी। तब अवश्य गुलामी 
को बेढिया स्वय कट जायगी । 

ज्ेखिका प्रेम सुलभायती 
मत्रिणी महिला सुधार मण्डल संयुक्त प्रान्त । 





स्वाध्याय-सुपन 
लेखक -शीी स्वामी वदानन्दजी तीथ 
प्राय यह शिकायत सुनी जाती है कि 
वेदों मे लोगों की रुचि घट रही है, वेद मन्त्र 
कठिन तथा शुष्क हैं. इत्यादि। इसी कमी को 
पूरा करने के लिये, आये समाज के प्रसिद्ध 


सन्यासी, श्री स्वामी वेदाननद जी ने इस पुस्तक 
को तैयार दिया है। इसमे चारों वेदों के चुने 


हुए सुन्दर एवं भावमय मन्त्र लेकर इतनी 
भावमय व्य रुया की है कि पढते जाइए और 
भक्ति के आवेश में गदगदू हो जाइए। भाषा 
बडी सरल और ललित व्याख्या बडी सुगम 
ओर हृदयप्राही हे। पुस्तक आदि से अन्त 
तक प्रभु भक्ति के रग में रगी है। 'स्वाध्याय 
सुमन! की एक विशेषता यह भी है कि यह 
पुस्तक आय समानों तथा स्त्री ममानों में कथा 
करने के काम भी आरा सकती है।उपदेशकों ओर 
व्यास्यानदाताश्ों के लिए भी बडी उपयोगी है । 
सभी स्वाध्यायशीज सक्नतों ने स्वाभ्याय 
सुमन! की बढ़ी प्रशसा की हे । 
सवाध्याय सुमन' पर श्री स्वामी खतन्त्रानन्द 
जी महाराज भू” आचाये दयानन्द उपदेश 
विद्यालय की सम्मति -- 
मैने र्वाध्याय सुमन! को आद्योपान्त पढ़ा 
है इसमे ४२ प्रवचन है जो देनिक स्पाध्याय 
अथवा वर्ष भर के साप्ताहिक सत्सगों के लिए 
सर्वेधा उपयागी है। मन्‍्तों का सकल्नन बडा 
। सुन्दर है। भाषा बढा मधुर है । प्रत्येक सदू- 
£? गृहस्थ एव समाज में यह पुस्तक होनी चाहिए ।” 


पुस्तक सजिल्द है। मूल्य १॥) 


ध्ड्छ्ध्ः्छ्छ्छ्छ है | 
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मै ओर मेरा भगवान्‌ 

लेखक --भी पढित गगाप्रसादजी उपाध्याय ) & 

आस्तिकवाद' इत्यादि अनेक पुस्तकों के 
लेखक श्री उपाध्याय जी की यह बिलकुल नई 
पुस्तक है। इसमे जीव शोर अद्य के सम्बन्ध 
को जो एक पहेली सा दीखता है, एक नए 
तष्टिकोण से सुलमाया गया है। 'में और मेरा 
भगवान! में जहाँ एक भोर वेद शास्त्र प्रति- 
पादित वेदिक सिद्धान्त के दृष्टिकोश के 
अनुसार इस रहस्य को समभाने की कोशिश 
की गई है, वहीं साथ साथ सत्तेप में इस विषय 
में नवीन वेदान्तियों और योरप के दाशेनिकों 
के तो विचार है, उनको भी परीक्षा की 
कसौटी पर परखा गया है। 

पुस्तक की शेली तथा भाषा इतनी सुबोध 
सरल व हृदयप्राही है कि दर कोई इसे पढ़कर 
अपनी निज्ञासा शान्‍्त कर सके | 

मै श्रोर मेरा भगवान्‌ पर श्री महात्मा 
म०नारायण स्वामी जी की सम्मति ।-- 

“योग्य लेखक ने भ्रात्मा श्रोर परमात्मा 
जेसे गूढ विषय को अपने अनाखे ढग से बढ़ी 


सष्ठता श्रोर सरलता से समझाया है । प्रत्येक 
नर नारी के लिए पठनीय है। ” 


श्री खामी अनुभवानन्दजी 'शान्त' की सम्मतिः 


* प्रस्तुत पुस्तक का विषय तो नाम से 
थष्ट है ही | मुके तो केवल इतना कहना है ०, 
कि लेखक ने सभी इृष्टिकोणों की सुन्दर & 
समीक्षा की है भाषा भी सुगम ही है ।” 


सजिल्द मृल्य एक रुपया चार भाना 
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एक क्रान्तिकारी पुस्तक 
नापाकिस्तान 


( लेखक--भी १० बगत्‌ कुमार शास्त्री झ्रार्योपदेशक ) हे 
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आयोें के अन्तजांतीय विवाह 
आये घर की आवश्यकता 
एक आये कन्या के लिये जिसकी भायु कगभग (८ वे है और जो सब विषयों 
में मेट्रिक पास है, घर के सब कार्यों में निपुण ओर गौर वण को है, जिसके पिता हद 
झाये समाजी एक मिलिटरी इत्नीयरिग ऑफिस में काम करते हैं. एक योग्य, स्वावलम्बी, 
स्वस्थ सुशिक्षित भाय युवक वर को आवश्यकता है जिसकी आयु २४ वषेसे कम और ३० से 


अधिक न हो । कम्या राजपूत कुक्तोपपन्न है! 


पत्न ज्यबह्दर फा पता -- 
सन्‍्त्री सा्वदेशिक समा, बलिदान भव, देशली | 


ध्कद 


सा्वेदेशिक 


फ़रवरे, १४४३ 


साहित्य समीक्षा 
( समालोचनाथे पुस्तक की २ प्रतिया भेजनी चाहिये ) 


हवन यज्ञ द्वारा क्षयरोग (तपेदिक) की 
चिकित्सा-लेखक डा० फुन्दनलाल जी वर्मा 


| 0,0 0,, ऐ फै & 5 (,07007) 
भूढ़ बरेली 

प्रकाशक--भी दीनानाथ अग्रवाल बी एस 
सी भू० पू० प्रिज्ञानाध्यापक नव भारत विद्य'लय 
वर्धा मूल्य “)॥ 

डा० पुन्दनलाल जी गत अनेक वर्षो से हवन 
यक्ष द्वारा क्षयरोग को चिकित्सा करते रहे हैं। 
इस पुष्तक में उन्होंने क्षयराग के कारणों पर 
प्रकाश ढालते हुए दृवनयज्ञ द्वारा उसकी चिढ़ित्सा 
किस प्रकार की जा सकती है इसका भली भाति 
प्रतिपादन किया है | बेद तथा आयुर्वेद के प्रमायों 
के अतिरिक्त होमियोपे थी भोर ऐलापेथी अ्रादि को 
दृष्टि से भो उन्होंने अपने अनुभव सिद्ध विचार 
का अच्छी तरह समयथेन किया है । इस चिक्त्सा 
के लिये केसी हघन सामग्री होनी चाहिये तथा 
झम्य उपचार (खान पान आदि) केसा रखना 
चाहिये इत्यादि विषयों को भी सरल रीति से 
छम्होंने इस पुस्तक में दिखा दिया हे । इस पुस्तक 
तथा पढति का खूब प्रचार होना चाहिये। ऐसी 
शत्तम प्राचीन वैदिक पद्धति के पुनरुद्धार के लिये 
डा० फुन्दनज्ञाक्ष जी सबके धन्यवाद के पात्र हैं। 
इस पुस्तक का अनुवाद प्रचार की दृष्टि से प्रातीय 
भाषाओं भोर अग्रेजी मे भी शीघ्र होना चाहिये। 


झआादशे सुधारक _दुयानन्दु--मूल लेखक-- 
स्व७ श्री देवेस्ननाथ मुख्तोपाध्याय-भनुवादक-श्री 


स्वामी अनुभवानन्द जी सरस्वती प्रकाशक---श्री 
गोविदराम दासानदजी अध्यक्ष आयेसाहित्य मबन, 
नई सडक देहल्ी तृतीय सरकरण । मूल्य ।) 

इस पुस्तक मे हिन्दू प्रकृति क्‍या है ९ हिन्दू 
जीवन क्या है 0 हिन्दू समाज क्या है ? सुधारक 
का लक्षण क्या है ? इत्यादि विषयों पर विभार 
करते हुए लेखक ने निष्पक्ष भाव से सप्रमाण 
यह सिद्ध किया है कि स्वामी दयानन्द जी 
आदश सुधारक थे । पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । 
'हिन्दू शब्द का आये! की जगह बार बार 
प्रयाग वेदिक धर्मियों को अवश्य अखरता है पर 
यह न भूलना चाहिये कि लेखक आये समाजी 
न थे यद्यपि वे ऋषि दयानन्द के बहुत ही अधिक 
भक्त थे । अनुवाद और प्रकाशन प्रशंसनीय है। 
यह पुस्तक पुरस्कार रूप में, देने के लिये बहुत ही 
उपयोगी है। 
जीवन सोरभ-लेखक--भ्री मनोहर माक्षबीस 
प्रकाशक जेनरल्ञ प्रिटिंग वक्‍से लि० ८३, पुराना 
चीना बाज़ार स्ट्रीट कत्कत्ता पृष्ठ ८० मूल्य ।“) 

यह युवक युवतियों के लिये अत्यन्त उपयोगी 
एक पुस्तक है. जिसमे अह्यचये की आवश्यकता, 
बीये रक्षा के नियम, आत्मसयम, भारतीय गाई- 
र्ूय जीवन, स्त्री और महाचये इत्यादि पर बहुत 
उत्तम प्रकाश ओजस्विनी किन्तु सरल भाषा में 
डाक़ा गया है। ऐसे साहिस्य के प्रधार की आज- 
कल अत्यधिक झावश्यकता है।॥ 

सचित्र हठ-योग--मूल्ल सेसक स्वा० शिवा- 
ननन्‍्द्‌ जी भानन्द कुटीर' हपीकेश प्रकाशक 


डर 





ऋजरी, १६४३ सापेदैरिक 
झैमरक्ञ प्रिंटिंग बक्से ८रे पुराना चीना बाजार 
स्वीट कलकत्ता एृ४ १४४ मूल्य १) 


झासन प्राणायाम आदि का महत्व युवक 
युवतियों के हृदय पर अश्लित करने के लिये 
स्वा० शिवानम्द जी ने इस प्रस्थ की रचना 
की थी | पुस्तक में न्यायाम और भ्यान को दृष्टि 
से अनेक प्रकार के आसन, विविध प्राणायाम, 
मुद्रा, बरध क्रिया आदि पर चित्र सहित बढ़ी 
इप्तमरीति से प्रकाश डाज्ा गया है। अपने 
अनुभव सिद्ध लाभ भी बताये गये हैं। पुस्तक 
प्रत्येक योगाभ्यासी भौर व्यायाम प्रेमी के किये 
अत्यन्त उपयोगी है ॥ घ० दे० 

सा्वदेशिक झ्राये प्रतिनिधि सभा 

दान सूची जनवरी ९६४३ 
आय समाज स्थापना दिवस विधि 


संयुक्त प्रान्त 


झाय समाज मन्सूरी ( देहरादून ) ७) 


» # सरेया चौबेपुर (कानपुर) १) 

#. ४5 विजनीर भू) 

#. » चौक; इलाहाबाद ४) 

श्र ५  चृहढ़पुर। देहरादून १) 
राजस्थान 

9 #? ॒ैयावर ८७॥) 

५.» महू छावनी ___» 

११७॥) 

पिछका जोड़ १४९०॥) 

श्श्श्षा)। 

शेष विविध दात ४०) 


दाताओों को सभा की ओर से हार्दिक धन्यवाद | 
सभा का झर्थिक वर्ष समाप्ति पर हे अत अभी 
तक जिन आये समाजों ने आय समाज स्थापना 
ओर सत्याप्रह स्मारक निधि का रु० नहीं दिया 
अन्‍्हें तुरन्त भेज देना चाहिये। . मन्त्री-- 
सावेदेशिक सभा 


बंगाल तूफान पीढ़ित सहायता निधि 


आये समाज दीवान द्वाक्, देहली १४) 
99 9 सरैया चोवेपुर ( कानपुर ) १) 
मा० बेदब्याप्त जी गोजरा ५) 
गुप्त दान 8) 
श्री विश्वस्भरद्याल जी श्रमीन पेन्शनर 
पीपरपुर डा० दिवियापुर (इटावा ) १०) 
भ्री त्रिलोक नाथजी भोबरसियर टागे वाली 
( अम्बाला ) १०) 
श्री हरजीत सिहजी लाहौर १) 
श्री गयाप्रसाद्‌ जियालानजी दाडा (फेजाबाद) २८) 
श्री आये समाज साज्बन ( करनाल ) ४) 
आये समाज तलबरडी सानां (पञ्राव) १०) 
झाये प्रतिनिधि सभा हैदराबाद स्टेट २५) 
झाय समाज लुभ्याना रोड फीरोजपुर ५) 
श्री मुन्नालालजी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 
कराची २५) 
श्री आनन्द देवजी कौशल, ऐडबाकेट 
अद्दमदगढ़ ५०) 
आये समाज अलबर (स्टेट ) गे 
रे ६] 
पिछला जोड़ रथ 
8७६ 
दाताओं को सभा की ओर से द्वार्दिक धन्यवाद | 


इन्द्र विद्याबा चरपति, मन्‍्त्री सावेदेशिक सभा | 


2६० 





साववेशिक आये प्रतिनिधि सभा का झागामी 
वार्षिक अधिवेशन २७ ओर २८ माचे १६४३ 
को देदली में होगा। इसी अधिवेशन के साथ 
सभा के नियमों के सशोधनाथे सभा का नेसिक्तिक 
झ धवेशन भी होगा । सभा के सदस्यों से 
प्राथेना है कि वे इन अधिवेशनों में अवश्य 
सम्मिलित द्ोने का कष्ट कर | कोरम न होने के 
कारण नियमों के सशोधन का विषय गठ २ बे से 
स्थगित चला झाता है | अबकी बार यह काये 
समाप्त करने का यरन किया जारहा है जिससे नए 
नियमों के अनुसार सभा का भावी काये होसके | 

बाषिक अधिवेशन में सभा के आगामी व्षे 
के काय क्रम पर भी विचार होगा। मन्त्री समा 
आयसमाजों के मन्त्रियों के नाम आवश्यक पत्र 
भीयुत मन्त्री जी नमस्ते । 

कृपया निम्न विषयों की आर अपनी समाज 


के सदस्यों का ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करते 
हुए उसका अधिक उमन्नत करने का प्रयत्न करे | 


() प्रत्येक सदस्य (नर नारी) अपने ज्ीबन 
को अधिक से अधिक पवित्र सेवामय, सत्यमय 
और प्रेममय बनाते का यत्न करे। 

(९) दैनिक और साप्तादि* सत्सड्*ों के 
अतिरिक्त जो समाज मन्दिरों में किये जाए ओर 
जिन्हें अधिक भक्षिमय उपयोगी और आषेक 
बनाने का प्रयत्न किया जाए, सद॒स्यों के घरों पर 
पारिवारिक सत्सगों की आयोजना की जाए 
जि ग्स आयों के पारिवारिक जोवन बेदानुकूल 
बनें। प्रत्येक सदस्य का क्ते-य है कि वह प्रेमपूवेक 
अपने सारे परिवार मे बेदिक आचार-विचार 


सानहैशिक 
प्रायदेशिक सभा का वार्षिक साधारण अधिवेशन 


हरबरी, १६४६ 


जावे । बेद्क स्वाध्याय, यज्ञों ओर सरकारों का 
प्रत्येक आये परिवार में प्रचार हो | 

(३) आये बोर दल के संगठन में प्रस्येष 
झार्यसमाज पूर्ण सहयोग दे भोर कुछ रुत्साही 
योग्य युवकों को झायवीर शिक्षण शिविरों में 


शिक्षय्ाये भेज कर उनके द्वारा अग्यों को शिक्षित 
कराया जाए । यथा सम्भव ्यायाम शात्षाओं दी 
भी स्थापना की ज्ञाए। 


(४) ऋषि दंयानन्द जस्म तथा वोधोत्सव इस 
घषे ४ माच को पड़ता है २६ फरवरी से ४ 
साले तक बेद प्रचार सप्ताह स्ेश्र उत्साह 
के साथ मनाया जाए जिस में अधिक से अधि 
नरनारियों तक वेद का सन्देश पहुँचाया आए । 
झाये साहित्य वितरण के साथ साथ इस सप्ताह मैं 
धा्वेदेशिक! पत्र की प्राहक सझ्या बढ़ाने का भी 
विशेष प्रयत्न किया जाए जिसमे वेदों का पवित्र 
सदेश विशेषरूपसे जनताके सन्मुख रखा जाता है| 

(४) यदि झापकी समाज मे अभी तक आये- 
समाज स्थापना निधि ओर सत्याप्रह स्मारक 
निधि का दान सावदेशिक सभा कार्यात्य में नहीं 
पहुँचाया तो उसे अब भी सप्रह करके अथवा 
अपने कोष से तुर-त भेज कर अपने कतव्य और 
अनुशासन का पालन करें | आगामी झाय समाज 
स्थापना दिवस को जो ५ एप्रिल को पढ़ता 
है. विशेष सफल बनाने के लिये अभी से 
हथ्यारी करें । 


(६) सब आये नरनारिया जभ्म मूलक जाति 
भेद और अत्पृश्यता क' क्रियास्मक परिश्याग कर 
के शुद्धि और दलितोद्धार काये को विशेष हूप 


से अपनाए । भबदीय--धमदेव विद्यादाचश्पक्नि 
स्न० मस्त्री सानेदेशिक प्रभा । 





करवरी, १६४३ 
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भी रामचन्द्र जी वीर का अनशन/-- 

पाठक महादय समाचार पत्रों में इस समा- 
भार को अवश्य पढ़ चुके होंगे कि प० रामचन्द्र 
सी शर्मा बीर' ने जो पहले भी अनेक बार गो- 
हस्या और पशुष्षि निवारणार्थ अपने प्राणों की 
बाजी क्षगाकर अपनी तपस्या के बल से रह श्य में 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर चुके हैं गत १५ जन- 
बरी से जयपुर राश्य में निम्न सुधारों के ज्िये 
आमरणान्त रपवास कर रहे हैं। 

(१) जयपुर राभ्य में हिन्दी भाषियों की 
पस्या लगभग ६२ प्रतिशत होते हुए भी भदा- 
क्ष्तों में प्राय उदू फारसी प्रचत्षित है जिससे 
अनता फो अनेक कठिनाइया सहन करनी पढ़ती 
हैं। राक्य को चाहिये कि शीघ्र दी हिन्दी भाषा 
झोर देवनागरी लिपि को राज्य के समस्त विभागों 
हैं प्रचलित करने को कृपा करे। 


(२) जयपुर जेसे गो पालक राज्य ने गत कुछ 
बर्षों से जगक्षों में चरनेवाली गोषों पर जो कर 
हगा दिया है बह अनुचित है अत इसको 
हल्काल इटा दिया जाए। 

इसमें सम्देद नहीं हो सकता कि भी वीर जी 
की ये दोनों माग स्वेथा स्यायपूणें भोर उचित 
हैं। बलपि ऐसी मार्गों की पूर्ति के लिये आमर- 


णान्त अनशन व भूख दृ्ताज्ञ के शस्त्र का प्रयोग 
कष्दा तक उचित है इस विषय मे मतभेद सम्भव 
है। भी रामचन्द्र जी 'बीर के साथ इस ब्रत मे 
इनकी घमपरनी भीमती सुमित्रा देवा जी तथा 
परियार के कुछ अन्य च्यक्ति भी सम्मिलित हैं 
ऐसा 'बीर झजुन! जयपुर समाचार” आदि पत्रों 
से ज्ञात होता हे | हम जयपुर दरवार से सानुरोध 
निवेदन करते हैं कि वह भी बीर जी को उपयुक्त 
श्याय सद्गत मार्गों को तुरन्त पूरा करके उनके 
तथा उनके परिवार के प्राणों की रक्षा करे ओर 
प्रजा के घोर अप्तन्तोष को दूर करके यश का 
भागी बने। जयपुर की अनता को भी इस विष 
यद प्रवत्ष वेध झ्रान्दोलन बढ़े उत्साह के साथ 
तब तक जारी रखना चाहिये जब श्रक ये भारों 
पूरी न की जाए। 


अत्यन्त प्रशंसनीय सेवा यहच-- 


पूर्वीय बगाल के मेदिनीपुर भादि भागों में 
तूफान बाढ़ आदि के कारण जो भीषण उपद्रव 
गत अक्तूबर मास में हुए और उनसे जो अत्यन्त 
भयहूर झ्ति हुई इसका रोमाचकारी बणेन 
पाठक समाचार पत्नों में ज्ञान चुके हैं। इस देवी 
आपत्वाल में सावेदेशिक सभा की प्रेरणा से 
कलकत्ता में शाय स्रमाज रिल्ीफ स्रोसराइटी की 


श्र 
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स्थापना की गई और ढुसकी सहायताथे सभा ले 
झ० भा० आायेबोर दक्ष समिति के स० प्रधान 
सेनापति और प्रधान शिक्षक भरी ऑप्रकाशजी 
त्यागी को कुछ स्वय सेवकों सहित ७ दिसम्वर को 
मेदिनीपुर की ओर भेजा। आये समाञ सेवा 
समिति ने आये वीर दल के काये कर्ताओं के 
सहयोग से तमलुक आदि डिवीज्ञनों मे दिन रात 
जो सेवा यज्ञ चलाया वह अत्यन्त अभिननन्‍्दनीय 
है | गत लगभग २ मासों मे पीड़ित भाई वहिनों 
को ८०६३॥)| का चावल बाटा गया ४०००) का 
हेशियन याटा गया ४४०५) के वस्त्र बाटे गये 
जिनमे धोती, साढ़ी, कमीज कम्बत्न, चादर आदि 
सम्मिलित थे | ३६के कगभग भार्य काये कर्ताभों ने 
इस अभिनन्‍्दनीय सेवायज्ञ मे सक्रिय भाग लिया। 
आर्थिक आहुति डाल कर जिन भार्य देवियों ओर 
सब्जनों ने सेवा यक्ष को सफल बनाने में सहा- 
यता दी वे सब धम्यवाद के पात्र हैं | भी 
ऑंप्रकाश जी के अनुभवों से क्राम उठाकर सभा 
झार्र वीर दक्ष का एक केन्द्रीय स्थिर विभाग 
सेवा कार्याथ बनाने की योजना कर रही है जिससे 
भारत के किसी की भाग मे बाढ़; तुफान, अकाल 
आदि दैवी आपत्ति की सूचना मिलते ही तत्काल 
इस केन्द्रीय सेवा समिति के स्वय सेवकों को 
बहा भेजा जा सके | ऐसी महत्वपूरें योजना को 
सफ्ष बनाने के लिये सहयोग देना प्रत्येक धार्मिक 
नर नारी का कतेव्य है । प्रत्येक आार्ण को क्रिया- 
स्मक सेवा यज्ञ द्वारा जनता के हृदय में स्थान 
पाने का यत्न करना चाहिये | आर्य समाज 
गुल्वर्गा (हैदराबाद रियासत) ने वर्मा आदि के 
युद्ध पीछ्ित अनाथ बाज़क बासिकाओों की रक्षा 


शार्भेदेशिक 


इरधरी, (४४३ 


झनाआक्षय श्थापिश् करके एक रुत्तम आदर 
जनता के सम्मुख स्थापित किया है जो अनुकर- 
णीय है। गुल्बर्गा भार्य समाज के उत्साददी मन्त्री 
श्री तुकाराम जी और कोषाध्यक्ष भ्री परसरामजी 
आदि का इस सेवायज्ञ विष्यक सत्साह विशेष 
प्रशसनीय है। 


“अदिति का खागतः-- 
भी अरविन्द इस युग के सुप्रसिद्ध विचारक 
ओर यांगी हैं। उनका सन्देश हिन्दी जनता तक 
पहुँचाने तथा उनके योग साधना पद्धति, दर्शन भावि 
विषयक सिद्धान्तों ओर विचारों को प्रकाशित 
करने के रह श्य से भी अभयदेव जी संन्यासी 
भू० पृ० आचार्य गुरुकुल कागढ़ी के सम्पादकश्व 
में “अदिति” नासक प्रेमासिक पत्रिका फरवरी 
मास से नई देहली से (डाक पेटी न० ८४ नई 
देहली) प्रकाशित होगी यह ज्ञान कर हमें प्रसन्नता 
हुई हे। इस पत्रिका का अगाऊ मूल्य ४) वार्षिक 
होगा । हमारे विचार में यह अस्छा होता कि 
पत्रिका का उद्व श्य भी अरविस्द के विचारों के 
प्रथार सान्र तक सीमित न हो कर वेदादि सह्य- 
शास्त्रों तथा अनुभव के आधार पर पअआभ्यात्मि- 
कता का प्रचार करना होता। हम दुत्सुकता पूवेक 
“अदिति” के उदय की प्रतीक्षा करते हैं और आशा 
रखते हैं कि सुयोग्य सम्पादक महोदय इसमें 'निश्नान्‍्स 
गुरुवाद' को सकुचित भावना को न क्षाकर 
इसे सर्वे जनोपयोगी बनाने का पूरे प्रयत्न करेंगे 


आर्य वीर दल संगठन -- 
स्थान १ पर आये जनता के सहयोग से आर 
बीर दसों की स्थापना और सरईण के समाचार 
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प्राप्त होते रहते हैं किन्तु खेद है कि कई समाजनों 
में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। समय की 
आवश्यकता को विशेष रूप से दृष्टि मे रखते हुए 
हम भाये जनता का ब्यान पुन' इस अत्यन्त 
महत्वपूरं काये क्रम की ओर आकर्षित करते हैं । 
गत माख अखिल भारतीय झायेवीर दल समिति 
के स० शिक्षक ब्र० सुखदेव जी ने (जो जन्मत 
दक्षिण अमेरिका निवासो हैं) देहली, पानीपत 
ओर नरेजा ( देहली प्रान्त ) में आय वीरों को 
शिक्षण देने और संगठित करने का प्रशसनीय 
काये किया है तथा ३९-१-४३ को नरेला में 
आये वीरों का प्रभाव जनक व्यायाम प्रदशेन भी 
किया गया जिस मे श्री मह्षात्मा नारायण स्वामी 
शी ने आयेबोरों को आशीर्वाद तथा उत्तम निर्देश 
दिये । हमें विश्वास है कि इस अत्यन्त 
हपयोगी काये की प्रगति को तीघ्र करने में 
प्रत्येक प्रान्च को आये जनता पूरे सहयोग प्रदान 
करेगी | 


द्षिय भारतीय और सावदेशिक 
आर्य सम्मेलन 

जैसे कि गत मास के अह्ू में हम सूचित कर 
सुके हैं गत २८ से ३० दिसम्बर सन्‌ ४२ तक 
बगलौर में दक्षिण भारतीय आये सम्मेलन बड़े 
समारोह के साथ किया गया इस। सम्मेलन में 
शावेदेशिक सभा के मान्य प्रधान भ्री प० गड्ढा- 
प्रसाद जी एम० ए० रि० घीफजस्टिस और उप 
प्रधान भी पं० गड्ञाप्रसाद जी एम० ए० उपाध्याय 
ले विशेष क्रियात्मक भाग लिया था। इस सम्मेलन 
लें स्वीकुश प्रस्ताथों को इम इस भह्ठ में अन्यत्र 


प्रकाशित कर रहे हैं। भी पं० गल्लाप्रसाद जी 
(प्रधान सभा) का भाषण इतना महत्वपूर्ण हे कि 
हम उसे सम्पूण रूपेण पाठकों के सम्मुख रखना 
चाहते हैं। अगले अकू से उसको प्रकाशित किया 
जाएगा । ऐसे प्रान्तीय झ्राये सम्मेलनों के द्वारा 
प्रान्त में धार्मिक ज!।गृति और उत्साह उत्पन्न करने 
में विशेष सहायता मिलती है तथा कार्य कर्ताओं 
का परस्पर परिचय और अनुभव विनिमय होने 
से भविष्य काय क्रम निर्माण में बड़ा ज्ञाभ होता 
है। इन प्रान्तीय श्राये सम्मेलनों के अतिरिक्त 
एक सावेदेशिक आयेसम्मेलन का प्रति ये 
होना भी श्रत्यावश्यक है जो धार्मिक सामाजिक 
ओर राजनेतिक सब समस्याओं पर झआरयों के 
दृष्टि कोश से विचार करके जनता का मांगे 
प्रदशन करे। इस वे गुरुकुल विश्वविद्यालय 
काइड़ी के वाषिकोत्सव पर २४-२६ एसग्रिल् को 
इस पत्र में सावदेशिक आर्य सम्मेज्ञन की 
आयोजना की जा रही है जिसको सफक्ष बनाने में 
जनता का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है । 
राजाजी की नई वूक/-- 

झय तक तो सब लोग यही सुनते आते थे कि 
एकता मे ही बल होता है पर अब भारत के 
“धुरन्धर राजनीतिश्न नेता” (जिनके अनुयायी 
नगय्य हैं) “अद्भुत प्रतिभा शात्ती ”, भ्रीराजगोपाला- 
चाये ने एक नई घोषणा की है कि विभिन्नता में 
भी बल होता है और इस प्रकार वे पाकिस्तान 
के द्वारा एक की जगह दो एकताएँ स्थापित करके 
देश की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। राजाजी की इस 
विचित्र सूम पर क्‍या लिखा जाए कुछ समम में नहीं 
झादा | इस पर हो अवश्य रनहें शान्सि स्थापनाथे 


श४े 


साथदाशक 


कचरा, १६४३३ 





प्रयस्न का नोवल पुररकार मिलना चाहिये। हमें 
वो राजा जी की बतमान निस्सार घोषणाओ्ों भौर 
शात़ों को देखकर भर्ृहरि की यही उक्ति बार २ 
बाद आती है कि “विवेक अ्रष्टाना भवति 
बिनिपात शतमुख ।” भगवान्‌ राजाजी को देशी 
स्रश्ी सेवाथे सुधुद्धि प्रदान करें यही हमारी 
प्रा्ेना है | 

--भधर्मेदेव विद्यावाचरपति 


सा्वदेशिक' के भद्वानन्दाडु पर सम्मति 

वेदिक धर्म भौंध जिला सतारा !-- 

“ुतात्मा स्वर्गीय स्वा० भ्रद्धानन्द जो फे 
सम्बस्ध में लिखित अनेक पठनीय लेखों का 
सुन्दर संप्रह इस अछ्जू में है। इस अडु का सम्पा- 
इन बढ़े भच्छे ढग से हुआ है। इसमे प्रकाशित 
लेखों के पढ़ने से अमर हुतात्मा भी भ्रद्धानन्दजी 
का एक अतीव प्रभावोत्पादक चिन्न पाठकों के 
स्न्मुख उपस्थित होता है | ऐसे सुन्दर भौर पठ- 
नीय अछडु के सम्पादक (प० धर्मेदेव जी विद्या- 
बाचस्पति) का जितना भी अभिनन्दन क्या जाए 
थोड़ा ही है। भड्ू को पढने से ही उसकी योग्यता 
भल्ली भाति ध्यान में आ सकती है।” 

('बेद्किधमे! जन० ४३) 

शेष सम्मतियों अगले अडड में 

भ्रद्धानन्दाड्ू (दिस० ४२) का मूल्य.) 

झाज़ ही सावदेशिक के क्षिये २) भेज कर 
ध्राइक बन जाइये । 

ब्यवस्थापक-- 


“सार्थेदेशिक' बक्षिदान भवन देहली | 


भ्ाय॑ मद्दा सम्मेलन के नियम तथा 
रददेश्य-- 

१ आर्य जाति के सगठत को शृड करना । 

२ झाय॑ जाति के धार्मिक, राज़नेतिक तथा 
नागरिक ( ६0॥8078, 20॥66%| & (४९४॥6 ) 
अधिकारों पर होनेवाले आक्रमणों के निवारण के 
उपाय सोचना तथा उपाय करना । 

३ समय समय पर सरकार की धमे सम्बस्धौ 
नीति के सम्बन्ध में झाये समाज (या झाये जाति) 
की नीति का निणेय करना। 

४. उपयेक्त विषयों पर आर्य जगतू को केन्द्रित 
करना तथा तत्सम्बन्धी नीति का प्रकाशित 
करना। 

४. देश देशान्तरों में आय संस्कृति की रक्षा 
तथा प्रचार सम्बन्धी बाधाओं पर विभार करना । 
संगठन।--- 

९: भाय॑ समाज का प्रत्येक समाखद् हौ 
प्रतिनिधि होने का अधिकारी दोगा। 

२ प्रत्येक भार्यसमाज को जिनमें ल्री-समाज 
भी सम्सक्ित हैं कम से कम एक प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार होगा। 

३ जिन समाज़ों के दूस या दस से अधिक 
सभारुद्‌ होंगे उन्हें प्रत्येक १० सभासदू के पीछे 
एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। 

४ विषय निर्धारिणी सभा के सब सभ्य 
प्रतिनिधि सममे जावे । 

४. सावेदेशिक सभा तभा समत्त प्रास्तीय 
प्रतिनिधि सभाभों के सदस्य निज अधिकार से 
प्रतिनिधि ख्ममे जायेंगे । 


करपरी, १६४३ 





६ स्रस्यासियों के सात तक प्रतिनिधि नियत 
करते का अधिकार सम्मेजञन के सभापति को 
होगा। 

७, प्रतिनिधि की फीस २) रु० होगी । 

नोडः--(१) प्रतिनिधि में बह सदरय भी 
शामित्ष सममे जावेंगे जो 
साबेदेशिक सभा भावदि की 
झोर से निज अधिकार 
से प्रतिनिधि स्वीकार किये 


गये हैं। 
(२) सन्यासी प्रतिनिधि प्रति- 
निधि फीस से मुक्त होंगे। 


विषय निर्धारियी समितिः-- 
विषय निर्धारिणी समिति के निम्न सदस्य 
(सभ्य) होंगे-- 
१ सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
भ्रमस्‍्त सभ्य निज भ्रधिकार से । 


१, परोपकारिणी सभा तथा आये प्रादेशिक 
सभा क्षादर के ७ प्रतिनिधि | 

३ इन्द्रप्रस्थ प्रतिनिधि सभा के ३ प्रतिनिधि | 

४, श्वागतकारिणी सभा के ७ प्रतिनिधि 
बरम्तु वे प्रतिनिधि ढेलीगेट होने चाहिये । 

४, जिन भप्राम्तों बा प्रदेशों भें प्रतिनिधि 
संभाय नहीं हैं सन प्रान्तों की झायेसमाजों के ५ 
प्रतिनिधि । 


३: स्साप्ि को अधिकार होगा कि बह 


सावेदैशिक 


हा 


० तक सभासद्‌ निज्ञ अधिकार से नियत 


कर सके । 


प्रत्री-- 


धर 


सावेदेशिक सभा का सन्‍्त्री निश्र अधिकार 
से बिषय निर्धारिणी सभा का भन्त्री 
सममा जाबेगा 

प्रधान।-- 

१ भाय सम्मेलन का प्रधान विषय लिर्षा- 
रिणी समिति का प्रधान सममा जावेगा। 

२. प्रत्येक प्रस्ताव पहले विषय निर्धारिणी 
सभा में उपरिधित होगा बद्ा से बह सम्मेलन में 
भेजा जावेगा। 

३. सम्मेत्लन के प्रधान का 'चुनाथ स्वागत- 
कारिणी समिति करेगी परन्तु भम्तिम निश्चय से 
पूरे आये प्रतिनिधि सभाभों तथा आये जनता से 
सम्मति लेना आवश्यक होगा। 
विविध नियम/-- 

१ स्थागतकारिणी सभा के पास छचे निकाक्ष 
कर जो धन शेष रहे उसका आधा धन सावेदेशिक 
झाये प्रतिनिधि सभा के पास भेजना आवश्यक 
होगा भोर शेष आधा धन उस प्रान्त के भार 
समाज सम्बन्धी किसी उपयोगी कार्य में ब्यय 
किया जायेगा जहा सम्मेलन सगठित हुआ हो। 

२ स्वागतकारिणी सभा की सद्स्य-क्रीस 
2) र० होगी। इन्द्र बिद्यावाचत्पति 

मल्त्रो सावदेशिक सभा 


शक - २ €॒€॒२ २  चसंदेशिक ॒/॒/££_£_+_+_+> चऋजखबदी/ श ऊ 


शुभ समाचार-- 

जावे देशिक' पत्र आज साय (६-२ ४२) को 
प्रेस से बाहर निकलने को ही था कि यद शुभ 
समाचार जानकर हमे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 
अ्री रामचन्द्र शर्मा 'बीर! ने जो अनशन गत १५ 
शनबरी से जयपुर में आरम्भ किया हुआ था 
(जिस विषय में सम्पादकीय टिप्पणी” प्रकाशित 
हो चुकी है ) वह दानवीर संठ जुगलकिशोर जी 
बिढला तथा श्र० भा० हिन्दू महासभा के सुयाग्य 
रत्साही मनत्री गुरुकुल विश्वविद्यालय कागढी के 
सुप्रसिद्ध रनातक ५० चन्द्रगुप्त जी वेदालझ्कार 
झादि के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जयपुर दरबार 
द्वारा मार्गों की स्वीकृति का आश्वासन देने पर 
४ फ़रवरी साथ समाप्त हो गया | श्री सेठ बिडला 
जी प० चन्द्रगुप्त जी और इस विषय मे प्रयत्न 
करने वाले सब धन्यवाद क पात्र हैँ। सावेदेशिक 
सभा ने इस विषय मे लगभग ? सप्ताह पूवे 
जयपुर राज्य के प्रधान सन्‍्त्री का इस आशय का 
का तार स्॒य दिया था तथा अन्य सब प्रान्तीय 
झाये प्रतिनिधि सभाओं से लिलवाया था ऊि श्री 
रामचम्द्र जी वीर की मारे सबंथा न्याय युक्त हैँ 
इन्हें तरकाल स्वीकार करक उनके प्राण की रक्षा 
कीजिये तथा प्रजा के साथ न्याय कीजिये। सभा 
के पूथ्य प्रधान भी प० गद्लाप्रसाद जी एम० ए० 
रिटायई चीफ़ जस्टिस ने इस विषय मे सभा की 
शोर से एक विस्तृत पत्र भी राज्य के अधिकारियों 
को क्िखा था। राजम्थान आये प्रतिनिध सभा के 
प्रधान भरी: फूबर चाइकरण शारदा जी प्रधान 


सब्य करे इस सम्बन्ध मे स्वय भी 
शिया । स्म्पादक-- स्रा० दे० 


सा्वद्शिक 


ऋरवरी, १३३४९ 
प्रशंसनीय शुद्धि चक्र |, 


उपयेक्त शुभ सम्राचार के साथ झाज ही 
(६०२ ४३ ) यह इपेजनक समाचोर मिलता है कि 
घपुलन्दशदर के दो प्रामों में पिछुज्ते दिनों भारतीय 
हिन्दू शुद्धि सभा की तरफ़ से १० करनदेवजो ने 
लगभग २०० ईसाइयों को शुद्ध करके आगे धमे 
की दीक्षा दी। इस शुद्धि काये की वास्तविक 
सफक्षता जन्ममूलक जाति भेद ( ज्ञातपात ) और 
अरपश्यता ( अछूतपन ) को स्वेथा त्याग कर 
समान व्यवद्दार पर निर्भर है जेसे कि गत 
३-२-४३ को आये समाज दीवान हाल देशली के 
वाषिकांत्सव के सम्बन्ध में श्रायोजित शुद्धि सम्मे- 
जन में स्वीकृत प्रस्तावों मे बताया गया था जिन्हें 
हम अगले भू मे प्रकाशित करेंगे। 

लोदारू मे आर्य समाज मन्दिर तथा 

श्राय पाठशाला 

लोहारू रियासत में ( जहा दो वष पूवे आया 
के जलूम पर कुछ दहएड मुसलमानों की ओर 
से आक्रमण किया गया था ) आयेसमाज़ मन्दिर 
ओर आये पाठशाला के भवन निर्माणाथे आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब गुरुदत्त भवन लाहौर ने 
५०००) की अ्रपील प्रकाशित की है जिस का इम 
सा्ेदेशिक सभा की आर से समभेन करते हुए 
यह विश्वास रखते हैं कि ऋय जनता इस राहि 
को बहुत शीघ्र पूण करके रियासत में स्थिर 
प्रचार काय की नींव डालने में सद्ायक द्वोगी । 
इस विषयक सद्दायता तुरन्त पंजाब प्रतिनिधि 
सभा के नाम भिजवानी नाहिये अम्यथा भय है 
कि रियासत से दी हुई भूमि जब्त हो जाए 
झौर इस प्रकार आयेसमाल के गौरव 
कल्नडू शगे। घ० दे० 





स््व्य्य्व्क्क्क््ऋ व्य्य्य्व्क््क्म्म््य्य्य््््न्ब्न्म ्व्य््व्य् ््य्व्ण्न्म व्य्य्य्य्कक्नमट्य्व््स्व््ह्ण् इयर 


सवाध्याय याग्य उत्तम साहंत्य 


श्री महात्मा नारायण॒स्वरामी जो क्‌त 
कतिपय ग्रन्थ 

(१) झत्यु ओर परलोक 
शरीर, अन्तःझरण तथा जीव का स्वरूप आर भेद, जीव आर सृष्टि की 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 

ओर स्वर्ग नरक इत्यादि लोका का स्वरूप, मुक्ति के साथन 

आदि अ,द्ध विषयो पर अद्भुत पुस्तक । पूल्य ॥>) 
(२) योग रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यो को उद्घादित करते हुए उन 
विधियों को भी बतलाया गया ह जिनसे कोई आदमी जिसे 

रुचि हो--योग के अभ्यासो को फर सकता है । मूल्य ॥5) 

(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पह। पर श्रेइताउद प्रकाश डालने 
वाले उपदेश। तृतीय संस्करण |“) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईश, केन, केठ। प्रश्न, मेंडक माण््क्य, 0तरेय तैत्तिरीय, 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूण आर वेज्नानिक व्याख्याये। 
मूल्य क्रशः-- 

, ।+), +%& /॥ £॥ “%»% “॥ ४ ।॥ 


नोट--इपयेक्त पुस्तक प्रत्येक आर्रसमाज की लायब्रेरियों मे रहनी चाहियें । 
पिलने का पताः--तंदशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली | 


श्ष्ध्क्ध्न्य््््व्यध्य्प्म्य्ल््टल््क्क्स्र क्ब्क्म्म््य््््य्य्क््ड़ 


लिषऋ>प्ल्कधाकाश वव्टथ्ल 


ख्व्श्व्क्क्ल्क्क्ल्ध्भ्य्््य्क्कमस्ल्य्व्वाकक्ष 





श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पन्लिशर के लिये लाला सेवाराम चावज्षा द्वारा 


“बन्द प्रिण्टड्न प्रेस”, श्रद्धानन्द्‌ बाजार देहली मे मुद्रित । 


छावदाश वे ला पुर ।5 


(१) प्राश्यायाम विधि श्र जल्द ह।॥ 
(२) वैदिक सिसास झजिक्द 

सजिएद १) 
(३) विरलान॑न्‍द विजय 2) 
(३) यमपिसृ परिचय २) 
(२) वेद में असित शब्द । 
(६) वैदिक सूर्से विज्ञान बढ) 
(७) ऋग वह मे लेवकाम बा हयकामा ) 
(८) विश्शों में आरय समाज ) 
(६) दयानन्द्‌ सिद्धान्त सास्कर 32 
(१०) भार्य सिद्धात विमश १0) 
(११) भजन भास्कर ॥) 
(१ ) खमस्त आर्य समाजा का सूचा 9) 
(१३) सा 7 शक सभ के हतहस आअ० ) 

से नत्त 

(१४) मे जटोन ।) 
(११) आ डायरेकररी अ्र० १) स० १॥) 
(१३६) अ्रथववत्यय ।चकि सा शाम््र २) 
(१०) सया व न गये १॥) 
(१८) ससकृत सत्यार्थेंभकाश श्र) 


(१६) हिन्दू मुस्किम इत्तहद (उ_ म) «४9 


(००) इजहार इक्राक़्त (डट मं) 
(२१) भाग्यंपब्व पद्धति संत 7 १) 


रे थे 


इस प्‌ तऊ में ग्रायमम ज्ष + यद्वान श्र प 
प्रियर्व. आए ने अवपतता के भत्रां द्वारा सत्र 
सं हु शर यान ने ने स्वान अर चकसा 

न ?ते न क € चक्‍स्स उनमे 
श्राए मन अक्ता उज्चार चचक | 7 कण 
चऊ यक्त में चरम. शल 
 # मर वध कसा कृम चाकसा 
रप चिकमसा और पशु चाकसा हा है। इन 
प्रकर्फी म वेद क॑ अनेक मत वपृण रहस्या का 
उद्घाटन कया गया है। पुस्तक २००२६ श्रठ 
पजी पष्ठ सरया ३१२ मृल्य उ्बल ) मात्र है। 


पॉस्टज व्यय )) प्रति। 
कक फर्क ल्फ्जः 


नतडा8 + उत्तमोत्तस, पुर तक 


(२२) कथा मास (०) 
( ३) भारये जावन भौर गृहस्थ धर्म ») 
(२४) भाय्येवत्त का वाणा ॥ 
(२९ आर वर तल शिक्षण शिविर ) 
(२६) ग्राय स याग्र९ २॥) 
(२०७) 4 चयज्ञ प्रकाश ॥) 
(२८) आय समाज का इातहास ॥) 
(२६) य ना क थाट ॥) 
(३०) भक्ति कुममाञ्जनलि ॥) 
(३१) 3. । ७ 
४ ॥ 3 ॥7 २॥) 
६ २) (६॥ [१ । 6१९ 
भव ०) 
) ॥ )%$ ॥ ४) 
( ८४) | | ॥|+/]।] है 
(६ ]॥१7 ॥) 
6 ४) ९६ ।40] [ «७ १) 
(३)५ ९ ४ऐ ै ै॥आ+ै६ न) 
(३७) (।7 [ ॥ [74॥%8 9 
(”)4 ७ [ ९६ ॥ह ४ ॥ 
कु ७] ४9) । १) 
॥॥ || हर) 
(धो 76 ७५०ए 0 ९१8५ £-)॥ 
(४०) $7 8 507 &704 ५९१९ 
908078 ॥|) 


५ कु आस 
जल चौक स्व है 


प्रउत्‌ श्र जगत्‌ के समस्त सस्थाओं सभाओ्रां 

थ्रों ममाज्य का सर १६४१ दे० को विश्व व्यापी 
वियय प्रगात | का उन आय समाज के नियम, 
अय ययराइ कानून आ वर दल आद अ्रन्य 
आवश्यक शातय बात का सग्रइ। आज ही 
आरह्र भाजये। 

मूल्य आजल्द १॥) पोस्टेज |) 

मूल्य सजिल्द १॥) पास्टेज [०) 

जिलने का पता-- 


सावदाशर आय प्रतिनिधि सभू| (देहुली। 
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ऋषि दयानन्द और मूर्ति पूजा 
वेदोद्धारक शिरोमणि आधाये 
दयानम्दू 

झाये समाज के धार्मिक तथा 
दाशेनिक सिद्धान्त 

“देशोद्धार का एक भाद उपाय 


देवियों निज रूप को निहारतो 
मदृर्दिं दयानस्द 


महान द्यानन्द 

घार्मिक चर्चा-शका समाधान 
मद्दापरुषों की दिव्य बाणी 
भारतबर्षीय भआार्यकुमार परिषद्‌ 


की सूचनाए 


विषयस 


[ सगृहदोता श्री० खब्भूराम जी नेयढ़, भानन्दाभम 
लुधियाना ] 
[ औ० पं० धमेदेवजी विधानाचस्पति | 
[ श्री० मददास्मा सारायण स्वामी जी ] 
[ भी० प० धमेदेबजी सिद्धातावल्डार, 
विश्ाबाचरपति ] 
[ भो० प० गगाप्रसाद जो उपाध्याय 
एम० ए० ] 
[ श्री० पं० अक्षप्रफाश जी विद्यावाचस्पति, 
आयुर्वेद शास्त्री ] 
[ भ्री सरजादेवी जी “४सर्रवती' ] 
[ श्री उमराकान्त ओ गुप्त 'किरण” 
एम० ए० एम० एसघ० ] 
[ श्री बेचनाथप्रसाद जी ] 
[ भ्री प० व रेन्द्र जी विद्याबाचस्पति ] 
[ मद्दात्मा गाधी जी ] 


[ परीक्षा मत्री ] 


शाये बीर दस्ष के सम्बन्ध में साथे- 
देशिक आ|० प्र० सभा का वक्तठ्य. | श्री० प७ इन्द्र जी विद्यायाचरपति ] 
धर्मेबीर प॑० लेखराम जी क॑ जीवन 


पर एक हृष्टि [ भ्री प० रघुनाथ प्रसाद जी पाठक ] 
सामाजिक जगत्‌ 

साहिस्य समीक्षा 
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9७ 
॥ 


न अविआयनन मन्‍ाभन्‍ी 


शरों विश्वाहत्वा सुपनस' सुचज्ञसः प्रजावन्तों अनमीवा श्रनागसः । 
उद्यन्त॑ तवा मित्रपह्दो दिवे दिवे ज्योग जीवा' प्रति पश्येम धूय ॥ ऋ0०७०। १३ 


झये-- है ( मिश्रसह सूये ) मित्रों से पूजा 
करने योग्य ससार फे उत्पादक व्योतिभय प्रभो 
इम ( जीबा ) जीव ( बिश्याह्य ) सड़ा (सुसनस ) 
उत्तम मनसे युक्त तथा प्रसन्न रहते हुए (सुचचस ) 
ओोँखों तथा अन्य इन्द्रियों की उत्तम शक्ति को 
धारण करते हुए ( प्रजावन्त ) उत्तम वीय शक्ति 
और सम्तान से युक्त होते हुए ( भनमीवा ) 
रोग रहित ( अनागस ) पाप रहित होकर ( दिये 
दिवे ) प्रति दिन ( व्याग ) दीघकाल तक (ठ्यन्त 
त्या) हृदय में प्रकाशित होते हुए तुझे ( पश्येम ) 


देखते रहें-- तेरे दशन सदा करते रहें 

बिनय-- है सूये समान सबके प्रकाशक 
ज्योतिमेय परमात्मन्‌ ! तुम हमारे सारे अज्ञा 
नान्धकार को दूर करने बाले हो | हम सब 
तुम्हारे मिश्र और पुत्र तुम्हारी ज्याति का सदा 
दशन करते रहें । तुम्हारी कृपा से हम मन में 
पावन्र बिचार रखते हुए सदा प्रसन्न रहे पापों 
झोर रोगों से राहत होकर उत्तम शक्ति और 
सम्तान को प्राप्त करके तुम्हारा भजन कीतेन 
आलनन्दपूर्वेक करते रहें । 








२ स्ाथदेशिक माचे, १६४४३ 
अध्यात्म-सुधा 
“अमृत पुत्रों / हृदयमन्दिर में उसकी खोज करो ।”” 
यही उपासना का रहस्य है । 
[ ज्ञे०-स्वामी श्रद्धानन्द भी महाराज, सगहोता ( भी लब्भूराम जी नेयड़, श्रानन्दाभम छुषियाना ) ] 
ज्ज््क््टः- 


ओं सूयस्य चक्षुरारोह्दाग्ने रदणा कनीनकम । 
यत्रैतशेभिरीयसे भ्राजमानों विपश्चिता॥ 
यजु० अ० ४ मन्त्र रेरे 
अथे- है परमेश्वर | जहा आप बिज्ञान आदि 
गुणों से प्रकाशमान विद्वान्‌ से विज्ञात होते हैं। 
जद्दा आप सूर्य और अग्नि के देखने के साधन, 
प्रकाश करनेवाले नेत्रों को देखने के लिये शक्ति 
देते हैं, वहा पर आपकी असीम महिमा के साथ 
सयोग होता है ।” 
परमात्मा की उपासना किस प्रकार करनी 
चाहिये | परम पिता के समीप असल किस प्रकार 
लग सक्‍्ता है 0 ये बड़े गम्भीर प्रश्न हैं। पर- 
मात्मा को कहा ढढने जायें | कोई र्थान भी तो 
उससे खाली नहीं | रोम रोम में वह्द रम रहा है। 
सूथ और चाद प्रध्वी और आकाश इसी के 
सहारे स्थित हैं। जढ और चेतन मे वह व्यापक 
है । फिर कैसे मूल हैं, वे पुषष जो जगल और 
उज़ाड मे उसे ढढने जाते हैँ। पत्थर भर पानी 
मे उसकी खोज करते हे । पहले जागृत अवस्था में 
उसकी जड़ जगत॒फे एक एक भागमें खोज करो। 
सब क्रिया उसीस प्रकाशित होती है | सबसे बढा 
साधन प्रत्यक्ष आख है | बस, उसी की शक्ति में 
पहली मन्ज़िल परमात्मा की तलाश को समाप्त 
हो जाती हे। फिर चेतन जगत में प्रवेश होता है । 


ज्ञानियों के हृदयों से बदकर और कौनसी जगह 
परमात्मा की खोज के लिये हो सकती है। इसी 
जगह उसका उच्च प्रकाश होता है। इसलिये वेद 
कहता है कि वह परमात्मा एपासक के समीप 
से समीप और दुष्ट धमे शत्रु से दूर हरी 
दूर है। अमृत पुत्रो। हृदय मन्दिर में उसकी 
खोज्ञ करो | यही उपासना का आदश है| 

प्रशर्धाय सारुताय स्वभान व इमा बाचमनजा 
पवेतच्युते | घमस्तुभे दिव आ प्रृष्ठ यक्वने शुम्न 
श्रवसे महि नृम्णशमचत। ऋग्वेद । झ० ४११४ 

अथे--“हे कामना करते हुए विद्वानो। आप 
लोग श्रपनी कान्ति बुद्धि तथा मनुष्यों 
के सम्बन्धी बल फे लिये इस वरतेमान उत्तम 
प्रकार वाणी का उश्चारण कीजिये ।” ईश्वर आझ्ञ। 
देते हैं कि विद्वान पुरुष सदेव भझज्ञानी पुरुषों को 
ज्ञान शिक्षा देते रहें जिससे कि अज्ञानी सत 
असत्‌ में बिचार करते हुए सदेव सत को प्राप्त 
करें | जिससे थे अपने इस दुख से जो राम्हे 
अविद्या के कारण भोगना पढता है निमृनत्त हो 
जाबे | इसलिये बिद्वाम्‌ सदैव ऐसा प्रयत्न करहे 
रहें जिससे उनकी विशा रूपी व्योति के प्रकाश 
से अग्घकार दूर होता रहे ताकि सब मनु 
अन्धकार को छोड़कर प्रकाश मे बिचरें | 

झों तत्‌ सतत | 


मा, १६४३ 


वैदासूत-- 


साबेदेशिक ३ 


एकेश्वर पूजा 


2002 


(१) भों य एक इत तमु द्टुद्दि कृष्टीना विचषेणि । 

पतिजेश्ले वृषक्रतु ॥ ऋग्वेद अ०४७०४ 
(२) थों माचिद्न्यद्‌ विशसत सखायो मारिषण्यत । 

इन्द्रमित र्तोता शृषण सचासुते मुहुरुक्था 

चू शसत॥ ऋग्वेद अ० ४॥७।१७ 
(३) भों दिव्यों गन्धर्बों भुवनस्थ यरपतिरेक एव 

नमस्यो विद्वीड्य । त त्वायोमि ब्ह्षणा दिव्य 

देव नमरते अस्तुदिवि ते सधस्थम्‌॥ 

झथव० २। २ 

(४) भों त्वहि न पिता बसो त्व माता शतक्रतो 

ब्भूषिथ । अधाते सुम्नमी मद्दे | लाम०३४४२ 

अथे--( य एक इत्‌ ) जो परमात्मा एक दी 
है ( तम्‌ रस्तुदि ) हे मनुष्य तू सदा उसी की 
खुति कर | वह ( वृषक्रतु पति जह्ले ) सु्खों की 
वर्षा करनेबाज्ञा, सव शक्षिमान्‌ स्वामी है | 

(२) हे ( सखाय ) मित्रो ( अन्यत्‌ चित्‌ सा 
विशसत ) और किसी की तुम स्तुति मत करो 
(मा रिषण्यत) अन्यों की स्तुति पूजा करके दु ख 
मत छठाभो (सुते ) यज्ञादि के अवसरों पर 
( सचा ) तुस सब मिलकर ( वृषणमू इन्द्रमू इत्‌ 
स्वोत ) सुख वषेक एक परमेश्वर की ही स्तुति 
करो ( मुहु उकथा भर शसत ) बार बार उसको 
सुति में वेद मन्त्रों का उश्चारण करो | 

(३) (य )जो ( दिव्य ) दिव्यगुण रूमे 
स्वभाव युक्त ( ग-भभे ) पृधिबी ओर वेद बाणी 
का धारक ( सुबनत्य पति ) सारे ससार का 


रवामी ( एक एवं नमत्य ) एक भात्र नमरकार 
करने योग्य है (वित्ु ई्य ) जो सारी 
प्रजाओं में पूजनीय है । हे ( दिव्य देव ) दिव्य 
गुण युक्त सवे प्रकाशक प्रभा ( ब्रद्मणा ) वेद ज्ञान 
के साथ ( त त्वायौमि ) उस तेर साथ में अपने 
आत्मा को मिलाता हूँ । (ते नम अखु ) तुमे 
नमस्कार हो ( ते दिवि सघरथम्‌ ) ज्ञान प्रकाश में 
जीवात्मा का तुम्दारे साथ मेज्ञ ओर आनन्द 
होता है । 

(४) ( शतक्रतों ) हे अनन्त कमे और ज्ञान 
बाले परमेश्वर (त्वहि न पिता ) तू ही हमारा 
पिता है ( तय माता बभूविथ ) तू ही हमारी माता 
है ( भधा ते सुम्नम्‌ ईमह्दे ) इसलिये हम तुमसे 
ही सुख-कल्याण फी प्राथेना करते हैं। 

इन मन्‍्त्रों में स्पष्ट उपदेश है कि मलुष्यों को 
सबे व्यापक, सवे शक्तिमान्‌, सबेज्ञ एक परमेश्वर 
की स्तुति प्राथेना तथा उपासना करनी चाहिये 
झन्य किसी की नहीं। अन्य की स्तुत तथा 
पूजा करने से मनुष्य सच्चे सुख भोर आनन्द 
को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा ही 
हमारे पिता माता के समान है । वह हमारा 
दयामय पिता और मम़लमयी माता है इसलिये 
उसकी उपासना और प्रार्थना करने से दी सुख 
स्रिज्ष सकता है भम्यभा नहीं। रस एक परमात्मा 
के ही इन्द्र मित्र, बरण, भगिन, ब्रह्मा, विध्णु,शिव- 
शह्ूर इत्यादि नाम हैं जेसे कि नेदों में रपष्ट कहा 


छ सा्वेदेशिक 





गया है कि 'एक॑ सद्ठिआ बहुधा बदन्ति!। एक पर- 
मात्मा को ही ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते 
हैं। सबस वडा होने के कारण उसे ब्रह्मा, स्व 
व्यापक हांने के कारण विध्णु, कल्याणमय होने 
फे कारण शिव और शान्ति देनेवाला होने से 
शहर, शम्भु आदि नामोंसे पुकारा जाता है । वह 
से व्यापक, सर्वान्तर्यामी है भत उसका कोई 
आकार नहीं । काई उसको मूर्ति आदि नहीं 
हो सकती इस बात को “अ्रकायम्‌ अश्रणमरना- 


माथे, १६४३ 





विरिमु ।” यजु० ४०।८॥ 

“न तस्य प्रतिमा भस्ति यस्‍्य नाम महदुयश |” 
यजु० ३२। ३॥ 

इत्यादि बेद मन्त्रों में स्पष्टतया बताया गया 
है। शुद्ध हृदय द्वारा ही उसकी उपासना हो 
सकती है इसलिये सब मनुष्यों को अपने को 
सबदा पवित्र बनाते हुए उत्तम परोपकार के कार्य 
करने में सदा तत्पर रहना चाहिये । 
घ* पे० 
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“आर्य वीर दल संगठन कीजिये” 


आये वीर शिक्षण शिविर 


लेखक --श्री भ्ोंप्रकाश जी त्यागी ध्यायाम बिशारद ( छे, 8 6 8078788 ) 


+ स० मुख्य सेना पति तथा प्रधान शिक्षक झअ० भा० आय बीर दल, भूमिका लेखक--भ्री प० 
% रिद्र जी विद्यावायस्पति मन्त्र साव्दिशिक सभा । 


काका ककफाफा फाफाखकफ 


नव यह पुस्तक आये बीर दल और उनके शिक्षकों की सहायतार्थ लिखी गई है | इममें !! 


5 शिविरों क। योजना तथा कार्य क्रम का विबरण है। सैनिक तथा शारीरिक शिक्षा, अख्र- * 
के शख्र विद्या, प्रथमिक चिकित्सा, हथाई हमले से बचाव, तथा बौद्धिक शित्तण का कोसे, 


के 


है 
का भज्ञायें तथा उनको उच्चारण करने का ढंग, आये ध्वज-झारोहण-झवतरण विधि सहित 5 
# दिया गया है। सभी प्रतिनिधि सभाओं तथा आय समाजों को यह पुस्तक मगाकर इसके 
* अनुसार तुरन्त अपने यहा झभाये बीर दलों का निर्माण कर देना चाहिये। समय की यही 
क जाग है। अन्यथा झाये सस्कृति तथा ऋषि दबानन्द और स्वामी अ्रद्धानन्द के बताये गये 


की 
कि 
रु 
कर 


के मांगे पर भविष्य से निर्विध्न चलना सवेथा भ्रसम्भव है | मूल्य £) 


प्रकाशक--सार्थदेशिक आग प्रतिनिधि सभा देहकी । 
कुफ्क्क्क्क्क्क्क्कृक्क्फ्क्कृड् कद्दू फू कुक कक कुक फ्फुफ्फू कुक इक 
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ऋषि दयानन्द ओरे मूर्ति एजा 
( लेखक--भी महात्मा नारायण स्वामी नी महाराज ज्वालापुर ) 
कि 0: 


१६२६ ई०की बात है जब काठिय!वाढ के आये 
पुरुषोने ऋषिदयानन्दके जन्म स्थान टकारेमे ऋषि 
दयानन्द का शताब्दी उत्सव मनाया था| वहा के 
पौराणिकों ने उस शिव मन्दिर पर, जिसमे ऋषि 
दयानन्द के जीवन चरित्र मे प्रसद्ध चुद्दे की 
घटना घटित हुई थी, यह लिखकर लगा रक्खा 
था कि यह मन्दिर ऋषि दयानन्द के पिता 
करसन जी तिवारी ने बनवाया था ” इसका 
मतकब फेवल इतना था कि ऋषि दयानन्द के 
नाम के साथ मूर्ति पूजा का कुछ सम्बन्ध जोड 
देवें। अस्तु, देश भे मूर्ति पूजा असल मे जिस 
रूप में अब प्रचलित है और जिस प्रकार अब 
देवताझों का आबाहन करके मूर्ति को देवता का 
रूप दिया जाता है, इस सूरत मे अकबर के 
समय तक मे प्रचलित नहीं थी। मेरे सामने 
अथुल फ़ज़ल ही लिखी हुई आईन भक्बरी का 
श्रीयुत ग्लेवन का फिया हुआ अगरेज़ी अनुवाद 
है। अनुवाद की कुछ पक्षियों का भावानुवाद 
इस प्रकार हे -- 

“वे (हिन्दू होग) एक स लेकर सभी, 
ईश्वर के एकत्व में विश्वास रखते है, यद्यपि वे 
मूर्तिया रखते हैं झोर उनका मान करते हैं तो 
भी थे कदापि मूर्ति पूञजक ( !00|8&९78 ) नहीं 
हैं जेसा कि मूल क्षोग समझा करते हैं। ये 
मूिया देवताओं को केबल स्तृति दिलाने के 
किये हैं जिनकी वे प्राथना करते हैं। इन मूर्तियों 


को अपने सामने केवल इसलिये रखते हैं जिससे 
वित्त डावाडोल न होने पावे ।” 


स्वाभाविक रीति से प्रश्न यह द्वोता है कि 
फिर इतनी मूर्ति पूजा और मन्दिरों का विस्तार 
क्यों हुआ १ यह प्रश्न कुछ काल तक मेरे 
मरितष्क में चक्कर लगाता रहा और उस समय 
तक इसका समाधान नहीं हुआ जब तक कौटि- 
शीय अथे शाल्न को मैने नहीं देखा। इस अर्थ 
शक्ल क देखने से पता चला कि उस समय 
राजा के कोश को आय वृद्धि फे लिये, राजा की 
ओर से इसका प्रचार क्या जाता था। अथे 
शास्त्र की पुछेक पक्षियों का भाषानुवाद इस 
प्रकार है -- 

“बसी भी पाखड ( धमेपथ ) के सघ का 
धन या देश धन जिसे श्रोश्रिय न भोगते हों कृत्य- 
कार(हथक्टों मे उत्ताद) तोग यह कहकर खजाने 
से पहुचा देवे कि हमने वह धन किसी ऐसे के 
यहा रक्खा था ज्ञों मर गया, या ऐसे घर में 
रक्‍्खा था जो जल गया | >८»८५८ रात ही रात 
में कह्दी पर देव मन्दिर या चिता स्तृप या कोई 
सिद्ध स्थान या कोई अद्भुत घटना खड़ी करके 
वहा यात्रा ओर समाज्ञ लगवा देवें और उनसे धन 
कमाते । यदि चैत्य या वृक्ष में असमय फूल फल्त 
झा जाबे तो देवता का आ जाना प्रसिद्ध 
करें| वृक्ष में किसी मनुष्य को छिपा कर, 
ससके द्वारा राज्स का भय दिखला कर 


६ सावेदेशिक 


मात, १६४१ 





सिद्ध का स्वाग बनाये हुये का पुर भोर देश 
बासियों के स्वर्ण से उसका प्रतीकार करावे । 
सोना भेंट चढ़ाने पर सुरक्ष वाले कुएँ में नाग 
दिखलाबे जिसका सिर बधा रहे । 

श्रद्धालुश्रोंको नाग की प्रतिमामे जिसमें भीतर 
छेद हों या मन्दिर या समाधि के छेद में या 
बल्मीक के छेद मे प्रत्यक्ष नाग का दशन करावे। 
पहले उसे ( नाग को ) खिलाकर सुरत बना देव | 

जो श्रद्धावान्‌ न हों उनके भाचमन और 
छींटा देने के पानी मे कोई नशे का रस 
मिलाकर ( बेहोश होने पर ) देवता का कोप 
बसाबे | इत्यादि 

( देखो कौटिलीयम्‌ भ्थे शात्रम्‌ प्ृष्ठ० २४४ 
(द्वितीय सरक्रण ) प्रकरण ६० कोषाभि- 
सहरणम )। 

रष्ट है कि मूर्ति पूजा का प्रचार राज्य की 
आय बृद्धि के लिये किया गया। अन्य प्रजावगे 
ने जब ऐसा कि राजा रवय इस प्रकार का पाखड 
करके पैसे कमाता है तो उन्होंने भी “यथा राजा 
तथा प्रजा” की कद्दावत 'चरिताथे करते हुये, 
पेसे कमाने के इस नये पेशे को प्रहण कर लिया 
और जगह जगह यह पेसे कमाने का व्यव- 
साय प्रचलित होगया | यदि आईन अकबरी के 
लेखानुसार, मूर्तिया केबल चित्त के एकाप्त रखने 
का साधन रहती, तो शायद ऋषि दयानन्द को 
इनके खण्डन करने की इतनी ज़रूरत न पढ़ती | 
परस्तु उनके सम्मुख इसका रूप कुछ भोर ही था 


इसलिये उन्‍हें इसका प्रतियाद्‌ करना पढ़ा। शो 
लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें गम्भीरता के साथ 
इस विषय पर विचार करना चाहिये। कोटिलीय 
अथे शास्त्र के मूज् वाक्य निम्न हैं -- 

५ अधिकरण < अभ्याय प्रकरण ६० 

१ पाखण्डसब्नद्रव्यमश्रोश्रियभोग्य. देवद्रब्य 
वा कृत्यकरा प्रेतस्य दग्पाह्श्यस्य वा हस्ते 
न्यस्तमित्युपदरेयु ॥४३॥ 

० देवताध्यक्षों दु्गेराष्ट्र देवताना यथा स्व 
मेक्स्थ काश कुर्यात्‌ ॥“2॥ तथैव चापहरेत्‌ ॥४४॥॥ 

३ हैबत चेत्य सिद्धपुण्यस्थानमौपाधिक वा 
रत्रावुत्थाप्य यात्रा समाजाभ्यामाजीवेत्‌ ॥४६॥ 

४ चेत्योपवन वृक्तेण बा देवताभिगमन 
मन तंव पुष्प फल्न युक्तेन ख्यापयेत्‌ ॥४७॥ 

४ मनुष्यकर वा बृत्ते रक्षोभय रूपयित्वा 
सिद्ध व्यक्षना पौरजानपद्ाना हिरस्येन प्रति 
कुयु_॥४०॥ 

ह सुरक्ञायुक्ते वा कूपे नागमनियत शिरत्क 
हिरण्यापद्दारेण दशेयेत्‌. नागप्रतिमाबामन्त- 
श्द्वद्रायाम्‌ ॥१६॥ 

७ चेत्यछिद्रे बल्मोकछिद्र वा सपे द्शनमा- 
हारेश प्रतिबन्धसकझ्ष कृत्या. अश्रद्धघानाना 
दशयेत्‌ ॥४०॥ 

८ अभ्रद्धधानानामाचमन श्रोक्षणेपु  रख- 
मुपत्र/य्य देवतामिशाप जअुयातू ॥५१॥ 

६ अभिव्यक्त॒ वा दशेयित्वा योगदर्शन 
प्रतिकारेश वा कोपाभिसदरण कुर्यात्‌ ॥५२॥ 
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बेदोद्वारक शिरोमाणि आचार्य दयानन्द 
वेदाध्ययन का भ्रधिकार 
ऋषि दयानन्द का अन्य आचारयों से विशेष मेद 


[ ज्ेखक--प० धर्मदेव जी सिद्धान्तालड्वार विद्यावाचस्पति स० मन्त्री सा्वदेशिक आ० प्र० सभा देइली ] 


७5१ $ रूृषक: 


सावेदेशिक' के नवम्बर ४२ के अक मे 
उपयु क् शीषक का प्रथम लेख लिखते हुए मैने 
सप्रमाण यह बतल्लाने का प्रयत्न किया था कि 
कक्षियुग के सब प्रसिद्ध आचायों मे से वेदां क 
विशुद्ध रूप में रूव से भधिक प्रचार ओर सत्य 
सनातन वैदिक धमे के उद्धार का श्रय ननस्सकांच 
ऋषि दयानन्द को दिया जा सकता है यद्यपि 
अपने २ दृष्टिकोण से प्रत्येक आचाये ने धरम 
रक्षा का प्रशसनीय प्रयत्न किया था। इस लेख मे 
ओ मुख्यत वेद प्रचार सप्ताह तथा ऋषि दयानन्द 
के पुर्य जन्म-वोधोत्सव (शिवरात्रि) को दर ष्ट मे 
रखते हुए लिखा जा रहा है में बेद के अध्ययन 
के अधिकार के विषय में झाचाये दयानन्द का 
अन्य सुप्रसिद्ध भाषायों-श्री शरराचाये जी, 
श्री रासानुजाचाये जी, श्री भ्ानन्दतीथ जी 
(श्रोमश्याधाय ) श्री निम्वार्काचाये इत्यादि से 
कितना सतभेद था और ऋषि दयानन्द का इस 
विषयक बिचार किस प्रकार वेद सम्मत था 
इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ क्‍योंकि 
इस विषय को सममे बिना ऋषि दयानन्द को 
पेदोद्धारक शिरोमणि आचाये के नाम से पुकारना 
पक्षपात पूर्ण समझा जायगा | 

सर से पहले मे श्रो शकरातराय जी का 


वेदाधिकार विषयक मत जो उनके ब्रह्म सूत्र 
भाष्य इत्याद में पाया जाता है पाठक महा- 
नुभावों के सम्मुख रखता हूँ । वेदान्तदशन प्रथम 
अध्याय फे तृतीय पाद के भाष्य मे श्री शकरा- 
चाय जी ने यह पूव पक्ष रख कर कि तत्न शुद्र- 
स्थाप्याधकार स्यात्‌ इति तावत्प्तम्‌ भर्थित्व 
सामर्थ्ययो सम्भवात्‌।” अर्थात्‌ शूद्र का भी 
वेद के अध्ययन में अधिकार द्वो सकता है क्योंकि 
उसका भी वेद पढने के लिये उत्सुक होना भौर 
उसके अध्ययन मे समथे होता सम्मव है उत्तर 
पक्ष दिया है किन शुद्र॒स्याधिकार वेदाभ्ययना- 
भावात्‌- न शुद्रा्य वेदाष्ययनम स्ति--शास्त्रीयस्य 
थसामथ्येस्य अध्ययन निराकरणेन निराकृतत्वात| 
अर्थात्‌ शुद्र का वेदाध्ययन मे अधिकार नहीं हे। 
उसका निषेध शास्त्रों मे क्रिया गया है। इतना 
ही नहीं कि शुद्र कुलोत्पन्न को वेद के अध्ययन 
का अधिकार नहीं बल्कि उसको वेद सुनने का 
भी अधिकार नहीं। वेदान्त ९१०३-३८ की 
व्याख्या में भी शकराचाय जी जिखते हैं. कि-- 
“इतश्च न शुद्रस्याधिकार । यदस्य समृते 
भ्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधो भवति वेद श्रवण प्रतिषेष , 
वेदाभ्ययनप्र तिषेध , तदथेज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रति- 
षेष शुद्रस्थ समय ते। अ्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌-- 


दर सावदेशिक 


भा, १६४६ 





 अ्य हास्य ( शुद्र॒स्य ) वेदमुप्शश्वतस्त्रपुजतुभ्या 
आत्रपरिपूरणमित ।-भवति चर वेदाध्चारणे 
जिहाच्छेदो धारणे शरीर भेद इति॥” भर्थात 
शुद्र कुलोत्पभ्॒ को वेद का अ्रधिकार नहीं क्योंकि 
उसके किये बेद के सुनने, उसे पढ़ने, उसके अथे 
को जानने और ठसके अनुसार झाचरण करने 
क्षा स्मृति में सवथा ।नषेध किया हे । वद्दा लिखा 
है कि यवि शूद्र वेद का शब्द सुन ले तो उसके 
कानों को क्षाख और सीसे से भर देना चाहिये, 
यदि वह वेद के शब्दों का उच्चारण करने लगे 
तो उसकी जिह्ना काट डालनी चाहिये ओर यद्‌ 
बह वेद्‌ मन्त्र को याद करने लगे तो उसके शरीर 
के टुकढ़े २ कर डालने चाहिये। 

यह कितने आश्चय की बात है कि श्री 
शड्डराचार्य जैसे परम विद्वान्‌ ऐसे वेद वरुद्ध 
अत्यन्त करता और सकुचित हृदयता सूचक 
बचनों को प्रमाणरूप में मानकर बिना सकाच के 
सिद्धास्तरुप से उन्हें उद्धत ररते हैं। जाति शुद्ध 
स्यानधिकारात्‌ । ( प्र० २१० शे०788 रण 
8॥87॥]78780॥&879७) इत्यादि से यदद भा अत्यन्त 
स्पष्ट है कि यद्द वेदाध्ययन श्रीर भ्रवण।दि विषयक 
निषेध श्री शह्ल॒राचार्ण के मत मे सब शुूद्र कुलात्पन्नों 
पर लगता हे चाहे 7 कितने भी बुद्धमान्‌ और 
पविश्राचरणवाल्े क्‍यों न हों | 


भी रामानुजाचार्य जी का मत.-- 

श्री रामानुजाचार्य को अन्य सब आधार्यों की 
अपेक्षा हीन जाति के लोगों क प्रति अत्यन्त 
सदार माना जाता है कन्तु इस वेदाधिकार के 
बिफय में उनका अभ्रिप्राय भी वही है जो श्री 


शह्डराचाय जी के बेदान्त भाष्य से रद्ध त किया 
गया है । वे वेदान्त दशेन १३॥३८ के भाघ्य में 
लिखते है । ' शूद्रस्य वेद भ्रवण तदभ्ययन तदर्था- 
नुछ्तानानि प्रतिषध्यस्ते पद्मइवाश्मशान यच्छृद्ररत- 
स्मात शूद्र समीपे नाम्येतव्यम |” तस्मास्छूद्रों बहु 
पशुरयक्षिय | बहु पशु पशु सहश इत्यथे [” 
अर्थात्‌ शूद्र के लिये बेद के सुनने, पढ़ने झोर 
उसके अथे ज्ञान तथा तदनुसार भाचरण करने का 
सर्वेथा निषेध है। शुद्र साक्षात्‌ श्मशान है उसके 
समीप वेद कभी न पढ़ना चा हिये। शूद्र पशु तुल्य 
ओर यज्ञ का भनधिकारों है इतना ही नहीं 
स्मृतेश्व रमयते च श्रवणादि निषेध “अथ द्ास्य 
( शूद्र॒त्य ) वेद मुपश् स्वतस्रपु नतु+या श्रांत्र परि- 
पूरणम उदाहरण जिहाच्छेदों धारणे शरीर भेद 
इति ( गौतम ध० सू० २६श३ ) न चास्योददिशेद्‌ 
धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ । इति च ( मतु०४८०) 
अत शूद्रस्यानधिकार इत सिद्धम्‌ भर्थात्‌ शूद्र के 
लिये बेद श्रवण करने आदि का ।नषेध हे | स्मृति 
में लिखा है कि यवि शूद्र वेद सुनते तो उसके 
कान सीसे भर लाख स भर देने चाहिये, वह 
बेद के शब्द का उच्चारण करे तो उसकी जीभ 
काट देनी चाहिये ओर वेद मन्त्र याद करने पर 
उसको मार डालना चाहिये। शुद्र को धम और 
ब्रत का उपदेश न देना चाहिये। इसलिये यह सिद्ध 
हुआ कि शुद्र को बेद के अभ्ययनादि का अधिकार 
नहीं | श्री रामनुजाचाय कृत श्री भाष्य प० ३३६ 
भ्री रामानुज्ञाचाय कृत बेदास्त सार और बेदान्त 
दीप में भो उपयु क कल्पित स्तृति बचनों को 
उद्धत करते हुए शूद्र कुलांटप्नों के किये वेदाभ्ययन 
का निषेध किया गया है | 


सार्जे » श्धष्ट३ 


श्री स्वामी आनन्दतीर्थ ( भ्री मध्वाचाय ) जी 
का परत:-- 

श्री स्वामी आनन्दृतीथ प्रसिद्ध द्वैतवादी 
शाघाय हुए हैं। उन्होंने भी निम्न स्तृति वचन 
शुद्रों के वेद अवणश भोर अध्ययन के निषेध मे 
उद्धु त किया है “अबरो त्रपुजतुम्या क्रोत्र परिपू: 
रणम्‌ अध्ययने जिह्ाच्छेद ।अर्थावधारणे हृदया 
बधारणम्‌ इतिप्रतिषेधात्‌ नाग्निने यज्ञ शुद्रस्य, 
तयैवाध्ययन कुत । केवलेब तु शुश्रषा त्रिबर्णाना 
विधीयते 'इति स्मृतेश्व ” 

( ब्रह्म सूत्र अशुभ ष्ये पृ० ६७ ) 

अथे पूषे लिखित प्रकार है इतन! विशेषता है 
कि बेद के अध्ययन पर इन्होंने शूद्र की जिह्ना 
काटने और अथे ज्ञान वा नश्चय करते पर 
शसके हृदय फे टुकड़े करने का विधान स्मथृति के 
आधार पर करते हुए लिखा है कि शूद्र के लिये 
न झमिन होत्र है, न यश्न है। वेद के अ्रध्ययन का 
तो विधान हो ही कहा सकता है ? फेवल तीन 
बणों की सेवा ही उसका धममं है । ऐस ही 
श्री निम्बा्कचाय ने भी अपने वेदान्त भाष्य मे 
शूद्र कुलोपन्नों के लिये बेदाधिकार का निषेध 
करते हुए स्वृतेश्च' के व्याख्यान मे न चास्यो 
पदिशेद्‌ धमेम! इस वचन को उद्धुत कया 
है। चतुर्द भाष्यकार श्री सायणाचाय ने अपने 
ऋग्वेद भाष्य के उपोदूघात ( भूमिका ) में स्पष्ट 
लिखा है कि-- 

स्रो शूद्रयोसतु सत्यामाप झ्ञामापे क्षायाम्‌ 
सपनग्नाभ वेनाध्ययन राहित्यादू वेद 5घिकार 
प्रतिबद्ध । 





सायेदेशिक ध 


अर्थात्‌ खियों श्रोर शुद्रों को भी यद्यपि क्ञान 
को आवश्यकता हैं तो भी उनका उपनयन सश्कार 
न होने के कारण अध्ययन भी सम्भव नहीं 
इस लिये उनमे वेद के अधिकार क। ।नषेध दे | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल के 
सब सुप्रसिद्ध झ्राचाये जन में श्री शह्क॒राचाय 
श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्ग, श्र! निम्तार्या 
चार्य, श्री सायणाचार्ण आदि साम्मलित हैं 
एक स्वर से यह घोषणा करते हैं कि शूद्र 
कुलोसपन्न पुरुषों का वेदाध्ययन का अधिकार नहीं 
साथ ही श्री अध्वाचार्ण (स्वामी झानन्द तीर्थ ) 
को छोढ कर शेष आचार्य श्यों का भी वेदा 
ध्ययन आ।शकार नहीं*स्वाकर करते किन्तु 
आचार्य ऋषि दयातन्द की उदारता देखिये जो 
स्ष्ट्र शब्दों मे यह घोषणा बेद के आधार पर 
करते हैं कि-- 

वेदादि शासत्र पठने सर्वेषामधिकारो5स्ति 
आहोरिवन्नेति। सर्वेषासस्ति, वेद।नामी श्वर/कत्वात्‌ 
सबमनुष्योपकार/थेत्वात्‌ सत्यविद्याप्रकाशकत्वाश । 
यद्‌ यद्धिखलु परमेश्वर रचित वस्त्वस्ति तत तत्‌ 
सब सर्वाथमस्तीति विजानीम । भत्न प्रमाणम्‌ू-- 


यथेमा वाच कफल्याणीमावदानि जनेभ्य | 
ब्रद्मराजन्याभ्या "_ शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय | यज्भजु० २६।२॥ 


अ्रत्यामिप्राय परमेश्वर सर्वेमनुष्गीर्वेदा पठ- 
नीया पाठ्या इत्याज्ना ददाति तदू (यथा ) येन 
प्रकारेण ( इमाम ) प्रत्यक्ष भूतामू ऋग्वेदादि 
वेद चतुष्टयों ( क्‍ल्याणीम्‌ ) कल्याण साधिका 
( बाचम्‌ ) वाणीम्‌ ( जनेभ्य ) सर्वेभ्यो मनुष्ये- 


१० सावेदेशिक 


भ्योर्डर्षातू सकलजीवोपकाराय ( आवदानि ) 
आसमन्तात्‌ उपदिशानि तथैव सर्वैर्विदद्धि सबे 
मनुष्येश्यो वेदचतुष्टयी वागुपदेष्टव्येति । अतन्र 
कश्मिदेव अ्यात्‌ जनेभ्यों द्विजेम्य इत्यध्याहाय 
वेदाध्ययनाध्यापने तेषामेबाधिकारत्वात्‌ | मैव 
शक्यम्‌ उत्तर मन्त्र भावाथे विरोधातू। 


तदू यथा कस्य कृत्य वेदाध्ययनश्रवणे, 5धिकारो$- 
सीत्याज्ाक्षायामिद्मुच्यते ( ब्द्धराजन्याभ्य'मू ) 
ब्रद्मयक्षत्रियाभ्याम्‌ ( अर्याय ) वेश्याय ( शुद्राय ) 
( चारणाय ) अतिशुद्रायान्त्यजञाय (स्वाय) स्क- 
त्मीयाय पुत्राय भ्रृत्याय च॒ सर्वे सैषा वेदचतुष्टयी 
श्राव्येति । यथाइमीश्वर पक्षपात विद्वाय सर्बोप- 
कार करणेन सह वर्तमान सन्‌ ( देवाना ) 
बिंदुषा प्रिय दातु दक्षिणाये स्बेस्व दानाय 
प्रियश्वस्या तथेव भवद्धिः सब बिंदद्विरपि सर्वोप- 
कार सर्ग प्रियाचरण मत्वा सर्वेभ्यों वेदबाणी 
आव्येति । 


यथा मया वेदविद्य। सर्वार्था प्रकाशिता तथेव 
युध्माभिरपि सर्वाथयोपकर्तव्या नात्र वेषस्य 
किब्लिद्पि करतेब्यमिति | कुत नयथा मम सवे 
प्रियार्था पश्षपात रहिता '॒ प्रवृत्तिरस्ति तथेष 
युष्माभिराचरणें कृते मम प्रसन्नता भ्वति 
तान्यथेति ॥ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शताब्दी 
सस्करण प्रू० ६४६-५४७ | 


अर्थात्‌ वेदादिशाल्रों के पढ़ने में सबका 
अधिकार है वा नहीं ? सबका है क्योंकि वेद 
ईश्वरोक हैं सब मनुष्यों का उपकार करना झोर 
सत्य विद्या को प्रकाशित करना उनका हहंश्य 
है। जो २ ईश्वर कृत वस्तु हे वह सबके लिये हे 


मा्चे, १६४४३ 


इसमे “यथेमा वात कल्याणीमावदानि जनेभ्य' ।” 
यजु० रक्षर इस वेद मन्त्र का प्रमाण है। 
इस वेद मन्त्र का तातपये यह दै कि परमेश्वर 
यह भाज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को वेद पढ़ना 
पढ़ाना चाहिये । जैसे मे परमेश्वर इस सब का 
कल्याण करने वाज्ञी चार वेद रूप वाणी का 
ब्राह्यण क्षत्रिय बैश्य शूद्र अतिशूद्र श्री सृत्यादि 
सब मनुष्यों के लिये उपदेश देता हैँ ऐसे ही सब 
विद्वानों का कतेव्य है कि वे सब का उपकार 
ओऔर प्रिय आचरण मानकर वेदबाणी सबको 
सुनाए । इस विषय में विषमता या भेदभाव न 
रक्खे । जैसे मेरी प्रवृत्ति पक्षपात रहित होकर 
सब के द्वित के किये हे वेस ही जब तुम्हारा 
आचरण होगा तभी मुझे प्रसन्नता होगी 
अन्यथा नहीं । 


ऋषि दयानन्द के इस उदारता पूर्ण पक्षपात 
रहित विचार का समथेन उपयुक्त यथेमा बाच 
कल्याणीमावदानि जनेभ्य ।” ( यजु० २६२ ) 
मन्त्र के अतिरिक्त “समानों मन्त्र समिति 
समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌। समान 
मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हथिषा जुहोमि ॥ 
( ऋग्वेद १०/१६०३ ) पत्च जञना मम हीत्र 
जुषध्वम्‌ ( ऋग्वेद १०।४३।४) इत्यादि वेद 
मन्त्रों से भी दाता है जिनमें परमेश्वर की स्पष्ट 
घोषणा है कि मेने वेद मन्त्रों का उपदेश सब 
मनुष्यों के लिये किया है अत उनके अभ्ययत 
का सबको समान अधिकार है । ग्रहण, झश्रिय, 


वैश्य, शूद्र निषाद ( अतिशूद्र ) सब मेरी स्तुति 
करो तथा यज्ञ में सम्मिलित हो | 


माचे, १६४३ 


ऋषि दयानन्द की बंद सम्मत इस घोषणा 
फो देखकर जगदूविस्यात विचारक श्री रोमों रोलों 
ने ठीक ही लिखा है कि ']6 फ88 ग ४शाएं 
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(6 ण॑ शिए  डिक्ा॥. रिलशात8& 
रिब्वाहग पिधाह ? 59) 

अर्थात्‌ वह सचमुच भारत के हिये एक 
स्वर्शीय नवयुग निर्मात्री तिथि थी जब एक ब्राह्मण 
( ऋषि दयानन्द ) «ने न केवल यह स्थीकार 
किया कि बं दों फे अध्ययन का अधिकार ( जो 
कट्टर पन्‍थी ब्राह्मणों ने बहुतों के लिये निषिद्ध 
ठहरा रक्‍्खा था ) सब मनुष्य मात्र को है बल्कि 
इस पर वक्ष दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना 
सुनना सुनाना सब आरयों का परम धम है। ऐसे 
वेदोद्धारक शिरोमणि श्राचार्यवर को हमारा सौ 
बार प्रणाम हो | 








सब रोगों में श्रक्सीर है। मूल्य !) शीशी हि 
थि म्रात्षी तेल-स्नान के बाद प्रतिदिन लगाने के लिए भरत्युत्तम तेल हे। दिमाग को तरोताजा ही 
(८ रखता है और स्मरण शक्ति बढ़ाता है । मूल्य १८.) शीशी | 


है सतशिलाजीत--शारीरिक निबेज्ञता को दूर करती है, प्रमेह तथा धातु दुबेज़ता में विशेष 


द्वतकर है | 


॥; द्राक्षसव--शारीरिक व मानसिक थकावट को दूर करके तरोताज़गी देता है। भूख न लगना, है| 
;। कड्ज, दिल की कमजोरी खाँसी में लाभदायक है। | 
इनके अल्ञावा सभी शाम्रोक्त दृवाइये रस, भस्म, तैक घृत अबलेद्ट आसव आदि हमारी 


कांगड़ी फार्मेसी ( हरिद्वार ) 
अपने शहर के एजेंट से खरीदें। 


! फार्मेसी में तय्यार द्वोती हैं। 


विशुद्ध शास्त्रोक्‍्त प्रामाणिक आयुवैदिक ओोषधियों के मिलने का एक मात्र स्थान है 
-“गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरिह्ार):-- 


रा! च्यवनग्राश--उत्तम स्वादिष्ट बलवधेक रसायन है। दिल दिमाग़ व फेफड़ों को ताकत देता है | कं 
" अजकलक्ञ इसका सेवन अवश्य कीजिए । 


| भीमसेनी सुरमा--झोँखों की कमजोरी, खुजली, लाली धुन्ध, जाला फोज़्ा आदि ऑँखों के / 
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आर्य समाज के धार्मिक तथा दाशनिक सिद्धान्त 


[ शेखक--भी ५० गद्जाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए० उप प्रधान सार्वदेशिक झा प्र० सभा 
प्रधान सयुक्त प्रान्तीय समा ] 
( गताझु से भागे ) 
+->0 शन्शिक: 


(९१) 

आय्ये समाज के माननीय प्रन्थों की दो 
कोटिया हैं -- 

(१) रत प्रमाश-यह ईश्वर कृत चार वेद 
हैं जो सृष्टि के भारम्भ भे चार ऋषियों द्वारा 
प्राप्त हुये +- ऋग्वेद अग्नि ऋषि द्वारा, यजुर्वेद 
वायु ऋषि द्वारा, सामवेद आदित्य ऋषि द्वारा 
कोर अथववेद अगिरा ऋषि द्वारा इनमें मनुष्यों 
था जातियों का इतिहास नहीं है। वैदिक शब्दों 
के अथे भी यौगिक या योग-रूढ़ि हैं। रूढि नहीं। 

(२) परत प्रमाण-्रर्थात्‌ आ राषे प्रन्थ जो 
बैदों के अनुकूल होने पर मान्य हैं। जैसे वेदाग- 
शिक्षा कल्त) व्याकरण, निरुक्त, छन्द ज्योतिष । 
ये ऋषियों के बनाय हैं | ब्राइण उपनिषद्‌ आदि 
भी इन्हीं के अन्तगत हैं | वेदों के उपाग या छ 
दशनल-व्याय साख्य, योग, वेशेषिक वेदान्त 
ओर पूर्व मीमासा । 

(३) मनुस्मति आदि। 

( १२ ) 

सदाचार एक विस्तृत शब्द है। जीवन की 
सभी श्रभी ध्ट बातें इसके अन्तगत झा जाती हैं। 
सदाचारी होनेके लिये शारी रिक मानसिक, सामा 
ज्ञिक और आत्मिक उन्नति क्री आवश्यकता दोती 
है। इसके लिये वैदिक साहित्य मे दो साधन दिये 


हैं। वशाधम और आभ्रस धमे । वशधमे समाज 
के विभाजन से सम्बन्ध रखता है ओर आआभ्रम 
घमं व्यक्तितत जीवन स। बर्णंधमे और झाभ्रम 
घमें एक दूसरे से मिलकर मानव धमे की 
उन्नात करते है। एक दूसरे का अन्‍्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है। बिना आश्रम धम के बण पधमें 
सभव ही नहीं और बिना वण॒ धमे के आश्रम 
धम अधूरा है। 
(१३) 

मानष जीवन के चार श्र भ्रम बताये गये हैं, 
पहला अक्षय धाश्रम अर्थात्‌ ब्रद्दचय का पालन, 
ज्ञान की वृद्धि ओर सदाघार के किये प्रेम 
साधारणतया इसकी अ्रवधि इस प्रकार है -- 
माताके सरक्षण में ४ वे वष तक पिता झी देख- 
भाल में ८ वें बष तक और गुरु के भ्राधीन २४५ 
थे बष तऊ। ( स्त्रियों के लिये १६ वर्ष तक ) 

(१४) 

यदि शरीर रोग रहित और पूरे विकसित 
हो जाय और मनुष्य गृहस्थ घम का पालन करने 
के योग्य हो ता बिवाह करके गृह! होदे। जो 
विकास ब्रह्नचय अआश्नम में अपूण रहता है उसकी 
गृहस्थ में पूर्ति होती है। धममं परायण होने की 
वास्तविक शक्ति का परिचय गृहर्थ में दी होता 
हूँ | जब कि कतंव्य अकतेव्य की जटिलस्ध स्म- 


रू 
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स्याये नित्य नये रूप में उपस्थित रहती हैं। 
जीविका के लिये उचित व्यवसाय का निर्वा- 
घन, एस व्यवसाय को ऐसे ढग से करना कि 
शससे अधिक से अधिक अथे तथा यश की उप 
क्षब्धि हो । और उस श्रथे को बुद्धिमत्ता और 
धर्म-परायणता से व्यय करना ये ऐसे कठिन 
काये हैं कि वीर से धीर पुरुष को भी सकट 
में डाल देते हैं। ख्री और बच्चों का पालन उनके 
सुख मे सुख भोर दुख मे दुख मानना सम्ब 
न्थियों और समाज के हित पर दृष्टि रखना 
यह है ससार का वाश्तायक सागर जिसको 
उठती हुई तरगें मनुष्य के पूणों विकास को 
आाकाज्ञा रखती हैँ | इसी लये तो मनु ने 
कद्दा है -- 


अपत्य धम कर्माण शुश्रषा रतिरुत्तमा। 
वारा धीनस्तथा स्वगें पिठृणामात्मन श्र ह॥ 
बथा वायु सस॒श्रित्य बतेन्ते सर्वे ज़त्तव । 
तथा गृहस्थ माश्रित्य बतेन्ते सर्म आश्रमा ॥ 
( मनु० ६-श८ ७७ ) 
(१५) 

गृहर्थ भोग भी है और कमे भी । जो कमे 
सममकर भोग को गौण बनाकर रहते हैं वे 
शन्नति कर जाते हैं। जो भोग मे लिप्त हो जाते 
हैं वे अ्रधोगति का झारम्भ कर बैठते है। और 
यह अध पतन निकृष्ट योनियों मे समाप्त होता 
है । इसक्षिये गृहर्थ सम्बन्धो भोगों को मर्यादित 
बनाने के लिये बानप्रत्थ की आवश्यकता होती 
है। भोजन त्वात्थ्य के लिये आवश्यक है। परन्तु 
झ्ति-भोजन मृत्यु का कारण हो जाता है। इसी 
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प्रकार ग्ृहस्थ के भोगों में अति न होने पाबे 
इसलिये नयम बनाया कि-- 

ग्रह्दी भूत्वा बनी भवेत ! ( मनु ) 

वाध के मुनि वृत्तीनाम्‌ ( रघुबश) 

अर्थात्‌ जीवन के तीसरे प्रहदर में गृद्दरथ के 
भोगों को छोड कर बन में तपस्या करे। गृहस्थ 
में आ मा शरीर के सवथा आवीन था। बान- 
प्रथथ मे आत्मा शरीर पर विज्ञय पाना चाहता 
है। इसके लिये त्याग और तप की आवश्यकता 
होती ह | 

( १३ ) 

निरन्तर विचार और तप का अभ्यास करते 

करते नव बुद्धि ऋतम्भरा हो जाय तो 
बनी भूत्वा प्रश्नजेत्‌॥ 

अर्थात्‌ वबानप्रस्थ को त्याग कर चौथे आश्रम 
अर्थात्‌ सन्यास मे प्रवेश करे | अब सक पुत्रैषणा 
वित्तेषणा, तथा लोकैषणा के द्वागा व्यक्तिगत भौर 
समष्टिग्त उम्नति की परन्तु जिस प्रकार आरम्भ 
में ठाठ बनाकर फिर उसके ऊपर ढाट ही छत 
बनाया करते है भोर जब ढाट मज़बूत बन जाती 
है तो इस ठाठ को अलग कर देते हैं इसी प्रकार 
जब मनुष्य का भ्रात्मा इतना प्रबल हो जाय कि 
दु ख, सुख ल्लोभ, मोद्द सताने न पा तो सन्‍्यासी 
हो जावे | सन्‍्यासी रवाथ तथा भोह को सर्वथा 
त्याग देता है उसका जीवन अन्य प्राणियों के 
उपकार के लिये होता है - 

अय निज परोवेति गणना क्घुचेतसाम्‌ | 

हदार चरितानान्तु बसुधैब कुटुम्बकम ॥ 
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(१७) 

जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन के चार विभाग 
हुये उसी प्रकार मनुष्य समाज के भी चार विभाग 
हैं। प्राइण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनको वर्ण 
इसलिये कहते हैं कि (वृम्‌- वरणे) मनुष्य इनको 
अपने लिये चुनता है | सत्र मनुष्य एक से नहीं 
होते | उनके गुण, उनके कम और उनके स्वभावों 
में विभिन्नता होती है। हर एक मनुष्य हर एक 
काम नहीं कर सकता। मनुष्य समाज फे लिये 
भिन्न २ काय्यों की आवश्यकता होती हे। इस- 
किये नियम बनाया गया कि मनुष्य को भपनी 
योग्यता भर रुच क॑ अलुसार मनुष्य समाज 
में झपना स्थान छाट लेना चाहिये और उस 
स्थान के कतेव्यों का पालन करना चाहिये ।जिस 
प्रकार गाडी से पाहया भी है, धुरा भी है, जुझा 
भी है। इन अवयकों के स्थान भिन्न भिन्न हैं और 
कतेव्य भी भिन्न भिन्न | इसी प्रकार मनुष्यों मे भी 
विभिन्नतायें है | याद जुए के स्थान में पाहया 
लगा दया जाय तो गाडी चल न सकेगी, इसी 
प्रकार यदि ऐसे मनुष्य को वैध पनाने के लिय 
बाधित किया जाय ज़िसमें वेद्य बनने की न 
योग्यता हो न रुचि तो ऐसा मनुष्य उमशान 
भरने का ही तो काम करेगा। इसलिये आय 
समाज का सिद्धान्त है. कि मनुष्य अपने वर्ण को 
झपनी योग्यता और रुचि के अनुसार चूने 
जिससे व्यक्तिगत विकास भी हो भौर समष्टि की 
उन्नति भी । इसी लिये बर्णों का आधार जन्म 
पर नहीं रक्‍्खा किन्तु गुण कम, स्वभाव पर 

एक्सा है। 
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(१८ ) 

यहा एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिये। जब 
आर्य समाज कहता है कि वण जन्म-परक नहों 
तो इसका तात्पय इतना ही है कि फिसी के माता 
पिता के बणे को देखकर ही उसके वणे का 
निश्चय नहीं कर सकते। यह देखा जाता 
है कि पैठक योग्यता और पेतक अभिरुचि 
का सन्‍्तान में आ जाना अनिवाये नियम 
नहीं हे। यह आवश्यक नहीं है कि पिता 
वैद्य हे तो पुत्र भी वैद्य ही धो, या पिता 
व्यापार कुशल है तो पुत्र भी वैसा ही हो | कभी 
अनुकूलता होती है कभी नहीं होती। इसलिये 
व्यक्ति को अपना वर्ण चुनने की झाज्ला देने में 
उस व्यक्ति के गुण, कम और स्वभाव की पूरी 
जाथ कर लेनी चाहिये। यद्द काम दोनों का है। 
व्यक्ति का भी और समाज का भी । क्योंकि 
प्रत्येक बणे के साथ न केवज्ञ कतंव्य का ही प्रश्न 
हे किन्तु अधिकार का भी। यदि कोई मनुष्य 
योग्यता न रसता हुआ भी इसलिये वैद्य बनना 
चाहता है कि वैद्य को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं 
तो उससे मनुष्यों क स्वास्थ्य को हानि पहुँचेगी । 
इसलिये समाज का क्तेव्य और अधिकार है कि 
ऐसे पुरुष को कदापि वैद्य बनने न दे । 

( १६ ) 

मनुष्य समाज में सहस्तों पेशे वाले हैं । 
वैद्य अध्यापक, सैनिक, ठठेरा, बढई नाई, 
धोषी, चमार आदि | ये सब आवश्यक हैं। 


इस प्रकार वर्णों की सख्या सहल्लों तक पहुँच 
सकती है | 
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बैश भी कई प्रकार के हो सकते हैं कान के 
वैध, आख के बैद्य, गले के जेद्य इत्यादि । परन्तु 
काय्य सम्पादनाथे बर्णों के चार मोटे मोटे विभाग 
किये गये हैं-- 
इनकी उपमा शरीर के चार श्रगों से दी 
गई है - 
ग्राइणोउस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्य कृत । 
उरू तदस्य यद्‌ वैश्य पद्ध या _ शूद्रा अजायत ॥ 


( यजुर्वेद ३९ । ११) 

अर्थात्‌ शरीर मे जो काम मुख का है बह 
समाज में ब्राह्मण का । ब्राह्मण का मुख्य काम है 
विद्योपाजेन भर विद्या का प्रचार | झन्य काम 
गोौण हैं। मनु ने छ काम बताये हैं। विद्या 
पदुना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
दान देना, दान लेना | विद्या और यज्ञ के बहुत 
से विभाग दो सकते हैं वैज्ञानिक खोज, दशेन- 
विचार आदि झादि । ये सब बआाह्णत्व के 
अन्तगेत हैं | शरीर मे जो काम भुजाओों का है वह 
समाज मे ज्ञत्रिय का। अर्थात्‌ समाज का ऐसा 
प्रबन्ध रखना कि शभ्रान्तरिक बाधाये या वाह्म 
झाक्रमण समाज या जाति को श्रस्त व्यस्त न 
करने पा । मिलिटरी ( ४॥॥॥७79 ) और 
सिबिल ( (४ ) दोनों ही विभाग ज्षत्रियों के 
हैं| तीसरा वर्ण है ठोश्य। कृषि, कला कौशक्ष, 
तथा व्यापार सब वैश्यत्व के अन्तगत हैं | चौथा 
बण हे शूद्र | शुद्ध वे हैं जो अपनी कोई योग्यता 
था अ्रभिरुति नहीं रखते | उनमे स्॒तन्त्र बण की 
सात्रा अत्यन्त न्‍्यून है | वे अन्य बणों के आधीन 
रहकर काम कर सकते हैं। जैसे कुकी आइझण की 
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पुस्तकें भी ढो सकता है, क्षत्रिय के शस्र भी भौर 
जैश्य की बोरो भी । 
( २० ) 

आजकल पौराणिक हिन्दुओं में जन्म-परक 
वरण माने जाते है और उनकी श्रेष्ठता या निकृ- 
ष्टता की काल्पनिक श्रेशिया बन गई है। जैसे 
कुम्हार नीच समझा जाता है और ठठेरा ऊचा । 
आर्य्य समाज ऐसा भेद भाव नहीं करता। ये 
दानों हो व्यवसाय है. मिट्टी के बतनों के बनाने 
में भी बहुत कुछ उन्नति हो सकती है भौर हुई 
है| इसी प्रकार तेली और गधी में भी भेद नहीं 
है। याद रखना चाहिये कि चोरी आदि कुकर्मों 
से मनुष्य नीच हांता हे व्यवसायों से नहीं। 
यही भर्य समाज का सिद्धान्त है। 

(२१ ) 

वण और आश्रम के चुनने में व्यक्ति किस 
मात्रा तक स्वतन्त्र है ओर किस मात्रा तक समाज 
था राज के परतन्त्र हे यद्ट भी एक मीमासनीय 
विषय है | वैद्क सिद्धान्त ऐसा है कि व्यक्त की 
स्वतन्त्रता मे उस समय तक बाधा नहा डाली 
जाती जब तक यह न देख लिया जाय कि उसकी 
स्वतन्त्रता से समाज को हानि तो नहीं पहुँचती । 
जेंस यदि कोई भीषण साक्रामिक रोगों से पीड़ित 
है तो उसको ग्ृहस्थ की भाज्ञा नहीं होनी चाहिये 
अन्यथा वह समरत समाज को रोगी कर सकेगा | 
या जिसने तीन एपणाओं को त्यागने की योग्यता 
प्राप्त नहीं की वह सनन्‍्यास का अ्रधिकार! नहीं है । 
इसी लिये समाज की ओर से नियम है फि गृहस्थी 
बनने पर विवाह सस्कार करे | बनी बनने पर 
वानप्रस्थ सरकार और सन्यास्ती बनने पर सनन्‍्यास 


१६ सा्वदेशिफ 


सस्‍्कार । जिस स समाज यह देख सके कि अझन 
घिकार चेष्टा तो नहीं दो रहा । श्रह्मचर्य तो 
सब के लिये अनिवार्य है शेष तान व्यक्ति गत 
रुचि और समाज द्वारा परीक्षण के श्राधीन हैं । 
इसी प्रकार पैश्यत्व, क्षत्रियत्व और त्रा्षणत्व के 
बण के लिये परीक्षण की आवश्यकता है । जो 
किसी परीच्ना मे उत्तीणें न हो सकेगा बह शुद्र 
तो है ही | इसा लिये तो किसी कृषि का 
बचन है -- 
जन्मना जायते शुद्र सस्‍्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
अर्थात्‌ योग्यता प्राप्ति फे पश्चात्‌ द्वी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वेश्य हो सकता है | अन्यथा शूद्र है । 
(२२ ) 

विशेष अध्यवसाय के भतिरिक्त मनुष्य के 
साधारण धार्मिक कतत्यों के तीन भाग हैं! 
महायश्ञ, यज्ञ ओर सरकार ' 

(*३ ) 
महायश्ञ पाच है-- 

(१) ब्रद्य यज्ञ या सध्योपासन जा दिन में दो 
बार साय प्रात करना चाहिये । (२) देव यघश्ष 
या दैनिक अग्नि होन्र । (३) बलिवेश्व देव 
या भूनयज्ञ अर्थात्‌ कुत्ता चीटो भादि को 
झपने भाजन में से भाग निकाल कर देना। 
/ ७) पिठ्यज्ञ या श्राद्ध ओर तपंण अर्थातं- 
शीधित माता पिता आदि की सवा शुश्रषा करनी, 
' झायेसमाज मृतक श्राद्ध नहीं मानता । अर्थात्‌ 
परे हुये मात्ता पिता को न॒ तो भोजन पहुचाया 
हा सकता है तन यत्न करना उचित है) | 
४) अतिबि यज्ञ या साधु सन्‍्यासी आदि 
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अभ्यागतों को भोजन कराना । इनफो महायज्ञ 
इसलिये कहते हैं कि मनुष्य के आचार निर्माण 
में इनका बहु मूल्य भाग है । ( देखो ऋषि 
दयानन्द कृत पच महायज्ञ विधि )। 

(२४ ) 

इनके भ्रतिरिक्त कई इष्टिया या घड़े यज्ञ हैं 
जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि ये विशेष 
अवसरों पर किये जाते हैं । 

(*५) 

सोलह सरकार है जो मनुष्य के जीवन के 
आरम्भ से लेकर अन्त तक चलते हैं | इनके 
नाम ये है-- 

(१) गर्भाधान, (२) एसबन, (३) सौमन्तो- 
झयन, (४) जातकम, (४) नाम करण, (६) निष्क- 
मण, (७) भ्रन्न प्राशन (८) चूढा कम (६) करे- 
वेध, (१०) उपनयन, (११) वेदारम्भ, (१२) समा- 
वतन, (१३) |ववाह, (१४) वानग्रस्थ, (१४) सन्‍्या- 
स और (१६) अन्त्येष्टि । ( देखो सरकार विधि) 

( २६ ) 

आर्य समाज मास मद्य आदि के सेवन का 
निषेध करता है । क्योंकि इन से हिंसा आदि 
अमानुषोय प्रवृत्तिया बढती है शोर सदाचार को 
हानि पहुँचती है। 

(२७ ) 

आर्य समाज धमम को देश या काल के बन्धन 
में नहीं बाधता किसी देश या किसी जाति का 
मनुष्य झार्य समाज में प्रविष्ट हो सकता है यदि 
वह आर्य समाज के नियमों का स्वीकार करे । 
मुसक्षमान या ईसाई वेदिक धमें को स्वीकार 
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“देश्ोद्धार का एक मात्र उपाय” 
“पहषि के शिष्यों ने एकाड्डी बन कर भारी भूल की 


[ ्ञे०--अक्षप्रकाश विद्यावाचस्पति, आ्रायुवेद शास्त्री श्राय समाज सरदारपुरा जोधपुर ) 
“नन्हे 


पाठ 5 गण | मेरा यह लेख आपकी दृष्टि 
में सम्भवत' बिचित्रतापूरा सिद्ध हो, परन्तु 


श्राप गम्भीरतापूवेक विचार करेंगे तो आपको 
इसमे बास्तविकता का प्रकाश मिलेगा । 


सुधारक बृन्द्‌ | क्या आपने कभी यह विचार 
भी किया है कि हमे ऋष के बतलाये वदिक 
युग के निर्माण में पूण सफलता क्‍यों नहीं मिली९ 
जैसे कि में अपने विचार इससे प्रथम प्रकट 
कर चुका हू विदेशी आओ विधर्मी राज्य हमारे 
मांगे में सबस बड़ा बाधक और घातक रहा है। 
दूसरा कारण अमफलता का झआ्राज शआ्पके सामने 
रखने जा रहा हू जा कि हम कर मकते थे, और 
जिसे न करके हमने भारा भूल की है। वह्द है 
हमारी एकाक्विता। इसे फोन आये नेता स्त्रीकार 
नहीं करता कि मद्ृर्षि दयानन्द निर्दिष्ट प्राचीन 
गुरुकुन शिक्षा प्रणाली दी वेदिक युग की जन्म 
दायिनी हो सकती है! परन्तु हत भाग्य भारत 
माँ के सपूर्तों ने माँ का अभी रुलाने और तड़- 
फाने के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का ऊर्ष्वाद्न 
ही प्रहण दिया, अर्थात्‌ वृत्त के मूस को न गाड़ू 
कर शाखाओं को उगाना चाह्या। इस पर कभी 
भी ध्यान न गया कि--'नष्टे मूले नेत्र फलन 
पुष्पमू” अब मे आपका ध्यान अपने प्रतिपाथ 
विषय की ओर आकृष्ट करता हूँ। वह है कन्या 
गुरुकुल्लों की आवश्यकता ऋषि के भक्त गुरुकुल 


शिक्षा प्रणाज्ञी के प्रचार में ऐसे जुटे फि भारत 
भर मे लड़कों के गुरुकुलों का तोता सा बॉष 
दिया । परन्तु इस माठ्शक्ति के निर्माण की भोर 
कुछ बिरले द्वी बन्धुओं का ध्यान गया जिन्होंने 
कि दो चार कन्या गुरुकुज्ञ खोक्के जिनमे कि 
महर्षि निदिष्ट नियमों का पालन करने बाद तो 
दो एक द्वी कह्दे जा सकते है। यह दाबे के साथ 
क॒द्दा ज्ञा सकता है ।क जितना प्रयत्न बालकों के 
गुरुकुज्ञों क खालने श्रोर उनके सच्चालन में किया 
गया है उसके साथ २ उतना द्वी भ्रयत्न कन्या- 
गुरुझुला के खोलने ओर उनके सचाज्ञन मे क्रिया 
जाता ता श्राज्न हम उन्नत के शिखर पर नहीं 


तां कम स झूम मध्य में तो श्रवश्य ही होते | इसे 





( शेष प्र्ठ १६ का ) 
करने पर भारय॑ समाज में श्रा सकते है । काई 
छुत-छात की के द नही । 
(२८ ) 
कुछ अन्य बाते भी है जो आर्ण समाज के 
मन्तव्यों का भाग हैं। जैसे बाल विधवाओं का 
पुनविवाह, झरार्ण भाषा या हिन्दी का प्रचार, 
स्वदेशीय बस्तुश्ो का प्रयोग । फल्नित ज्योतिष, 
हाथ दिखाना आदि श्रमज्ञाल का चच्छेदन और 
अपव्यय भादि कुरीतियों का निवारण । बाज़- 
विवाह या वृद्ध-विवाह निषेध है । 


(८ सावेदेशिक 
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कौन अरबीकार कर सकता है कि झाये समाज 
के प्रचार से पूबे भारत में ञ्ली शिक्षा का पूरो 
झभाव था और आज बे पर्याप्त सख्या में 
शिक्षिता हैं। 

परन्तु हमारी सभ्यता उसे शिक्षा नहीं बत- 
लाती जो भौतिकवाद के चगुज्ञ मे फेला कर 
शरीर, सन व इन्द्रियों का गुलाम बनाती हो। 
झाज की शिक्षा फे परिणाम स्वरूप अत्यधिक 
फैशनों भोर थ्रावश्यकताओं व व्यभिचार का 
बोलबाला है। ये फैशन और ज्ाावश्यकताय हसें 
विनाश की झओर ले जा रहे है। यदि इस बहते 
हुए प्रवाद्द को शीघ्र ही रोकने का प्रयल न किया 
गया तो एक दिन आये जाति काल कराल के 
चगुल में चलती ज्ञायगी। परन्तु हम इसे सहन 


नहीं कर सकते, विषय अ्रधिक विस्तृत हो सकता 
है परन्तु इसकी आवश्यकता न समभकर इसे 
काये रू प में परिणत करने के लिये ऋषि के 
सच्चे भक्तों से यह विनम्र निवेदन है कि वे 
तुरन्त ही इस ओर ध्यान दें । भौर सारे देश में 
अनेक ऋषि प्रणीत नि शुल्क कन्या गुरुकुक्ों की 
स्थापना का बीढा उठाने । फिर देखिये कि बेद्कि 
गृहरथ बाटिकाये किस भात फलती फूलती हैं। 
इस कार्य मे सहयोग देने वाले सज्जन मुमसे 
पत्र व्यवद्दार करे | क्योंकि मैने तथा मेरी धमे 
पत्नी श्रीमती सरलादेवी ' सरस्वती” ने अपना 
जीबन माठ्श कि के सुधारके लिए समर्पित करने 
का सकलप किया है । 
भारत माँ का तुच्छ सेवक-- 
अज्ञप्रकाश | 


नापाकिसतान 


( लेखक--श्री १० घगत्‌ कुमार शास्त्री आर्योपदेशक ) 
रे विषय नाम से ही स्पष्ट है अर्थात्‌ इस मे भारत बिभाजन योजना की पोल खोल ही 
ही कर हिन्दुस्थान की अखड़ता प्रमाणित की गई है। भाषा चुटकीली और ओजपूरों। हो 
है कांगज़ा और छपाई उत्तम | मूल्य १ प्रति ४ आने तथा २५ ग्रतियों का ६ रु० मात्र | सावधानी &, 


है। है। डाक व्यय प्राहकों के ज़िम्मे। आये समाजों और हिन्दू सभाओं को इस का खूब प्रचार है 
४ करना चाहिये। मिलने का पता-- : 
अध्यक्ष, राष्ट्रीय ट्रेक्ट माज्ञा, भाये नगर रोड, नई देहली । 
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देक्षियों निज रूप की निहारलो 


[ लेखिका -भी सरलादेवी जी “सरस्वती” झ्राये समाज धवरदारपुरा (जोधपुर) ] 
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समय परिवतेनशील है। भ्न्धकार के पश्चात 
प्रकाश ओर प्रकाश के पश्चात्‌ अन्धकार इसका 
झपरिवर्तित रव॒भाव है जिससे न नर बच न 
नारियों। यही कारण है कि उत्थान पतन के इस 
भूक्ते पर हम भी भूलते रहने से बच न सके। 
झत ऐसे समय में जब भारत की नारियाँ पतन 
की सीमा पर पहुँच चुकी थीं सहसा ही भक्त 
बत्सल दयामय प्रभु ने अपनी अनुकम्पा स दिव्य 
दयानन्द का प्रादुर्भाव करके पुन नीचे गिरे 
पलडे को ऊँचा उठाया और बता [दया सारे 
ससार को कि भारत की नारियों पैरों दी जूती 
सममभी जानेवाली अवला नहीं देबी और देव- 
ताश्ों की जन्म दात्री है | 

अत देवियों । न भूलो कि तुम्हीं राम-कऋष्ण 
ओर हारश्चन्द्र की माता हो और तुम्हीं हो 
आदरशे देवी । भतएब पहिचानो अपने स्वरूप को 
कि आज हमारी कैसी दुद्ेशा हो चली है। महर्षि 
ने तुम्हारे सम्मुख सीता, सावित्री, सुलभा, गार्गी 
ओर दुर्गा तथा लक्ष्मी वाई जैसी आदरशे देवियों 
के चरित्र रक्खे, और देशोद्धार का एक मात्र 
उपाय तुम्हें ही बताया परन्तु शोक। तुमने इस 
ओर कुछ भी ध्यान न दिया | विदेशी राष्य भौर 


शससे उत्पन्न 5६ शिक्ता व सभ्यता के प्रवाह में 


ऐसी बहीं कि गई बीती कुछ भी न रहीं। वतेमान 
शिक्षा के प्रवाह ने भी वह उल्टी गगा बहाई कि 
देवी के स्थान पर झ्राज हम फैश्नेविल लेडी दी 
बन बैठी, सुशीक्षता के स्थान में निलड्नता, 
सादगी के स्थान में कृत्रिम »गारमयी चटक 
मटक, ब्रह्मचय पालन के स्थान में कुमारावस्था से 
ही गन्दे और अ्रश्लील सिनेमाश्रों इत्यादि का 
दिग्दशेन हमने अपना धमे बना लिया। लज्जा 
और आदर्श की देवी बनने के बदते प्रेमिकाश्रों 
का स्वाग भरना हसने अपने जीवन का लक्ष्य 
बना लिया । 

आदरणीय बहनो 0 सत्य को सम्मुख रस 
कर बताओ तो सही कि क्या आप अपनी पूवजा 
बहिनों के चरित्रों तथा जीवनियों मे जिन्हें आप 
किसी न किसी अश मे स्कूलों व कालिजों मे 
पढनी है यही रूप-रग भौर आचरण पाती हैं ९ 
बस इसका तो एक मात्र उत्तर मौन अथवा उस 
आये सभ्यता को जगली और निकम्मी बताना 
है जिसमे कि वे पत्नी थीं। 

किन्तु सेरी बहिनो | जब कि इस युग के 
चतुर माली (महर्षि दयानन्द) ने चार फल ( धमे, 
झथे, काम, मोक्ष ) लाने वाले चार वेद रूपी 
चार पौदों को बढो सावधानता से धरातत्र मे 
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साचे, १६४३ 





स्थान दे दिया और अपने पीछे उन्हें पुष्पित 
फकत व सुगन्धत रखकर ससार क्रो उनके 
फल्नों का रसास्वादन कराने के उद्देश्य से आये 
समाज रूपी माली को अपना उत्तराधिकारी बना 
कर अपनी उस समस्त सम्पत्ति का पूणे अधिकार 
दे दिया तो फिर यह घाधलाबाजी कैसी ? अभी 
तक वह बेदिक वाटका पूण रूप से फल्ती 
फूलती क्‍यों नहीं दृष्टिगोचर हो रही है? मेरे 
विचार से तो माली की असावधानी और अकृ- 
तझ्ता ही इसका कारण प्रतीत होती है जो 
आज तक भी सातृत्य की ओर उसने अपना 
सच्चा फदम नहीं बढाया । 


अपने अन्दर रग रग मे समा जाने वाल्ी 
अविद्या से पूर्णाशों मे भाज तक भी इसमें छुट- 
कारा न मिल सका है | क्‍या इसका दु ख प्रत्येक 
देवी के हृदय में न होगा १ माता द्वाने बाली 
इन असख्य वहिनों का सुशिक्षा का अभाव 
उनके उत्तर दायित्व में रोडा बन कर श्रटक 
रहा है ! 

महृषि श्री रवासी दयानन्द नी महाराज ने 
गुरुकुज्न शिक्षा प्रणाली को इन समरत समस्याओं 
का हल बतलाया था । परस्तु खेद कि उस 
प्रभाव से जो दो चार क्या गुरुकुल खुले भी तो 
वे पूर्ण रूप से लाभ पहुचाने में नितान्त अस्मथे। 
जिनमे इतने बड़े विशान् देश की केवल कुछ ही 
इच्छी आर्थिक रिथिति की कन्याए शिक्षा पा रही 
हैं। भाये समाज के लिये यह लब्जास्पद विषय 
है कि भारत मे एक भी निशुल्क कन्या गुरुकुल 
नहीं है। इसी विचार को सम्मुख रखते हुए मेंने 


तथा मेरे पू० पतिदेव श्री प० ब्रह्मम्रकाश जी 
विद्यावाचरपत ने इस अभाष की पूर्ति के लिये 
सकलप धारण क्या हे। प्रभु को इच्छा हुई तो इस 
भयद्डर युद्ध जन्य रिथिति के बदलते द्वी इस ओर 
कद्स बढाया जाया | तब तक समय समय 
पर इस विषय लेखों द्वारा आपकी सेवा की 
जायगी । 


[ इस लेख में हमारी भान्‍्या भगिनी श्रोमती 
सरलादेवी जी 'सरस्वती' और इससे पूर्व प्रका- 
शित 'देशोद्धार का एक मात्र उपाय' शीषेक लेख 
में उनके पूज्य पतिदेव श्री प० अद्यप्रकाश जी 
विद्यावाचस्पति ने जो उत्तम विचार प्रकट किये 
हैं हम उनसे बहुत अ्रशा तक सहमत हैं भौर 
इस आदशे आये दम्पति का हार्दि ॥ अ्रभिनन्‍्दन 
करते है कि महिलाओं में आये धम तथा ससद्ृतति 
विषयक विशेष जाग्रति उत्पन्न करने के लिये 
उन्होंने निशशुल्फ कन्या गुरुडुलों को स्थापना का 
पवित्र सकल्प किया है । हम सम्पादकीय स्तम्भों 
तथा अन्य लेखों मे इस बात को अत्यन्त स्पष्ट 
शब्दों मे बता चुके है कि जब सक देवियों के 
अन्द्र वैदिक धमं भर सरकृति के लिये प्रेम 
तथा उत्साह नहीं उत्पन्न होता तब तक वोदक 
धर्म का सब प्रचार अ्रसम्भव है इसीलिये हम 
पारिवारिक सत्सद्नों की श्रायोजनादि पर इतना 
बल बार २ देते रहे हैं। उस दृष्टि से कन्या 
गुरुकुलों की बढी भारी भावश्यकता है इससे 
कोई विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। 
भझादशे की दृष्टि से निशशुल्क कन्या गुरुकुक्ों 
की स्थापना के विचार का हार्दिक अभिननन्‍्दन 
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ओर पूरो समथेन करते हुए भी हस वतेमान 
आर्थिक परिस्थिति जन्य कठिनाइयों से भाखें नही 
मू द्‌ सकते | उन कठिनाइयों का जब तक सन्तोष- 
जनक समाधान न मिल्ञ जाए तब तक कन्या 
गुरुकुलों को निश्शुल्क चल्ञाना केसे सम्भव होगा 
यह अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है। हा हमारे 
देश के धनीमानी उदार सत्न इस विषय को 
गम्भीरता को समझकर ऐसी आदशे सरथाओं 
की उदार सहायता बरके झ्ार्थिक चिन्ता से 


करमनन्‍ममाथमाकमक चफरननन--तमम-> कक क+--++++ ०-७ | ता 





। देरी करने पर आपको पछताना न पडे | 


मिलने का पता-- 
गीता विज्ञान कार्यालय, ४०२ इलनुमान रोड, नई दिल्ली 


दीददसआमरमालण०ण- सडजनमा्22००००००९ इुूकनन्‍न्‍-|थ००2०- 5 (इनाम पद. कत-ममकाना०- ० पूछ शिड-मारमा2>चा2क्‍9 सपनरारत-०००-3) शिकाााकममकक 


उन्हें मुक्त कर दें तो कुछ अशतक नाममात्र शुल्क 
पर इस प्रकार के कन्या गुरुकुलों का सचालन 
सम्भव है। भाशा है सारी परिस्थिति और 
कठिनाइयों को हृष्टि मे रखते हुए ही उपयुक्त 
आये दम्पत्ती भविष्य कार्यक्रम का निर्माण करेगे 
तथा भाय जनता से उन्हें यथोचित सहयोग 
मिलेगा । हम इस पविन्न सकल्प की पूर्ति मे 
उनकी हृदय से सफलता चाहते हैं | 
“-सम्पादक सा दे० | 


'प्कसा००००२७ इडनमामकलाल-छ 2परनसरम८म->8 अनन्‍«->_त८>2;रमछ अलनरनन्‍ऋ्-्प८ञ-2०- 9 न्‍न्‍न्‍टमर७००००००० की. ुफरमभााकामाननलक (०-०-न्‍---चाटवक प्र 


आर्य सत्याग्रह 


हैदराबाद के सत्याग्रह के धर्म-युद्ध का पूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास 
४१२६,७९ 

लिसकी प्रतीक्षा मे आये जनता इतने दिनों से थी, वह अआयेसमाज के सस्थापक 

ऋषि दयानन्‌दजी मद्दारान के बलिदान दिवस पर प्रकाशित होगया | 
पृष्ठ सल्‍्या ३००, दुजनों चित्र, मूल्य २॥) डाक व्यय के साथ ३) 

लेखक--हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ओर यशस्त्री पत्रकार 'विश्वमित्र'--सम्पादक 
श्री सत्यदेवजी विद्यालकार ने इसे बडी लगन ओर तन्मयता के साथ लिखा है। 

आयेसमाज के मन्दिरों, पुस्तकालयों श्र स्कूलों तथा अन्य सरथाश्रों भौर हर झाये- 
समाजी के घर मे इसकी एक प्रति रहनी चाहिये। अपने लिये एक प्रति तुरन्त मगाल। कहीं 
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बह पुस्तक जिसकी एक-एक प्रति हर आय॑ पुरुष, स्त्री व बालक के पास रहनी चाहिये ! 
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भक्ति-दर्षण के संपादन में इसके रचयिता शहीदे-धर्म पह्ाशय राजपाल जी को 
पं० बृहस्पति जी, पं० चम्रपति एम ए, ग्रो० रामदेव एम ए, पं० भगवदत्त जी तथा 
आय समाज के कई अन्य प्रसिद्र पिद्ानो ने सहयोग दिया है। देनिक स्पाध्याय के 
लिये सर्वोत्तम संग्रह हे | पारितोषिक तथा विवाह आदि शुभ अवसरो में भेंट की जाती है। 


भक्ति-दर्षण को विषय-सूची 


जीवन की सफलता के साधन, नित्य-कर्म, जीवन का समय विभाग, चारों वर्ण, 
आश्रम, आय समाज के मिद्भान्त, नियम-उपनियम, आये समाज का काम और परिचय, 
बेदों का ज्ञान, उपवेद, वेदांग, ब्राक्षण, उपनिषद्‌ आदि धम-शास्त्रों के विषय में पूरी 
जानकारी, आय जीवन की प्राप्ति के लिये नियम, सोलह संस्कारों की व्याख्या, आरयों 
के यज्ञ तथा पद, भजन, संध्या आर हवन-विधि, अथ ओर व्याख्या सहित, ईश्वर 
स्तुति, प्राथना, उपासना, स्वाध्याय की महिमा, स्वास्थ्य के नियम, योग के भासन, 
ऋषि दयानन्द के उपकार, विवाह के छन्द, शुद्वि की विधि, हैदराबाद सत्याग्रह का 
पूरा इतिहास, धम के लक्षण, आय समाज का संत्षिप्त इतिहास आदि आदि | 


इस संलिप्त विषय-सची से आप अनुमान लगा सकते हैं कि--'भक्ति-दर्पण 
आप और आप के परिवार के लिये कितना उपयोगी है। आये समाजों, कुमार सभाओं 
पाठ शालाओं तथा आय सभासदों को इसका प्रचार करना चाहिये। सुनहरी कपड़े 
की जिल्द सहित दाम केवल एक रुपया | उद्‌ में भी एक रुपया । 








प्रकशक-म ० राजपाल ऐणड संज़ सचाकक -आय पुस्तकालय 
अनारकली, लाहोर । 
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महा दयानन्द 
| भरी उमाका त गुत किरण एम० ए* एम० एस० सिद्धात शास्री विशारद ] 
+>+ह६800828*« 
है झय्य महर्षि नमस्कार । हे युग प्रवत्तक नमस्कार 
है युग प्रवत्तक नमस्कार | आरयों का पुनर॒थन किया 
दीत अनाथों के दुख हर्त्ता समाज का जग म॒ ज्ञन दिया 
पाखरड पुज्च॒ खण्हन कर्ता हटाया जगत से साकार 
विधवाओं का ककया सधार बतया सबको निराकार 
दिसाया जग का ज्वन सर हे श्र य्य मह॒षि नमस्कार 
हे भ्र य्य महर्षि नमखार हे युग प्रवत्त क नमस्कार 
है युग प्रवत्तक नमसफार | अतिम चरग करण काब दन 
सत्य विद्याओों का श्रथ प्रकाश! चरण कमल में हांवे अपण 
बेदों का पुन किया बिकश यही हमारा हृदयोद्‌गर 
देकर श्रुति की सुधा धार ले भाया करने सत्तार। 
६िदुओं का हटाया भार हे अरय महषि नमस्कर 
है आर्य मदहृषि नमरकार विशशिपज हे युग प्रवत्त क नमस्कार 
7 76] कक 05090 3 #/। जय पा 


ह सालिक ज्ञावन (मरमुफ गामिरु प्र ) | 


|| जिसमे बह्मचय सदाचार रब स्थ्य आरोग्यत नेतिक विकस मानव चातिकी क्रिक *४ 
([ उन्नात आध्या मक विकास श्र लि पर विच र पूण लेस प्रक शत होते है। व षिक 

[] मूल्य ३) विद्यर्थियों विद्यालयों तथा पुस्तक या से २) सारविक जीवन क ॥] 
है प्राइकोंको सा क््वक जीवन प्रथमाल की पुस्तक पौने मूल्यमे दी ज घगी (| 


। शीघ्र द्वी प्रकाशित होनेवाली पुस्तक-- तेराग्य के पथपर ऐें" स्वामी शिवान दजी सरस्वती ) 
॥| जेनरल प्रिण्टिग उक्‍्म लि०, प्रिण्टिग हाउस! हानकंटरा बनारस | 8५ 
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महान दयानन्द 


[ रचयिता --भी धद्यनाथ प्रसाद जी श्राये समाश्न पटना सिटी ] 
+-२>५> चीक्कर-+ 


है दयानन्द नरपतति महान्‌! 

भारत माता को दिव्य शान ॥ 
हो आये जगत के दिव्य रूप, 
तुम आये तीर के हो कमान! 
आत्मा स्वरूप हो आये हृदय मे, 
आये जगत के मूर्ति मान।॥ 

हे दयाननद नरपति महान! 

भारत माता की दिव्य शान ॥ 
हो श्राये जगत के उद्धारक, 
तुम आयों के गौरव महान। 
हो भारत के खच्चे सपूत, 
तुम आये रक के अतुल दान | 

है दयानन्द नरपति महान । 

भारत माता को दिव्य शान ॥ 
थ्रो मौन तपस्या सीन यती, 
पल भर तो दे तू इधर ध्यान | 
पाखण्डों से दलित हो रह, 
झायों का भारत बंगान ॥ 

है दयानन्द नरपति महान्‌। 

भारत माता की दिव्य शान !! 
तुम झञाय हृदय के हृदय राज, 
हो आये बलों भे बल प्रधान । 
हो भज्ञानी फे श्ञानसूर्ग, 
तुम अभिमानी रिपु महान॥ 


है दयाननद तरपति महान! 
भारत माता की दिव्य शान ॥| 


तुम झार्य हितों हित कष्ट सह्दे नित, 


विपरीतों में ज्ञाय डठे, 

पासखण्डों का मदन कर, 

अन्नान नष्ट कर आप टटे, 
सत्य मांगे पर अटक्ष रहे, 
विपरीत भाष का दमन किया, 
अनगिनत विपक्षी बीच सिहसम, 
गरज् गरज उपदेश किया, 

परिचत है दुनिया जहान। 

है दयानन्द नरपत महान ॥ 
देश- हत कष्द सह्दे नित, 
शूज्ञों को भी फूल किया। 
तुमने ही जदिक धमें सिखाकर 
भूनों को निमूल किया !! 

बस, आ जाओ लेकर विमान ! 


हे दयानन्द नरपति महान |! 
हो सभी आये गण दयानन्द, 


घर घर मे वेद प्रचार रहे। 
हों सभी झाय बलिदान देश हित, 
देश वेद भरडार रहे। 
सिर और रदे यह धर्मवान। 
है दयानन्द नरपति महान || 
हे ब्रह्म । दया कहा तुक मे, 
मस दयानिधी को छीन लिया । 
हुक दया करो मम आर्य जाति पर 
दया-पूण हों सभी जिया ॥ 


दो दयानन्द का हमे ढान। 
है दयानन्द नरपति महान ॥ 
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वार्मिक चर्चा-धंका समाधान 
विया-अविदया का विवेचन 
[ त्वे०--भी १० बीरेन्द्र जी विद्यावाचस्पति, साहित्याचाय, तीर्थ चतुष्टय, एम० ए० आाचाय॑ गुरुकुल बैद्यनाथभाम ] 


१३ फरवरी को श्ाये प्रतिनिधि सभा विद्ार 
के प्रधान रायब्रदादुर भरी अ्रज्नन्दनसिद्द जी ने 
झध्यात्मिक चर्चा के प्रसद्ग मे मेरा ध्यान 'सावे- 
देशिक' पत्र के जनवरी मास के भड्डू में प्रकाशित 
श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय के विद्या-अविद्या 
शह्या समाधान सम्बन्धी लेख की ओोर खींचा। 
कायवश मै उस अछू को पहले न देख सका था 
झन्यथा अपने गत लेख में ही श्री उपाध्याय जी 
के विचारों पर अपनी सम्मति प्रकट कर देता। 
श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी फो रवामी दयानन्द 
जी तथा अन्य विचारबों द्वारा अभिमत भविया 
के कर्मोपासना अर्थ पर फोई भापत्ति न थी इस 
लिये झाउच्या का अथे कमोंपासना कैसे हे इस पर 
विस्तृत विचार नरों किया गया था। भ्री सान्‍्य 
उपाध्य य जी ने अविद्या का भ्रथ योग दशनोकत 
मिथ्या झञान ही माना है और कर्मोपासना अथे 
झसम्भव तथा असन्तोषप्रद समझा है। योग 
द्शेनोक्त अविद्या तो ससार बन्धन का कारण हे 
इसलिये 'अविद्यया मृत्यु तीर्वा' में उन्होंने 
अविद्यया का भर अविशा शानेन कर लिया है 
और इस प्रह्मर मिथ्या ज्ञान के ज्ञान से मलु- 
तरण को रचित बसाया है| विचार का विषय है 
कि क्‍या उनका प्रतिपादित भाव यथाथे है। मुमे 
हो घनका अथे आाचाये परम्परा से प्राप्त श्रथे से 


स्वथा भिन्न और नवीन तथा अनावश्यक प्रतीत 
हुआ है । 

जहा तक मेरा ज्ञान है उपनिषदों, गीता भौर 
शह्बराचाये से लेकर आज तक के भाष्यकारों ने 
झावदा का अथे कर्मोपरासना किया है। स्वामी 
दयाननद्‌ जी ने तो यजुर्वेद भाष्य भौर सत्याये 
प्रकाश मे विशेष दौर से यद्दी अ्थे लिया है। वे 
स्पष्ट तिखते हैं इसी से ( विद्या चाविग्राच ) 
मन्त्र में कहा है छि बिना शुद्ध कम और परमेश्वर 
की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं 
होता श्र्थात्‌ पवित्र कम, पवरिन्नोपासना और 
पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति होती है।' मनोवैज्ञानिक 
रूप में हमारे भन्दर ज्ञान इच्छा शोर प्रयत्न 
शक्तिया निद्वित हैं| हम काई न कोई ज्ञान, तद- 
नुकूज् इच्छा ओर उसको प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
(कम ) करते ही रहते हैं । उत्तट इच्छा 
मानसिक भाव में प्रेस का रूप धारण करती 
है। यदि ये झ्ञान, प्रेम और फमे भ्रद्धा के 
साथ समन्वित द्वो जाते हैं तो विवेडझ, भक्ति 
(उपांसना ) ओर शुभ आचरण का रुप छे 
केते हैं भनन्‍्यथा म्रिथ्या ज्ञान, मोह (अन्ध 
उपासना ) और पाप कृत्य का रूप ले सकते 
हैं। इसीलिये त्वामी जी ने “कोई भी मनुष्य 
क्षण मात्र भी कम, उपासना और ज्ञान से रहित 


श्र सा्वदेशिक 


नहीं होता” इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर 
ध्यान खींचकर “अपवित्र मिथ्या भाषणादि कमे, 
पाषाण मूर्थादि की उपासना और सिश्या ज्ञान 
से बन्ध होता है? प्रदर्शित करके इनसे बचकर 
तीनों की पविश्नता से मुक्ति प्राप्त करने का मन्त्र 
द्वारा उपदेश क्या है। 

अजुर्वेद भे यज्ञादि शुभ कर्मों का विधान 
करके वेद के झन्तिम ४० वे अध्याय में वेद का 
परम सिद्धान्त ( वेदान्त ) ईशोपनिषद्‌ के रूप में 
दिया गया है| ईशोपनिषदू में भी ईश भजन- 
पूबेक कुवेश्न बेह कर्माणि जिजीजिषेच्छत समा! 
में एवं के अवधारण पूबेक निरन्तर क्तेन्य 
भावना से कम करते रहने का दी भादेश दया 
गया है । कया मुक्त का मांगे बताते हुए यह 
सम्भावना की जा सकती है कि उपनिषदू अपनी 
सारी पूव श्र खज्ना भूलऋर रूम को मुक्ति का साथन 
मद्दीं बतायगी ९ याद नहीं, तो स्पष्ट हो जाता है 
कि अविद्या से कर्मोप्सना का ही तात्पय है 
जिसका विस्वृत विवेधत 'कर्मयोग' के नाम से 
यीता ने किया है । विद्या चाविद्या च इस 
मन्त्र से पृवे ८ झोर १० मन्त्र हैं। नवम मन्त्र में 
अन्य तम' प्रविशन्ति ये 5 विद्या मुपासते' में 
अविधोपासना भर्मात्‌ अविया का सेवन अन्धकार 
में प्रवेश करने वा़ा कहद्दा गया है | अविद्योपासना 
में उपाध्यायजी का भथे रखने के लिये अवियाशा- 
तोपाधना अथे करना पडेगा। दसवें मन्त्र मे अन्य- 
दाहुर-विद्याया अविद्या का फल ओोर दी दे, इसमें 
भी “अविद्या ज्ञान' का फल इस प्रकार कहता. 
पढ़ेगा। दोनों मन्‍्त्रों मे ज्ञान की भनुवृत्ति तो कहीं 
हेनईीं थासभ्ती | इसके बाद भत्र में भी 
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अविश्यया मृत्यु तीर्त्वा' में साधन में हृतीया दी 
गई है | इसलिये अविया का श्रये भविद्या ज्ञान 
( उपाध्याय जी की सम्मति में मिथ्या ज्ञान का 
हान) करना प्रकरण संगत शोर युक्कि 
युक्ष नहीं | 

दार्शनिक रूप मे विवेचन करने पर तो यह 
अथे सवेथा भनावश्यक है। मिथ्या ज्ञान को 
मिथ्या ज्ञान के रूप में समझना तो तलज्ञान ही 
है। अविद्या का अविश। ( मिथ्या ज्ञान ) के रूप 
मे श्वान तो विद्या दी है| विद्या से अलग श्रविद्या 
का झान कोई चीज दी नहीं रहती। सूय एथिवी 
के चारों भर धूमता है। यद्द ज्ञान ठीक नहीं है 
यह मालूम हो जाय तो ठीक झ्ञन ही हुआ। 
परृथिव' सूय के चारों आर घूमती हे इस ज्ञान 
को यदि ठीक रूप में समझा तो इस सम्बन्ध के 
सब मिथ्या जवानों का निराकरण रबयमेव हो जाता 
है। इसोकिये मिथ्या ज्ञान फे विपयेय से तत्व- 
ज्ञान फी व्याख्या वाल्यायन ने न्याय सूत्र (| ै २ 
में की है भर उसी के अनुसार स्वामी दयानन्द 
ज्ञी ने भी विपरीत ज्ञान के विरोधी ज्ञान के रूप 
में तत्वज्ञान की व्याख्या की है। न्‍्यायसूत्र ने भी 
'तलब्ानाद नि श्रेयलाधिगम ! कहकर दुख जन्म 
प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामू में तत्व ज्ञान से 
सिध्याज्ञान के नाश पूवेक अपवरगे (मुक्ति ) 
की प्राप्ति कही है । तत्वज्ञान से प्र॒थक्‌ मिथ्या 
हान के ज्ञान की आवश्यकृता नहीं समझ्री। 
एक सुयोग्य दाशेनिक ने इसो भ्रकार से परमेश्वर 
के विषय में रोचक आशड्ा उठाकर उसका 
समाधान किया है। परमेश्वर यदि सथ बातों 
को जानता है तो उसका मिथ्या ज्ञान बहुत 
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सावेदेशिक 


शक 





झणधिक होना चाहिये क्‍योंकि यह हम क्ोगों के 
मन की भी बात ज्ञानता द जो प्राय मिध्या जान 
पूण हैं यद आशकु है। समाधान यह हे कि 
परमेश्बर जानता है कि वह सब हमारा सिथ्या 
ह्वान है इसलिये वह मिथ्या ज्ञान नहीं रददता 
झपितु यथाथे ज्ञान दोजाता है। इसलिये भ्री उपा- 
ध्याय जी का श्वविद्या ज्ञान अथे सवथा भना 
बश्यक है | उ्यथे होता हुआ भविद्या पद किसी 
झौर अथे को ज्ञापित करता है। बह है कर्मोपा- 
सना । "नजर! के ६ अर्थों में से साहश्यगर्भ अन्याथे 
ज्ञेकर केसे यह अथ निक॒नता है गत लेख में 
दिखाया जा चुका है। परन्तु इसको ओर स्पष्ठ 
करने के लिये अन्य शश्नों के सथ तुलनात्मर 
सक्षप्त विवेचन ज़रूरी है। उसे करने से यह 
स्पष्ट हो जायगा कि मत्र में अविदया का अ्रथ 
कर्मोपासना दी है। 

मुंडर-उपनिषद्‌ मे भपरा विद्या और परा 
विद्या के रूप मे दो विद्याय रखी हैं। इस समार 
के अभ्युद्य मागे को बताने वाली, दूसरे शब्दों 
में धम, भथे और काम त्रिवंग का उपदेश देने 
वाली अपरा विद्या है और जिससे अक्चर (अवि- 
नश्वर गद्य) का बोध हो वह ब्रक्ष विद्या निश्रेयस 
मांग को अथवा मुक्कि को बताने वाली परा विद्या 
है। अपरा विद्या का कम के रूप मे निरूपण 
द्वितीय खरड के प्रारम्भ में हे पर बिना ज्ञान के 
योग के इन अपरा विद्या प्रतपाद्य यज्ञरूप कर्मों 
को द्वीन कद कर परा विद्या की प्रशसा की गई 
है। भपरा वियया भोर परा विद्या में से 'परा' 
झंश निकाल देने पर सक्तेपप्रिय अविद्वा भौर 
विद्या का प्रयोग करता है। 


कठोपनिषद्‌ मे नचिफेता ने द्वितीयवर से 
सम्पूर्ण कमेकार्ड का सत्तिप्त ज्ञान प्राप्त क्या 
ओर तृतीय वर से अध्यात्मज्ञान लिया। भभ्यात्म 
ह्वान देने से पूते यम ने भोग श्रेय कारक सासा- 
रिक उन्नति के मूल प्रेय मांगे के सब फल्लों को 
देना चाहा पर नचिकेता ने श्रेय मार्ग के सामने 
उनको तिरप्कृत कर दिया। इसी प्रेय और भेय 
को उपनिषद्‌ ने अविद्या' और “विद्या” सश्ला की 
है। अर्थात्‌ कमेकाएड 'भ्रविद्य” है भौर ह्ान 
काणड विद्या' हे। मु डक भोर क्‍ठ मे बिना 
विवे5 के कमे का उपहास करके विद्या पर ज्ोर 
दिया परन्तु ईश उपनिषद्‌ ने दोनों को समतुलित 
कर कसे और ज्ञान का सामजस्य डिया ! म्राह्मणों 
के विधि भागों की क्र्मंशाण्ड पद्धति की पुछ 
प्रतिक्रिया पूवे दोनों उपनिषदों में है परन्तु दोनों 
के अनुसार अविद्या कमे भर विद्या ज्ञान है। 

निम्न सारणी अथे सममने में सहायक 
होगी -- 
अविद्या ( ईशोपनिषद्‌ ) विद्या (ईशोपनिषद्‌) 


उृत्युसतरण » अमृत प्राप्ति(ईशोपनिषद्‌) 
क्मेफाए्ड (ब्राह्मण ) श्ञानकारड (आरण्यक) 
सगे (६) ) मुक्ति ( प्र ) 


अपरा विद्या ( मु डक ) परा विद्या (मुण्डक ) 
प्रेय मागे ( कठ ) श्रेय मागे. (कठ ) 
पिठियाण ( बृहदारण्यक ) 
छन्दोग्य) देवयान ( वृह्०-+-छा० ) 
( इष्टापूर्तादि ) धम, अथे, काम 
(स्मृतिशासत्र).. मोष्ष (स्मृति शास्त्र ) 
प्रवृत्ति मांगे निमृत्ति मांगे 


रद लावेदेशिक 
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( ढमे ) योग ( गीता ) साख्य (ज्ञान) ( गीता ) 
क्रिया योग ( योग शास्त्र ) विवेक स्याति (योग) 


ऐहलौकिक उन्नति पारलोकिक उन्नति 
अधिभूत अध्यात्म 
अभ्युदय (बैशेषिक ). नि भय स (वैशे०) 


इन दो श्लम्मों में पृथक प्रथय्‌ एक सी 
मिक्ती वातों का सप्रह है। यद्यपि कुछ न कुछ 
अवान्तर भेद अवश्य है परन्तु दोनों मार्गों का 
स्वरूप इस तुलना से स्पष्ट हो जाता है । किसी 
एक मांगे का हो अवत्ञस्बन करना भौर दूसरे का 
तिरस्कार करना मानव कम के उश्च लक्ष्य से पतित 
होना है । इसीलिये 'यतोउम्युदयनि भ्रे यससिद्धि 


स घधम्म ' मे वेशेषिक ने दोनों का सम्मिलित रूप 
धर्म कह्दा है। इसी सामजस्य और मेल को विद्या 
चाविद्या च! मे ज्ञान, क्स और उपासना (भक्ति) 
के सम्मिश्रणा से प्रदशित किया गया है और 
किसी एक माग का अवक्षम्बन अवनति का कारण 
कद्दा गया है । 

झाशा है श्री स्वामी रम्तस्प्रानन्द्‌ जी, मान्य 
उपाध्याय जी तथा अ्रन्य पाठकों को भेरे दोनों 
क्ेख्वों से विद्या अग्रिद्या फे विवेचन से सतोष 
होगा । यदि कोई विशेष ज्ञातव्य रह गया 
है तो वह आशद्भडा करते पर पूरा किया जा 
सत्ता है। 





आयों के अन्तर्जातीय विवाह 
आये युवक वर की झ्रावश्यकता 


कन्या गुरुकुल देहरादून की एक रनातिका के 
लिये जिसकी झायु २१ वषष और गौरबणशो है 
और ज्ञो घर के सब कामों मे निपुण है एक 
सब प्रकार से स्वस्थ सुन्दर सुशिक्षित एवं स्वाव 
क्षम्बी आये कुमार वर की आवश्यत्रता है 
जिसकी झाय १००) मासिक से कम न हो और 
शायु २४ से ३० वषे के बीच दो। कन्या एक 


प्रतिष्ठित प्रसिद्ध एवं सम्पन्न अ ये थेश्य परिवार 
की है । जाति व प्रान्त का कोई विचार नहीं। 
पत्र व्यवद्दार का पता -- 
ब्रक्षदरत स्नातक 
आायुवंद शिरोमणि 
शिरोमणि भौषधात्नय, 
अमरोहा सपुक्ष प्रान्त 


मल्‍ननक७मक »»५-3४२++परान्‍नमम.. 
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|, झायंसमाज के गियमो पविषम ॥!) प्रत्ति सेकब्ा )। भ्रति | 
प्रवेश-पत्र ॥) सैकदा | 

! सिछने का बता-- सा्देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देइली। | 
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(?) मेरा जीवन क्‍या है--यह तो सत्य फ्री 


महापरुषों की दिव्यवाणी 
महात्मा गान्धी वचनामृत 


() मैं सत्य को द्वी परमेश्वर मानता हू। 


एक प्रयोगशाला है। मेरे सारे जीवन में रेवल मेरों अद्दिसा सच्च द्वाते हुए भी कथ्ी हे अपूर्ण 
एक ही प्रयत्न रद्दा है--वह है माक्ष की प्राप्ति, है इसलिये मेरी सत्य की माही इस सत्यरूपो 
ईश्वर का साज्षात्‌ दशेन। में चाहे सोता हू य. सूय के तेन की एक किरणमात्र के दर्शन के 


जागता हूँ उठता हूँ 
या बेठता हू खाता 
हू या पीता हू मेरे 
सामने एऊ द्वी ध्येय 
है। उसी को लेकर 
मैं जिर्दा हू। मेरे 
व्याख्यान वा लेख 
ओर मेरो सारी 
राजनैतिक हल 
चल, सभी उसी 
ध्येय को ल्ल्‍य में 
रखकर गति विधि 
पते हैं। 

(२) मेरा यहदद 
दावा नहीं हे कि में 
भूल नहीं करता। 
मैं यह नहीं कहता 


कि मैने जो किया वह निर्दोष है| पर में एक दावा 
झवश्य करता हू कि में ने जिस समय जो ठीक माना 
एस समय वही किया । जिस समय मुमे ज्ये 
“धरम! जगा उससे में कभी विचल्ित नहीं हुआ । 

(३) मेरा पूरो विश्वास है कि सेवा ही धमे 
है भौर सेवा मे दो ईश्वर का साक्षात्कार है। 


| चहिपंब5-+ रपंकधझ० ५३८, ट43-० एुु८५७. -५ ८६: ९;८८६-० यहथा+-० चटिफका+-+ *म् 


आह / 

[ ले०--विक्‍ल ] 

| मार मत, ज़ लिम गरीब रो देगा। 
| यद्द जो तेरे महत्त बगीचे, 
* गम कह से इसने सीचे॥ 
| हाय | साल तू उमकी स चे | 

| धार मे असू की सत्र डुबो देगा॥१॥ 
| यह निर्धन है तू धन बाला। 
! यद्द निबल हे तू बल वाला॥ 
यह निमेल तू उर का काला, 


जाय मित्र आखिर तुमे जो बो देगा ॥९॥ 
मूरख तेरी क्द्दा अकल हे। 


अरे देख यह दीन विकल है ॥ 
॥ इसके उर से गई निफ्ल है। 
५ झाह | से तेरा निशान सो देगा ॥३॥ 


०-उन्मेस -उक ०-३२२२७ +ज्थ्शाक शक ५०७ ००००७ ० ०० 


त्ेगई। 
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| 


समान है जिसके 
तेज़ का माप हज़ारों 
साधारण सूर्यों को 
इकट्ठा करने पर भी 
नहीं मित्र सकता | 
अत अत्र नक के 
मेरे प्रयोगों के आ- 
घार पर इतना तो 
में अवश्य कह 
सकता हू कि इस 
सत्य का सम्पूर्ण 
द्शन सम्पूर्ण झ- 
दिसा के अभाव 
में अशकक्‍्य है।| 
(४) ऐसे व्या- 
पक सत्य नारायण 
के प्रत्यक्ष दशेन के 


लिये प्राणीमार के प्रति आत्मवत्‌ (अपने समान) 
प्रेम की भारी ज़रूरत है। इस सत्य को पाने की 
इच्छा करने वाजा मनुष्य ज्ञीवन के एके भी 
तेत से घाहर नहीं रह सक्‍ता। यदी कारण है 
कि मेरी सत्यपूजा मुझे राजनैतिक क्षेत्र में घसीद 


है ह 


परीक्षाओं की पुस्तके 

भारत वर्षीय झ्रार्स कुमार प रपदू की ओर 
सप्रति वर्ष ह ने व ली [सद्धान्त सरोच सिद्धान्त 
रत सिद्ध न्त भाखर तथा [मद्गान्त शासत्री आदि 
चारों परीक्षाओं की प ह्य पुस्तव नम्त स्थानों से 
मिक्ष सफेंगी । 
१ आर्य साहित्य भवन नई सडक देहली | 
३ शारदा मन्दिर बुक दिपा नई सडक दिल्ली। 
३ गोवि-द्‌ आदस ऐर्ड कम्पनी अल गढ यू पी । 
ह आर्य साइत्य मरठ॒ल ० श्रजमेर | 
४ कार्यातय सारतवर्षीय आर्गउुमार परिषद्‌ दिल्ली 
६ कार्यालय पश्चाव श्नर्य युवक परिषद्‌ गुरदत्त 

भवन लाहोर । 

७ राजपाल ऐण्ड सन्त लाहौर | 





भारत वर्षय आय कुमार परिष्त्‌ की रचनाएं 





अगस्त की परी्षाएँ 
भारत वर्षोंय आर्र कुमार परिषद्‌ की ओर 
से विगत वषे अगरत में भी परीक्षाएँ हुई थीं। 
ये अगरत की परीक्षाए केवल पहाडी स्थानों को 
कठिन इयों पर विचार करते हुए की गई थीं 
किन्तु पथतीय भादयों ने इन से कोई विशेष 
ज्ञाभ नहीं उठाया गया । अत परीक्षा समिति 
वी ७ फ़रवरी की बेठक ने यद्द निणय किया है 
कि पर क्षाए केवल जनवरी मे ही हुआ करे । 
अत' बोई सत्थन भविष्य मे अगरत की परीक्षाओं 
के सम्बन्ध में पत्र व्यवद्दार न करे | 
“परीक्षा मन्त्री 


(शेष २ध्वे पृष्ठ से आगे ) 


(६) जो यह कहते हैँ कि राननीति स धर्म का 
कोई सम्बन्ध नहीं है मे नि सकोच द्ोऊर कट्टता 
हूं कि वे धमे को नहीं जानते ॥ 

(७) बिना आत्म शुद्धि के प्राणीमात्र के 
साथ एकता का अनुभव नहीं फिया जा सकता 
झौर भात्म शुद्धि के अभाव में अदिसा धर्म का 
पान करना भी अ्रसम्भव है। 

(८ ) चूकि अशुद्धात्मा परमात्मा के दशेन 
करने मे असमथ रहता है इसलिये जीवन पथ 
के सारे छेत्रों मे शुद्धि की जरूरत रहती है ॥ 


(६) शु द्व होने का मतलब तो मन से, वचन 
से और काया से निर्विकार होना, राग हेषादि से 
रहित होना है। इस निर्विकार स्थिति तक है 
चने के लिये प्रतिपल प्रय/ःत करने पर भी 
उस तक पहुच नहीं सका हूँ | इस कारण लोगों 
की प्रशमा मुझे भुला नहीं सकती। उल्तदे बहुधा 
वह मेरे दु व का कारण बन जाती है। 

(०) मैं तो मन के विकारों को जीतना, 
सारे ससार को श्र युद्ध करके छोदने से भी 
कठिन समझता हू ॥ 


भा, १४४३ 


सावेदेशिक हैँ 





आये बीर दल के सम्बन्ध में सा्वदेशशिक 


शाये घीर द् के सगठन के प्रसग में एक 
प्रश्न कई स्थानों से पृष्ठा गया है । प्रश्न आवश्यक 
है इस कारण उसका उत्तर इस वक्तव्य द्वारा दिया 
आरदा है। 

प्रश्न यह है कि जो आये पुरुष किसी अन्य 
स्वयंसेवक द्ल यथा राष्ट्रीय ख्वयसेवक सघ 
झथवा हिन्दुस्तानी सेवा दल में कर्म करते हों 
हनका झआर्थत्रीर दज्ञ क प्रति क्या १तेव्य है। 


इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से यह है ।क 
जद्दा प्रत्येक भाय पुरुष को र प्रीय तथा सामानिक 
करतेव्यों के प लन म पूरी स्पाधीनत है बह्य वह 
झार्य समाज के प्रत अपने कतथ्य के साथ धम 
फे बन्धन से बचा हुआ है। यदि इसरू पास 
इतना समय और इतनी शक्षि द्वा कि बह एक से 
अधिक परस्पर श्रविराधी स्वयसवक दलों में 
क्रियात्मक काम कर सक तो कोई आपात्त नहीं 
परन्तु यदि ऐप न हों सक और उसे एक ही 
चुनाव करना द्वो तो आर्य समाज का अग दोने 
फे कारण उसका धमे है कि वह आर्य वीर दत्न 
में कार्य करे | 

अन्य अनेक रवयसेवक दलों के द्वाते हुए भी 
झार्य बीर दल के सगठन का निश्चय इस कारण 
किया गया है कि अनुभव ने उसरी आवश्यकता 
सिद्ध की है। आर्य समाज जैसी क्रिय त्मकक्तत्र 
में अनथक काम करने वाली सावेजनिक सस्थां 
के पास कार्य करने का साधन होना ही चाहिये। 
झार्य बीर दल वही साधन है | प्रत्येक आर्रा नर 
मारी का कतेब्य है कि बह अपना धमे सममकर 


आ० ग्र० सभा का वक्तव्य 


आर्य वीर दल के सगठन में सहायता दें। रय- 
सेबक दल मे कार्य करने की प्रवृ त्त तथा शक्ति 
होने पर उस सबसे पतला चुनाव श्रर्य॑ बीर दल 
का करना चाहिये। श्रर्थ समाज भविष्य में 
केयल एक क्लब का रुप धारण कर लेगा, र्यों 
सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति पैदा करने का 
साधन बनेगा इस प्रश्न का उत्तर झार्य बीर दत् 
के सगठन की सफलता पर निभर है| 

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि आर्य समाज्ञ 
मन्दिरों में अय स्यरा सबक दो को स्थान दिया 
चाय या नही | इस जिषय में काई अ्रान्ति नहीं 
रहनी चाहिय | किमी आर्य समाज मदर में 
यदि रथ सयको के शक्षण का प्रबन्च हो सकता 
हो ता बना आर्य बीर दल की स्थापना और 
शिक्षा का प्रयन्व हाना ही चाहिए | काई अन्य 
सरथा झआर्य बीर दक्ष का स्थानापन्न नहीं 
हो सकती | 

मे सप्ट पर देना चाहता हूँ कि सावदेशिक 
सभा किसी अन्य ्रासेवक दल्ल का विराध नहीं 
करती परन्तु आर्य सम ज और भ्रार्य पुरुषों का 
क्त-य स्पष्ट सर देना चाहती है वह कतेव्य यह 
है कि शीघ्र से शीघ्र श्रार्ग बीर दल के देशब्यापी 
सगठन का पूरा क्या जाय। कोई प्राम और 
काई नगर ऐसा न द्ोना चाहिये जहा आर्य समाज 
न हो और काई भाय समाज ऐसा न होना चाहिये 
जिसके पास एक हृढ आय वीर दत्ष न हो। 

इन्द्र विद्यावा चरपति-- 
सन्जी-सावदेशिक झा० प्र० सभा 


श्र 


सा्ेदेशिक 


माचे, १६४३ 
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“बधशाज्ञा” सभी दृष्ट से प्रशसनीय है 
मैं इस पुस्तक का भझधिक से अधिक प्रचार 


चाहता हूं। नारायण स्वामी 
“बंध शाला” एक बार ही नही बार बार 
पढने योग्य है । केवलानन्द सरस्वती 


“बधशाला पुस्तक, नव राष्ट्र के नर्माण 
में परमोपयोगी [सद्ध होगी । 

चिदानन्द सरर्ूपती 
एक स्टेट के राजकुमार ने मधुराल से शान 
पीनी सांखी थी, पर आज़ बधशाला को पढ़ 
फर प्याले ताड दिये हैं भ्रोर बोतले फि या 
दोहे 


आर्य जगव्‌ का ऐलान 


“बधशाल्ा” मधुशाज्ञा से उत्पन्न हुये रोग 
की रामवाण दवा है। 


“बधघश ला” पढने योग्य तथा उत्साह 
बधेक है मुझे विश्वास है इम पुस्तक को 
सभी अपनायथगे। 

श्रीकृष्णद्त पालीवाल 


मालूम होता है कि बधशाला का लेखक मेरे 
भी कमों को और मेरे ऊपर क्षिये गये 
श्रत्याचारों की मेरे ही पीछे पीछे छिप-छिपकर 


वधशात्ा में महापुरुषों के बलिदानों का 
झोजस्वी बशन सबका पढ़ना चाहिये । 
जेपिनि मेहता | बार ब र पढती हू और रोती हू । 


| भारतवर्ष के कोने कोने से प्रशोसित “विकल्” लिखित 
| वधशाठ्ा 'दिव्यद्शन' मज़दर । न्यबाला | 


ब्प्‌ 


न मालूम कब से देस रहा है। बधशाक्षा को 


। 
। 
| 
। 
! 
एक बड़े घर की दुखिया-- भुमे ता ऐसा । 
! 
| 
| 
| 
| 


। शहीदें की । पहापुरुषोंका । द्वेंय द्रावक |वत्तमान सभ्य- । 
' ! ता का विरो 

क्‍ ही । प्रशसामे कवि ' ग़रीबी का ।ताका विरोध | 

। बेउनमे | “नीच । देवियों की ) 
मधुशाला का। ताये-उन लकी 

मुंह तोड़ ! बे दुःखें की । याद में | 

कर अमर वादा अध्तिमसीमा। आंश  । 

मूल्य ॥) मुल्य ।/). 8. मूल्य) मूल्य ।) | 

मिलने का पता--व्यवस्थापक मं मन्दिर मंडी धनोरा छुरादाबाद यू. पी | 
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सांचे, श्ध्ह्टरे 


सा्वेदेशिक 


डरे 





आय समाज के चमकते रत्न 
पर्मवीर पं० लेखराम जी के जीवन पर एक हृष्टि 
&-३-४३ को श्री लेखराम दृतीया के उपलक्य में 


[ लेखक --भी रघुनाथ प्रसाद त्री पाठक ] 
-्ड्ड््न 


स्वर्गीय भरी प॑० लेखराम जी का भार्य नर- 
नारियों को विशेष परिचय देने की आवश्यभता 
नहीं है। वे झार्य समाज के उन नर रत्नों में से 
ये जिन्‍्दोंने श्र य्ण समाज के मान भर प्रतिष्ठा 
को बदाय| € और जां श्रार्य समाज के लिए 
जिए और मरे हैं। उन में भी प० क्षेखराम जी 
एक बात में अ्रप्रगामी रहे हूँ श्र्थात्‌ आय समाज 
में शह्ाद्त का दुर्वाजा खोलने में | श्रार्ण  माज की 
बल्षि वेदि पर शहीद होने वालों में प० जी सब से 
पहली वीरात्मा थे । 

प० लेखराम जी भर समाज के उस युग से 
सम्बन्धित थे जो बहुत उन्वज्ञ युग फद्दा जाता हे 
झौर जिसकी स्मृतिया भाज प्राय भूतकाल को 
बस्तु घन गई हैँ। प० जो का यह सौभाग्य 
द्दीथा। 

यहा ५० लेखराम जी के बलिदान और उसके 
कारणों पर विचार करना और उनके जीवन की 
मोटी मोटी घटनाएँ देना अभीष्ट नहीं है। यहा 
केवल प०जी के जोवन पर जो विचार हमने किया 
है उस विचार के फल्त को प्रस्तुत कर-। ह्वी अभीहषट 
है। उस फन्न को इस झाशा और गिश्वास के 
छाथ अपने पाठकों को अपेण करते हैं कि वे 
रब ० परिझत जी को समझाने मे सहायक दोगा 


झोर उससे ज्ञो क्ञाभ उठाया ज्ञा सकता होगा 
उठाया जायगा, वैसे प० जी के जीवन पर सम्यक्‌ 
विचार एक पड़े प्र-थ का विषय है| 

प० जी हमारे सामने एक धम प्रचारक के 
रूप में तथा दुनिया क लोगों के सामने धर्म पर 
जान निछावर करने वाले एक हिन्दू शहीद के 
रुप मे झाते हैं। बाहरो दुनिया को मुख्यतया 
उनके बलिदान से ही सरोकार हे दमे उनके 
जीयन तथा बलिदान दानों से ही सरोकार है। 
हमारे लिये दोनों ही स्फूर्ति भौर प्रेरणा के कारण 
हैं। हम प० जी में वेदिक धमे भौर थ्राय समाज 
के लिए भटूट प्रेम और उसके प्रचार के लिये 
अनुपम धुन पाते हैं। उनमे झर्यत्व भूर्तिम न्‌ 
हुआ देखते हैं। उन्हे धम प्रचारक के उस आदशे 
पर पहुँचा हुआ देखते हैं ।ज़स पर पहुँचना शब्द 
के ठीक ठीक भाव में धमे प्रचारक का कत्तेव्य 
है। हम उन्हे आय समाज का निर्माण तथा 
उसके लिये ठोध् कार्य करते हुए देखते हैं। हम 
उन्हे भय समाज के शासन और अनुशासन का 
उतना ही सन्म्रान करवा हुआ देखते हैँ जितना 
हनकी प्रचार गति में बाधक सद्ध गहीं होता है । 

प० जी के हृदय मे वैदिक धरम का अनुर/ग 
महर्षि दयानन्द के प्रन्थों के अ्रभ्ययन तथा महर्षि 
के साज्ञात्‌ सत्सग से पैदा हुआ था झोर बह भी 
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इस समय जब वह सच्चे धर्म की अद्भापोह में 
जगा था। जब वह हृदय वेदात को भाजमा चुका 
था, कृष्ण भक्ति से उब डुका था, भर इस्लाम 
की भा छानवीन कर चुका था। उनके जीवन की 
यह घटना बतज्ञाती है कि उत्तम प्रत्थों का रवा- 
ब्याय और मद्दापुरुषों का सत्सग मनुष्य के 
हृदय पर उत्तम छाप डालते हैं भौर यदि वह 
छाप जिज्ञासु हृदय पर पड जाती है तो वह उस 
को जीवन धारा वो बदल देती हे । 

प० जी के एक मित्र ने उन्हें मुहम्मदी मत 
की पुलओं का अधिकतर पाठ करते देख कर एक 
दिन पूछा कि आप मुसत्म।नी मज़हय को पुस्तकों 
को इतना क्यों पढते हैँ, क्या यदि इस्लामी मत 
आपका सच्चा लगे तो आप मुम्ल्‍्मान हो जायगे? 
वह्द उत्तर के लिए सोचने की ज़रूरत न थी 
उत्तर मित्रा बेशक | यदि द्स घड़े रखे हों भौर 
यदि म लूम न हो हि ठडा पानी किसमे है तो 
जब तक थाढा थोडा पानी सब मे से न पिया 
जाय तब कैसे पता लग सकता है कि किस घड़े 
का ठडा भर मीठा है। इसी तरद्द सब मतों को 
पुस्तकों वी पड़तान करके पता लगाना चाहिए कि 
सच्चा धरम कौन सा है ?” 


ऋ ष के प्रन्थों भौर उनके सत्संग से प० जी 


के हृदय पर पडी हुई छाप ने उनकी जोयन-धारा 


को बदल दिया और मामूली से एक काम्सटेविल 
को झार्ण पथिक तेखराम बना दिया । परमात्मा 


करे ऐसी ही छाप सदैव ससार के मनुष्यों पर 
पढ़ती रहे | इसके आगे हम उस छाप के प्रभाव 
को प० जी के मह्दाम्‌ श्रत के द्वारा व्यक्त होते 
देखते हैं। उस प्रत मे सफल होने के किये उन्हें 
हर प्रकार योग्यता सम्पादन करते देखते हैं 
झौर उस प्रत मे उन्हें दीवाना हुआ देखते हैं। 
जिसे न मित्रों और धरवाल्ों की मुहब्बत और 
न विरोधियों और परायों के विरोध भर भय 
की पर्वाह है ओर उसी अत की खातिर पेट में 
एक मुसक्षमान का छुरा खाते देखते हैं। उच्च 
भौर पवित्र ब्रत ही ऐसी अवस्था का कारण बनता 
है।प०जी का प्रत भी महान्‌ था। वह बेद्क 
धम का प्रचारक बनने भर रहने का था, क्तेव्य 
पाज़न के लिये न कि पेट पालन के लिये। ऐसे 
प्रत के धनी ही दुनिया में कोई काम कर 
पाते हैं ओर ऐसे दी क्षोगों का दुनिया मान 
करती है। 

प० जी के हृदय में बेदिक धमे का कितना 
झधिक प्रेम था और झाये समाज की क्तिनी 
अधिक दतचिन्ता थी यह तो उनकी शहादत 
और भ्रान्तम वसीयत से कि अआ्ाये सप्ताज़ में 
तहरीर ( लंख ) का काम बन्द न हो, स्पष्ट है दी 
परन्तु फिर भी उनके जीवन की बहुत सी धट- 
नाओं और भावनाओं से ये दोनों बातें उयक्त 
होती हैं भोर उत्तम शिक्षा प्रदान फरती हैं। 
इनमें से कुछ घटनाओं को जिस रूप में हमने 
उन्हें लिया प्रस्तुत करेंगे। 

(कमशः) 


माचे, १६४३ 


सावेदेशिक १५ 





कस कुक कक कून कक कक कह कक क ककाद कक रू कू के 


£ सामाजिक जगत 


कक कक कू रूप कक कप कक कक क कद ६ 89% के | 


विशेष उत्सव सम्मेलनादि 
*है६&##89« 


सात्देशिक आये सम्मेलन-- 

झाय जनता को यद्द जान कर श्रत्यन्त 
प्रसन्नता होगी कि सादे शक भराय म॒द्दा सम्मे 
क्षन का पद्चम अधिवेशन इस बषे २४-२६ एप्रल 
को गुरुवुल्ञ कागढी के वार्षिक्रोत्मव के अवसर 
पर गुरकुल कागडी जिला सहारनपुर में दोगा। 
इस विषयक ठथ्यारिया अभी से शुरू कर दी 
गई हैं भोर आर्य समाजों को विज्ञप्तिया भी भेजी 
जा चुकी हैं। उसे सफल्न बनाने के लिये जनता 
को पूर सहयोग देना चाहिये । 


इन्द्र विद्यावाचसपति 
मन्त्री, सावेदेशिक आए प्र० सभा, देहली । 


न 


झखिल भारतीय आयेबीर शिक्षण शिरिर-- 

झार्य जनता को यह जानकर अत्यन्त प्रस- 
झता होगी कि झखिल भारतीय आय बीर 
शिक्षण शिविर १ एप्रिज्ञ से २६ एल तक गुरु 
कुल कागडी (जिला सहारनपुर ) में ज्गेगा 
जिसमें अखिक्ष भारतीय भाय वीर दल समिति 
के प्रधान सनापति श्री प० देशबस्धु जी विदा- 
ज्द्भार की अध्यक्ञता में समिति के स० प्रधान 
सेनापति तथा प्रधान शिक्षक भरी भोंप्रकाश जी 
त्यागी शिक्षर्थियों को सट्ढ व्यायाम, क्षाठी भादि 


विषयक शिक्षा देंगे | व्यय १४) मामिक के हिसाब 
से शिक्षार्थियों अथवा उन्हें भेजनेवाली भाये 
प्रतिनिधि सभाओं वा आये सम नों का देना 
होगा! इस विषयक पत्र व्यपह्दार निम्न पने पर 
करना चारिये। इस शिक्षण शिविर से अधिक 
से अधिक आये युवकों को ज्ञाभ उठाने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 


इन्द्र पिधावाचस्पति 
मन्नी, अखिल भारतीय अय वीर दल स म॒ति 
“बलिदान भवन” देहली । 


गुरुकुल इन्द्रग्रस्थ का बाषिकोत्सव 

गुरुकुल इन्द्रप्रथ का २७वाँ वार्षिफ्रोत्सव 
विशेष समारोह से २७, २८ फरवरी को मनाया 
गया | उपस्थिति आशातीत थी। श्री प»गाप्रसाद 
उपाध्याय के सभापतित्व में “झाये धर्म सम्मेलन 
तथा श्री प्रो० इन्द्र जी की अध्यक्षता मे “कवि 
सम्मेलन” हुआ | श्री प० बुद्धदेव जी श्री प० 
भीमसेन जी मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पजञञाब 
श्री प्रो० इन्द्र जी, श्री प० प्रियत्रत जी श्री प० 
सन्द्रगुप्त जी वेदालकार, श्री प० धर्मदेक जी 
विद्यावाचरपति आदि प्रसिद्ध विद्वानों के भाषण 
हुए । गुरुकुज्ञ के मुस्याधिष्ठाता भी प० धर्मबीर 
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जी वेदालकार न अ्रपीज्ष पर ११०००) ग्यारह 
हजार रुपयों की घोषणा सुनाई। श्री ला० बद्री- 
प्रसादजी को धमंपत्नी श्रीमती यशोदा देवी जीने 
अपने पतिदेव के स्मारक मे एक मकान बनवाने 
के लिये -० ०) श्री दानबीर सेठ जुगक्षक्शोरजी 
बिरलाने ३०००) श्री ज्ञा श्रीरामजी गोटेवाले ने 
४००) श्री ला० भम्मनज्ञाल जी द्वारा २७६) भ्री 
ला० रलाराम मेलाराम जी ने १५९) श्री ज्ञा० 
लछमनदास जी लोहिय ने १४९) इसी प्रकार 
कई महानुभावों ने सौ ? रुपये दान में दिये। 
इन महानुभावों का गुरुकुज्ञ हार्दिक धन्यवाद 
करता है । 


बालीबाल के मैच, ब्रद्मचारियों के शारीरिक 
चित्ताकषेक खेले तथा मशहूर पदलवानों की 
कुश्तिया हुई। श्री पूज्य महात्मा गान्धीजी की 
दीर्घायु के लिये प्रतिदिन उत्सव मे प्रार्थना होती 
रही । भाये वीर दल देहली के खयसेवकों ने 
सराहनीय सेवा काये क्या | 

[ गुरइल इन्द्र प्रत्थ के उत्सव की सफलता 
पर हम गुरुकुक्ञ के सब अधिकारियों को हार्दिक 


बधाई देते हैं। 
--सम्पादक ] 


आयेदुमार सभा नई देहली का पॉचवां 
वाषिकोत्सव 
ता० “६, ३० और ३१ सांचे १६५३ को आये 
कुमार सभा ड ० ए० बी० हाई स्कूल, नई देहली 


का पाचवा वाषिक उत्सव बड़े समारोह से डी० 
ए० वी लोभर मिल आच वेयडे रोढ (गोल 


भारकेट ) पर मनाया जाना निश्चित हुआ है 
उत्सव को सफक्ष बनाने के लिये बढ़े उत्साह से 
तय्यारिया प्रारम्भ दो छुकी हैं। उत्सव पर बड़े २ 
विद्वान उपदेश भजनीक और कविगण पधारे गे । 
उत्सव पर बहुत से सम्मेज्ञन भी रखे गये हैं। 
शारीरिक खेलों, भौर लेखों झादि में भी कुमारों 
के भुकाबते कराये जा रहे है ॥ जिनमें बुमारों 
को पारतोषिक दिये जावेंगे॥ उत्सव के पहले 
दिन भ्री बी० पी० जोशी '। & 7 ॥, 8 के 
समापतित्व में ठुमारों का “ईश्वर साकार है या 
निराकार” विषय पर इनामी वाद विवाद होगा। 
भ्री० प० धमंदेव जी विद्यावाचस्पति स० सन्‍्त्री 
सावेदेशिक आ० प्र० सभा तथा सम्पादक साबे- 
देशिक” के सभापतित्व में “वेद सम्मेशन तथा 
श्री पुत्तत्ञाल जी कररेश प्रधान हिन्दी कवि 
समाज के सभापततत्व मे कवि सम्मेलन दहोगा। 
दूसरे दिन श्री प० ध्यासदेषजी शाक्षी 
४ & .7, 8 के सभापतित्व में मापषण 
प्रतियोगिता विषय “झाय समाज के कार्य? तथा 
“सद्बीत सम्सेज़्न” श्री ला० श्यामताल जी 
गोरोबाल के सभापतित्व में होंगे। तीसरे दिन 
श्री प० सत्यदेव जी विद्यालक्र के सभापतित्व 
में कुमारों की भाषण प्रतियोगिता विषय स्वासी 
दयानन्द्‌ ज्ञी से हमें क्या मिला!, श्री प०- 
रामचन्द्र जी देहतवी के सभापतित्व मे वाद 
विवाद “सिनेमा देखना द्वानिकारक है या 
अच्छा” झौर कुमार सम्मेलन” प्रधान श्री प० 
हपलाल जी रॉ ४ !, , 9 , इस के अतिरिक्त 
भी प० रामगोपात्षजी विद्यालड्भार, सम्पादक बीर 
इअजु न, भी प० गोपाल जो बी० ए० तथा भी० 
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पं० चन्द्र गुप्त जी विद्याक्क्वार मन्त्री हिन्दू महा- 
खभा के विशेष भाषण आदि भी होंगे । झुमारों 
को पारितोषिक तरित्तरण श्री सत्यश्रतजी बानप्रस्वी 
के कर कमलों द्वारा ३९ मा की रात्रि को 
६ बजे होकर उत्सव शान्ति पाठ आदि फे साथ 
समाप्त होगा। 
देवप्रत +- धर्मेन्दु 
“संचालक” झाये कुमार सभा | 
आयेवीर दल संगठन 
झाये जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि जिस प्रकार गत मास में पानीपत (पंजाब ) 
नरेज्ञा ( देहक्षी ) मे आये बोर दल की शासायें 
स्थापित हुई भौर आये बोरों का नरेला मे प्रशस- 
नीय प्रद्शन हुभा उससे कहीं अधिक उत्साह के 
साथ इस मास मे देहल्ी शहर की भाये समाओं 
हैं झाय वीर दल का प्रसार हुआ। नया बास 
सदर बाजार भर बिड़ला लाइस (सब्जी मन्डी) 
की आय समाजों में पीर दज्ञ की शास्राय' 
स्थापित हुईं। करीब करीव सभी समाजों के 
प्रध नों और मत्रियों ने इस काय में हमारा सह- 
थोग दिया है। परन्तु जैसे सहयोग की इमको 
झाशा थी बैसा नहीं । तो भी भविष्य में हमें 
इसकी पूरी आशा है। देहली प्रान्तीय झाये वीर 
दत्त के दृलपति ल्ञाज्ञा रामगोपाल जी भर स० 
शिक्षक ब्र० सुखदेव जी का काय बडा प्रशसनीय 
है। उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय देकर 
इस कार्य को उन्नति प्रदान को है। भव बोर दस 
की शाखाओं का प्रसार इतनी शीघ्रता से दो रहा 
है कि इनके किये शिक्षकों को कमी का भनुभव 
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करके दीवान हाल देहली में शाम को ६॥ बजे से 
८ बजे तक और रात्रि में ६ बजे से ११ बजे तक 
दो शिक्षक शाखाये ता० २४-२-४३ से क्षणाई 
जा रही हैं| आय समाज देदली फज्ञाथ मिल्स 
में ४ माच से शिक्षक बैम्प लगेगा वहा के मज- 
दूर इस कार्य में बढ़ा उत्साह प्रकट कर रहे हैं। 
झाशा है अन्य रथानों की आय समाज भी 
देहली फे आय समाजों वा अनुसरण करके 
अपने यहा आय घीर दक्ष की शाया का निर्माण 
करेगी। 
प्लोप्रकाश त्यागी 
स० प्रधान सेनापति 
झ० भ० आँर्यबीर एृत्त समिति 


ऋषि-बोधोत्सव पर भायों की 
प्रतिज्ञा 


हम सब झआये आज के पुण्य पथ पर प्रतिज्ञा 
करते है कि परमपूड्य महर्षि श्री स्वामी दयानन्द 
सररबती जी मद्दाराज के प्रदर्शित सनातन वैद्क- 
घममं पर चल मतम॒तातरों को मिटा सारे विश्व को 
झाय बनावेंगे | जन्म मूलऋ उच्चता नीचता के 
भावों तथा प्रथाओं को भस्मीभूत करेंगे तथा 
विश्वबधुत्व विश्वशाति फे सूचक “ओ रेस” ध्वजञको 
समस्त ससार में सबॉपरि स्थापित करेंगे। 
सष्टिक्ता सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु हमें शक्ति 
प्रदान करें । 
निवेदक-- सभाजित्‌ मिश्र, 
सनन्‍्त्री, आये समाज-यम्बई। 


श्ध सा्वेदेशिक 


आर्य वीर गीत 
( आर्य बीर दलों के हिये निर्मित ) 


१ हम धीर आये बीर हैं, घबरायेगे नहीं। 
दुष्टों के आगे सिर कभी, झुकाये गे नही ॥ 

२ तूफान ऑधिया चले ढर कान काम है। 
कप्तेव्य पालन से कभी, कतराये गे नहीं॥ 

३ कट जाये सिर न धर्म को छोडगे हम कभी। 
हम द्वीन दुबेल दीन को दबाये गे नहीं॥ 

४ सेवा मद्दायता का हमने पुण्यत्नत लिया। 
पापी बनेंगे उसको जो निभायेगे नहीं॥ 

४ द्वेभष्ठ भार्ग धम यह, यह श्रेष्ठ सस्कृ त। 
इसके प्रसार से कदम, हटायेंगे नहीं॥ 

६ यह माठ्‌ भूमि पूज्य है, प्यारी हे प्राण से। 
सेवा को इसकी हम कभी, भुलाय गे नहीं।॥ 

७ है छोन जो दमे कभी, जग मे डरा सके ९ 
सपत्र रशक देव जब बिसराय गे नहीं॥ 

८ हैं बन्घु सब दम मे न कोइ उच्च नीच हे। 
घृणा का भाव दिल मे भी,दम जाये गे नहीं ॥ 

६ कगदीश भक्ति शक्ति दे, देशानुरक्ति दे। 
वृथा मनुष्य जन्म यह; गैवायेगे नहीं॥ 
१० आदशे भ्रद्धानन्द जी को रखके सामने। 
निज जाति निञज् समाज को लजाएगे नहीं ॥ 
धर्मदेव-- विद्यावा चस्पति 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा लाहैर-- 

झाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर के प्रधान 
श्री ज्ञा० खुशद्दालचन्द जी ने अपनी सभा को 
रण जयन्ती के उपलक्त्य में म० हसराज्ञ वेद 
प्रचार फटड के लिये १ श्लाल रु० की अपोल 
प्रकाशित को है। 
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प्रशंशनीय दान 

१०००) का दान 
झाये समाज शामती जिला मुजफ्फरनगर के 
मन्‍्त्री, श्रीमान्‌ प० बनारसीदास जी धीमान ने 
अपने स्वर्गीय भ्राता प्रेमराज की स्मृति में 'प्रेम- 
राज वैदिक पुस्तकालय', स्थापित करने के क्षिए 
२०००) आये समाज शामली को प्रदान क्या है 
इस दान से पुगतकालय भवन निर्माण दो रहा है। 
समस्त पुस्तक प्रकाशकों एवं समाचार पत्रों से 
प्राथेना है कि अपने अपने पत्र और सूची भेजें 
जिस से पुस्तकों भौर पत्मों का श्राडर दिया जावे | 

चतुरसेन गुप्त 

आर्य समाज, शामली 
श्री लल्लूप्रसाद जी आय॑ पेन्शनर का दान- 
श्री ढल्लूप्रसाद जी आय पेन्शनर छिन्दयाडा 
( मध्य प्र।न्त ) ने धर्म शारत् के अनुसार प रेपरह 
( जरूरत से श्यादा रसना ) पाप है यह तत्व 
सममाभर १०४४६) सावेजनिक सरथाशों यथा 
गुरुकुल हिन्दू मिशन्‌ सत्याश्रम, भद्दात्मा गाधी 
गोशाजल्ा तथा दिन्दी पुस्तश्नालय छिन्दवाढ़ा 
इत्या द को दान रूप में दे दिये। उनका यह दान 

प्रशसनीय भौर भ्रनुकरणीय हे । 
“-एक सम्बाददाता 


आरयंसमाज बम्बई का वाषिक महोत्सव 


आर्य समाज बम्बई की ता० ३१।१। ४३ 
व्यवस्थापिका सभा के निम्चयानुसार आगामी 
ता० ३-४-४ अग्रेल १६४३ को आर्य समाज का 
वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक मनाया जायगा। 


निवेदक-- सभाजित्‌ 
सन्‍्त्रो भा समाज बम्वई। 
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साहित्य समीक्षा 
समालोचनार्थ पुस्तक की २ प्रतियां मेजनी चाहिये' । 


वेदवाणी >ऐेखक भ्री प० बिद्वारीलाल जी 
शाक्ली काव्यतीथे प्रकाशक--कल्षा प्रेस प्रयाग 
( इन्ाहाबाद ) पृष्ठ ५० मूल्य ॥ ) इस पुस्तक में 
सुयोग्य लेखक महोदय ने वेद क्‍या हैं भौर 
कितने ९ वेद में क्या है ? वेद अपोस्षेय है 
बेद।थ का द प्रक्ोण, वेदाथ मे सनातनी सममझ 
हमारे ऋषि का वेदाथ, श्रुतिसुधा स्वाध्याय इन 
शीषकों के ८ अध्यायों द्वारा वेदों पर उत्तम प्रकाश 
डाला है। वेहों के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक 
तत्वों का दिग्दिशन कराते हुण उनके सम्बन्ध 
में उठने वाली अनेक शब्ढाझों का अच्छा उत्तर 
इस पुस्तक में [दया गया हे | छापे की अशुद्धिया 
बहीं २ रह गई है उन्‍हें भाशा है द्वतीय सकरण 
में ठीड कर दिया जायगा | उदाहरणाथ पू००२६ 
पर सृत्युवे की जगह भ्ृत्यये, निएय की जगह 
निराय प्र० ६२ पर 'राप्नोभस्तु द्विपदे! के स्थान 
में शान्नो भवन्तु द्विपदे इत्यादि! पुस्तक प्रत्येक 
धरम प्रेमी के ।लये उपादेय है । 

भगवान्‌ बुद्धावतार आर उनके सांख्य 

पेदान्त एवं योग के तत्व युक्त उपदेश-- 

लेखक-भ्री प० विश्वनाथ जी शास्त्री वेद 
व्याकरण तीथे । प्रकाशक अखिल भारतीय हिन्दू 
धम सेवा सह १०२ मुक्ताराम व्यू स्ट्रीट कलकत्ता 
पृष्ठ सख्या ४८ मूल्य £) 

इस छोटी सी पुस्तक में योग्य लेसक ने 
स्रप्रमाण यह दिखाने का यत्न किया है कि भी 
गौतम बुद्ध नात्तिक न थे । वे प्राचीन भार्य धमे 


के बपदेष्टा थे। उनका निर्वाण शून्य रुप नहीं 
किन्तु परमानन्द ( मोक्ष ) है। काम क्रोध लोभ 
मोह भादि के परित्याग और योग दशेनोक्त मैत्री 
करुणा मुरिता उपेक्षादि भावना द्वारा उन्होंने 
प्रद्वासायुज्यका का उपदेश क्या था। भार्य सत्य 
आर श्राष्ट ज्वक माग तथा आर्य शब्द के धर्मा- 
त्माओं क लिये प्रयोग से भी यही सिद्ध द्ोता 
है कि वे आर्य धम के ही पुनरुद्धारक थे। वे 
पुनजन्म तथा गुण क्मनुसार वशव्यवम्धा के 
सिद्ध नत को मानते थे। लेसक मशोदय ने पौरा- 
जि श्रवतार बाद को मानते हुए जिसे हम वेद 
और युक्षि विरुद्ध हद ने के कारण नहीं स्वीकार 
करते यद्द दिखाया है कि पुराणाक दूस अबतारों 
में बुद्ध भगवान्‌ की भी गणना है श्रत बौद्ध मत 
सनातन झआाये धमे की ही एक शाख्रा है। यह 
छोटी सी पुस्तक प्राचीन आर्य धर्म का तुलना 
त्मक श्रनुशीलन करने वालों के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है । 

“उप” का वसन्ताक -सम्पादिका कु० 
शबुन्तला सेठ-पुरानी मण्डी जम्मू वार्षिक 
चन्दा जम्मू में २) भ्रन्यत्र ४) बस ताक ।£) 

हपा एक उश्च कोटि की हिन्दी की मासिक 
पत्रिका है जो गत नवम्बर सास से जम्मू से 
प्रकाशित द्वो रही है। इसमे लेखों और कविता- 
औओंफ़ा बहुत अच्छा सप्रद रहता है। फ़रवरी 
मास के इस विशेषाह्ष में श्री अयोध्या सिंह 
उपाध्याय, श्री रास वुमार वर्मा एम० ए० 
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भी वैवराज (दिनेश! कुमारी विमला, कु० राजतुल्ी 
श्री नरेन्द्र, श्री सूयप्रकाश 'दिवाकर' आदि की 
बअसत्त' सुरभि, उपा अन्वेषण” झादि शीषक 
उत्तम कविताएँ हैं ऐसे दी भरी रघुनाथ प्रसाद 
पाठक, कु० पुष्पा बाचस्पति; श्रो रामनाथ शख््री 
श्री गायत्री देवी, कु० इन्दुरानी, कु० चाद सूरी 
कु० कृष्णा, पण्मद्ाश्रत जी विद्याजड्भार भादि के 
बसन्त त्सव, प्राकृतिक शज्ञार॑ घनघोर घटा 
झादि विषयक 6त्तम ल्लेस प्रसाशित हुए हूँ। 
इस उत्तम पत्रिका द्वारा श्रीमती शघुन्तत्ता 
देवी जी आद राष्ट्रभाषा (द्विन्दी ) की जो 
अमूल्य सेवा कर रही हैं उसक लिये उनका 
हार्दिक श्राभन-द करते हुए हम इस पत्रिका के 
दीघ जीवन तथा उत्तरात्तर उन्नति के लिये 
भगवान्‌ से प्राथेना करते हैं। 

“-सम्पाद% सता० दे० 


महात्मा मुन्शीराम जी का एक पत्र 


नकल्ञ पत्र महात्मा मुन्शीराम जी 
स्नातक गुरुकुज्ञ कागढी 


जिज्ञासु 


जो इन्होंने श्री० ज्ञा० तब्भूराम जी नेयड, 
लुधियाना निवासी को अपने सचारु आश्रम प्रवेश 
के समय १५--७-१४५ को गुरुकुल कागढ़ी से 
लिखा | 
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गुरुफुलकागढ़ी 
मेरे प्य रे लब्भूराम जी, नमस्ते।.. ११-०३०४२ 
झापको जो दुख प्रचारक के बन्द होने से 
है वह में सब से बढ कर अनुभव कर सकता हूँ। 
प्रचारक तो अब बन्द दी हागा। मेरी भ्रवस्था में 
भी तब्दी ली हांगो। आप मेरे साथ सब से पुराने 
काम करने वाले हैं भौर भी हैं। तेकिन भाषकों 
यकरग सममभता हू। क्‍्यां कि आप हमेशा एड 
रग मे ही रगे रहे हैं । 

में चाइता हूँ कि अपने गृहरथ के आखिरी 
दिनों मे आप से भी एक बार भेट हो जावे। 
अब यहा मौसम निदहायत खुशगवार है । प्रीष्म 
ऋतु भी रुखसत हो चुकी है । क्‍यों न आप एक 

एक हफ़्ते के ज्िये आज़ावे । 
झापका- मुन्शीर/म । 

आये सत्याग्रह 

इतिद्ास सक्तेप से बहुत द्वी भ्रच्छा लिखा 
गया है। लेखक ने वास्तव में सागर को गागर में 
भर दिया है। इसके लिये आये जाति ब सभा 
झापकी ऋणी रहेगी । मुझे हप हे कि मदत्वपूरों 
बात एक भी छूटने नहीं पाई। सब बात सुन्दर 
ढग से लिख दी गई दे | मे चाहता हूँ कि इस 
पुस्तक को प्रत्येक आये खरीदे, इसको अपने 
पुस्तकालय मे रख कर उसकी शोभा बढ़ाये और 
सत्याप्रद में भाग लेनेवाले बीरों के श्रति इस 
प्रकार अपनी श्रद्धाजाल भेंट फरे। भारतवर्ष की 
प्रत्येक भार्य सम ज॒ को हैदराबाद के सत्याग्रह की 
स्व त स्वरूप इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य 
खरीदनी चाहये भर अपने यद्दा सभाल कर 
रखनी भाहिये !”  झुँबर चाद किरण शारदा 
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ई्‌० सावदेशिक 


महात्मा गान्धीजी अग्नि परीक्षा मे उत्तीएं-- 


आज्ञ ( ३-३-४३ ) प्रात ६ बजे के क्रभग 
आधुनिक ससार को सर्वेत्कृष्ट विभूति, अहिसा 
सत्य और सरलता की मूर्ति, भारतीय हृदयों के 
अनभिषिक्त सम्राट्‌ महात्मा गान्‍्धी जी ने कठिन 
अग्नि परीक्षा मे भाशातीत रीति से उत्तीणें 
होकर २१ दिनों के उपवास को समाप्त किया ! 
यह शुभ समाचार सारे जगत्‌ में बढ़ी प्रसन्नता के 
साथ सुना ज्ञायगा । लगभग ७४ बे के जरा- 
जजेरित कृश शरीर का २१ दिनों के कठिन 
उपवास के पश्चात्‌ भी जीवित रहना महात्मा 
गान्धी जी की अ्रदूभुत दिव्य आात्मिक शक्ति और 
भगवान को अपरस्पार महिमा का एक चमत्कार 
समभा जायगा इस में सन्देश नहीं । इस घटना 
के साथ जिसने जगत्‌ भर के सब सहृदय सज्जनों 
का ध्यान अपनी ओर न केवक्ष आकर्षित किन्तु 
केन्द्रित सा कर दिया था महात्मा जी के वायस- 
राय से पत्र व्यवहार-- वायसराय की काये- 
फारिणी से श्री माधव राब श्री हरि अगे, श्री 
नलिनीरजन सरकार और सर मोदी का त्याग 
पत्र, देहली १६-२० फ्रवेरो को आयोजित नायक 
सम्मेलन तथा सरकार की अत्यधिक रूक्षता पूरे 
भनोवृत्ति पर एक विहज्ञम दृष्टि ढालना अथवा 


मा, १६४३ 





इन समस्त महत्व पूरो घटनाों का सिदवक्ञोकन 
करन। भनुचित न होगा । महात्मा गान्वी जी के 
१४ श्रगस्त सन्‌ ४२, २१ द्सिम्बर सम्‌ ४२, १६ 
भोर २६ जनवरी तथा ७ फरवरी १६४३ को वाय- 
सराय भौर २३ सितम्बर १६४२ को भारत सर- 
कार के मन्त्री के नाम क्षिखे पत्रों से कोई भी 
निष्पक्षपात विचारक इस परिणाम पर पहुँचे 
विना नहीं रह सकता कि महात्मा गान्धी जी का 
सत्य क्रौर भ्रहिंसा पर विश्वास पूवेबत्‌ हृढ रहा है 
ओझोर वे बायसराय से मिल कर परामशे किये 
बिना कोई सक्रिय भाज्ञा भज्ञ आन्दोलन चलाने 
का विचार न रखते थे।६ अगस्त को मद्दात्मा 
गावी जी तथा देश के अन्य प्राय सब गर्यमान्य 
नेताओं को सरकार द्वारा गिरफ्तार किये जाने से 
जो विषम परिस्थति सारे देश में उत्पन्न हो गई 
झोर जो हिसामय काय किये गये उसकी उत्तर- 
दायिता मद्दात्मा जी वा राष्ट्रीय महासभा पर 
नहीं किन्तु स्व्य सरकार पर है। महात्मा जी ने 
अपने पत्रों में यहा तक लिखा था कि यदि मेरा 
कोई अपराध वा अरशुद्धि है तो उसके विषय में 
विश्वास दिलाने पर में उसके लिये प्रायश्रित्त 
तक करने को तय्बार हू किस्तु बायसराय क्षाड़े 
लिनलिथूगो ने २२ अगस्त सन्‌ १६४२, १३ जन 
बरी और ५ फरवरी १६४३ को इन गम्भीर 
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महात्माजी के अ्नन्तस्तल्न से निकल्ले हुए महत्वपूर्ण 
पत्नों के जो उत्तर दिये वे सिवाय महात्माजी 
और राष्ट्रीय महासभा के नेताओं पर हिसात्मक 
कार्यों के लिये व्यथे दोषारोपण के और कुछ नहीं। 
सरकार की ओर से इस बात का कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया कि महात्मा गार्धी जी के सामने 
वे प्रमाण रक्खे जाए जिनसे का्रेस का हिखा- 
स्मक कार्यों के लिये उत्तरदायित्व सिद्ध हो अभवा 
अन्य नेताओं से सिलकर देश की परिस्थिति को 
ठीफ करने का उन्हे अवसर दिया जाए। अन्त 
में विवश होकर महात्मा जी ने १० फरवरी से 
२१ दिन के उपवास की घोषणा की। इस बीच 
में श्री राजगोपालाबाये, भी कन्हैयात्ञाल मुन्शी 
झादि के प्रयत्न से देहली में १६-२० फरवरी को 
एक नायक सम्मेलन हुआ जिसमे प्राय सभी 
धार्मिक सामाजिक और राजनेतिक दलों के 
प्रतिनिधि विद्यमान थे, इसमें महात्माज़ी को 
बिना शते के तत्काल मुक्त करने की बायसराय 
तथा ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री को अपील की गई, 
इसी आशय के प्रस्ताव तथा तार वायसराय को 
भारत वथा विभिन्न देशों की प्राय सभी स्याश्रं 
ने ( जिनमे श्रा्यों की शिरोमणि सावेदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा भी सम्मिलित थी जिसने 
ससार को शान्ति के हित में महात्म! गान्धी जौ 
को तत्काल बिना शर्ते के ओड़ने और उनके 
अमूल्य जीवन को बचाने, भसन्तोष ओर 
अवरोध को दूर करने की वायसराय को भपील 
की ) दिये किन्तु सारे जगतू ने बडे खेद और 
आश्चर्य के साथ देखा कि ससार के इस समय 
के सर्वोत्तम मद्दापुरुष फ्रो मृत्यु के मुख में जाते 
देख करके भी भारत था शिटिश सरकार टससे- 


मस न हुई प्रजातन्त्र शासन की डॉंग मारने वाली 
अमेरिका सरकार ने भी इस विषय में कोई 
हस्ताक्षेप करना उचित न सममा। सावेदेशिक 
झा प्रति निधि सभा ने इस अ्सहाय अवस्थामें 
विश्व की सर्वोत्तम विभूति के दीघेज्ञीवन तथा 
स्वास्थ्य के किये सच्चे हृदय से भगवान्‌ के प्रति 
प्राथेना करने का आदेश सब शझ॥आरयों को दिया 
ओर झन्य सरथाओं ने भी बेसा ही किया | वाय 
सराय, मि० ऐमरी और मि० चर्चिल ने नेताओं 
की श्रपील और माग को टठुकराते हुए जो टकासा 
जवाब दिया वह रुक्षता और पापाण हृदयता के 
हदाहरण के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा । जिस 
अलोकिक आत्मिक शक्ति के सहारे मह्दात्मा गान्धी 
इस अग्नि परीक्षा में आशातीत रूप से उत्तीणे हुए 
हैं हमारा विश्वास हे कि उसी से वह शासकवरे 
के कठिन हृदय को भी परिवर्तित करने में समथे 
हो सकेंगे यद्यपि अभी तक ऐसे परिबतेन के 
लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे । भी अणे, श्री 
सरकार ओर सर मोदी ने अन्तत सरकार की 
नीति से असन्तुष्ट हो कर जो त्याग पत्र दिया 
इसके लिये हम उनका अभिनन्दन करते है (य्यपि 
यह कार्य उनको अधिक से अधिक गत अगस्त 
में ही कर देना चाहिये था) तथा भगवान्‌ को 
हार्दिक धन्यवाद दैते हैं कि उसने मह्दात्मा जी के 
अमूल्य जीवन की रक्षा की जी विश्व कल्याण के 
लिये अत्यावश्यक है । 
दक्षिण मारत में अभिनन्दनीय अन्‍्तर्जातीय 
विवाह ।-- 

गत १४ फरवरी को मेसूर रियासत के सुप्र 
सिद्ध आर्य कार्यकर्ता स्व० इनुसल्त राजू जी 


श्र धा्वेदेश्िक 


( जिनझी जीवनी हम भगले भरह्ु में पाठकों के 
सनन्‍नुख रखेंगे) की सुपुत्री ढा० घमंवती देवी 
!, ॥ ? काजो मैसूर मेडिकल सर्विस में हैं 
शुभ विवाह ढा० देवन्नैय्या 3 8 8988 
के साथ--भार्य विवाह कानून भोर वैदिक रीति 
के अनुसार मेरे पौरोहित्य में बड़े समारोह के 
साथ बगल्लौर छावनी आर्य समाज भवन मं 
सम्पन्न हुआ | डा० धमेवती देवी भार्य ज्ञत्रिय 
कुल की हैं भोर डा? देबन्नैया (देवेन्द्र नाथ जी) 
लिम्नायत वशज हैं जिन्होंने बेदिक धरम की दीज्षा 
ली है। दक्षिण भारत जैसे कट्टर पन्थियों के 
गढ़ में इस प्रकार का अन्तर्जातीय विवाह विशेष 
अभिनन्दनीय झौर अनुसरणीय है । ऐसे साहसी 
युवक युवतियों के द्वारा ही जाति बन्धन शद्भला 
को तोढा जा सकेगा। हम इन सुशिक्षित दम्पती 
का हार्दिक अभिनन्दन करते और उनकी दीर्घायु, 
सुखसम्पत्ति तथा उन्नति के लिये भगवान्‌ से 
प्राथना करते हुए आशा रखते हैं कि कश्पित 
जाति बन्धनों पर कुठाराघात करने वाले ऐसे 
आर्य विवाहों की सख्या दिन प्रतिदिन बढती 


जायगी | 
आन्ध प्रान्त में जाति मेदक सह ।-- 

झार्य जनना को यह जान कर प्रसन्नता होगी 
कि जहा कर्सांटक प्रान्त में उपयु क्र प्रकार अनेक 
विवाद जाति बन्धन तोढ कर हो रहे हैं. वहा 
मद्रास प्रेज़िडेन्सी के आन्ध्र प्रान्त में श्री इस 
विषयक प्रवल्ल आन्दोलन जारी है। सावेदेशिक 
सभा के सुयोग्य उत्सादहौ प्रधारक श्री प० मदन- 
मोहन जी विश्माघर वेदक्नड्भार ते गत ८ फरवरी 
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को मोप्पसे नामक आन आन्त के एक केन्द्र सें 
“श्रान्प्र देश जन्मगत जातिवुल भेदक सह” की 
स्थापना की है जिसका मुख्य रह श्य इस समाज 
सहारिणी विषमता वर्धिनी जातिसेद्प्रभा का 
समूझोन्मूलन करना है। भाग्प्र ( तिक्षगू ) के 
लगभग १०० कार्य कर्ताओं की उपस्थिति में इस 
सह की रथापना की गई जिसका हम स्वागत 
करते हैं पर साथ ही हम यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक ससमते हैं कि इस सह्व को जन्म- 
मूलक जातिभेद ( जात पात ) के तोड़ने में ही 
अपनी शक्ति को लगाना घाहिये न कि गुणकर्मा- 
लुसार वेदिक बे व्यवस्था के श्रादर्श का विरोध 
करने में अन्यथा पजाब के जातपात तोड़कमण्डल 
की तरह वह अपने रह श्य की पूर्ति मे सफल न 
हो सकेगा । 


पूज्य प्रधान जी के दो महत्वपूर्ण निर्देशः- 


सा्वेदेशिक सभा के पृज्य प्रधान श्री प० 
गद्नाप्रसाद जी एम० ए० रिटायड चीफ जस्टिस 
ने गत मास दो श्रत्यन्त मदत्वपूरं निर्देश सब 
आये प्रतिनिधि सभाओं को भिजवाये हैं । इनमें 
से प्रथम यह है कि झ्ाय प्रतिनिधि सभाए भागे 
को कुछ प्रचारक योग्यता आदि की दृष्टि से ऐसे 
रखे कि वे धामिक प्रचार के साथ रोगियों को 
ओषधि भी दिया करें और वतेमान प्रचारकों को 
भी यथा सम्भव ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए कि वे 
इस काय को करें। इससे जनता की सेवा छोर 
लाभ होगा।” 

दूसरा निर्देश यह है कि आा 


ये प्रतिनिधि 
सभाए उपदेशकों और भजनोीकों के 


अतिरिक्त 
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कुछ उपदेशक ऐसे भी रखे ज्ञो योग या प्राणाया- 
मादि की शिक्षा दे सकें ।” 

इन दोनों की उपयोगिता के विषय मे कुछ 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। जब तक 
क्रियात्मक सेवा न की जाए केवल मौखिक व 
लिखित प्रचार स्थायी प्रभाव उत्पन्न नही कर 
सकता न वैसा करने वाले को वास्तविक सन्तोष 
हो सकता है ऐसा हमारा अनुभव सिद्ध विचार 
है। रोगि सेवा से बढ़कर दूसरी सच्ची सेवा 
दुलभ है भत॑ ऐसे सेवा यज्ञ का अनुष्ठान सच्चे 
प्रचारकों को अबश्य करना चाहिये। योग |ब्या 
और रहस्यवाद के नाम से कपटी लोग अनेक 
प्रकार के भ्रम जाल को फैज्ञाते और अनेक वार 
भोक्षे नर नारियों को फंसा कर उनके चरित्र तक 
का नाश कर डालते हैं श्रत सच्चे योग माग के 
अनुभवी उपदेशकों की भी झावश्यक्रता है जो 
आय जनता में सच्ची आध्यात्मिकता को ला 
सके जिसकी न्यूनता प्राय स्वेत्र अनुभव होती 
है। हम झशा रखते है कि भय प्रतिनिधि 
सभाएँ तथा आय समाजें पूज्य प्रधान जी के इन 
महत्वपूरों निर्देशों पर ध्यान दे कर टचित व्यव- 
स्था करेंगी | 
“सावदेशिक” का नव व में पदापण/-- 

इस अक के साथ 'सावेदेशिक' १८ वे वे मे 
पदापंण करता है। इन १७ वर्षों में इस पत्र ने 
जो अमूल्य सेवा जनता की को है वह सब 
दिद्त है | गत वर्ष इसे अत्यधिक उपयोगी और 
उच्च कोटि का पत्र बनाने का जो विशेष प्रयत्न 
किया गया है उसके विषय में प्रशसात्मक उत्साह 
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वद्ध क पत्र अनेक प्रेमी प्राहक मदानुभाषों से 
प्राप्त हुए है जिनके लिये हम उनका धन्यवाद 
देते ८ और उन्हे विश्वास दिलाते हैं कि इस 
विषपक प्रयत्त हमारी श्रोर से निरन्तर जारी 
रहेग' कि आयो का शिरोमणि सभा का यह 
मुस पत्र उसके गौरव के अनुरूप ही रहे । किन्तु 
इस बाय में प्रेमी प्राहक महोदयों के क्रियात्मक 
सहयोर की हमे विशेष आवश्यकता है। कागज 
और छपाई की मेंहगाई भादि को रृष्टि में रखते 
हुए हमारे लिये ढो दी विकल्प हैं या तो वार्षिक 
चन्दा थढा दिया जाए अन्यथा प्रष्ठ सख्या कम 
करदी जाए | इनमे से क्या करना उचित होगा इस 
विषय में हम अपने प्रेमी पाठक परिवार की 
सर्म्मात जानना चाहते है । यदि प्रत्येक पाठक 
मद्दोदट इस मास पाच पाच नये प्राहक बनाने का 
हृह निशचय करके इस दिशा में विशेष प्रयत्न 
करे तो बिना पृष्ठ सख्या घटाये ( जिसका पत्र 
के गौरव पर प्रभाव पड़ना अनिवाय हे ) और 
चन्दा बल़ये भी भ्रार्थिक समस्या हल द्ोना 
असम्भव नही है | हम इस विषय में उदार तथा 
कृपालु पाठक पाठिकाओं के क्रियात्मक उत्तर की 
उत्सुक्त पूवेक प्रतीक्षा करेगे और हमे ।वश्वास 
है कि इसे निराश न होना पडेगा। 


एक अनुकरणीय प्रयत्न-- 


उपथुक्त टिप्पणी लिखने के पश्चात्‌ हमे 
राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक 
प० रामसहाय जी विद्याभूषण का पत्र मि्ता है 
जिसमे वे लिखते है  जबसे आपने इस पत्र का 
सम्पादन अपने हाथ में क्षिया है तब से पत्र भौर 
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भी अधिक आर्य जगत्‌ में उपयोगी सिद्ध हो 
रहा है. भे १० नवीन प्राहक बनाने का यत्न 
कहेँगा।” 

श्री प० रामसद्दाय जी की तरह झन्य प्राहक 
महानुभाव भी 'सावेदेशिक' के प्रचार में क्रिया- 
त्मक सहयोग का हृदू निश्चय करके प्रयत्न शुरू 
कर दे तो निश्सन्देह इसकी आार्थिऋ स्थिति सुधर 
सकती है और इसे भोर भी अ्रधिक उन्नत 
बनाया जा सकता है जेसे कि हमारी प्रबल 
इच्च्चा है । 
बन्माल असेम्बली में एक समर्थनीय बिल-- 

हमें यह जान कर भत्यन्त प्रसन्नता हुई है 
कि बंगाल ल्लेजिस्लेटिव श्रसेम्बलो के एक सदस्य 
द्वारा प्रस्तुत बिल में एक धारा इस आशय की 
है कि “कोई भी हिन्दू विधुर फिसो ऐसी क्डकी 
से विवाह न कर सकेगा जो विधवा नहीं होगी ।” 
विज्का रहे श्य स्पष्ट करते हुए कटष्टा गया है कि 
यदि यह कानून बन गया तो ५ से २४ वर्ष तक 
की अधिकाश बिघवाए विवाहित हो जाएँगी 
ओर बगाल में उनके पुनविवाह को समस्या हल 
हो जाएगी! अभी इस बिल को लोकमत जानने 
के लिये वितरित किया गया है। बगाल की जनता 
को इस न्यायसज्ञत बिल का पूणे समथेन करके 
बाल विधवाओं के क्रन्दन को दूर करने के पुण्य 
का भागी बनना चाहिये भर ऐसे ही बिश् अन्य 
प्रान्तों की धारा सभाओं में भी अवश्य प्रस्तुत 
करने चाहिये जिससे वततेमान काल्ष में प्रचलित 
अन्याय्य प्रथा का शीघ्र अन्त हो | 


भाय समाज स्थापना दिवस 


इस वर्ष आये समाज्ञ स्थापना विवस ४-४-४३ 
को मनाया जायगा | सब आये समाजों को इसे 
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बडे उत्साह के साथ मनाना चाहिये और नगर 
के अधिक से अधिक नर-नारियों तथा समीपस्थ 
प्रामवासियों तक वैदिक घमे के सन्देश को पहुँ- 
चाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस अबसर पर 
सावेदे शिक झार्य प्रतिनिधि सभा की वेद प्रचार 
निधि के लिये अधिक से भ्रधिक दान सप्रह करके 
तुरन्त सभा कार्यालय देहल्ी मे भिजवाना चाहिये 
जिससे सभा प्रचारादि कार्य का अधिक विस्तार 
कर खके। प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के प्रत्येक 
व्यक्ति पर कमसे कम ४ झाने के हिसाव से दान 
इस निधि में अवश्य ही दें ऐसा नियम सभा ने 
गत भनेक दर्षों से बनाया हुआ है। खेद है कि 
झनेक समाज इस कतंव्य का उस अवसर पर 
पालन करने का भ्यान नहीं रखतीं झोर फिर उस 
दान राशि के सप्रह में विशेष यतन करना पढ़ता 
है। सब आर्य समाजों को अभी से इस विषयक 
तय्यारी शुरू कर देनी चाहिये जिससे नगर भौर 
प्रामवासी इसके द्वारा अधिक से अधिक ज्ञाभ 
उठा सके और सभा की वेद प्रचार निधि में भी 
अधिक तम दान राशि पहुँचाई जा सके। जेसे 
कि सार्देशिक सभा के मान्य भन्‍त्री श्री प० 
इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने आर्य समाज करोत् 
बाग के ऋषिबोधोत्सव में सभापति रूप से भाषण 
करते हुए कल (४ ३-४३) बताया भा भाये समाजों 
को इस समय झाय वीर और वीराज्नना दत् 
सगठन, प्राम अचार भौर दल्निवोद्वार की ओर 
अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 


तीनों अत्यावश्यक विषयों को दृष्टि में रखते 
हुए ही सथ झाय समाजे को अपने झागामी वे 
के कार्य क्रम का निश्वय इस अबसर पर करना 


साहिये। 
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सावेदेशिक श्र 





पंजाब यूनिसिटी का विचित्र आदेश/-- 

हमें (& दिन पूर्व जब एक मित्र ने कहा कि 
पर्व युनिवर्सिटी ने हिन्दी परीक्षार्थियों के लिये 
भी अप्रे जी में ही फ्ाम भरने की आज्ञा निकाली 
है तो हमें इस पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। 
हसने समझा कि हमारे हिन्दी साहित्य प्रेमी मित्र 
को किसी ने अशुद्ध सूचना दे दी द्वोगी किन्तु 
हमारे आश्चये और खेद की सीमा न रही जब 
हसारे भनुरोध पर उस मित्र ने कल् पजाव युनि- 
वसिंटी के छपे हुए फामे हमारी मेज पर त्ाकर 
रख दिये। ये फामे हिन्दी विद्याथियों के 
लिये है थ्रौर उनका प्रारम्भ इन शब्दों से 
होता है | 

( परीक्षार्थी को पूर्ति करनी चाहिये ) 

निवेदक का नाम भौर रोल नवर भेजने का 
पूरा पता 

(पता श्रप्न जी में भरना चाहिये ) 

अब तक हिन्दी परीक्षार्थी हिन्दी में दी इस 
फ्रामे को भरकर भेजा करते थे और इस के 
कारण कोई कठिनाई उपस्थित न हुईं थी किन्तु 


अब पजाब युनिवर्सिटी की इस विचित्र भ्राप्ना के 
कारण उन विद्यार्थियों को जो अगरेज़ी नहीं 
जानते बढ़ी कठिनाई का सामना करना पडेगा। 
उन्हे अग्रेजी जानने वालों के द्वार खटखटाने 
पढेंगे। न जाने पजाब विश्व विद्या्षय ने बेचारे 
सीधे सादे अग्रेजी से अनभिनश्न हिन्दों परीक्षा- 
थिंयों को इस प्रकार परेशानी में ढालने से क्या 
लाभ सोचा है १ हिन्दी परीक्षाथिनी महिलाभों 
का सख्या भी पंजाब में उत्तरात्तर बढ़ रही है 
उनको एक विदेशी भाषा के क्ान के बिना इतनी 
परेशानी उठानी पड़े यह बात सबथा अनुचित 
ओर अन्‍्याय्य है ? क्या पजाब विश्व विद्यालय 
के अधिकारी यह भाशा करते हैं हक्लि हिन्दी 
परीक्षाभों मे सम्मलित होने वाले सभ॑ विद्यार्थी 
ओर बिद्यार्थिनिया अग्रेजी भाषा से अवश्य परि- 
चित होंगे यदि नहीं तो इस नादिरशाही हुक्स का 
क्या मतलब है ? दम पज़ाब युनिवर्सिटी के 
अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस 
अनुचित भाज्ञा को तुरन्त वापिस ज्ञेकर जनता 
के श्रसन्‍्तोष को दूर करे। ध० दे० 
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| सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 
डे स्माव $ भाश्च का ३ सास का ६ सास का + वर्ष का 
! दूसरा (ष्ठ १०) २५) 8०) ७५) हे 
| एक कालम ६) १ २५) ४०) > 
आधा | ३॥) 3) १५) २५) 
चौथाई ,, १) छ) ष) १५) ' 
विशापन छपाई का घन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये | है 
>> 00203 #8&325%%##फ799 #9क ए७७.९ 


श्प सावदेशिक 


$| मा, १३६४३ 


हा मब 


पंजाब हिन्दू पर्म स्थान प्रबन्‍्धक वि. ५ 


जहा एक ओर हमे कट्टर पन्थियों ० गढ 
सममे जाने वाले दक्षिण भारत से जाति भेद 
निवारण विषयक सुधारों के समाचार प्रात हो 
रहे हैं वहा जानकर हमें सचमुच आश्चय हुआ 
कि पञ्ञाव असेम्बल्ली मे सनातन ब्भ प्रतिनिधि 
सभा और रा० ब० गोपालदास जी की आर से 
एक पञ्ञाब हिन्दू धर्म स्थान प्रवन्धक बिल पेश 
किया जाने वाला है जिसका परिणाम प्रचलित 
ज्ञात पात के बन्धन को रढ करना तथा सिक्‍्ख 
भाइयों को हिन्दुओं से सबथा प्रथक्‌ करना होगा 
जो बाछुनीय नहीं है। सनातन धर्मावलम्बी की 
परिभाषा करते हुए इस बिल में कहा गया है कि 
जो जन्म की ज्ञात पात में विश्वास रसत्रा है 
ओर “हिन्दू की परिभाषा में लिसा हे कि 'हिन्दू” 
का मतक्ब हिन्दुस्तान का कोई ऐसा वाशिन्दा 


( निवासी ) है जो सिख न हो, जो हिन्दुओं की 
प्रचलित जातों में से किसी एक में पेदा हुआ हो, 
जो इस इस बात की घोषणा करे कि वह हिन्दू 
है इत्यादि। सनातन प्रतिनिधि सभा के सशोधन 
के अनुसार केवल ब्राइण पुजञारियों को यह अधि- 
कार दिया गया है कि वे जिला कमेटियों भौर 
केन्द्रीय बाड़े मे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
करके भेजे किन्तु अन्य सुशिक्षित अन्नाक्षणों को 
ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे हो 
अन्य अनेक आक्तेप याग्य बातें इस बित् मे हैं 
जो समाज द्वित के लिये घातक हैँ अत प्रत्येक 
सुधारवादी पज्ाबी को इसका विरोध करके पजाब 
के प्राइम मिनिस्टर के पास भेजना चाहिये जैसे 
कि आये प्रतिनिधि सभा पजाब ने आदेश 
दिया है । 


भूल-सुधार 
पृष्ठ १० अद्ययप्नत्रियाभ्याम्‌ के स्थान पर ब्राह्मणक्षत्रियाभ्याम्‌ पढ़िये । भ्रन्तिम टाइटल पेज में 
आय डाइरेक्टरी और अथववेदीय चिकित्सा शास्र के विज्ञापन क्रश दाई बाई तरफ पढें। 


4७१०८ १०८ ० 


है॥ मातृत्व की ओर है 


४ ( ख्रियोपयोगी साहित्य ) 
अपने 6ंग की सब प्रथम पृस्तक 


020८2 ८276] 


प 


माता के स्वहूप और कतंव्यों ४ दिगृदशेन-- 
कन्याओों और महिलाओं को पुरस्कार और उपद्ार मे दिए जाने योग्य प्रथ यह पुस्तक 
ओपन्यासिक ढग पर बडी रोचक और थवित्र भाषा में लिखी गई है। पुस्तक के लेखक श्री 
$ रघुनाथ प्रसाद पाठ$ ओर भूमिका लेखक हिन्दी ससार के सुपरिचित ख्यात नामा खेखक नागरी 
प्रचारिणी सभा के कशधार, शिक्षा शा*+ पूज्य प० रासनारायण जी मिश्न हैं। झाकार प्रकार 


छपाई सक्राई बढ़िया । 
मूल्य ९) अभिल्द १॥) सजिल्द 
*ःपकाा पक 


मिलने का पता+- 
शारदा मम्दिर लिमिटेड नई सढ़क वेहली | 
प्काष्का पका 





। 


/ 
| 


स्य्च्््य्स्् 


जय 


ध््ष्ध्य्कय्य्य्य्प्न्भ्न्य्स्य्८ 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


भरी महात्मा चारायणस्त्रामी जो कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) रत्यु और परलोक 
शरीर, अन्तःझरण तथा जीव का स्वरूप भोर भेद, जीव भोर सृष्टि की 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, धृक्ति 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि लोडों करा स्वरूप, हरकत के साधन 
आदि भादि विषयों पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य ॥०) 
(२) योग रहस्य 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्घादित करते हुए उन 
विधियों को भी बतलाया गया है जिनसे कोई आदमी जिसे 
रुचि हो--योग के अभ्यासों को कर सकता है । मूल्य ॥*) 
(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर शृह्ड॒लाबद प्रकाश डालने 
वाले उपदेश। दृतीय संस्करण |”) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईैश, केन, कंठ, प्रश्न, मैंडक माएड्क्य, एतरेय तैत्तिरीय, 
उपनिष्दों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण भोर वेज्ञानिक व्यास्यायें। 
मूल्य क्रशशः-- 
), 0 »)।, हे॥ * % ७#)॥ |» ।|+)॥ 


नोट--अपयेक्त पुस्तक प्रत्यक आर्रासमाज की लायब्रेरियों में रहनी चाहिरों । 


पिलने का पताः--सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा, देहली | 





भरी प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्खिशर के लिये क्षाल्ा सेवार।म् चावला द्वारा 
“बन्द प्रिटिट॒क्ल प्रेस, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली में मुद्रित । 


। 


है. 


ह काफ्फापा 9 चागएकापायााता १३ गा फापक पलगु पर पाप फापक थक कल कषकरय करा हू. मु हुक मु की शा इतमयननक कर कप इक छक्का 4 फक्रफकयवा क्रकू कमा कक का, कक कक पद सका करतमा उफश्र पालक अ्का 


जकडकैकका ऋरककक कक ककरक काइक 


जे 


सिल्वर पिठ |, 22 


कक के कलकव कक के कक कफ कक फकनूतान क का स्व न का दूत. एम ०७ %<*आं चचघकरदुयु कुक 


खावदेशिक सभा पुस्तक भण्डार की उत्तमोत्तम पस्नकें, 


(१) मराखासास विधि झ जल्द 


(२) बेदिक सिद्धान्त झाजितर ॥) 
सजिक्द १) 
(३) विरजानन्तद विजय ब्लू) 


(४) चरमपितृ परिचय २) 
(२) वेद म॑ शसित शब्द | 
(६) बे'द्‌ ७ पूर्य विज्ञान ण्) 
७) पूग पद मे देवृक मा का देवकामा >) 
र) ० शा मे आर्य सम्राज ॥) 
(६) दुभानस्द सिद्धान्त भास्कर १)) 
(१६०) झाव्य सिद्धास्त बिमश १३४) 


(१4) भजन भास्कर है) 
(१२) समस्त आय्ये समालरों की सूची ४) 
(१३) सावदेशिक सभा का इतिहास झ० २) 


सलिलद २॥) 
(१४) बजिदान ॥) 
(१२) झा डायरेक्टरो झ० १।) स० १॥) 
(१६) अथववेदीय चिकित्सा शास्त्र २) 
(१७) सत्याथ ननएंय १॥) 
(१८) सम्कृत सत्यार्थप्रकाश भ्र० !) 
१६) हिन्दू सुस्यम इत्तिहाद (डदू' में) ») 
(२०) इजडारे इक्रोक़त (डदू में) ॥॥०) 
(२१) आास्मेप*दैपदति सबिल्द १) 
समा के ८ 

अ्य ब यरेष रोग 


इस पु तक म आ्रायेसमाल के बिद्वान्‌ भी पं» 
प्रियरक्ष जा आधब ने अ्यववेद के मन्‍्त्रों द्वारा सूत्र 
स्थान, शरर स्थान निदान स्थान और चिकित्सा 
स्थान का प्रतिपाटन किया है। चिकित्सा स्थान में 
झाश्वासन चिकित्सा, उपचार चिकित्सा, 
चिकित्सा, जल चिकित्सा, होम चिकित्सा, शल्य 
चिकित्सा, सर्पादि विष चिकित्सा, कूमि चिकित्सा, 
रोग चिकित्सा और पशु चिकित्स दी है। इन 
प्रकरष्यों मे वेद के अनेक महत्वपूर्य रहस्यों का 
डदूघाटन किया ग्रया है। पुस्तक २०९२६ अठ 
दी पृड्ध उज्या ३१२ मूल्य केक्ल २) मात्र है। 
बोलेब न्यय |) प्रति। 


(१२१) काथा साखा 9) 
(२३) अर्थ जावन और गुहस्थ अर्म (७) 
(२४) झाय्मावत्त का बासा ्॥ 
(१२) आये बार दल शिक्षण शिविर ») 
(२६) आय सत्याग्रह २॥) 
(२७) पञ्चयज्ञ प्रकाश ॥॥) 
(२८) आय समाज का इतिहास ॥) 
(२६) अह्विनों की बातें ॥) 
(३०) भक्ति कुसुमाञलि ॥) 
(६१) #277॥0078 
जला 80पा0ं २४) 

(३१) ( ॥॥0॥507 (,; 80 ९१6 

जक्ष)९०5 +“) 
(३३) ॥7प/॥) 2॥0 १८९१४ ०) 
(३४) |40(॥-0₹वतें +॥ ले 0 4एथ0 

(प्राप्वा6 ॥) 
(३४) ए७ता९ 468८) ॥॥25 १]) 
(१६) ४०९९ ० 4758  धाए४ ०) 
(३७) (प्रहाह्ठावाा। 0॥ 70& |) 


(१८) ॥१९ 8007९ ते 'शीषपा0ा ता 
87ए६ छल्ला0]... 37077वे १) 
एगो 0णावे |) 
(१६) एफा6 0]07ए9 ण॑ ए७०४४७ 
(४०) 4798 58778] १ ए०0० 
7009877१& 


तमाम || 


॥) 
लत. >स॑े 

झर्थात्‌ आये जगते्‌ की समत्त सस्याओों सभाओं 
और समालों का सन्‌ १६४१ ६० को विश्व व्यापी 
बिविध पगतियों का वर्णन आये समाज के नियम, 
झाये विधाइ कानून, आये यीर दल आदि अन्य 
आायश्यक शातन्‍्य बातों का सग्रह। झाज ही 
आर मेजिये। 


मूल्य अजिल्‍्द १)) पोस्टेज ।) 
मूल्य सलिल्द १४) पीस्देन |») 
मिक्षन कं एंशा- 


सानेदेंशिक आई गरॉदिकिकि सजा, देइली। 


0207 ॥ 2 ॥ (| 





झा > 

सम्पादुक-- ; वार्षिक मूल्य 
ेई .. इसरकदे। 73. या तचम्पानि स्वदेश ३) 
१६३३ के बल्ुल कागड़े। ४४ 3४ अभय 8 


आय समाज अड्ड 
विषय-सर्ची 


स० लेख लेखक प्र्् 
४. वेंदिक श्राथेना घर 
«सामाजिक उन्तति [प० धमंदेव जी भ्र्प 
३ अध्यात्म सुधा [ स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज ६० 
आर्य समाज की स्थापना ओर उसके [ ओी० प० गगाप्रसाद जी उपाष्याय एम० ए ] ६९ 
नियमोपनियम 
४. शार्य-समाज और नारी उद्धार [ श्रीमती-चन्द्रावतीजी एम ए.बी टी बम्वई ) ६७ 
प्ार्मिक चर्चा-शका समाधान [ श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ] ७२ 
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६ झआार्रा समाज का जड़ी कार्यक्रम [ श्री० प० इन्द्र जी विद्यायाचस्पति ] ८ 
(०. वेदाद्वारक शिरोमणि ऋचाये दयतनन्‍्द [ श्री० प० धंदेषजी सिद्धन्तालकार प्‌ 


विद्यावाचस्पति ] 
११ महद्दापुरुषों की दिव्य बाणो [ श्री प॑० गुरुल्त्त जी एम० ए० ] व 
१५ आये कुमार जगत्‌ 8० 
१३ साहित्य समी्षा हा 
१४. नव ये [ प० बालमुकुन्द जी मिश्र ] ६० 
शड देश भक्त पन्ना की याट मे [ प० खुशीराम शर्मा वासिष्ठ ] ६७ 
१६ सामाजिक जगन्‌ नह 
६७ साझद॒कोय श््ड 


रहुःक<*-० बह्िजस-० चारिपिाए४-+ ५४३.७१-- धहिफिका:-«० पहुपिटिक++ पसफिा०- पहियोपा८*-+ धहि.॥*-० पहकिया?-० धक्का ०० सपआ5-० बहिफिचा5-० कुपनरमपूछ €:+5-० पर्पिय+-+ चहपेज2-० 


सावेद्शिक पतन्न का नमूना संगाने के लिए |) के टिकट भेजना ज़रूरी है। 
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॥ भोश्म ॥ 








बषे १८ । 


६१८५४ फ्ह्द 
है व ना | 5. 
पावदेशिक: रा 
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ओरेमू स॑ बर्चता पयसा सं तनूमिरगन्मद्दि मनसा स *. शिवेन । 

















त्वष्टा सुद्धों विदातु रायोध्लुपाप्ठ तल्वो यह दिजिएम्‌॥ कहु० २।०४॥ 


शब्दाये-- दम सब (बचेसा) तेज से (पयसा) 
और बीये से-- रेत. पयः शत० १२४ । १। ७ 
(सम्‌ ) संयुक्त हों ( तनूमिः सम्‌ ) उश्तम शारी- 
रिक शक्ति से इस युक्त हों ( शिवेन मनसा सम्‌ 
झमम्मदि ) सब के कल्माण की भावनायुक्त मन से 
पल हों (सुदन्नः त्वष्टा) सर्वोत्तम दानी 
परमेश्वर ( राय विदधातु ) हमें आध्या- 

रत्मिक कातादि तथा भौतिक घन को विशेष 
हूए से प्राप्त कराये वह भगवात्‌ ( तन्व यदू 
विखिहम्‌ ) इमारे शरीर की जो कमी हे दंसे 


(अलु माष्टु ) दूर कर के हमें कविश्व बनाए। 

बिनय-- हे प्रवेशक्ति सम्पन्न प्रभो | हम सब 
तुम्हारे पुत्र तुम से यद प्राथेना करते हैं कि 
तुम्दारी कृए और अपने धुरुषाथे से हमारी 
शारीरिक सानसिक आत्मिक सब प्रकार की 
शक्तियों का बिकास हो | हम तेजरेबी, बोर, ज्ञानी 
तथा शक्तिशाज्ली बने! । हमारे भन के अन्दर 
सदा शुभ विचार रहें। आप इसारी लब बरुढियों 
को दूर करने में सहायक दों । हम सब प्रकार के 
उत्तम ऐश्वयय से सम्पन्न हों । 


0] 


देदोपदेश- 


__ ॒॒ ख3खसरेशिःः __>€>_>#&ऋ अंग १३४६ अप्रैल, १६४६ 


सामाजिक उन्नति 


5बज#० 


(१) भों स॑ गच्छुभ्म॑ सं वदध्य सं वो मनांसि 
झानताम्‌। देवा भारों यथापूर्ष सं जानाना 
उपासते ॥ ऋ* १०१६१२ 

(२) भों स॑ जानीम्व॑ स॑ प्रच्यप्व॑ सं वो सनांसि 
आनताम | देवा भाग यथा पूंव से आनाना 
उपासते ॥ अभरब० ६६४ 

(३) झों समानी ब झाफूतिः समानता हृदयानि 
वः | समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति | 
झयथवे० ६६४३ 

(७) भरों सभोचीनाम्‌ व स॑ मनसस्कृशोभ्येक 
भ्रष्टीन्‌ सं बननेन सर्वांन्‌। देवा इवासृत रक्षमाणाः 
सायंप्राव सौमनसो वो भरतु ॥ अयबे० ३३०७ 

शब्दार्थ--(१) दे मनुष्यो। (सं गरछष्वम्‌ ) 
तुम मिलकर एक तहय को ओर जाओो ( सं बद्‌- 
ध्म ) मिलकर परस्पर प्रेम पूबेक वातचोत करो 
(व' मनासि स जानताम्‌ ) तुम्हारे मन परस्पर 
मिले हुए हों और ज्ञान युक्त हों (यथा पू& सं 
जानाना देवा' ) जैसे पूर्ण ह्वान युक्त अनुभवी 
सत्यनिष्ठ विद्वाम्‌ ( भागम्‌ उपासते ) अपने कतेव्य 
भाग का पतन करते रहते हैं. पेसे हो तुम भी 
किया करो। 

(२) हे मनुष्यों । तुम ( से जानीप्वमू ) मिलन- 
कर राश्म ह्वान प्राप्त करो (स प्रच्यभ्यम्‌ ) मिल- 
कर एफ दूसरे से सम्पर्क था प्रेम बढ़ाओ (व 
मनासि स॑ं जानताम ) तुम्दारे मन परस्पर प्रीति- 


युक्त और सुसंरक्ृत हों। ज्ञानी सत्वनिष्ठ विद्वा्ो 
डी तरह तुम भी अपने करतेव्य का सदा पाकन 
करते रहो। 

(३) हे मनुष्यो। (व. आकृति' समानी ) 
तुम्हारा संकल्प एक समान शुद्ध तथा उत्तम हो 
(बः हृदयानि समानता ) तुम्हारे हृदय समान रूप 
से फनित्र हों भर समानता के भाव से परिपूर्ण 
हों ( व' मनः समानम्‌ भरतु ) तुम्हारा मन समा- 
नता और प्रेम के भाव से युक्त हो (यथा ब' सु 
सह असति ) जिससे तुम्हारा परस्पर हु 
२३०० न पे सह 

(४) मैं ईश्वर ( व' स्वाद ) तुम सब मलुष्यों 
को ( सभ्रीदीनाम्‌ ) साथ मिलकर एक सत्य को 
ओर जाते बाते और ( सं मनस' ) समान-प्रेम- 
युक्त मन वाले ( सं घननेन ) समान रुपसे भ्रम 
विभाग द्वारा-मपनी २ योग्यता प्रवृत्ति शौर शक्ति 
के ऋलुसार ( एक भरष्टीव) समाज और राष्ट्र के 
छुख तथा उसकी रुक्षति का एकमात्र ध्यान रखते 
वाले ( ऋशोमि ) बनाता हैं। ( अरमृतं रचमादा 
देवा इव ) अपनी अमरता वा हात रूप असृंत 
की रक्षा करते वाले सत्य मिष्ठ बिद्वानों की तरह 
(व' ) तुम सब का आपस में (साथ प्रात' ) 
सबेरे शाम-हर समय ( सौमनसः अस्तु ) प्रसप्नता 
पूर्ण धसम स्यवहार हो॥ 

इन बेद अन्त्रों में ममुष्यों की सामाजिक 
स्म्षति के तत्वों का बढ़ा उचम अतिपादन किया 


जप्रेश, र६४३ 


सावेदेशिक 


रे 





गया है। मतुष्य पक सामाजिक प्राणी है। झपनी 
शक्कियों के पूरे विश्वास के लिये चलेत्र बह समाज 
में रहते हुए ही बना सकता है। प्रत्येक भ्यक्षि 
को अपने को समाज का एक अज्भ समझ कर 
शसकी रपन्नति के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये । 
हसे सबझी रुप्नति में ही अपनी उन्नति समझनी 
चाहिये जेसे कि ऋषि दयानन्द ने झाये समाज 
के नवम नियम में बसाया है। सारे समाज को 
सपझति हो, सबका कल्याण हो ऐसा एक क्रय 
बनाकर सब मनुष्यों को अपनी शक्ति भौर 
योग्यता के भनुसार उसडी पूर्ति में लग जाना 
आहिये। सत्यनिष्ठ विद्वान ज्ञोग वेद की झाज्ञा के 
अनुसार जैसे अपने कतथ्य का पालन करने में 
दिनरात तत्पर रहते हैं वैसे दी प्रत्येक मनुष्य-- 
नरनारी को करना चाहिये। भ्रत्येक व्यक्ति का 
कतव्य है कि वह अपनी शारीरिक, मानसिक 
झौर आत्मिक शक्तियों का बिकास करके समाज 
की उन्नति और सेवा में रन्हें लगा दे। अपने मन 
में सब के लिये प्रेम का भाव रखे भौर वाणी से 
भी मधुर शब्दों का सदा अयोग करे । पत्येक 
के मन में झोर हृदय में समाज और राष्ट्र की 
हसति के भाव समान रूप से सदा रहें-- उनमें 
समानता का भाव कूट कूट कर भरा हुआ 
हो जिस से गे मिल्ष कर समाज की रप्मति 


के काये करने में सदातत्पर रहें । अन्मगत 
ऊँच नीच--छूत भरछृत आदि के भाव किसी के 
मन में और आचरण में न रहने चाहिग्रे। हम 
सब एक ही परमात्मा और भूमि माता के पुत्र हैं 
यह भाव मन में रखकर सदा प्रेम पूलेक और 
ओर श्रम विभाग के सिद्धान्तानुसार समाज्ञ 
ओर देश की सेवा का काये सबको करते रहना 
चाहिये। ऐसा परस्पर प्रेम, सहानुभूति और 
समानता पूर्ण व्यवद्दार होने से ही समाज की 
उमन्नति हो सकती है । जिस समाज मे क्षोग पर 
एपर ईर्ष्या द्वेप रखने बाले हों, फेबल अपने ही 
स्वार्थ की परवाद् करने बाले हों, समाज की 
रप्नति को ज़रा भी चिन्ता न करने वाल्ले हों, 
हस समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती। 
आये समाज की सश्ी उन्नति इन वेद अन्त्रों में 
उत्तमता से निर्विष्ट तस्वों पर झाचरण करने से 
ही हो सकतो है अन्यथा नहीं इसमें करा भी 
सन्वेह नहीं । आय्यों की बेहों के श्वाभ्यास में 
जितनी प्रशत्ति होगी, उनका परर्पर व्यवहार 
जितना प्रेम भौर सहानुभूति पूणे होगा, उनका 
बेयक्तिक पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन 
जितना पवित्र होगा उतना ही अधिरु झाये 
समाज अपने पवित्र रहेश्य की पूर्ति में सफक्ष 
हो सफेगा । घ० दे० 
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जापंसभात के वियमोपनिवम 


॥!) प्रति सेकढ़ा )। प्रति | 


प्रदेश-पत्र |) सैकड़ा | 


जिसने का सता 


सार्वदेशिक भा॑ प्रतिनिधि सभा, देइल्ली | 
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है० धरेशिक अल, श्मं 
गआत्मतुधथा 
( क्ेखक-- पमेबीर स्वामी भद्धानन्द थी महाराज सम्रहोता ला० लम्भूराम जी नेयड़, आनम्दाभम झुविशाना ) 


[ हम भी क्षम्भूराम थी नेयड़ लुभियाना निवासी का धन्यवाद देते हैं कि अमर शहीद श्री 
स्वामी भद्धानन्द श्रो महारात्र के उपदेशों का सग्रह करके उन्होंने प्रषाशनाथं मेजा है। उनके प्रति 
धम्मवीर स्वामी भद्धानन्दबी महाराज का ( महा मा मुशौराम ली बिशाासु ) का कितना प्रेम था बह गत 
सावंदेशिक में पृष्ठ ४० पर प्रकाशित उनके १-७ १४ को लिखे पत्र से अत्यन्त स्पष्ट है बिसमें उन्होंने 
भी लख्भूराम जी को लिखा था कि “आप मेरे साथ सबसे पुराने काम करने वाले हैं| और भी हैं 
दोकिन आपको यकरंग समभता हूँ क्योंकि आप इमेशा एक रग में ही रगे रहे हैं”? । -सम्पाएक ] 


ओ परियाग्ने दृश्चरिताद्वाघस्वा मा सूचरिते मज। 
उदायुषा स्वायुषोदस्थाममरतां भनु ।। जजुबेंद भ० ४ मन्त्र रेप। 


अथे--'हे जगद श्व्र | आप कृपा करके 
जिस कमे से में रुतमता पूववेक प्राण घारण करने 
बाले जीवन से जीवन्मुक्त और मोस्‍्त को आरंप्त 
हुए विद्वान व मोप्रूपी भानन्दों को भच्छे प्रकार 
प्राप्त दोऊ उससे मुकको सयुक्त करके दुष्ट झाथ- 
रख से प्यक्‌ करके दत्तम हत्तम धर्मांचरण 
युक्त व्यवदार में अच्छे प्रकार श्वापन कीजिये ।” 

परमार्मा से सदैव प्राथेना करनी चाहिये कि 
बह दुष्ट आचरशों से इमें पृथरू रसे! सदा 
हमें धर्मांचरण की प्रेरणा करे। यह प्रामेना किस 
प्रकार हो सऊती है ९ शुद्ध भाव से सारा पुरुषाओे 
घर्माचरण में प्रवृत्त होने के लिये रूगा देने पर | 
शुद्धाभरण की आवश्यकता क्यों है? इस पर 
विचार करने के क्षिये यह जानने को आवश्यकता 
है कि शुद्धाचरण कोन से हैं। परमात्मा के नियम 
पाक्षन करना ही पर्माचरण कहल्लाता है। इसके 
विपरीत चलता दुष्ट कमे के नाम से कहा जाया 


है। पस, जो मनुष्य धर्माचाये बनना चाहते हैँ 
इनके लिये आवश्यक है कि वे अपना शारीरिक, 
सामाजिक, झात्मिक व्यवहार ठीक ईश्वर भाज्ञा 
के अनुकूल करलेवें। यही एक हेतु जीबम्मुक्त 
दा है| सारी शक्तियों को सम अवस्था में जाना 
ही परमानन्द की सीढ़ी पर चढ़ता है| भोर बहा 
से अह्यपाम तक पहुँच होती है| प्रिय पाठकगण ! 
यदि अश्यानन्द मे सग्न होने ढो अभिज्ञाषा कुछ 
भी रखते हो तो अपना तन। मन, घन ईश्वर 
झाह्षा के पालन करने में क्गा दो श्योंकि इसके 
बिना मुक्ति में पग रखना कठिन है। 
ओं प्रति पन्‍्यामप६ुमदि त्वत्तिगामनेहसम्‌ | 
येनविश्या: परिह्विषो वृश्क्कि बिम्दते बसु ॥ 
४ सम्ष २६। 
झर्य:-- हे जगवीश्वर । जिस राश्ते से 
विद्वात्‌ पुरुष शत्रु सेना को सब प्रकार से दूर 
करता ओर छुख देनेवाल्ले धन को प्राप्त होता है 
( शेष बृष्ढ ३१ पर ) 
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आये समाज की स्थापना ओर उसके नियमोपानियम 


[ ल्ेखकभी प० गद्ाप्रताद थी उपाध्याय एम ए. प्रधान सयुक्त प्रान्त झाये प्रतिनिधि समा ] 


> कक पर्मिका 


ऋषि दबानन्द ने वेदिक धर्म के पुनरुद्धार के 
किये ७ अप्रेल सन्‌ १८७५ ई० ( प्रतिपदा, चेत्र, 
शुक्र, बुधवार १६३२ विक्रमी ) को आये समाज 
की स्थापना बम्वई नगर मे की | उन्होंने भारम्भ 
में नियमों की जो पासडुलिपि तेय्यार की थी वह 
यह हे- 

१ सब मनुष्यों के द्विताथे भाये समाज का 
होना अ्रत्यावश्यक है । 

२. इस समाज में मुख्य स्वत प्रमाण वेदों 
का ही माना जावेगा, साक्की के लिये तथा वेदों 
के अधेश्ञान के दिये एव झाये इतिहास के लिये 
शतपथादि ब्राह्मण वेदाग $ उपबेद ४, दशेन ६ 
और ११२७ शाखा बेदों के व्यास्यानरूपी भाये 
,खनातन प्रन्थों का भी वेदालुकूल होने से गोण 
प्रमाछ माना जायेगा। 

३० इस समाज में प्रनिदेश के मध्य एक 
प्रधान समाज होगा ओर अन्य उसको शास्त्र 
प्रममे जानेंगे। 

४. प्रधान समाज अनुकूल और सव समाजों 
को व्यवस्था रहेगी। 

४, प्रधान स्रमाज में वेदोक धर्मानुकूल 
संत भोर आये भाषा में सदुपदेश के किये 
नानाम्रकार के पुस्तक रहेंगे और एक झाये प्रकाश 
झ्राप्ताईिक पत्र निकक्षेगा | ये सव समाज मे भ्रवृत्त 
किके जायेगे । 


६ प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष भोर 
दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और खस््रो ये सब 


सभासदू होंगे। 





( पृष्ठ ६० का शेष ) 

उस हिसा रहित सुखपूबक जानने फे योग्य मांगे 
को प्रत्यक्ष प्राप्त दावे ।” 

काम, क्रोप आदि शत्रु दल किस बेग से 
मनुष्य जीवन को चारों भोर से घेर छेता है। 
इस ज्षेत्र से बाहिर निकक्षना बढ़े पुरुषाथों बुद्धि- 
मान्‌ का काये है। सासारिक युद्ध जिनमें शत्रु दक्ष 
के खून की नदिया बद्ाना बहादुरी और जय का 
चिन्द सममे जाते हैँ, कुछ कठिन नहीं हे क्योंकि 
उनका रास्ता जहा एक तरफ को काटों से भरा है, 
बहा दूसरी तरफ उनके दूर करने में कोई बम्धन 
नहीं । परन्तु वह मांगे जिसमें दिसा की आश्ञा 
नहीं | जहा हिसा करना ही पराजय का पिन्द हैं 
भड़ा कठिन है। ऋषि ने उसे खण्ढे की घार से 
हपमा देने में ठीरू सचाई से काम किया है। 
इसी जीवन मे यह मांगे पूरा करना पढ़ता है। 
सस्रार यात्रा में चल्वते चढ़ते किसी भ किसी 
समय प्रत्येक मनुष्य ए% ऐसे स्थान पर पहुँचता 
है जहा ये दो मागे सष्ट दिखाई देते हैं। एक में 
दिसा ही हिंसा भौर इसलिये दुःख, दूसरे में बेदोक 
कम इसलिये सुख दी सुख । प्यारे झाय भाइयों । 
तुम कम करने में स्व॒तन्त्र दो | बोलो किस्र मागे 
में जाना चाहते हो | 


हर पा्येदेशिक 


अप्रेल, १४३ 





७, प्रधान पुरुष इस समाज की व्यवस्था का 
ययावत्‌ पाकन करेगा ओर मन्‍्द्री सब के पत्र का 
उत्तर तथा सब के नाम व्यवस्था लेख करेगा | 

८, इस समाज मे सत्पुरुष सदाचारो और 
परोपकारी सभासदू किये जावे गे | 

६ प्रत्येक गृहस्थ सभासदू्‌ को रचित है कि 
वह झपने गृहकृत्य से भवकाश पाकर जैसा घर 
के कार्यों में पुरुषाथे करता है उससे अधिक पुरु- 
पाये इस समाज की उम्नति के लिये करे भौर 
विरक्ष तो नित्य ही समाजोन्नति में दत्पर रहे। 

१० प्रति सप्ताह मे एक दिन प्रधान, मन्‍्त्री 
ओर सथ सभासद्‌ समाज स्थान में एकत्रित हों 
और सब कामों से इस काम को मुख्य जानें। 

११ एकत्र होकर सर्वथा स्थिरचित हों पर- 
स्पर प्रीति से प्रश्नोतर पशपात छोड़ कर करें। 
फिर सामवेद का गान, परमेश्वर, सत्यधर्म, सत्य- 
नीति सत्य बपदेश के विषय में ही बाजे भादि 
के साथ गान हो भर इन्हीं विषयों पर मन्‍्त्रों का 
झथे और व्याख्यान हो फिर गान फिर सन्‍्त्रों का 
झथे फिर व्याख्यान फिर गान आावि। 

१२. प्रत्येक सभासदू न्याय पूर्यक पुरुषार्थ 
से जितना घन प्राप्त करे रसमें से आये समात्र, 
आये विद्यालय और आये प्रकाश पत्र के प्रचार 
ओर रुप्नति के लिये आये समाज कोष में १ रु० 
सेकद़ा देब। अ्रधिकरयाधिक फत्म्‌ यह घन उक्त 
कार्यों में दही स्यय होगा अन्यत्र नहीं। 

१३० जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति और 
प्रचार के लिये जितना प्रयत्न करे उसका उतना 
ही अधिक सत्कार उत्साह यृद्धि के क्षिये होना 
चाहिये! 


१४. इस समाज में देदोक प्रकार से थरद्देत 
परमेश्वर की ही स्तुति प्राथेना और दपासना की 
जायगी | स्तुति तिराकार सर्वेशक्षिमात्‌, म्याय- 
कारो, अजम्मा, अनम्त निर्विकार अनादि अनुपम 
दयालु सर्वाधार, भौर सशिदानन्द इत्यादि विशे- 
पण्यों स परमात्मा के गुणकीसन करना। प्रार्थना 
उससे सब श्रेष्ठ कार्यों मे सहाय चाहना। उपासना 
उसके आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना सो पूर्वोक् 
निराकारादि ल्क्षणयुक्त परमात्मा की ही भक्ति 
करनी शसको छोड कर भोर कढिसी का झाभय 
नहीं त्ेना चाहिये। 

१४. इस समाज में निषेकादि और अन्‍न्त्ये- 
ौ्टिपयेन्त सरहार वेदोक्त दिये जावे गे | 

१६. भार्य॑ विद्यालय में येदादि सनावन 
आाषे प्रस्थों का पठनपाठन हुआ करेगा और 
बेदोक रोति से ही सत्यशिक्षा सब पुरुष ओर 
स्ियों को दी जावेगी। 

१७, इस समाज में स्वदेश के द्विताये दो 
प्रकार ढी शुद्धि के लिये प्रयत्न किया जाबेगा,* 
एक परमाये दूसरे व्यवद्दार, इन दोनों का शोषन 
तथा सब संसार के हित की उक्नति की जावेगी। 

१८, इस समाज में म्याय जो पक्षपात से 
रहित और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ्धावत्‌ परी- 
छित सत्य घम्म वेदोछ ही माना जायेगा इससे 
विपरीत कदापि नहीं। 

१६ इस समाज की ओर से भेष्ठ विद्वान्‌ 
लोग सबेत्र सदुपदेश करते किये समयामुदूल् 
भेजे जावेगे | 

२०. स्‍त्री और पुरुष इन दोनों के विशधाभ्वास 
के लिये एन २ आय विधाक्तन प्रत्येक स्वात में 
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साेदेशिक 
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बया सम्सव बताये जानेंगे । खियों की पाठशाला 
सें अध्यापिका आदि का सब प्रबन्ध ख्रियों द्वारा 
ही किया जायेगा और पुरुषों को पाठशाज्ा में 
पुरुषों द्वारा इससे विरुद्ध नहीं | 

२१- इन पाठशाल्षाओं को व्यवस्था प्रधान 
झाये समाज के अनुकूक्ष पाक्षन की जावेगी। 

२३२. इस समाज में प्रधान आदि सब सभा- 
सदों को परस्पर प्रीति पूषेक अभिमान, हृठ, 
दुरामह और क्रोष आदि दुर्गुणों को छोड़ कर 
हपकार और सुहृदूभाव से निर्येर होकर स्वात्मवत्‌ 
सबके साथ वतेना होगा। 

२३ बिचार समय सब व्यवद्दारों में न्याय- 
युक्ष सवेह्तिदसाधक जो सत्य बात भन्ञी प्रकार 
विद्यार से ठहरे टसी को सब सभासदों को प्रकट 
करफे बद्दी सत्य वात मानी जावे। 

२४ जो मलुष्य इन नियमों के भनुकूत् 
आचरण करनेवाका, धर्मात्मा सदाघारी हो उसको 
इत्तम सभासदों में प्रविष्ट करना इसके विपरीत 
को साधारण समाञ्ष में रखना और भत्यन्त 
प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना परन्तु 
पक्षपात से यह काम नहीं करना किन्तु यह दोनों 
दाते भ्रष्ट समासदों के विचार से दवी को जावे 
झहन्यभा नहीं । 

२१५, आये समाज, आये विद्यालय, आये 
प्रकाश पत्र और आस समाज का कोष इन चारों 
की रहा और दज्ृति प्रधान आदि सब सभासदू 
हम, सन, धन से सदा किया करें। 

२६. जब तह नौझूरी करने ओर करानेवाल्ा 
झार्स समाजस्थ मिले सब तक और को नौकरी न 


करे और न किसी भर को नौकर रखे वे दोनों 
परस्पर स्वामि सेवक भाव से यथावत्‌ वर्ते | 

२६. जब बिवाह जन्म मरणस या और कोई 
अवसर दान करने का उपस्थित हो तव तब 
आये समाज के निभित धन भादि दान किया 
करे ऐसा धमे का काम और कोई नहीं है ऐसा 
सम कर इसको कभी न भूले । 

२८, इन नियमों में से यदि कोई नियम 
घटाया बढ़ाया जायेगा तो से श्रेष्ठ सभासदों के 
विचार से ही सब को विदित करके ऐसा करना 
होगा। 

नियम बन जाने के पश्चात अधिकारी चुने 
गये तत्पश्चात्‌ प्रति शनिवार सायकाल़ को आर्य॑- 
समाज के अधिवेशन होने त्षगे परन्तु कुछ दिन 
उपरान्त शनिवार सामाजिक पुरुषों के झनुकूल्ष न 
होने से भादित्यवार रखा गया जो झब तक हे । 

इन नियमों के देखने से ऋषि दयानन्द की 
मनोवृत्ति का पूरा पूरा पता क्रग जाता है। वे 
चाहते थे कि शीघ्र अति शीघ्र ससतार के मनुष्य 
हृढ आय्ये और पक्के बेदिक धर्मी बन जायें। 
वेद, सत्य, स्याय और प्रेम को इतनी बार दुह- 
राया गया है कि ऋषि की भ्रद्धा इन श्रेष्ट बातों 
में बिशेष प्रतीत होती है। परन्तु इन नियमों में 
एक दोष भी है। अंगरेजी को एक सोकोक्ि है 
कि 0860 00एश0शधाश्रा 78 ६060 )९४४६ 
00₹०ण70९॥ भर्थात्‌ अत्यन्त शासन न्यूनतम 
शासन सिद्ध होता है | इन नियमों में छोटी से 
छोटी बातों में समाज को इतना अधिकार दिया 
गया है कि व्यक्तित्व के विकास के किये स्थान 


है! 


नहीं छोड़ा गया है। झाजकल्ञ की परिस्थिति म्रें 
यद केसे सम्भव है कि भाय्ये रवामियों फे सेवक 
भी आय्ये ही हों ओर भायय ज्ोग भ्राय्य लोगों 
की ही चाफरी करें अन्य की नहीं। इसकिये 
झावश्यक था कि इन नियमों को बदला जावे। 
इसक्षिये जब श्री रवामी जी महाराज सन्‌ १६७७ 
ई० में ल्ञादौर पधारे भौर लाहौर भाय्ये समाज 
की स्थापना हुई तो आय्ये समाज्ञ के २८ नियमों 
के स्थान में १० नियम निर्माण किये गये जो इस 
प्रकार हैं भोर जिनमें भ्रव किसी परिवतेन की 
झावश्यकवा नहीं है -- 
(--सब सत्यविद्या भौर जो पदाथे विद्या से 
ज्ञाने जाते हैं उन सब का भादिमूल परमेश्वर है । 
२--ईशवर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, 
सर्वेशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनत, 
निर्विकार, अनादि अनुपम सर्वाधार, संवेश्वर, 
सवब्यापक सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य पवित्र ओर छूष्टिडर्ता है उस ही को 
उपासना करनी योग्य हे | 
३--वेद सब सत्य विद्याश्रों के पुत्तक हैं वेद 
का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयों 
का परम धमम है। 
४-सत्य प्रहण करने भर अ्रसत्य के छोड़ने 
में सवेदा उद्यत रहना चाहिये। 
2--सब काम धर्मानुसार भर्थात्‌ सत्य और 
झसस्य का विभार करके करने चाहिये। 
६-ससार का ठपकार करना इस समाज का 
मुख्य उई श्य है अर्थात्‌ शारो रिक आत्मिक और 
सामाजिक उक्नति करना। 
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७--सव से प्रीतिपूरेक घर्सानुसार यवायोभ्व 
बतेना चाहिये। 

८--अविया का नाश झोर विद्या की पृद्धि 
करनी चाहिये। 

६--अत्येक़ को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न 
रहना चाहिये, किन्तु सब को उम्तति में अपनी 
उम्नति सममानी चाहिये । 

१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सब हित- 
कारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये। 
ओर प्रत्येक ट्विवकारी नियम में सब स्व॒तन्त्र रहें । 

इन नियमों में दो बातों का विधार रक्‍्खा 
गया है प्रथम तो नियम इतने विस्तृत न हों कि 
व्यक्तित्व-के लिये कोई स्थान ही न छोड़ा जाय 
क्योंकि ऐसा करने से किसी समाज का कार्य्य 
चलाना कठिन हो जाता है। जैसा कि आरम्भिक 
श८ नियमों से अनुभूत हुआ होगा। दूसरे नियम 
ऐसे सामान्य भी न हों कि प्रत्येक मनुष्य बिना 
अपने सैद्धातिक या व्यवद्यारिक परिवतेन के 
सभासद्‌ हो सके क्योंकि ऐसा करने से समाज के 
लिए कोई काम द्वी करने को शेष नहीं रह जाता | 
बतेमान हिन्दू धमे ( जिसको आज़ कल्न सनातन 
धम कहते हैं ) में यही दोष है। ईश्वर को 
मानने वाला भी हिन्दू , न मानने वाखा भी हिन्दू 
वेहों को ईश्वरक्ृत मानने वाला भी हिन्दू भौर 
न मानने वाला भी हिन्दू , द्वेतवादी भी हिन्दू, 
अद्वेतवादी भी हिन्दू । सारांश बढ है कि यदि 
झाप हिन्दू के लक्नरा करना चाहें तो भझतिग्याप्ति 
अव्याप्ति और असम्भब इनमें से द्िसी न किसी 
दोष में अवश्य ही फंस जाइयेगा। झाज कन्न 
हिन्दू नेठाओों के समझ यह एक भारी और 


अग्रे्, १६४३ 


जटिल समस्या है कि हिन्दू किसको समझा जाय। 
हम यहा तीन लक्षण देते हैं. -- 
(१) सर राधाकृष्ण हिन्दू धमे को-- 
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॥वा70, 000 8 गीड९९ 78ए०४४07॥ 
बताते हैं। अर्थात्‌ हिन्दूघमे कोई निश्चित और 
अपरिवतेन शोल परिणाम नहीं है किन्तु एक 
निरम्तर विकसित दवोने वाली चीज़ है जो दिन 
प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त हो रही है। ( ५06 
प्रागतप श०एण 0 4॥6 ) 

(२) भ्रीयुत डी० एस० शर्मा (0 8 
8)/87779 ) लिखते है. कि िातय्राआ 78 
7006 & 4,68876 ० ि०६)008 ्च7 
8 भार 7थाहाणा त्राएि 8 परागय[।6 
0०९७१ ( ए746 छ8५ 38 प्राण वप्राआ॥ ? ) 

(३) भी विनायकराव सावरकर जी ने हिन्दू 
के निम्न लक्षण किये हैं -- 

आसिन्धु सिन्धु पयेन्ता यस्य भारत भूमिका। 
पिलभू पुण्य भूर्चेव स बे हिन्दु रति स्मृत ॥ 
इन तीनों विद्वानों फे लक्षणों को पढ़ कर 
आपको ज्ञात होगा कि न वेवल इनका स्रमन्वय 
ही कठिन है किन्तु किसी हिन्दू के लिये अपने 
जीवन का ऐसा पुरोगम निश्चित करना ही 
झप्तम्भव है, जिसके आधार पर हिन्दू समाज 
को सगठित किया जा सके | लीडर प्रेप्त इलाहा 
बाद से एक पुस्तक निकली है जिसका नाम है 
ए088९॥॥9]8 ० प्र]04प्रशा0, इसमें उस समय 
के २४ बढ़े बढ़े हिन्दू नेताओ्ों ओर विद्वानों को 
पम्मतिया दी हुई है जिनका अवक्ोक मात्र दी 
पाठक को भूल्ष भुक्ञायों में डा देता हे । 


खावेदेशिक ६५ 





सर जौन सीक्षे ( आ/ 700॥ 80869 ) ने 
झपनी पुरतक गिड0878707 ० ए7्ढीगाते 
में 480० ०0फथेशाशएछश१९४8 
प्रावेप्राआ॥,' (अर्थात्‌ हिन्दू धर्म की व्यापकता) 
पर टिप्पणी देते हुये कहा है कि “7॥ 88 
९॥९००]60९ ॥0 88 & प्रगाग्राह छा7॥00]8 
थ्यप॑ पधावेधलते ॥. ग्राएथ्कूभ06 0 
8था९0/४ंगणा४ 706 780079] 6९॥78 
अर्थात्‌ ऐसी व्यापकता ने हिन्दू धर्म को इतना 
निबेल् कर दिया है कि इससे न तो सगठन दो 
सकता है और न सच्चे देश प्रेम के भाव उतन्न 
हो सकते हैं 907 [070070 हि887 (सर हबेटे 
रिज़ले ) ने ठीक ही कहा था कि 

धुफ्8 वीब76 ण॑ 98४६700५ छिप 
ग्रकष्णा] श्री ॥0 4094ए7 8086 07 
6 ००१ ए7७ए 88॥98 0 ए|030.7 
९०97070786, 874 0॥%/ ०९०6 प्40- 
॥8 ९थग ॥89॥6 &7॥ 80096 8९४6॥ 
0६ 780008।0 7 , 70 ण्ञ] 08ए6 (0 प्र700- 
80 » 8000 वेश 0 गिर करा 
९0780॥प४7०॥ * 

(५706 ९ ॥४6 96०.० ० [708 ४६ 
प्रश७४ ि88ए7 904 ९8४ 280) 

“अर्थात्‌ दाशेनिक्र समझौते की ठड़ो राख से 
देशभक्ति का जोश उत्पन्न नहीं हो सकता और 
जब तक हिन्दूधमे में पर्याप्त निश्चितता नहीं 
आती उस समय तक जातीयता का रचनात्मक 
भाव उत्पन्न होना असभव है ।” 

ऋषि दयानन्द का विश्वास था कि वतंमान 
हिन्दू थम वेदिक धर्म का एक निरुष्टतम बिकृत 


६ सावेदेशिक 


रूप है जिस को एक प्रकार की गड़बढ़ माता 
कद्दना चाहिये। इसी गड़बढ माला को मिटाकर 
मैद्कि धमें का निश्चित रूप ससार के समज्ञ 
लाना ऋषि का मुख्य उहं श्य था। झार्य्ण समाज 
के दस नियम इसी हहश्य की पूर्ति रूप निर्माण 
हुये हैं । 

पहल्ले दो नियम ईश्बर सम्बन्धी हैं भोर 
वेदान्त दशेन के दो सूत्रों- अर्थात्‌ जन्माथस्ययत 
ओौर शास्त्रयोनित्वात्‌ की व्याख्या रूप हैं। भर्थात्‌ 
ईश्वर न केवल ससार की रचना, पाक्षन भौर 
सहार ही करता है फिन्तु वह ज्ञान का आदि 
स्रोत भी है। इन नियमों से तीन बात सिद्ध 
होती हैं (१) भार्य समाज एक धामिक सस्या है, 
(२) आये समाज एक आरितिक सस्‍्यथा है (३) 
आरये समाज एक--ईश्वर--बाद का प्रतिपादन 
करता है। इन तीनों विशेषताझों का दावा अन्‍य 
धर्मावश्म्बी भी कर सकते हैं, इस्लाम और 
ईसाई धर्म यही कहते है। परन्तु आये समाज 
की आस्तिकता और इन धर्मों की भ्रास्तिकता मे 
बहुत बढा भेद है। झारये समाज फे दूसरे नियम 
में ईश्वर के जो गुण कमे शोर स्वभाव बताये 
गये हैं वह वास्तव में आय्ये समाज के सिद्धान्तों 
की ही विशेषता है। ईश्वर निशाकार अनादि, 
अपरिवतनशील, कभी अवतार न लेने बाला, 
न्यायकारी और दयालु है। यदि इनका विश्लेषण 
किया जाय ( देखिये सत्याथेप्रकाश समुल्ास ७ 
ओर ११ ) तो रपष्ट हो जायगा कि आये समाज 
का ईश्वर एक निरकुश राजा के समान नहीं हे 
जो जो चाहता है बहा करता है या कर सकता 
है। अथवेयेद में ईश्वर के भाव को इस प्रकार 
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स्पष्ट किया हैः-- 
यो विद्यात्‌ सूत्र बितत, यश्मिन्नोता प्रजा इमा । 
सूत्र सूत्रस्य यो वि्यात्‌। स बियाद्‌ आह महत्‌॥ 

अर्थात्‌ बडे ब्रह्म को वही ठीक ठीक सममता 
है जो उस सूत्र फो जानता है जिसमें यह प्रजा 
ओोत प्रोत है भोर जो उस सूत्र के भी सूत्र को 
जानता है। अर्थात्‌ अदा कया है ९ अहम बह बढा 
सूत्र (50 87९४६ 07770]6 ) है जिसमें 
समस्त सृष्टि भोत प्रोत हैं) अह्य के इस लक्षण 
से तो किसी वैज्ञानिक (800॥709 ) को भी 
इनकार नहीं होना चाहिये क्‍योंकि सायस का 
काम ही उस महद्दान्‌ सूत्र ( 8708 0770]06 ) 
की खोज करना है जिसके आभित समस्त जगत्‌ 
ठहरा हुआ है, छोटे छोटे वैज्ञानिक नियसों से 
लेकर अधिक व्यापक नियमों की खोज़ क्षगाना 
सायस का रद्द श है भौर यदि नियमों के नियम, 
महानियम, सूत्रों के सूत्र महा सूत्र का पता लग 
गया तो यही सायस की पराकाष्ठा है। यहद्दी 
आस्तिकता है जो आय समाज के सिद्धास्तों का 
झादि मूल है | 

परन्तु इसके साथ दी आये खमाज्ञ की एक 
विशेषता और है | ब्रद्ष शाख्र की योनि हे भौर 
समस्त ज्ञान का भारम्भ ईश्वर की ओर से होता 
है। विज्ञान का मूल क्‍या है इसके विषय में 
बिद्ानों ने बहुत हो ऊह्दापोह को हे। बहुत सो 
झान-अतिपत्तिया (800708 0/४70 ९१४०) 
निर्धारित की गई हैं परन्तु आय॑ समाज का 
सिद्धान्त है कि आदि मनुष्यों को आदि सृष्टि 
में ईश्वर की भोर से जो ज्ञान आया उसी का 
नाम वेद है। जो ऋग्वेद, अजुर्वेद! साम बेढ, 
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आय्य-समाज ओर नारी उद्धार 
[ ज्ेखिका--भ्रीमती चर्धावती जी एम ए. बो टी बम्बई ] 


>्"शक् रपकान 


नारी की स्थिति सुधारने योर उसका उद्धार 
करने में ऋषि दयानन्द्‌ तथा आये समाज का 
कितना महत्वपूरें भाग है इसका ठीक अनुमान 
करने के लिये भार्ण समाज के जन्म से पूवे ख््रियों 
की स्थिति पर विचार कर लेना झावश्यरु है। 

(१) 

ऋषि के जन्म के पूर्वे का स्ली जाति का इति 
हास समाज द्वारा उस पर किये गये श्रत्याचारों 
की एक दुख भरी कद्दानी है। उस समय स्त्री का 
कोई व्यक्तित्व न था। उसका अस्तित्व द्वी पुरुष 
के लिये था। स््री मनुष्य नहीं पशु पक्षी के समान 
थी | कवि की भाषा में वह लता के सरश भौ 
जो स्वतन्त्र नहीं रह सकती थी, किसी न किसी 
आश्रय पर ही उसका निर्वाह था। स्मृतियों का भी 
यही दृष्टिकोश था-- 





( पृष्ठ ६६ का शेष ) 
अयवेवेद के नम से विरुषात है! तीसरे नियम 
में इसका प्रतिपादन करके ऋषि दयानन्द ने 
छिद्धान्तों करी अनिश्चितता को सवेथा दूर कर 
दिया । वेद स्वत प्रमाण हैँ। अन्य प्रन्थ परत 


प्रमाण है | 
( शेष अगले अड्डू में ) 


पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योषने 

रक्षन्तिस्थविरे पुत्रा न खस्रीस्वातन्श्यमदेति ॥ 

मात्ग पिता के लिये वह भहती चिन्ता का विषय 
थी भोर पति फे लिये मनोरक्षन का | घर में वह 
दासी थी और समाज में बह थी पुरुष तथा श्री 
दोनों ही के कत्त व्यों का बोका ढोने की मशीन । 
स्वग दिखाने वाले पुत्र की जननी होकर भी स्वय 
नरकरय द्वारम' थी, स्री की जो ऊची से ऊँची 
स्थिति थी वह शुद्र से बढ़कर न थी ओर स्त्री व 
शुद्र दोनों से मनुष्यत्त का अधिकार छीन लिया 
गया था | समाज की दृष्टि में थे दोनों पशुवत्‌ 
थे। पशुओं फे सदश दोनों हो शिक्षा के अयोग्य 
समम लिये गये थे | दफ्तर में जाकर काम करने 
वाले तथा रुपया कमा कर लानेवाल्े पुरुष के लिये 
शिक्षा आवश्यक हे | किन्तु घर में बैठकर खाना 
पकाने वाज्ी तथा बच्चे पालनेवाली स्त्री के लिये 
शिक्षा की क्या झ्रावश्यकता १ ख्री को शिक्षा देना 
केवल उसको उस्छूद्ल्‍डत बनाना है। यह था उस 
समय के उदार से उदार बिचार रखने बाते 
व्यक्तियों का रष्टिकोश । इस सकुचित रष्टिकोण 
के कारण गार्गी, सीता, साविप्री की सनन्‍्तान कुछ 
ही समय में निरक्षर वन बैठी थी । “विद्या 


क्ष् सावेदेशिक 


विद्ीन पशुभि समान --विद्या से विहीन रक्खी 
गई नारी अन्त मे सारे मनुष्योचित गुणों से 
बचित हो गई । 

पुरुष की श्वाथेमयी योजना का अन्त यहीं न 
हुआ। यह और झागे बढी । स्नी घर की चार- 
दोवारी के अन्दर बन्द करदी गई। घर भर 
बाहर के व्यक्तियों से उध्धका सम्पर्क निषिद्ध करके 
उसके मस्तिष्क पर ताला जगा दिया गया । उसकी 
बुद्धि का विकास बिल्कुल रुक गया। परदे की 
कुप्रथा ने स्‍त्री के पतन की योजना का दूसरा 
अध्याय समाप्त किया। 

क्ली का मानसिक विकास अविद्या' तथा 
पढें! ने रोक दिया था; उसका शारीरिक विकास 
रोकने के लिये बालविबाह” की पश्रया प्रारम्भ 
हुईं | यदि दसवे बे कन्या का विवाह न किया 
किया जाये तो माता, पिता व भाई तीनों ही 
नरक के भागो बनेंगे--इस प्रकार के मन गढन्त 
विचारों का खूब प्रचार किया गया। माता-पिता 
नरक स बचे हों या न बचे हों किन्तु बेचारी 
कन्या को जीते जी नरक में ढाल दिया गया। 
दुधमुद्दी बालिका समुरात् मे जाते ही पत्नी! का 
और कुछ दिनों बाद 'मांता' का पाटे खेलती 
नज़र आने लगी | बाल विवाह स्त्री की मानसिक 
तथा शारीरिक उन्नति पर भयहुर बज़पात था। 
भप्न' तथा 'शरौर' दोनों की अ्नमोत्ञ पूजी को 
खोकर ख््री कुछ ही दिनों में दिवात्षिया वन बैठी । 

वियाह जब ७-८ साक्ष की आयु में होने क्षगे 
तो वर चुनने का अधिकार रबय ही माता-पिता 
के हाथ में पहुँच गया। उपयुक्त बर दूढने के कष्ट 
से बचने के ज्िये भर ऊह्ीं < स्वार्थ से प्रेरित 
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हो माता-पिता कन्याओों को घुंढ़े भर केसे भी 
अ्रयोग्य-बरों के गले बाधने लगे। इस प्रकार अन- 
मेल बियाह की प्रथा चल पड़ी | इन्हीं कारणों से 
कहीं कन्या को जेचा जाने लगा तो फट्टी बर को 
खरीदा जाने जगा जिससे 'दह्देज' जेसी सयकर 
प्रभाओं का प्रारम्भ होगया। 

बाल विवाह ने अपने ही सहश भयदूर एक 
ओऔर प्रथा को जन्म दिया। यह थी “विधवाओं 
की समस्या | याल विवाह अनमेल विवाह ने 
मिल कर बाल विधवा्ों की समस्या को करोड़ों 
तक जा पहुँचाया | 

विधवा का समाज में कोई स्थान न रहा। 
उसका दशेन मात्र अशुभ माना जाने लगा। घर 
वालों की भाखों मे वह काटे के समान खटकती 
थी । एक ओर पति वियोग की अ्सह्य पीढा दूसरी 
ओर घरवालों का निदेयतापूण व्यवहार | विधवा 
का जीवन झ्सह्य दो उठा | फिर भी उसकी आह 
क्र समाज के पाषाण हृदय का ठ्रवित न कर 
खक्कीं । विधवा को जीवित रहने का भ्रधिकार 
नहीं, उसको जीवित रहने देना दी जैसे उस पर 
अपार अनुकम्पा करना हे यह विचार धारा ठस 
समय समाज के अन्दर काम कर रही थी। 
विधवा नारी ने अपमानित जीवन का आन्त 
करने के लिये 'पुनर्विवाह” का भ्रधिकार चाहा। 
किन्तु उसकी माग ठुकराई गई। समाज ने नारी 
को अपनी रक्षाये नारीत्व बेचते देखा किन्तु 
बज हृदय फिर भी न पसीमा। वेश्या, नारी का 
कलुषित रूप है। समाज ने स्ती का वेश्या बनाना 
सहन किया किन्तु उसका शासन-विधान खत्री के 
लिये बदल न सका । हा पुरुष ने अपने लिये उसे 
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कितनी ही वार बदला । पुरुष को पत्नी के मर 
जाने पर एक नहीं अनेक विवाह करने की आज्ञा 
थी और केवल मर जाने पर ही नहीं मरी के 
जीते रहने पर भी पति को दूसरी शादी करने या 
अधिकार था | 

पुरुष ते अपने लिये एक नये शासन विधान 
की रचना की थी। इसके अनुसार उसने अधि- 
कार! अपने पास रखे, ओर कत्तण्य' शल्रीपर 
लाद दिये थे। पुरुष के जीवन का ध्येय था आनन्द 
करना, मौज उढाना | स्री के जीवन का उद्देश्य 
था-कत्ते व्य पालन, सेवा, तपस्या श्रौर त्याग। 
पुरुष तो भ्रधिकार पाकर भूल ही गया था कि 
ल्री भी मनुष्य है। बद तो उसे समझ बैठा था 
एक ऐसा “यन्त्र जिसके अन्दर आत्मा न हो, 
किन्तु पुरुष की इच्छाओं को क्रियात्मक रुप देने 
की खूबी हो | स्री ने भी पुरुष की कल्पना को 
वास्तविकता का रूप दे दिया। पुरुष ने उसको 
दासी बनाना चाहा था, वह अपनी सम्पूण 
इच्छाओं का त्याग करके पूरी तरह से उसकी 
दासी बन गई । पुरुष ने उसे कुल को मान-मर्यादा 
की रशक्षिका बनाना चाहा था, ख्री ने अपनी समस्त 
मानवी इच्छाभों का वल्िद।न अरके भी पति के 
कुक्ष की मर्यादा की रक्षा की | स्री ने, इस आशा 
से कि उसका भात्म समपेण उसे पुरुष की आखों 
में ऊचा उठा देगा उसकी इच्छा मात्र पर अपने 
अधिकार, अपनी अभिकाषाये और अपनी भात्मा 
तक का बल्षिदान कर दिया | किन्तु सबरव वलि- 
हान करके भी उसे अपने उहंश्य में सफल्षता न 
मिक्नी । उसकी स्थिति समाअ में पहले की अपेक्षा 
भी नीची हो गई। उसकी सहिष्णुता, त्याग 


सावेदेशिक ६६ 


आदि गुण उसश्ली ऊमजोरिया समझ लिये गये। 
खत्री से अधिकार तो पहिले ही छिन गये ये । भव 
त्याग के प्रवाह में वह कर स्वावत्म्बन, आत्मा- 
सिमान, आत्म विश्वास आदि गुणों से स्त्री स्वय 
हाथ धो बैठी । 
(२) 

जिस समय ऋषि दयानन्द आये उस समय 
तक स्त्री जाति इसी अधघ पतन की अवस्था मे थी। 
वह अपमानित तथा पददलित हुईं निष्प्राण और 
निश्चेष्ट होकर पढी हुई थीं। न जाने कब तक 
ओर बह इसी प्रसुप्त अवस्था में रहती यदि ऋषि 
दयानन्द्‌ इसका भाग्य सूये बनकर आ न जाते 
और अपनी प्रकाश रश्मि द्वारा इसे जगाने का 
प्रयत्न न करते। 

ऋषि का हृदय नारी की अधोगति देखकर 
तडप उठा ! गृह लद्त्मी दासी बनी हुई थी, माता 
सबिकरा, भौर पति की सहचरी केवल उसके 
मनोबिनोद का खिलौना ! खत्री पर होते इन 
अत्याचारों को देखकर ऋषि की श्रात्मा तदप 
उठो नारी का पुनरुद्धार, उनके विशाल सुधार- 
काये का एक अग बन गया। हिन्दू-जाति की 
झवस्था भी उम समय ख्री की दशा से कुछ 
अधिक अच्छी न थी । भ्रत्यन्त भयकर कुरीतियों 
का प्रास बनी यह जाति मृत्यु को श्रन्तिम घड़िया 
गिन रही थी। जिस जाति का आधा हिस्सा 
निष्प्राण पढा हो वह जाति मरणामन्न न हो तो 
क्या दो ९ जाति के उद्धार की प्रथम सीढी नारी- 
उद्धार है - यह सब कुछ ऋषि की सूक्म दृष्टि 
ने देखा 

ऋषि ने देखा कि निरश्षरा भारतीय नारी 


७० स्ा्षेदेशिक 
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झपने पत्नी' और 'मात/ के कर्तेव्यों को किसी 
भी प्रकार पूरा नहीं कर सकती, जघतक कि वह 
सुशिक्षित न हो । भत सबसे प्रथम उन्होंने विद्या 
पढ़ने छा अधिकार जा उससे छीन लिया गया था, 
पुन स्थापित किया। 
“यथेमा बाच कल्याणी मावदानि जनेभ्य अ्रह्यगज 
न्याम्या *, शुद्राय चार्याय चारशाय च स्वाय ।” 
यजु० २६। + 
इत्यादि वेदों से प्रमाण देकर उन्होंने मिद्ध 
किया कि ख्री को सब विद्यायं समान रूप से 
पढ़ने का अधिकार है। उस समय बन्‍्या को 
यश्लोपवीत का अधिकार नथा | ऋषि ने श्री को 
पुन यज्ञोपवीत का अधिकार देकर धार्मिक तथा 
अन्य क्षेत्रों मे उसे पुरुष के समान रथान दिया! 
भालविवाह की प्रथा, जा जात की दुबेलता 
उसकी बढ़नी हुई मृत्यु सख्या तथा अनेक व्या- 
घियों का कारण था, उलका भी ऋषि ने घोर 
बिरोध किया | गृहम्थ को भली प्रक्गर चलाने 
ओर स्वस्थ तथा बल्वान्‌ सन्तान उत्पन्न करने के 
लिये यह आवश्यक है कि कन्या का बचपन में 
विवाह न होकर युवावस्था में विवाह हो--इस 
बेदोक्त मत का ऋषि ने प्रतिपादत किया--अ्रद्य- 
चर्येश कन्या युवान बिन्दते पतिम्‌। डस समय 
कन्यर को आपना बर रवय चुनाने का अ्र/धकार न 
था। माता पिता अपनी इच्छा से हरी कन्या का 
विवाह कर देते थे। विवाह सम्बन्ध स्थापित 
करने का अधिकार पूर्णतया माता पिता के द्वाथ में 
चले जाने के कारण ही अनमेल विवाह तथा 
दह्दे जैसी भयकर प्रथाओं का जन्म हुआ था। 
अआषि दयानन्द ने कन्या को विवाह सम्बन्ध में 


अपनी सहमति देने का अधिकार देकर उपरोक्त 
कुरीतियों के निराकरण #ा प्रयत्न किया । 

उस समय की विधवा को स्थिति ने भी 
ऋषि को व्यधित किया, विधवा पर होने काले 
अगशित अत्याचारों को देखकर उनका हृदय 
द्रवित हो उठा | उन्होंने वाल विधवा! का पुन- 
विंवाह धर्म तथा परिस्थिति के अनुकूल बताया। 
उन्होंने यह भी कद्दा कि साधारणतया पुनर्विवाह 
जिस प्रकार सी के लिये त्याण्य है उसी प्रकार 
पुरुष के लिये भी वह वज्ित है। पुरुष ने जो 
उस समय अपने लिये एक भिन्न आचारनीति 
बनाई हुई भी उसका ऋषि ने खण्डन किया और 
स्त्री तथा पुरुष दोनों के क्षिये एक ही माप दरड 
तथा शासन-विधान निर्मित किग्रे जाने का 
आदेश दिया। 

उस समय ख््री की स्थिति बहुत नोचे गिर 
चुकी थी । अपने सम्पूरे अधिकार तथा दिव्य 
गुणों का पुरुष की खातिर बलिदान कर नारी 
अत्यन्त अन्धकारमय जीवन बिता रही थी । 
ख्री की स्थिति पुरुष फे समान है-- इस सिद्धान्त 
का ऋषि ने प्रति पादन किया | वश्चपिश्ली का 
कार्य पुरुष से मिन्न है, फिर भी जीवन में 
उसका स्थान पुरुष से किसी अश में नीचा नहीं | 
शरीर के अन्द्र जो स्थिति मस्तिष्क तथा हृदय 
की है वही स्थिति जीवन में पुरुष तथा द्ली की 
है। हृदय व मस्तिष्क दोनों का काये भिन्न रे 
होते हुये भी शरीर का स्वास्थ्य रखने फे लिये ये 
समान रूप से आवश्यक हैं । इसी प्रकार ख्री व 
पुरुष के काये छेत्र भिन्न होते हुये भी उनका काये 
गृहस्थ ज़ोबन की गाड़ी का दीक से चल्नाने करे 
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लिये समान रूप से महत्व पूरे है । स्त्री व पुरुष 
की स्वाभाविक भिन्नताये उनकी विशेषताये हे, 
उनकी खूबिया है, और वे एक दूसरे की विरो- 
घिनी होने के स्थान में एक दूसरे को पूरक है। 
यह दृष्टि कोश ऋषि दयानन्द ने पहिली वार 
समाज के सामने रखा भोर नारी के श्रति प्रत- 
लित तुच्छ तथा सकुचित दृष्टिकोण मे एक 
क्रान्तिकारी परिवतेन उत्पन्न किया । 

ऋषि दयानन्द ने स्री की समस्याझ्रों पर 
निष्पक्ष भाव से विचार क्रिया । यही कारण था 
कि भपने जीवन कात् में ही वे नारी जगत्‌ में 
एक नवीन युरा की स्थापना कर सके | यदि इन्हे 
भारत में नारी-जागरण का प्रवत्तक कह्दा जाय तो 
झतिशयोक्ति न होगी । ऋषि दयानन्द बेदिक 
आदरशों के भनुसार नारी जाति का उद्धार करना 
चाहते थे । उनके विचार से ञत्री अपने ईश्वर 
प्रदत्त गुणों का विकास करके ही अपना महत्व- 
पूर्ण सहयोग दे सकती हे | इस समय जो परिचम 
में नारी-जागरण की लद॒र चली हुई हे उसके 
अनुसार नारी का रह श्य नारीत्व को समूल नष्ट 
करके पुरुष धन जाना है । नारी सब बातों में 
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५ सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स ह 
| स्थाव ) माश्त का ह मास का ६ मास #ा ३ वर्ष का ह 
| दूसरा पृष्ठ १०) २५) ४०) ७४) ई 
एक काक्षम ६) १५) २५) ४०) ४ 

आभाधा ५ ३॥) ) १५) २४) |" 
चौभाई ,, २) ५) छ) श्श) | 
विज्ञापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी झ्राना चाहिये । । 
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पुरुष का अन्धानुकरण कर रही है । वह भपना 
कार्य क्षेत्र बदलने के साथ, अपनी वेशभूषा, अपने 
आामोद प्रमोद के तरीके, अपना व्यवहार और 
अपना स्वभाव तक पुरुष-का सा बनाने का यत्न 
कर रही है । वह पुरुष की दूसरी 'प्रति-- 
'कोपी-- बनती जा रही हे । ऋषि दयाननन्‍्द 
ने जा वेदिक आदशे स्त्री के सामने रखा चह यह 
था कि नारी श्रपने नारीत्व का विकास करके 
ही मानव जाति का अधिक से अधिक टपकार 
कर सकती है नारीत्व त्याग कर नहीं । नारी 
पुरुष की पूरक हे । इस लिये दोनों मिल कर ही 
मानब जाति को उन्नत के उच्चतम शिखर पर 
पहुँचा सकते ह | यह उश्चकाटि का रृष्टिकराण ऋषि 
ने भारतीय स्त्री के सामने रखा था । यह वैदिक 
आदशे भारतीय स्त्री के लिये प्रकाश स्तम्भ है 
जा सदैव उसका माग प्रदशन करता रहेगा। 
भारतीय शिक्षित नारी जो इस समय पश्चिमी 
झादशों को चमक-दमक के भ्रभाव में कुछ 
पथ विचाल्ञत सी हो रदो हे, उसे अ्रन्त में जाकर 
इसी प्रकाश-स्तस्म का आश्रय लेना पड़ेगा |, 
( शेष अगले अह्ल में ) 
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धार्मेक चर्चा 
विध-अविदा का विवेचन 
[ लेखक+--भी ५० गज्जाप्रताद श्री उपाध्याय एम० ए०, ] 
>">पाक शुषा 3 
[ खेद है कि इस विषयक चर्चा बहती चली जा रही है किन्तु भी १० गल्लाप्रसादणी 
उपाध्याय जैसे श्रा्य बगत्‌ के मान्य सुप्रखिद्ध विचारक के इस विचार पूर्ण लेख को न प्रकाशित करना 
अनुचित समझ कर हमने यहा प्थान दिया हे आशा है विद्वान्‌ महानुभाव निष्पक्ञणत होकर इस 


विषय का विवेचन करेंगे। हम अश्रपने विचार अगले श्रड्ड में प्रकट करंगे। 


इस शीषेक का एक लेख सावदेशिक के माच 
४३ के अक में छुपा है जिसके लिखने वात्ने हैं 
श्री प० वीरेन्द्रजी विद्यावाचस्पति, साहित्याचाये, 
तीथे चतुष्टय, एम० ए० आचाये कुरुकुल्ष वेचनाथ- 
धाम | इसमें मेरे लेख पर आपत्ति इठाई गई हैं। 
मैने उस लेख को आदर, श्रद्धा ओर सावधानी के 
साथ पढ। | लेख अनेक उत्तम बातों से परिपूर्ण 
हैं जिनमें अ्धिकाश से मेरा या किसी अन्य 
विचारशीत्ञ पुरुष का कोई मतभेद हो ही नहीं 
सकता परन्तु जिस विषय पर विवाद है उसस तो 
इसकी सगति नहीं मिलती | साराश यहद्द है कि 
ज्ेख उत्तम है परन्तु मेरे लेख का रत्तर नहीं हे। 
में एक वाक्य को उद्धत करता हूँ -- 

(१) “क्या मुक्ति का मागे बताते यह सम्भा- 
बना को जा सकती है कि उपनिषद्‌ अपनी सारी 
पूषे श्‌ खा भूलकर कम को मुक्ति का साधन 
नहीं बतायेगी । 

(२) “यदि नहीं, वो स्पष्ट हो जाता है कि 
झविया से कर्मोपासना का ही तात्पयय है।” मे 
विद्वान क्षेखक से प्रथेना करूगा कि इन दोनों 
बाक्यों की सगति पर विभ्यार करें। मुझे पहले 


--सम्पादक ] 

वाक्य से बिरोध नहीं। परन्तु दूसरा वाक्य पहले 
बाक्य के आश्रित केसे हो गया ९ प्रश्न भविद्या 
के अ्रथों पर था | मुझे इस बात से इनकार नहीं 
कि कमे मुक्ति का आवश्यक साधन है। इसी बात 
पर आपने सारे लेख में वढा बल दिया है ! परन्तु 
इतने से 'अविद्या' का अर्थ कर्मोपासना' कैसे दो 
गया | क्या कमे पर बल देने के लिये उपनिषद्‌ 
के अन्य वचन पर्याप्त नहीं हैं ? इसमें सन्देह 
नहीं कि शद्भराचा्े जी ते झविद्या का अथे कमे 
किया है । मेने इस बात को पहले भी स्वीकार 
किया है। परन्तु शह्ुरायार्य का दाशेनिक मत 
कम को अविद्या मानता हे। वे केवल अविदा! 
शब्द का झये ही कमे नहीं लेते अपितु समस्त 
कम कार्ड को अविया श्र्थात्‌ मिथ्या प्लान मानते 
हैं ( देखो चतु सूत्री का भाष्य )। यही कारण है 
कि उन्होंने या उनके अनुयायियों ने गीता या 
उपनिषदों का भाष्य करते हुये अविश्या' से 'कमे 
का तात्ये लिया | परन्तु मेरा प्रश्न तो यह है कि 
आप किसी वेद, किसो उपनिषद्‌ अथवा गीता में 
अविद्या शब्द का प्रयोग कम! के श्रथे में 
दिखाने । आपने एक हवाला दिया है कठोपसिषत्‌ 
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का बह बढ़े मजे का है । में तद्त्‌ उद्भु त 
करता हैँ-- 

(१) “इसी प्रेय भौर श्रेय की उपनिषद्‌ ने 
“विद! और विद्या सह्ना की है” 

(२) “अर्थात्‌ कमे काए्ड 'झविद्या' है और 
कान काण्ड 'विद्या' हे।” मेने धहुत विचार 
किया कि कहीं 'झविद्या' का अथे कमे कारह 
मित् जाय! परन्तु नहीं मिला। यदि पाठ गण 
को दिखाई देता है तो में उनसे मंगढू गा नहीं, 
अपनी दृष्ट को दोष दे लूगा। परन्तु मे सष्ट 
कहता हैँ कि मुके नहीं दीखता, कठोपनिषद्‌ में 
तो “प्रिय! और 'प्रेय' का आचरण श्र वद्या अर्थात्‌ 
मूखेता मूक है। और श्रेय का विद्या अर्थात्‌ 
ज्ञान मूलक | क्या इस। 'प्रेय” को आप कमकाण्ड 
कहेंगे शौर क्‍या इसी प्रेय रूपी फमे को भाप 
मुक्ति का साधन मानेंगे | मुझ से यदि धृष्टता दो 
जाय कि मे कहूँ कि आपके इन दोनों वाक्यों मे 
कुछ भो समन्वय नही हे तो आप क्षमा करें। में 
तो परस्पर बिराध देख रहा हू । इसी प्रकार 
झपरा विद्या को आपने अ्रविद्या मान लिया। 
आप मानले ज्ञो चाहे मानले परन्तु अ्रविद्या का 
झथे कम केसे दो गया ९ 

झाप का प्रश्न यह है कि 'अविद्या' के साथ 
ज्ञान की अनुवृत्ति मन्त्र मे कहा से भागई। 
परन्तु मन्त्र ता रष्टतया देता है -- 

“विशा अविद्या च यरतढ्ेंद” | जा “विद्या 
और अविया' को जानता है। वेद” तो स्पष्ट पडा 
है। इसका अथ आप क्या करेंगे? विद्या को 
जानना और अविद्या को जानना यह तो साफ 
है। ऊपर के दोनों मन्‍्त्रों में वेद! शब्द नहीं 
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आया तो क्‍या हुआ ९ हैं तो तीनों मन्त्र सयुक् 
ओर इनका अथे सयुक्त ही करना पड़ेगा । 
अन्यथा बेहद! शब्द निरथेक दो जायेगा। इस 
प्रकार के प्रयोग सभी साहित्यों मे मिक्षते हैं 
ओर वेद में भी मिलंगे। 

आपने लिखा है कि दाशेनिक रूप में विवे 
चन करने पर तो यह अथे सवेथा अनावश्यक 
है! । भविद्या का भ्रविद्या (मिध्याझ्ाान) के रूप 
में ज्ञान तो विद्या ही हे!। परन्तु भापने शायद्‌ 
मेरे आशय को नहीं समझा। मेरा सकेत एक 
ओर दाश निक प्रश्न की आर था। मुझे वेद मन्त्र 
का तात्पये यह प्रतीत द्वोता है रि बद्धा विद्या 
क्या है! ? भर अविद्या क्या है 0” इन दानों 
प्रश्नों के ज्ञान से सम्बन्ध है। कहेँगे ता इसको 
ज्ञान ही परन्तु एक है ज्ञान विद्या की प्रकृति के 
विषय का ओर दूसरा है ज्ञान भविदया की प्रकृति 
के विषय का। हैं तो दोनों ज्ञान ही, परन्तु उनके 
विषय भिन्न भिन्न हैं। ?0030709 0( $009- 
९086 भर्थात्‌ विद्या की मीमासा भर ?)7/0 
80009 ० 770: धर्थात्‌ भ्रविद्या की मीमासा 
दो श्रलग २ चीजे हैं। 2))0807॥9 0 ]7707” 
का ज्ञाता मू्ख नहीं किन्तु ज्ञानी है। वह सममता 
है कि मूखेता कैसे आती हे केसे ठहरती है भोर 
कैसे जाती है । इसी ज्ञान से वह उन बातों से 
बच सकता है जो मृत्यु के दु ख का कारण है। 
इसी को “मृत्यु तीर्ल्या” कहा गया है | 777॥0फ 
6026 ए0 छा07 ॥8 $॥0ज8026 9॥0 
704 787078706 ” (अविद्या की मीमासा विद्या 
है अविया नहीं)। 

मुमे एक भी प्रमाए साहित्य का नहीं मित्ता 
जहाँ 'अविद्या' का अथे कमे लिया गया हो। 


हो! धा्बेदेशिक 


श्री शहूराचार्य का उदाहरण असगत है, क्योंकि 
वे तो सभी 'कमे! को अविद्ा या अविश्या जन्य 
मानते हैं भर बसको मुक्ति के लिये झावश्यक 
नहीं सममते ! यदि किसी ने इसी धोखे मे यह 
भथे ले किया तो भूल की । 

अच्छी भच्छी बातें, मन को लुभाने वात्ी 
वात, मं ठी मीठी बातें, द्वितकर बात, कल्याण- 
प्रद बाते सब भच्छी हैं परन्तु जो विवादास्पद 
विषय के अनुकूत नहीं ठनका समिश्रण कहा तक 
समीचीन है यह बताने की झावश्यफता नहीं । 
पुनश्य +- 

बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में अन्धन्तम ' इत्यादि 
मन्न के साथ ही साथ अनन्दा नाम ते लोका” इति 
मन्त्र है, देखिये ४। ४ । १०-११। बे दोनों मन्त्र 
इस भ्रद्मार दिये हुये हैं -- 

अन्धन्तम प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते | ततो 
भूय इब ते तमो य उ विद्याया रता ॥ १०॥ 


अग्रेश्न, १४४३ 





अनन्दा नाम ते क्षोका अन्घेन तमसावुता | 
ता _ सते प्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्धा _ सो5 बुधो 
जना ॥ ११॥ 

यहाँ 'अविद्वास” और भबुध! शब्द कमे- 
काणडयों के लिये प्रयुक्त नहों समका जा सकता । 
किन्तु अविद्वानू , अबुध, मूखे या अज्ञानियों के 
लिये ही । इन शब्दों का टीक अविद्या' बाले 
मन्त्र के पश्चात्‌ ही उद्धरण सिद्ध करता हे कि 
अविद्या/ शब्द का अथे यहाँ 'कम” नहीं किम्तु 
अज्लान' दी है । इन दोनों सन्त्रों को मिक्षा कर 
पढने से झाशय ठीक निकक्ष आता है | और 
व्याकरण सम्बन्धी तोढ मरोड या खोंचातानी की 
आवश्यक्ता नहीं रहती ।” यह तो स्पष्ट ही है कि 
बृद्दारण्यक के समय “अविद्या' का अथे कमे- 
काण्ड नहीं था। अल विस्तरेण 


४5९2४: धतपमपापाकाक. 


पाज्ण् सका: उध्यादटचजसूट्लचथआ आया टायूदाएटड द०2 
ड़ [8 
॥  साल्विक जीवन (पल गाकित झ) 


-$ . जिसम ब्रह्मचये, सदाचार, स्वास्थ्य, आरोग्यता नेतिक-बिकास, सानव-जातिकी क्रमिक- 

| उन्नति, आध्यात्मिक विकास आदि पर बिचार-पूर्ण ज्ेख प्रकाशित होते हैं। वाषिक 

0] मूल्य ३), विद्यार्थियों, विद्यालयों तथा पुस्तकाल्नयों से २) 'सात्विक जीवन' के 

ईः प्राहकोंको 'सात्विक जीवन प्रन्थमाला' की पुस्तकें पौने मूल्यमे दी जावेगी | 

(' शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक--“बेराग्य के पथपर' रे" स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती 
) जैनरल प्रिएटिंग व्स लि०, 'प्रिणिटंग द्वाउस' होजकटरा, बनारस | 

गा 
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आय॑ समाज का भावी कार्यक्रम 
[ शेखक--भी प० इन्द्र थी विद्यायाचस्पति मनी सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि 


>'रगाक्र' चपिय० 


आये समाज का अन्दिम कृत्य निरिचत हे 
इसका अन्तिम लद्य भनुष्य मात्र को आर्य बनाना 
है। “कुृश्वन्तों विश्वमार्यम” यह प्रत्येक आये 
हृदय की भावना है । 
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झआाये समाज का स्थायी का 
हे | पह सके नियमों और « 
हप से सनिद्दित है । प्रचार द्वारा 
को फेलाना भोर मनुष्यों के जी५ 
भाये समाज का ध्येय है। उसकी 
आय समाज प्रचार के सव साथ 
ल्ञावा है। 
क्त््य और त्थायी कार्य क्रम 
होते हुये भी यह आवश्यक हे कि 
पर प्रचक्षित कार्यक्रम के सम्बन्ध से 
होता रहे, क्‍योंकि प्रचक्षित कार्य ऋम 
स्थितियों के साथ गहरा सम्बन्ध हे भा 
फंस सन्देह्द दो सकता है रि परिस्थितिय 
के साथ बदलती रहती हैँ | जैसे मनुष्य १ 
काल का अप्तर दाता है उसी प्रकार मनुष्य २ 
पर भी चारों ओर की दिशाओं से प्रभावित ? 
प्रत्येु्ठ रिवतेन शीत्ष वस्तु का गुण है। सम 
भी उससे नहीं बच सक्ता। इस कारण 
आवश्यक है कि हम समय समय पर बदली ६ 
परिस्थतियों पर विच र॒ करके अपने कार्यक्रा 
को उनके भनुसार द्वी परिवर्तित करते रहे ऐसे 
परिवतन मे काई दोष नहीं है। कायक्रम साधन 
है, सभ्य नहीं। साथ्य तो हमारा लक्ष्य द्वी है। 
इससे पूष्र भी आय समाज समय समय पर 
कार्यक्रम म परिवतेन करता रहा है, यदद हो सकता 
है कि बद परिवतन सोचविचार के अनन्तर 


्लवेदेशिक 
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गया हो प्रत्युत परिस्थि- 
तर ही हो गया हो। परन्तु 
सतमें सन्देह्ठ नहीं । एक समय 
र के सर्वोक्ृष्ट साधन माने 


माज के कार्य क्रम में शाक्घाथे 
स्थान रद्द गया है, दूसरे युगमें 
तर्माण और सचालन ही आर्य 

। का सबसे बड़ा उपाय सममा 
त जझ्लाज् हमे यह मानना पड़ेगा कि 
ये खालने का उत्साह मन्द्‌ पढ़ 
झाय समाज की प्रवृत्ति सस्थाश्रों 
फिर बिस्तार की ओर जाने को हो 


हम काय क्रम पर विवेचनात्मझ दृष्टि 

तो इमारे सामने कुछ सत्य उपरिथित होते 

य से सबसे अधिक स्पष्ट और महत्वपूरो 

इ है कि आय समाज का जो महत्वपूण 
सम्पूण समाज में द्वोना चाहिये था वह 

बन पाया | यह मानी हुई बात है हि आर्य 

ताज्ञ का संगठन बहुत मज़यूत है, शायद उससे 
यक परिष्कृत प्रजातन्त्र विधान भारत बे में 
रा नहीं है। आय प्माज के प्रचारकों ने गठ 
ताब्दी में अपने धमे की खातिर जितने बलि- 
दान दिये हैं उतने अन्य किसी सोसाइटी के 
प्रचारकों ने नहीं दिये | आर्य समाज फे अधि 
काश सद्त्य मध्यम भेणी के हैँ। बहुत बढे धनी 
झथवा रईस झार्य समाज में बहुत कम हैं तो 
भी आय समाज के झरा्यों को कभी धन को 
कमी नहीं रदतो, इसका यह कारण है कि आर्य- 


समाज में त्याग फी भावना बहुत अधिक है। इन 
सब विशेषताओों का यह परिणाम होना चाहिये 
था कि आर्य जनता का कम से कम भारत बे 
की ही सार्मजनिक सस्थाओं मे सबोत्कृष्ट प्रभाव 
होता। परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि अपनी 
परिधि फे बाहर आय समाज का यथेष्ट प्रभाव 
नहीं है। जाति की समत्यायें हज्म करने के लिये 
जब देश के भगुझा इकट्ठ होते हैं तब दे आये 
समाज्ञ को याद करना आवश्यक नहीं सममते | 
झाय समाज के असन्‍्तोष से अभी श्लोगों ने 
टरना नहीं सीखा विचार करना चाद्दिये कि 
इसका क्या कारण है ९ 


शक्ति और मान का अटूट सम्बन्ध है जिसके 
पास शक्ति हे-ससार मे उसी का मान है वह 
मनुष्य हो या समाज | यदि वह चाहे कि उसकी 
घात का आदर हो और वह अपनी श्च्छा पूरे 
कर सके तो उसे शक्ति पेदा करनी चाद्दिये। यदि 
आर्य समाज के प्रकल्त समठन और असाधारण 
त्याग के होते हुये भी उसकी आवाज़ में झाफी 
प्रभाव नहीं तो यद्द स्वीकार करना चाहिये कि 
इसका कारण शक्ति की न्यूनता है। 


प्रचार करनेवाक्षी ससथाओं में शक्ति के दो 
आधार होते हैं। एक गहराई भोर दूसरा फैज्ाब। 
इसे हम नदी के दृष्टान्द से समझ सकते हैं। 
नदी के बढ़े हुये प्रभाव में कितनी शक्ति है इसका 
अनुमान उसकी गहराई और रसके फेजाब से ही 
क्गाया जा सकता है। नदियों की तरह सोसाइ- 
टियों की शक्ति भी गदद॒राई भर फेल्ाब इन दो 
पर दी आश्रित रहती है। 


ब्रज, श्ध्ष्३ 
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समाज के काये को गहराई उसके सगठन की 
हृदता पर झाभश्नित रहती है झभौर सगठन की 
हृढ़ता समाज्ञ के सदस्यों की रृढता और उनके 
परस्‍्तर सम्बन्धों की हृदृत। से मिल कर बनती 
है। किसी सोसाइटी के वाह्रूप के पूरा होजाने 
से ही उसका सगठन पूर्ण नहीं हा जता। बाह्य 
रूप तो फेवज्ष शरीर का ढाचा है। ढाचे को 
खडा रखने के शिये भौर ससार की चट सहने 
के योग्य बनाने के लिये आन्तरिक जीवन शक्ति 
की झावश्यक्रता हंती है | दृष्टान्त के लिये 
किसी देश के राज्य संगठन का ले लीज्िये। 
राजा या राष्ट्रपति उसका मन्त्रि मण्डल और 
व्यवस्थापिका सभा ये सब राज्य के बाह्य अग 
हैं। इन से ढाचा तेयार होता है। वह ढाचा 
सप्तार के आघात प्रति घातों फो सहने और पेर 
तक जीवित रहने के योग्य तभी द्वोता है जब 
एप्तकी रस के लिये, उसकी इच्छाओं को पूर्ण 
करने के लिये और उसे समय के क्षय काय से 
बचाने के लिये कोष और सना की शक्षि प्राप्त 
हो | इम शक्ति के बिना काई राजा चिरकाल तक 
स्थिर नहीं रह सकता | 

साथजनिक सस्थायें भी तभी काय करने से 
समय हो सकती हैं भोर अवश्य भावी आधघातों 
को सद्द सकती हैं यदि उनके हाथ मे इच्छाश्रों 
को पूरे ररने को ओर च टों का मुकावक्षा करने 
की आान्तरिक शक्ति है। वह शक्ति दो आधारों 
पर खड़ी रद्द सकती हे। प्रथम सगठन बल दूसरा 
सख्या बन्न । 

चाहे भाप ससार की परिस्थिति पर दृष्टि 
डासिये ओर जाहे तो अपने देश की दशा पर 


बिचार कीजिये तो आपको सालूम हांगा कि 
जीवन सघष प्र तदिन आधकाधिक कठिन होता 
जाता है। इस कारण यह भी आवश्यक है 
कि हम आये समाज की जीवन शक्ति को अधिवा- 
घिक मज़बून करते जाये आये समाज का 
निम्नलिसित कारय क्रम इसी विचार परम्परा को 
सामने रखकर बनाया गया है । २७-२८ माचे 
को सायदेशिक आय प्रतिनधि सभाषा जो 
वाषिक भ्रधिवेशन हुआ था उसमे आये समाज 
के कायक्रम के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया हे वह निम्न कार है-- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का भावी 
त्रेवापिक क्रायक्रम 

सभा भावी तीन बर्षों के लिये आये समाजों 
के लिए निम्न लिखित कायक्रम स्वीकार करती 
है। सभा का यत्न दोगा हि सम्पूणे भाये ससार 
में इस कायक्रम के भनुसार काय दो | 

"रख ध्याय ओर सत्सगों द्वारा शअ्रये नर- 
नारियों के व्यक्रितत और पारिवारिक जीवन्नों 
को उच्च और दृह बनाया जाय | 

२--आाये बीर दल का सज्बूत और व्यापी 
सगठन बनाया जाय | तीन ब्षों में आय वीरों 
की सख्या कम से कम ३ लाख द्वो जाय। आय 
घीर और भझाये बीरागनाओं के संगठन पर 
समान रूप से बज्ञ दिया जाय | 

३--आमों मे वेदिक धममे प्रचार पर अधिक 
बल दिया जाय | आये समाज की प्रान्वीय और 
स्थानीय सभाय निम्न लिखित तथा ऐसे ही अन्य 
धपायों से प्राम प्रभार के काये को आगे बढ़ाये - 
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(को प्राम प्रचार महलियों द्वारा । 
(से) औषध वितरण तथा अन्‍य सेवा कार्यों 
हारा । 
(7) प्रा्ों में प्रारम्भिक शिक्षणाक्षय स्थापना 
द्वारा। 
४--दक्षित और आदिवासी कही जाने वाली 
जातियों में उधर जीवन भौर समानता के वैदिक 
सिद्धान्तों का क्रयात्मऊ प्रचार करके रन्हे आये 
जाति का दृढ अग बनाने का यत्न किया जाय। 
सब सामाजिक सगठनों को विशेष यत्न करके 
झास पास फे हल्कों मे बसी हुई इन पिछडो हुई 
जातियों को आये समाज के दायरे में काने का 
भरसक यत्न करना चाहिये । 
४--आये समाज मन्दिरों फे अप्रभाग का 


एक समान नकशा सेयार करके सब झाये समाज 
मन्दिरों के स्थानीय समाजों द्वारा अग्रभाग को 
हसके अनुकूल बनाया जाय। 


६-ऐैसे प्रान्तों में जहा आये प्रतिनिधि 
सभागें नहीं हैं अथवा शियिल्न अवरथा में हैं, 
प्रचार कार्य को बढाया आय और जिन भील, 
थिया आदि जातियों में आर्रायमे का सुगमता से 
प्रचार किया जा सकता है उनमें विशेष रूप से 
कार्य किया जाय | 

आगामी तीन वर्षों का यह स्थायी कार्यक्रम 
होगा | समय समय पर नई परिस्थितियों के 
अनुसार जिन कार्यों की आवश्यकता होगी उनके 
सम्बन्ध में समा उसी सम्रय उचित आदेश देती 


रहेगी | 
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| वेद में दो बड़ी वेज्ञानिक शक्तियां 


श्री प० प्रिय ररन ओऔषे की बेदविषयक यह अपने ढंग की अपूणे पुस्तक है 
इसमे मित्र-वरुण, इन्द्र की दो हरियों, अख्िनों दो अश्वियों जेसे महत्वपूरें युगल 
( ज्ञोडों ) का स्वरूप, विश्वमें उनका काये और रनका कल्ना यन्त्र, विमान भादि 
यानों में उपयोग लेना आदि वर्णित हे। विद्या की मूलभूमि वेद है यह भी इस 


पुस्तक से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है । वेदों को मानने वाले और न मानने बाले विद्वानों 
के भी पढने योग्य है, भाषा और ढंग रुचिकर है। साईज २०)८३०। १६ पेजी 





मिलने का पता-- 


सा+देशिक भार्थ प्रतिनिधि समा 


श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देइल्ली 
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के 


बेदाद्वारक शिरोमणि आचाय॑ दया नन्‍्द 
(३) 
वे दक यज्ञ ओर पशुद्ठिसा 
पहषिं दयानन्द की अन्य आचार्यों से विशेषता 


[ १० धर्मदेवजी सिद्धाम्तालड्वार विद्यावाचस्पति, स० मन्‍्त्री सावदेशक सभा देहली ] 
७ चह्यिंकाल-म 


'साबेदेशिक' के गत माचे मास के अद्डु में 
मैंने वेदाधिकार के सम्बन्ध मे महर्षि दयानन्द का 
अन्य सुप्रसिद्ध आचायों से मतभेद दिखाते हुए 
उनके इस विषयक विचार की उदारता भर 
वैदानुकूलता सिद्ध की थी और वर्तमान काल के 
जगद्विस्यात विचारक भ्री रौमा रौज़ा की श्रद्धा- 
हजलि को भी पाठकों फे सनन्‍्मुख रखा था। इस 
छ्षेख में में “बेद््‌कि यज्ञ और पशुद्दिसा” के विषय 
में महर्षि दयानन्द का भन्य सुप्रसिद्ध आचायों से 
मतभेद दर्शाते हुए उनके इस विषयक विचार को 
बेदानुकूलता को सक्तेप से प्रमाणित करना चाहता 
हूँ द्याशा है पाठक महानुभाव निष्पष्तपात दृष्टि 
से इस पर विघार करेंगे। 

यश्ञ बेदिक धमे का अत्यन्त आवश्यक अन्न 
हैं जिनके द्वारा भगवान्‌ की आराधना भर प्राप्ति 
की जा सकती है| इस बात को 'यशेन यश्षमय- 
जन्त देवास्वाति घर्माणि प्रथमान्यासन' (ऋ० १० 
६१६ यजु० ३११६) इत्यादि वेदमन्त्रों के आधार 
पर सब आर्तिक स्वीकार करते हैं यद्यपि श्री 
शह्रराचार्य जी आदि के मत में यज्ञ यागादि 
आस्मशुद्धि के लिये झरावश्यक हैं पर मुक्ति केवल 
ज्ञाम से ही हो सझती हे । यश्ञों में पशुद्दिसा के 
विषय में भी शद्राघार्य जी का विचार 'अशुद्ध 


मिति चेन्न शब्दात्‌' देदान्त ३१०४ के भाष्य से 
ज्ञात हो सकता है जिसमें उन्होंने लिखा है-- 

“यत्‌ पुनरक्मू-पशुद्धिसा दियोगात्‌ भशुद्धम्‌ 
झाष्वरिक कमे तस्य'निष्टमपि फल्मबऋपत 
इत्यादि । तत्‌ परिष्टियते न, शाखह्देतुत्वाद्‌ धर्मा- 
धमे विज्ञान्य.._* तेन न शाख्राहते धर्माषमे 
विषय विज्ञान कस्यचिदरित। शाखाज हदिंसानु- 
प्रह्मार्थात्मको ज्योतिष्टोमो धरम इत्यवधारितः से 
कथमशुद्ध इति शक्यते वक्त म्‌। गनु न हिस्यात्‌ 
सर्या भूतानि! इति शास्रमेव भूतविषया इ्िसाम््‌ 
झधम इत्ययगमयति ! वाढमू--इत्सग्सतुस', 
झपबादो5य थे “अग्निषोमीय पशुमालभेत' इति। 
हत्सर्गापवादयोश्च व्यवस्थित विषयत्वम्‌ तस्मादू 
विशुद्ध कमें बैदिक शिष्टेरनुप्ठीयमानत्वात्‌ अनि- 
न्यमानत्वाध” (भीशाडूर प्रन्थावल्ति वाण्ीविजास 
सर्ूरणुम्‌ १० ४५६ ॥ 

अर्थात्‌ पशुद्सा के कारण यज्ञादि कर्म भी 
अशुद्ध है शोर उसका घुरा परिणाम भोगना 
पड़ेगा यदि ऐसा कट्दो तो ठीक नहीं, क्योंकि धर्म 
झवमे का ज्ञान शास्र द्वारा ही हो सकता है 
उसके बिना नहीं और शास्र बतलाता है कि 
दिसात्मक ब्योतिष्टोमादि यज्ञ भी घमे है इस 
लिये उसको कैसे अशुद्ध वा अपवित्र कहा जा 
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सकता है| यदि कहो कि शास्त्र तो आदेश करता 
है छि'न दिस्यातू सर्वा भूताएि' अर्थात्‌ प्राणियों 
की दिंसा न करनी चाहिये इस लिये प्रा श्यों की 
हिसा शाख्बानुमार अधम है त। इसका उत्तर यह 
है कि वह नयस है यज्ञ भे पशुहिसा अपत्राद 
है। इसकिये वेदिक कम (द्विसात्मक हांते हुए 
भी ) पवित्र है क्‍योंकि सज्वन उसरझा अनुष्ठान 
करते तथा उसकी निनन्‍दा नहीं करते इत्यादि। 
भी शह्डराचायेजी के इस प्रकार फे लेखों स स्पष्ट 
है कि वे वैदिक यक्षों मे पशुद्सा का धर्मानुकूल 
सममते थे | 
भरी रामानुजाचार्य का मत-- 

श्रो रामानुजाचाय वष्ण॒व सम्प्रदाय के थे 
जो अहिंसा तत्व के विशेष प्रतिपाद & माने जाते 
हैं झिन्तु यह आशचय की बात है फि उन्दोंने भी 
यश्षों में पशुद्तिसा को पुरयजनक माना है। उदा 
हरणाथे इस उपयुक्व वेदान्त सूत्र ३। !। २४ के 
भाध्य में भी रामानुजाचार्य ने लिखा है -- 

“झग्निषोमीयादे सक्नपनस्य स्वगेनोक प्राप्त 
हेतुतया दिसात्वाभाव शब्दात्‌। पशर्दि सज्ञपन 
निमत्ता खग्लोकप्राप्ति वदनत शब्दमामनन्‍्त 
पहेरश्यशरीर उध्य स्वर्ग ज्ोक्मेते' इत्य दिकम्‌। 
अतिशयिताभ्युद्य साधनभूतो व्यापारोइस्यदु ख- 
दो5पि न दिंसा प्रत्युत रक्षणमेव तथा च मन्ययणे 
'ज्ञ वा उएत न्प्रयसे न रिष्यक्ति देवों इदेषि 
पथिमि सुगेमि यत्र यन्ति सुऊतानापि दुष्क्ृतस्तन्न 
वा देव सविता दधातु” इृति। चिझ्रित्सक च॑ 
वादात्विकाल्पदु खकारणमपि रक्षरमेव वदन्ति 
पूजय॑म्ति च तब्झा ॥ (भ्रीरामानुजाचाये ऋत 
शारीरिक मोमाद्धा भाष्यम्‌ ६० २१६ ) 


अर्थात्‌ यह्षों में पशु हिला को स्वगेलोडइ की 
प्राप्ति का कारण माना गया है इस लिये इसे दिसा 
नहीं मानना च दिये। जिससे बहुत सा कल्याण 
हो ऐसा काय यदि थोडा सा दु ख देने बाला भी 
हो तो वह हिंस। नहीं बल्कि रक्षा के रूप भे ही 
समभा ज ना चाहिये जेसे #ि 'न वा एतन्म्रियसे 
न रिष्यसि ' इत्या द मन्त्र में कहा है। जिस 
प्रकार चिक्रित्सक (डाक्टर) चौर फाड के द्वारा 
रोगी का कुछ वष्ट भी पहुँचात। है ता भां उसे 
सब रक्षक ही कहते तथा उसकी पूजा फरते हैं 
बेसे ही यज्ञ मे पशु दिसा करने वाले की पूजा 
करनी चाहये इृत्यादि। (न वा उपता म्रयसे 
इत्यादि जिस म त्र का यहा पशु दिसा में प्रमाण 
रूप रस पेश जिया गया है उसके अथे पर हम 
झागे विचार करेंगे जिससे पाठक मह नुभावों 
का पता च्न जायगा कि इस मन्त्र के अथे का 
पौरा णुरु आचार्यो ने कितना अ्नथे किया है। 
यहा अभी श्री रामानुजाचार्य के मत दिख्ान से 
ही वालये है। 
स्त्रामी आनन्दतीर्थ (भरी मध्वाचार्य) का मत- 

प्रसिद्ध दृतव दी आाचाय रवामी आनन्दतीये 
वा मभ्वाचाये भी वेध्णव थे किन्तु साथ दी पुराणों 
में रिश्वास के कारण उन्होंने भी पेदिक य्ञों 
को दिसात्मर मान कर भी वेद विद्वित होने से 
झद्दिसा रूप माना यह उपयुक्त ३१२४ बवेद्शान्त 
सूर के भष्य से सष्ट है जा निम्न प्रदार है-- 
“टह्विसारूपत्वातू पापस्यापि सभवाद्‌ दुख श 
मवत्वित चेन्न शब्द विश्वितत्वात्‌ | 

दिसाल्ववेदिकी या तु, तयानयों भ्रूव भवेत्‌ । 
बेदोक़या दिंसया तु; नेवानथे कं चन इति 
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बाराहे (बेदान्तभाष्ये प० १२६) अर्थात्‌ यदि फहदो 
डि बेदिक यक्ञों मे हिंसा होने से पाप भी क्षगेगा 
और सका दु ख रूप फल् मित्ञेगा तो ठीक नहीं 
क्योंकि वह द्िसा वेदादि शब्द प्रमाण सम्मत हे 
जैरो कि वराह पुराण में कह्या हे कि जो देव 
विरुद्ध हिसा है उससे तो अवश्य अतथे होता है 
किम्तु वेदोक दिसा से कभी भनथ या पाप नहीं 
होता ! 
इतना अयरश्य है कि यहों में पशु दिसा का वेद 

विद्वित मानते हुए भी माध्यसम्प्रदाय के लोग 
वास्तविक पशुओों की बक्षि यज्ञों मे नहीं देते 
किन्तु पिष्ठ पशु अथवा आटे आदि की पशु 
आरऊुति बनाकर उसी से काम चक्ा लेते हैं । 
भरी निम्मार्काचार्य का मत-- 

भी निम्वार्का चाय ने इस वेदान्त सूत्र श१२४६ 
के भाष्य मे लिखा हे “अशुद्धामात चेन्न शब्दात्‌ 
ब्राह्मादि स्थावर योनिप्रापक हिसायोगाधश्योतिष्ट/माद्य 
शुद्ध कर्म श्तीति चेत्‌ ज्यातिष्टोमादेरशुद्धत्व नार्ति 
बिधिशाब्रात्‌ || ए० ४० 

अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि यज्ञ मे पशु हिसा का 
योग द्वाता है इस लिये बह अपवित्र कम है ऐसा 
कहा ज्ञाय तो ठीक नहीं क्‍योंकि वह वेदादि शास्र 
विद्वित हे । 

श्री बल्ञभाषार्य जी का भाष्य इस लेख को 
लिखते हुए मेरे सन्मुख नहीं अत' उसमे से रद्व- 
रख देना सम्भव नहीं । 

पौराणिक वेद भाष्यकार भी सायणाकार्य, 
राषबट महोघरादि सब यज्लों मे पशु हिसा को 
झस्यन्द स्पष्ट शब्दों में पुए्यजनक समझते भौर 
भेदमम्त्रों के देसे दी अथे करते हैं। उदाइरणाये 


श्री रामानुजाचार्य के अद्यमून भाष्य में उद्धु त 
देदमन्त्र क इन आचारयों फे भाष्य को उठ त करके 
हम महर्षि दयानन्द का इन सब से विशेष अन्तर 
पाठकों के सन्मुस रखेंगे और यह बात पाठकों के 
विवेक पर छाडंगे कि कौन सा पह् धनकी बुद्धि 
झोर हृदय को अधिक अपील करता है अथवा 
इन्हें ईश्वरोय ज्ञान वेद की दृष्टि से अधिक 
सट्डत झोर उपादेय प्रतीत द्वोता है । 

“ज वा उ एतम्म्रियसे न रिध्यसि देवा इदेषि 
पथ्चिमि सुगभि । यत्रासते सुझुतो यत्र ते ययुस्तन्न 
ल्वादेव सविता दधातु ॥” यजु० २३१६ 

उब्बृट इसका अश्वमेध में मारे हुए घोड़े को 
सम्बाधत मान कर क़िखते है -- 

बैठ पाद पूरणे। न एतत्‌ म्रियसे यत्‌ सब्न- 
प्यसे | (न च रिष्यसि) बिनश्यसि विशस्यमान । 
ऊ्रिमिति। यत्‌ ( देवान्‌ ) ( इत ) प्रति ( एपि ) 
7च्छसि ( पथिभ सुगंभि ) साधुगमनेंदेवयाने- 
रिव्यय | कि च ( यत्र आसते ) (सुकृत ) साधु 
कारिण (यत्र च ते ययु ) गता- तत्र त्या देव 
सविता ( दधातु ) 

महद्दीधर इसकी टीका में किखते हैं - 


आश्व! त्रिष्टुपू। हे भश्व | अर्माभियत्‌ त्व 
सप्नप्यसे एवत्‌ त्व न म्रियसे मरण नाप्नोषि न तर 
विनश्यसि विशत्यमानः । देवयानमार्गे दे वार प्रत्त 
गच्छुसि कि च साधु कारिणो नरा यश्र तिप्ठन्ति 
तत्र ल्ञाके सविता दव त्वा स्थापयतु ॥ 

भावाथे यह है कि हे घोढे । तू यह में काटा 
जाने पर भ स्तव मे भरता नहीं ओर न बह पाता 
हे किन्तु देवयान द्वारा दंबों को प्राप्त दवता हे। 
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जद्टा धर्मात्मा ज्ञोग जाते हैं ऐसे स्वगें में सविता 
देव तुमे रथापित करे। 

चतुर्वेद भाष्यकार भी सायशाचाये ने ऋग्वेद 
११६२२१ में झाये 'नवा उ पएतन्स्रियसे न 
रिष्यसि देवा इवेषि पथिभि' सुगेभि ।” इस भाग 
की उपयु क्र भाव की ही व्याख्या की है। यथा- 
“है अश्व | नेव सल्तु एतन्म्रियसे बा शब्द एवं 
काराथे । ४ इत्यवघारणे। नेवेदानीमू इतराश्व- 
बन्मृतो भवसि देवत्वप्राप्तेवक्यमाणलात्‌ भत 
एवं / न रिध्यसि ) न दिस्यसे व्यथे दिसाया 
अभाषात्‌ नतु प्रत्यक्षतों मृत अवयवनाशश्च 
हृश्यते कथमेबमुच्यत इति उच्यते। शोभनगमन- 
लक्षदों देवयानक्षज्तरा देवानेव प्राप्योषि झतो 
युको पाक्ति ॥ 

अर्थात्‌ हे भश्व | तू अन्य अर्वों की तरह 
नहीं मरता क्योंकि तू देवों को प्राप्त होता है भौर 
न तेरी हिंसा होती दे। यदि कहो कि प्रत्यक्ष 
झग्न में घोढे को मृत्यु ओर अबयवों का नाश 
दिखाई देता है फिर ऐसा क्‍यों कहते दो दो 
उसका उत्तर यह है कि यज्ञ में मारा हुआ घोडा 
देवयान मार्ग से देवों को प्राप्त शेत। है । ऐसा ही 
अन्य सैकड़ों मन्यों की ज्यख्या मे पौराणिक 
माध्यकारों ने लिखा है किन्तु महर्षि दयानन्द 
यक्ों मे वा अन्यत्र पशु हिंसा के सिद्धान्त को 
सर्वेबा वेद विरुद्ध मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 
११ थे समुल्लास मे ऋषि ने स्पध्ट जिखा हे कि 
प्रोषित भ्चयेन्मासम्‌। पेदिकी दिसा हिसा न 
सबति' ऐसे २ वचन भी ऋषियों के प्रन्थ में ढाल 
के किसने ही अषि मुनियों के नाम से प्र-थ #ताकर 
गरोमेष, अश्वमेघ नाम के यज्ञ भो कराने छगे 


अर्थात्‌ इन पशुओं को मार के होम छरने से यज- 
मान और पशु को खरे की आाप्ति दोती है ऐसी 
प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो आशण 
प्रन्यों में अर्वमेघ, गोमेष, नरमे झआावि शब्द 
हैं उनका ठीक २ भथे नहीं जाना है कयोंडि ओो 
जानते तो पेसता भ्रनथे क्‍यों करते | 

प्रश्न--अश्वमेघ, गोमेघ, नरमेघ आदि 
शक्तदों का अथे क्‍या है ९ 

उत्तर--इनका अथ तो यह है कि-- 

राष्ट्र वा अश्वमेघ | (शतपथ १३।३।६३) 

इन्न हि गो । शव० ४३११४) 

अग्निर्वा अश्व । आज्य मेघ (शतपथ आइये) 

घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के 
होम करना कहीं नहीं लिखा फेवल बाममार्गियों 
के प्रन्थों मे ऐस। झनथे लिखा है रिन्‍्तु यह भी 
घात वामसार्गियों ने चलाई भोर जहा २ भो लेख 
हैं वहा २ भी वाम मार्गियों ने प्रशेप किया है। 
देखो । राजा न्याय धर्म से प्रजा का पाक्षन करे, 
विद्यादि का दने दारा यज्मान और अग्नि में 
घी झादि का हांम करना, अश्यमेध, भन्न, 
इन्द्रिया डिस्ख, एथिवी आदि फो पविश्न रखना 
गोमेघ, जब मनुष्व भर जाए तथ उसके शरीर का 
विधिपूबक दाह करना नरमेथ कद्माता है। 

( सत्याथेप्रकाश ११ समुक्षस पृ» ३८० भरी 
ग्रोविन्दराम सस्‍्करण ४ ) 

“न वा ढ एत*्स्रियसे न रिष्यसि” इससे पूर्व 
सन्‍्त्र मे वाजी! शब्द आया है। स्राज का अथे 
ज्ञान और बत्त द्वाता है इसलिये ऋषि दयानन्द ने 
उसका अथे नि्वाम्ु करते हुए भावाथे इन शब्दों 
में लिखा हे-- 
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महाएरुषों की दिव्यवाणी 
परिडत गुरुदतत बचनामृत 
[ १४-४ ४३ को १० गुरदस बयन्ती के उपलक्ष्यमें सैद॒ह्दीत ] 


+ऋए> पका० 


(१) सब्ा धमे कृत्रिमता और कपट से 
रहित होता है। सत्य धमे एक जीवित जागृत 
तत्व है। यह उत्कृष्ट रीति से क्रियात्मक है। 
इसका आधार सम्पूर्ण सत्य पर है। सब शक्तियों 
का धर्मानुकूल सम विकास इसका आधार भूत 
हस्त्व हे ॥ 

( ईशोपनिषद्‌ व्य ख्या ) 

(२) धमे, सश्या धम, ईश्वरानुभव सद्दित 
जीवन व्यतीत करने में है| जगदीश्वर की सत्ता 
को सत्र और सदा अपने साथ भनुभव करना- 
यह धम की प्रथम शिक्षा है | 

( ईशोपनिषदू व्याख्या ) 

(३) विनश्वर भनित्य वस्तुओं के लिये 
आसक्ति रसना अशुद्ध है द्वानिकारक है। नत्य 
अविनाशी तत्त्व के प्रति हमे विशेष प्रेम रसना 
चाहिये, उसके लिये मान रखना चाहिये भौर 


( शेष पृष्ठ ८८ का ) 

“यदि मनुष्या स्व॒स्वरूप जानीयुस्तिं तेडवि- 
नाशित्व विशु । यदि धर्मेण मार्गेण गच्छेयुस्तहिं 
सुकृतामानन्द प्र प्लुयु ॥ इत्यादि 

अर्थात्‌ य द्‌ सनुष्य अपने आत्मा के स्वरूप 
को जाने तो वे अमर हो जाये और धर्म मगे पर 
चल कर पुण्यात्माभों के आनन्द को प्राप्त करें। 

( शेष बिचार अगले भह्डु में ) 


उसी का ध्यान करना चाहिये तभी हस सश्ा 


आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । 
( ईशोपनिषद्‌ व्याख्या ) 


(४ ) इस भूमि मे सश्या लौकिक सु बिवाह 
के पविश्र और दिव्य सम्बन्ध क कतेव्यों का ठीक 
तौर पर पालन करने से प्राप्त किया जा सकता 
है। अन्य उपायों से समाज के पनरुद्धार के प्रयत्न 


सवेथा निष्फत् सिद्ध होंगे 
(५७३॥० 785॥8 ) 


(४ ) मै इससे अधिक गम्भीर उत्तरदायिता 
ओर काई नहीं समझता कि ससार में ग्रृदरथ 
एक उत्तम प्राणी (सन्तति) का प्रवेश करा सर्के । 
पर कितने हैं जा इस उत्तरदायिता को अनुभव 
करते हैं ? ऐप बाज़्क क्रितन कम हैँ जिनको 
शेष विचार पूण भावना के साथ माता पिता 
ने ससार में जन्म दिया हो 0 कितने है जो केवल 


अन्य कामवासना का परिणाम हैं १ 
( ४९१४० 7९5५४ ) 


(६ ) पूर्व इसके कि दिव्य ब्योति का अनुभव 
किया जा सफे यह आवश्यक है कि मांह का 
आवरण ( पर्दा ) हटा दिया जाए और मनुष्य 
के अन्दर विद्यमान पशुता का नाश किया जाए। 

(७) सब्र से सश्ली प्राथना जो हम कर 
सऊते हैं वह यह है कि ज्ञान के स्तात से हमारी 

( शेष पृष्ठ ६५ पर ) 


६० सावदैशिक 








22 िंपनेल शिया की / 
४2  गमा होती. 74280 न्यू 
परीक्षा विषयक सचनायें 
पाठविधि के संशोधन 


भारतवर्षीय आर्यकुसा परिषद्‌ की परीक्षा साम त की तारीख ७ फरवरी की बेठक ने पाठ- 


विधि में निम्न जिसित सशो नझिए हैं -- 
पुस्तके 

सि० सरोज परीक्षा में परे प्रश्न पत्र में 
परीक्ष थीं (श्रा० म० के उम्जबल्ल रत्न” या 
“आार्ग नगत्‌ के रज्ज्यन रत्न” में से कसी भी 
एक पुस्तक को सरीद सकते है। २ हमारे स्वामी 
के सधान पर शारदा मन्दिर हू रा प्रकाशित बाल- 
दयानन्द चरित्र लगा दिया सिद्धान्त रत्न 
पर ज्ञा में द्वतोय प्रश्न पत्र मे स्वामी श्रद्धानन्द”! 
किसी भी आर्य लेखक हा हो 


सिद्धान्त शास्त्री परीक्षा में द्विताय प्रश्न पत्र 
में वम का झादि स्लात! के स्थन पर ' स्वामी 
नित्यानन्दजी फी व्यास्यन मला” अथवा 

दनशानसद ग्रन्थ सम्रह पूर्वाद्र ” दानों मे से 
किसी पुस्तरू का अध्ययन कर सकते हे तथा 
तृतीय प्रश्न में आर्तिकवाद के ग्थान पर मे और 
मेरा भगवान” (प० गगाप्रसाद जी वपाध्याय 
कृत ) लगा दिया है । 

[ इन परिवतेनों से पाठ विधि पूर्व की श्रपेक्षा 
भी अधिक उपयांगी हा गई है । अ्रत हम आशा 
करते है कि आये कुमार और कुमारिया बहुत 
अधिक सख्या में इनमे सम्मिलिन होंगे-सम्पादक ] 


शुल्क 
चारों परीक्षाओं का शुल्क निम्न प्रकार कर 
दिया है -- 


सिद्धान्त सरोज ॥) 

सिद्धान्त रत्न १) 

सिद्ध न्त भारकर ३) 

सिद्धान्त शास्त्री ४) 
बिना मूल्य मेंगाहये 

भारतवर्षीय अ्रार्ग कुमार परिषद्‌ की झोर से 


होनेवाली सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धात 
भारकर और सिद्धान्त शालह्ली की धार्मिक परी- 
क्षाओं की नबीन तथा सशोधित पाठविधि छप 
चुकी है जो कार्यालय सम बिना मूल्य प्राप्त हो 
सकती है। जो सब्जन इन परीक्षाओं में बेठने के 
उत्सुक हों वे एक काड परीक्षा मन्‍्त्री के पते निम्न 
पर डाल कर पाठविधि प्राप्त कर सकते हैं । 

देवग्त धर्मन्दु परीक्षा मन्त्री आय कुमार परिषद्‌ 

दीवान दवा, देहल। 
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आयेकुमार सभा नई देहलीके वारषिकोत्सव पर 
वेद सम्मेलन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव 

२६-३०-३१ पो आये कुमार सभा डी० ए० 
वी० हाईस्कूल नई देह ती का पाचवा वािक्रांत्मव 
बढ़े उत्साह और समाराह के साथ मनाया गया 
२६ मच को प्रात श्री वी पी जाश! भें 3 ॥., 
9 के सभापतित्व में 'ईश्वर साकार है अथवा 
निराकार! विषय पर मनोरतक बाइबव दे हुआ 
जिसके पश्चात्‌ प० बमदेव जञ' विद्यावानः ते 
स० मन्त्री स वदेश्कि आरप्र तलति व राछ् हे की 
के सभाप तित्व मे वेद लम्मेलन हुआ। डइ॒* 
बी० हाईस्कूल क कुछ विद्याब्शटे व. सप्र 
सुनाए जनम स ३ का अच्छे वेर 'ठ रद मे 
दिया गया । प० धमद्‌वज्ञी न॑ सभा+ ते रू4 रू 
भाषण देते हुए बेदों की आश्यक्ता स्वरूप और 
महत्व पर उत्तम प्रकाश डाला और उन्हे श्रमर 
सम्पत्ति बताते हुए म्वध्याय प्रवचन तथा आचरण 
द्वारा उस की रक्षा की आय जनता से अपांल को 
जिसके पश्चात्‌ निम्नलिखित ३ प्रस्ताव सब 
सम्मति से रबीकृत हुए | 

(१) इस सम्मेलन की निश्चित सम्मति है 
कि मनुष्य जोबन की पवित्र बताने और उन्नत 
करने के लिये वेदों का रत्रा०५य अत्यन्त आव- 
श्यक है इसलिये यह सम्मेलन प्र यक आय नर 
नारो और श्र्य कुम र तथा कुमार से अनुराव 
करता है कि वह प्रतिदिन बेदिक सन्ध्या ओर 
हवन के साथ मानसिक भोजन के रूप में वेद का 
स्वाध्याय झवश्य किया करे । 
प्रस्तावक-(१) श्री० प० सत्यत्रतन्ी वानप्रस्थी 
झनुमोदक-(२) भ्री० प० विष्णु मित्र जी 
समथेू-(३) श्री० प० चन्द्रभानुजी सिद्धान्त भूषण 


सावदेशिक ६ 








(२) क्योंकि वेद सावभौम धमेप्रन्थ हैं जो 
सब सत्य विद्या का भणडार हैं इसलिये उनके 
पावत्र ज्ञान का त्रिेष कर विद्यार्थियों मे प्रचार 
करने के लिये यह सम्मेज्ञन सावदेशिक सभा से 
प्र थना करता है रे वह चैदिक पाठ माला के 
रूप मे छूटे २ प्रन्तें का सरल भाषा में नर्माण 
कराए जन्‍्हे प ठ्य पुस्तक के रूप में विद्यानयाँ 
म पढयानास्‍खूके। 
प्रत्त वब+ ()भर््व॒ प० छ्व नेश्वर जी विद्यानिधि 
अनुभ दन --(*० श्रा प० श्र पालजी शास्त्री 

३/ य* सम्मे न निश्चय कच्ता है कि आये 
कुछ र सभा का श्र गो वष के नए वेद प्रचार 
का दिशा मे संत्पि उद्योग के रूप में मिम्न- 
लगते का ऋ* - या जावे। ' बुमार सभा 
का प्रत्येक सभ सदर सम्ध्या तथा हवन मन्‍्त्रों को 
अथ सद्दित व थे! पूषक जानता हा तथा नियम 
पूछ प्रतदिन द - समय यज्ञ व सन्ध्या किया 
क्ये (२) प्रत्येक सभासद्‌ को रवय मातृ भाषा 
का अच्छा बाध हाता आवश्यक है| इसके अति- 
ग्क्ति निक्टवर्ती मुहल्लों तथा प्रा्मों से सामयिक 
प्रच र के अतिरिक्त मात भाषानभिन्ष लोगों को 
अधविऊ सं अथ+ संख्या में मंतृभाषा पढाकर 
सम्ध्य। व यज्ञ के भन्‍त्र कण्ठत्थ करा देवे। 

प्रत्येक्त सभास्ट का अपने आपको आर्य 
ज्ञनत श्रर्ग सिर नन्‍त, तथा भार्थ बिचारों से 
प* चन रखने त्था सामाजिक व आत्मिक 
उन्नति करने के तिर अपनी निकटवर्ती समाजों 
के मत्सड़ों मे नियमपूर्गर उपस्थित होना अपना 
कतेव्य समझना चाहिए | 
प्रलावक--श्री० प० दयाराम जी ठ & 
झनुमाद#-श्री० सत्यक्राम जी 


ध्९ श्ामेदेशिक 
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साहत्य समीक्षा 


महर्पि भरद्ाज़ कृत विमान शास्त्र -सम्पादक 
ओर अनुवादक प० प्रियरत्न जी आप पृष्ठ सख्या 
६० मूल्य |“) मिलने का पता-सापदशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा भ्रद्धानन्द बलिदान भवन 
देहली । 

श्रो प० प्रिय र॒त्नजी अथववेदीय चिकित्सा 
शञ््र' अथववेद य मन्त्र विद्या? इत्य दि के 
कारण अनुसन्धान काय में भच्छी ख्याति प्राप्त 


सर्गस्वम! शाक्टायनकृत लोह शालम! बसिष्ठ- 
कृत प्रपद्थनहरी' आदि विशेष उल्कंखनीय हैं। 
खेद है हि ये प्राचीन वैज्ञानक प्रन्‍्थ आज उप- 
लब्ध नहीं होते | इनके अनुमन्धान का भी प्रयत्न 
आशा है घिश्ाप्रेम! धनीमानी सउजनों की सहा- 
यता से प० !प्रयरत्नजी जेसे सच्चे विद्य व्यसनी 
प्रह्मण करे गे। वैमानिक प्रकरश में भी ज़ो८ 
अध्यायों १०० आाधकरणों और ४०० सूत्रों में 


कर 'के हैँ। क्षग- विभक्त था (जिसमें 
भग ३मास हुए बढ़ौदा नव व षं | से अब केवल ४ 
हक कर हर (लेशक--भी १० बालमुदुन्द मिश्र! साहित्यालड्वार) बा है 
भरद्वाज मुनिकृत यन्त्र कक उपलब्ध हुए हैं) 
सबस्ब' नामक प्रग्थ के विक्रमाव्द॒नूतनता भरदो, नारायण, शौनक, 
'वैमानिक प्रकरण! के अखिल राष्ट्र के कश-कंण में। गगे . वाचरपति, 
कुछ भाग वोधानस्द- चमक उठे जागृति स्फुलिंग फिर, चाक्रायणि धुम्डि- 
वृत्तिसह्वित इस्तज्षिक्षित निशि दिन पत्र-पल झण-क्षण मे ॥ नाथ आदि कृत 
रूप में प्राप्त हुए । “विमान चन्द्रिका” 
प्रस्तुत पुस्तक उसी का ख्योम यान हन्त्र, 
अनुवाद है जो प्राचीन नूतन सृष्टि वितान-प्रसारित- । यन्त्र वह्प, व्योम 
अनुसन्धान प्रेमियों के. दो जाये जगतीतल में । | यानाक॑ प्रकाश 
किये अत्य-्त उपयोगी भरजाये अनुपम नवीनता, | झादि विमान बिक- 
है| उस वेश्ञानिक अनक्ष वायु-नभ भू-जल में ॥ यक झनेक प्रस्यों 
प्रकरण से उन्दोने २४ | __ __._._......_-....__ | का सष्ट उल्लेख 


प्राचीन विज्ञान सम्बन्धी प्रस्थों की सूची भी 
दी है जिन में व्यास प्रणीत ब्रह्माण्ड सार' 
भरद्वाजकृत आकाश शास्त्रम' और 'यन्त्र- 


है। इस बिमान शास्त्र का आधार वेद को ही 
बताया गया है यथा 'निमेध्य तद बेदाम्बुर्पि, 
भरद्वाओ महामुनि । नवनीत समुद्धृत्य, मन्त्र सर्व- 
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सहपकम।। 
प्रायच्छत्‌ सर्जलोकानामू, ईप्सिताथे फल्प्रदम१० ११ 

अर्थात्‌ बेद रूपी सागर का मन्‍्थन करके 
मकदखन रूप इस शास्त्र का भरद्वात ने सब लोगों 
के द्विताय निर्माण क्या इयादि इससे ऋषि 
दयानन्द के वेदों के विज्ञान का भी मूल द्वाने 
विषयक विचार का जिसका प्राय उपहास किया 
जाता है स्पष्ट समथन द्वोता हे । विमान के जो 
लक्षण इस प्रन्थ मे दिये गये हैं उनमे कहा है कि 

५प्रथिव्यप्वन्तरिक्तेषु खगवद्‌ वेगत स्वयम्‌। 
य समर्थों भवेद्‌ गन्त स विमान इति स्मृत ॥ 
(नारायश ) देशादू देशान्तर तद्दू, द्वीप दू द्वीपा 
न्तरत्था | छोक'झ्ञोकान्तर चापि, याउम्बरे गन्तु- 
मद्दति॥| स विमान इति प्रोक्त , लेट शास्त्र विदा 
बरे || ( विश्वम्भर ) 

भावाथे यह है कि विमान वह है जो एक 
देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप भौर 
एक लोक से दूसरे लोक तथा जल, प्रथिवी और 
झाकाश के अन्दर वेग से जा सके | 
विमान के ३२ रहस्यों भोर पाच आवर्तो 
( बवण्डरों ) तथा विमान के ३१ भन्लों का बेन 
करते हुए शत्रु के बिमानों से युद्ध करने, उनसे 
बचने उनको नष्ट करने भादि का आश्चर्य कारक 
बन है| इस पणेन में अनेक पारिभाषिक शब्द 
पाये जाते हैं गृप्न जिहा ठुम्भिणीफल, बुबेर 
बिमुख दौश्वानर, भेरबी तेल, वाढ़वा मुख, 
कुरिठणी शक्ति स्थान, पुष्पिणी पिजुनादर्श स्थान 
झादि जिन पर सुयोग्य अनुवादक महोदय ने 
झनुमान से प्रकाश डालने का श्रशसनीय अयत्न 
किया है दिनतु अभी उनमें अधिक अनुसत्धान 


साबेदेशिक ४ 





तथा स्पष्टीकरण की झावश्यअता प्रतीत होनी है। 
हम इस परिश्रम के लिये श्री प० प्रिय रत्न जी 
झाषे का और पुस्तक के प्रकाशन में सहायता देने 
बाल्ले सेठ बनवारीलालनी का द्ार्दिक अभिनन्दन 
करते है तथा प्रत्येक विज्ञान प्रेमी से भनुरोध 
करते है कि वह इस प्रन्थ को अवश्य पढे | 

अदिति--प्रैमासिक पत्रिका सम्पादक-- 
स्वामी अभयदेव जी विद्यालक्वार प्रकाशक-- 
श्री अरविन्द निकेतन कनाट सकस नई देहल्ली 
प्ृ० १९२ मूल्य १)) वार्षिक चन्दा ४) 

'सबदेशिक' के फ्रवेरी श्रक्कु मे हमने 'अदिति' 
विषयक स ज्षप्त टिप्पणी लिखते हुए इसका रबागत 
किया था। इसका प्रथम भ्रक्कु हमारे सामने है 
जिसमे मातृवचनामृत में श्री श्ररिवन्दाभ्रम की 
सचालिका 'माता जी' की नये वे की प्राथेना 
व्याख्या सहित, श्री भरविन्द के लक्ष्य ओर 'सत्ता 
का आनन्द! विषयक कुछ वचन, श्री सम्पादक जी 
के पाण्डीचरी के परमहस” भोर 'संकट काल 
विषयक, डा० इन्द्रसेन जो ह & एप 9 का 
“मनांविज्ञान और योग” श्री हरिदास भोधरी का 
'मा' श्री अनिल वरणराय का योग ओर श्री 
नलिनी कान्त गुप्त (मन्त्री श्री भरविन्दाश्रम 
पाण्डीचरी) का “धमम ज्षेत्रे कुर क्षेत्र शीषेक लेख 
है। ढा० इन्द्रसेन जी का लेख अत्यन्त उत्तम है । 
धप ण्डीचरी के परमहस' शीषेक लेख मे सम्पादक 
जी ने श्री अरविन्द और उनके आश्रम के विषय 
में प्राय सब आवश्यक झ्ञातव्य बातों का उल्लेख 
किया है। आश्रम की वतमान सचालिका फ्रास 
देशोय 'माता जी' के विषय में भी उन्होंने बहुत 
कुछ लिखा है किन्तु इस क्ेख से पाठकों को यह 


सा्वेदेशिक 


घएखचभपपभपभज"हतपे-+पभप्+++म++-+--ललललतत 
/हीं ज्ञात होता कि वे झ व हिता देवी हैं 
विवाहिता अथवा विधवा ! केवल पाठ क्रोंकी ज्ञान 
कारी के लिये इन बातों का उल्लेख भी झ्रावश्यक 
था। श्रह्मचये के प्रबल व तावरण वाले योगाश्रम 
में माता जी का नित्य लयी रेशमी साडी पहिन 
कर भना यांसधकों का! अराम तलब का 
सा जीबन' इत्य दि का इल्लख करते हुए इस लख 
के श्रद्ध लु लेखक महादय लिरूते हैं कि अ श्रममे 
कुछ ऐसा चज्ेंदहे जा एक प्रकार के ल्ञागों का 
ला! अपरतो है (पृ ५६) यटातक कि अपन निषय 
में उन्होंने लिखा है कि मुझे र्य पहले दिन म ता 
जीको वे एक योरोपियन महिला हैं रश्मी 
साडी पहिने बेठी हैं इस रूप में देखक्र-प्रण म 
करने की इच्छा न होती थी। पर पीछे से उनकी 
द्व्यता का कुछ अनुभव हो जान पर सबबत 
बिल्कुल पलट गई (प्० ३०) उपयुक्त बते यदि 
सत्य हैं तो सवभावत वे विचारशील सदगी 
प्रेमी निष्पछ्पात व्यक्तियों को श्रखरेंगी और 
इनका अथे सममना उनके लिये कठिन होगा क्यों 
कि सादगी और उच्च विचार (?]40 प्रश्णहर 6 
४80 ॥गगह़08) अक्षबय और योग के 
झावश्यक अज्ज सबत्र माने गये हैं । 

अदिति जेसी आध्यात्मिक पत्रिका में धम 
ज्ञेत्ने कुर ज्ेगें' और सकटकाल” शीषक वले 
श्री नांज्ञनी कान्त जी ओर स्वामी अ्भयदेव नो 
के लेख जिनमे यह श्रपीत की ॥ई है कि “मत्र 
पक्ष को विजयी फरने के लिये अ्रन्य जां कुछ 
भौतिक सहायता पहुच।ना भा हमारे हाथ में हो 
बह सब भी दम करें। (प्रृ० ८०) इमें काय मन 
बचन से मित्र पत्ञ का (जों हमारा वास्तविक 
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मिन्र पक्ष है) सगी साथी होकर खडा होना चाहिये 
अगर हम महान्‌ विनाश से रक्षा पाना चाहते हैं 
(प० ४६) “हमारी दृष्टि के अनुसार आज का महा 
युद्ध देवता के यन्त्र भूत मनुष्य और भसुर के 
बीच हो रहा है” (श्री नजिनीकान्त प्रृ० ५३) 
अ्र क्रान्ताधुरी राष्ट्रों से दुनिया को बचाने का भ्रश्न 
इतना भरी है कि उसके चलते रहते भारत की 
स्वार्ध नता चाइने का मतन्व ही नहीं रह जाता 
(सम्पादक नी प्रु० ७४) 

इत्याद कुछ व चत्र और अनेर अशों में 
प्रतिक्रिय पूरे ( १९१०॥॥०॥५०॥9 ) प्रतीत होंगे 
निनके विषय में हमे विचार प्रकट करने की 
आवश्यकता नहीं | श्री नलिनीकान्त के लेख मे 
मा महामाया र्वय क्‍या हैं! दुष्टों का दमन 
करना अवतार का एक प्रधान कार्य है--सबच्चिदा 
नत्दसयी साथ ही भसुर दलनी भी हैं” (प्र ४३) 
तथा श्रो दरिदास चौधरी फे मा! विषयक लेख 
में कहीं कहीं कुछ पौराणिक भावों का समावेश 
है जिनसे हम सहमत नहीं । श्री अरबिन्द के 
सूत्र वचन विशेष गम्भीर और मननीय हैं पर 
* यह ऐदलोकिक विश्व एक अयुक्ताभास और एक 
असम्भवता था इसलिये शाश्वत देव ने अपनी 
सत्ता में से इसे उत्पन्न किया! ( प्रृ० १० ) इत्यादि 
वाक्य भ्रम जनक हैं। हम आशा करते हैँ कि 
सुयोग्य सम्प दक जी इस बात का विशेष ध्यान 
रखेंगे कि पत्रक में लेख वे दऊ सिद्धान्तातुकूल 
हों जिसस जनता में हिसी प्रकार का अ्रम 
न फैले । 

हरिजन द्वितेषी--सचालक-ी कर्मचस्र 

जी सम्पादक--भी निरश्ननक्ञाल गौतम “विशारद 
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प्रृ० ४ वार्षिक चन्दा १) 

यह ए% छोटा मासिक पत्र है जिसका हह श्य 
नाम से ही स्पष्ट है। माचे मास का अ्रककु हमारे 
सामने हैं जिसमे दरिजन बन्धुभों को स्वावलम्बी 
बनने और अपने भेद भाव समिदान के विषय में 
उत्तम लेख हैं। पवित्र ह'ली विषयक रख भी 
अच्छा है। प्रश्नोत्तो और समाचार भी दिये 
गये हूँ । हम पन्न के शुभ उह श्य की पूर्ण सफलता 
चाहते हैं। 

ब्रद्मचय नाटक--लेख३-स्वामो शिवा 

ननन्‍द्‌ जी आनन्दकु्ट र हृषीकेश प्रस्रशक-जेनरल 
प्रिन्टिड्न बक्से ८३ पुराना चोना बाजार द्रीट 
कलकत्ता पृ० सख्या ल२ १०० मू० ॥) 

ब्रह्मचर्य विषयक अनेक आवश्यक ज्ञातव्य 
बातों को ४ भट्ढों के मनारक्षक् नाटक रूप में 
इस प्रन्थ मरे रख दिया गया गया है । परिशिष्ट 
में अद्वाचये की आवश्यकता तथा महर्त, चरित्र 
निर्माण, ब्रद्नचय का भें भाहार, अद्ग चर्य का 
साधन, लकह्प तथ। नियमों पर अन्छा प्रकाश 
डाला गया है | अक्वपर्य/ विषयक इस साधारण- 
तया उत्तम पुस्तक में पीराशिक फल्पित कथाश्रों 
के आधार पर लिखे गये “मनुष्य तो क्‍या एक 
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सस्ता, ताजा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल्ल का 


| बीज 


सावदेशिक 


पता :-- मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 
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बार भगवान शिव तथा कितने प्राचीन ऋषि 
काम बाण से घायल हो चुफे है। इन वाणों फ्री 
चाः से विकल हार सुरराज इन्द्र ने एक बार 
अन्‍ल्या को तग किया था (प्र०८) काम के 
प्रभाव से जमिनि ने अपने गुरु व्यास का झालि- 
गन नारी रूप मे रहने के कारण श्रम से नारी 
ससम फर किया ( प्र० ६ ) इत्याद वाक्य हमें 
अत्यन्त भाक्तेप याग्य प्रतीत होते हैं । 


ध० दे० 


( पृष्ठ ८६ का शेष ) 
बुद्ध में जा स्फूति श्राती है उसकी प्राप्रि के लिये 
हम वर्मानुकूल पुरुषाथ करते रह । 
( &6५॥४९8 06 [67 [॥6 ) 
(८) अ्थे लोलुपता एक पागलपन के तुल्य 
अऊृत वाली सक्रामक बीमारी है जो श्रत्यन्त 
भयड्ुर और असाध्य नही ता कष्ट साध्य 
अवश्य है। 
( ?९७प॥० ॥80॥8 ) 


; 
| 


*ज़ और गाछ हम से मँगाइये। 
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। 
| 
। 
। 


। 
। 
। 


हन्दू 
झन्तर्ज्वाला 
(लेखक--भी १० चन्द्रगुत जो वेदालड्ार, 
का० मनन्‍्त्री हिन्दू महासभा ) व स्वातन्त्य वीर सावकर 
(प्रधान हिन्दू महासभा) 
झन्तरर्बाला! कैसी है, इसका श्रनुमन 
लेखकों के नामों से ही लगा सकते हैं| इमको 
पढ़िये--आपको पता चलेगा कि हमे किन २ 
समस्याओं का सामना करना है और किस 
प्रकार से ? इसे पढ़कर युवकों के हृदय में 
ऐसी स्फूर्ति और उत्साह पैदा हागा कि राष्ट्र के 
उत्थान के लिए कटित्रद्ध दो गाएगे। मूल्य 
एक रुपया बारह झाना | 
ह्न््च्ि 
(वीर सावरकर की श्रमर कृति ) 
यदि झाप वीर सावरकर की विचारधारा 
स*्पूणंतया परिचित होना चादइते हैं, तो इस 
खोजपूण, ओजस्वी पुस्तक को श्रवश्य पढे । 
मूल्य एक रुपया। 
वीर वैरागी 
(लेखक--भाई परमानन्द जी एम ए, एम एल ए. ) 
वह नरतथिंह जिसने जात और देश को 
सक्ट में देखकर अपना भगवा उतारकर हाथ 
मे तलवार ली और बैरागो सन्त से बीर 
बेरागी बन गया, जिसने मुगत्तों के सामने 
सिर कुडाने का अपेक्ता सिर कटाना रवीकार 
किया-उसी बम्दा बहादुर का बीर रस पूर्ण 
जीवन चरित्र। मूल्य एक रुपया श्राठ आना। 
स्वातन्य वीर सावरकर 
( लेखक--्री चन्द्रगुप्त जा वेदालड्वार ) 
यदि आप क्रान्तिकारियों के संनापति, 
बीर सावरकर का रोमाचक व साहसपूर 


प्रकाशक म० राजपाल ऐन्ड सनन्‍्ज्ञ 


सम्पूर जीवन चरित्र पदना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक को अवश्य मगावें। पुस्तक कया है, 
देश भक्ति का उमड़ स्रोत हैं। 
मूल्य एक रुपया। 
पञाब केप्तरी ज्ञाला ज्ञाजपतराय जी की 
आत्म कथा 
लाला जी को इस दिल दिला देने वाली 
दास्तान को अवश्य पढ़े । आप देखेंगे कि 
इन्होंने किस तरह अपनी झ्ायु की एक एक 
घडी झोर एक एक पत्ष देश भौर जाति की 
सेवा में लगाया और भ्रन्त मे भारत मा की 
सेवा में ही प्राण दिए। 
मूल्य एक रुपया आठ आता। 
वीर मराठे 
( लेखक--१० भीममेन जी विद्यालड्डार ) 
यदि आप मराठों के उत्थान और पतन 
का सजीव वणन पढ़ना चाहते दे तो इसे पढें। 
मूल्य डेद रुपया । 
गुरु तेग बहादुर 
सिक्‍सों के गुरु जिन्होंने जाति की मान 
मर्यादा के लिए अपने प्राणों की बल्िदेदी 
उन गुरु तेग बढ़ादुर का जीवन चरित्र तथा 
उनको भक्ति कतव्य, वैराग्य युक्त बाणी । 
मूल्य ढेढ रुपया | 
मारतमाता का सन्देश 
लेखक-भाई परमानन्द जी मु० आठ झाना | 
खराज्य की ओर 
लेखक--भाई परमानन्द जी सू० एक रुपया। 
चिन्गारियां 
( फ्ान्तिकारी कहानियों का सप्रह ) 
मूल्य एक रुपया आठ झाना । 


पुस्तक विक्रेता भ्रनारकली, लाहोर 
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राष्ट्र में क्रान्ति पेढ़ा करने वाली पृस्तकें 


भ्रैस, १६४३ प्रादेशिक ६७ 
वेशभक्ता पन्ना की याद में 
[ गेखक--साहित्य भूषण कबिरतन १० खुशीराम शर्मा वासिष्ठ जेतोमएडी ] 

[ इस कविता के लेखक प० खुशीराम जी वासिष्ट पजाब के नवयुवक कवियों में अपना विशेष 
स्थान रखते हैं। उनकी कविता में भोज माधुये एव प्रसादगुण अच्छी मात्रा में रहते हैं। उनके 
'प्रेमोपश्टार! 'बुद्ध चरित्र” गुरु गोविन्द्सिह” तथा 'मौर' आदि कई काव्य प्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 
माहभाषा को भाप से बहुत भाशाए हैं | --सम्पादक ] 

ओ त्यागसयी। बल्षिदानमयी । ओ देशभक्ति की दीवानी, 
झो। तेरे साहस के आगे, भरता है “ल्यूनिडास” पानी। 
आाचन्द्रताक्म्‌ अमर रहेगी, जग में तेरी कुर्बानी, 
माँ । कौन कहेगा धाय तुम्हें ? तुम हो बसुधा भर की रानी ॥१॥ 








जब जोलुपता वश अपनों ने अपनों पर भ्रत्याचार किया, 
चाचा ने सगे भतीजे पर, जब विषम खड़्ग से वार किया। 
जब मानव ने अपने कर से, मानवता का सहार किया, 
तब तुमने निम्न सबेरव लुटा कर, औरों का उद्धार किया ।|॥। 


राणा का वश मिटान को, वनबीर दूसरा काक्ष हुआ, 

हु! चूर राजमद में भीषण, द्विसक, निरदेय, विकराल हुआ । 
उस नर पिशाच ने भाई क, शोणित से ऑचल लाल किया, 
निज डर की साध मिटाने को, फिर महलों को प्रस्थान किया ॥|३॥ 


गरजा-- पन्ना | बतलाझो है, राणा विक्रम का लाल कहाँ? 
घुप क्‍यों हो १ जल्दी बतलाभो, है वह छोटा सा व्याल कहों ९? 
पन्‍ना क्‍या कहती ९ तुम्हीं कहो, था राजवश का लाल क्टों? 
फिर सेंभल्ी इंगित किया उधर, सोता था उसका बात जहाँ॥श॥। 


हा, भद्दानीच ने उस अबोध, बालक पर तीखघ् प्रहार कया, 
मॉकी ओंखों ने देखा पर, रोना भी पापाचार हुआा। 
यों कह कर पन्ना मुर्काई, 'क्या हुआ एक सुत वार दिया, 
मम गृह-प्रदीप निर्बाण हुआ, पर प्रमु का काज़ सँबार दिया॥४॥ 


3] अभेदेशिक जग, श्ध्प्श 


रे महात्याग, अपने कर से, अपता ही महाबिनाश किया, 
रोता था रोम रोम तो भी, हँसने का सफल प्रयास किया। 
कब नहीं मनुज तेरे समीप, आ दु्ेक्षता ने बास किया ९ 
दो नन्हे अभकरों ने घू, रस कृत्रिम स्मित का हास किया ॥६॥ 

है भादि-सृष्टि से रदन ओर ओंसू का दवी व्यापार यहाँ, 

छल्कका करती है पद पद्‌ पर, बस ओोंखों से अल्लघार यहाँ। 

पर पञ्मा की उन दो पूँदों--का, समझे कोई खार यहों, 

उफ़ | नियेक्ष से मानव पर आ पढ़ते हैं कितने भार यहाँ॥आ। 


पर पन्ना को इस कुसमय में, है रोने का अधिकार कहां 
इतना भीषण वल्िदान कहों ? यह ममता का व्यापार ढहोँ? 
खोले न कहीं सारा रहस्य, यह करुणा का सचार यहाँ, 
ओो जननी के उर धीरज घर, करतेव्य कहों और प्यार कहों १८॥ 
>८ भर भर ५ है 
जग के किस सेवक ने अबतक, ऐसा अनुपम बलिदान किया ९ 
स्वामी का वश बचाने को, किसने ऐसा घससान किया? 
किस रमणी ने निज ओंखों का; तारा इसविधि कुर्बांन किया? 
अपना ही क्यों भारत भर का, पन्ना ने जग में मान किया ॥६॥ 
माँ। यों निन्न लाल लुटा यदि तुम, बनती न 'उदय' की कल्याणी, 
तो कद्दों जन्म लेते हिन्दू-गौरब, प्रताप! से अभिमानी ९ 
होता न कहीं इतिहास आज) दल्दीघाटी' का ल्ासानी, 
माँ | तुम्हें कदेगा घाय कोन ? तुम नप-अननी, तुम ज्षत्राणी॥१०। 





आायों के अन्तर्जातीय विवाह 
झाये युवक वर की आवश्यकता 

कन्या गुरुकुल्ञ देहरादून की ए% रनातिका के लिये जिसकी आयु २१ वषे और गौरवण 

है भोर जो घर के सब कामों में निपुण हे एक सब प्रकार से स्वस्थ सुन्दर 
स्वावल्म्बी आये कुमार वर की आवश्यकता है जिसकी आय १००) मासिक से कम न हो और 
२५ से ३० बे के बीच हो | कन्या एक प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध एव सम्पन्न आये बेश्य परिवार 

दो है। जाति व प्रास्य का कोई विचार नहीं। व्यवहार 

ग्रहदद्त रनातक, आायुवेद शिरोमणि, शिरोमणि औषधालय, अमरोहा संयुक्त प्रान्त 


अप्रैश, (६४३ 


सावदेशिक ध्ध 


कक ककीफकक कक कक एक क के कक एक 4 #गाक 


£ सामाजिक जगत : 


कं 
कंककक उकककूक प्रक्रक कफ कक क कक क इक 


विविध सम्मेलन, उत्सवादि 


+#याक्रि(फेद:न+ 


सर्वे धर्मम सम्मेलन, जैतो ( नाभा ) 

भरी व्यापक घमे सभा ( 76 ,08876 0 
प्रशाए७788) 7800 ), मुक्सर (पंजाब ) के 
तत्वाबधान में ता० १४, १५) १६ माचे को जेतो 
में जो विशाल मे सम्मेक्षन हुआ। ढसकी सक्तिप्त 
रिपोर्ट इम यहा प्रकाशित रहे हैं ८ 


(१) संगीत सम्मेशन-- 

१४ माथे की रात्रि को भी चन्दृज्ञाज्ष जी जेन 
बी० ९० ( फीरोजपुर / के समापततित्व में सगीत 
सम्मेज्ञन हुआ जिंसमें पजाब के कई प्रसिद्ध 
रेडियो-गायकों तथा रागियों ने अपने सगोत से 
शोताओं को मुख्त किया । प्रो० देशबन्धु ( रेडियो 
सिंगर ), मास्टर छाजुराम रागी, श्री यशपात् 
तथा भी वेद्प्रकाश के गायन जनता पर विशेष 
प्रभाव छोड़ गये ! 

(२) सवंधम सम्मेशन-- 

!श मारे की सम्ध्या को पंजाब के प्रसिद्ध 
नेता सरवार निषानसिह जी “झालम” के सभा 
पतिस्व में सवेधमे सम्मेज्त हुआ जिसमें आये 
जगत के विख्यात नेता प० पमेदेव जी विदा 
बाचत्पति साई गुरू बचनसिंह 'लहरी' प० श्री 
निषास बासिष्ठ, प० खुशीराम शर्मा वासिषप्ठ आदि 
के प्रभावोत्पादक भाषय हुए। प० धमेदेव मरी 


विद्यावाचस्पति ने वेदिक घममं को सावेभौमिकता 
पर बडा ही सार गर्मित भाषण दिया। सभापति 
भी निधानप्तिह् जी ने सेवा धमे की विस्तृत 
व्यास्या की | जनता पर बडा ही प्रभाव पढा। 
खाकसार नेता ख्वाजा मुहम्मद यासीन सम्पादक 
बकत ? फीरोजपुर ने अपने भाषण में एकता 
पर विशेष जोर विया। 


(३) कवि सम्मेशन-- 


१४ माचे की रात्रि को प० धर्मदेव जी के 
सभापतित्व में कषि सम्मेश्षन हुआ । हिन्दी भर 
पद्मावरी के कई कवियों ने भाग किया! पश्चाव 
के प्रसिद्ध हिन्दी कबि भी खुशीराम शर्मा वासिष्ठ 
की “पस्ना की याद में” तथा “करंघार” शीर्षक 
रचनाए खब जमीं | श्री प्रधान जी की “चित्तोड 
सन्देश” शीषेक कविता भी बड़े चाव से सुनी 
गई ! सरदार निधानसिह ज्ञी एम० ए० की 
गुरुमुखी को कविताओं ने लोगों में नवजीवन 
का सचार किया | इसके अतिरिक्त सरदार 
गुरुदतसिंह, भाई गुरुषचनसिंद “लहरी”, प० 
गगाप्रसाद जी 'प्रभाकर, तथा श्री घनश्याम जी 
/ प्रभाकर” आदि की कविता हुई | बाहर से 
भाई हुई रचमाएँ भी पढ़ी गई । 


१०० 


(४) पुरस्कार विवरण-- 

१६ मा को प्रात प० घमेदेष जी विया 
बाचरपति ने उपसहार रूप भाषण के पश्चात्‌ 
झपने करकमक्कों से पुरस्कार वितरण किया 
प्रो० देशवन्धु, तथा मा० छ ज्वराम जी रागी 
को सगीत के किये 'कप! प्रदान किये गये। 
प० खुशीराम शर्मा वासिष्ठ, काव्य मनीषी 
साहित्य भूषण को सम्मेलन की ओर से “कवि- 
रत्न! की उपाधि प्रदान की गई, तथा एक रजत 
पदक दिया गया | सम्मेलनकी सफत्ताका तमाम 
श्रेय भाई गुरुवचनसिद्द लदरी, सरदार गुरुदत्त 
सिह, मा० अनन्तराम तथा महाशय मध्पालसिद 
आदि को है । 

प श्री निवास वासिष्ठ मत्री व्यापकथम सभा 
(४) शुद्धि सम्मेलन नई देहली-- 

२३ मार्च की रात को ८॥ बजे से आये जगत 
के प्रसिद्ध ताकिक शिरोमणि श्री प० रामचन्द्र जी 
देहलवी के सभापतित्थ मे आये समाज हनुमान 
रोड नई देहली के वार्षिकोत्सव फे उपलक्ष्य में 
भारतीय हिन्दू शुद्धि समा की ओर से एक बृहत्‌ 
शुद्धि सम्मेलन हुआ जिस में निम्न प्रस्ताव सबे 
सम्मति से रवीकृत हुए | 

(१) यह सम्मेलन झाय ( हिन्दू ) जनता से 
आप्रह पूषक भनुरोध करता है कि वह शुद्धि काये 
को अग्रसर करने के किये हर प्रकार से उसढ़ी 
सहायता करे | शुद्धि भान्दोज्नन तक॑ सम्मत तथा 
शास्त्र प्रतिपादित है और इतिहास में इसके 


अनेक प्रमाण हैं। 
(२) इस सम्मेलन की निरिचत सम्मति है 


ढि शुद्धि काये को अप्रसर करने के क्षिये सभी 


छाबेदेशिक 


धप्रेज, १६४३ 





हिन्दू अपने शुद्ध हुए भाइयों फे साथ निश्तकोच 
रूप से रोटी बेटी का व्यवद्दार करें भौर उनको 
वे सव अधिडार दे जो भन्‍्य हिन्दुओं को प्राप्त 
हैं। इन प्रस्तावों पर श्री सत्यग्रत जी वानप्रस्थी, 
प० धमदेव जी विद्यावाषस्पति स० मस्त्री साबे- 
देशिक सभा, भरी गोपाल जी बी० ए० भादि के 
प्रभावशाज्ञी भाषण हुए। 
गौरीशह्नर बी० ए० 
मन्त्री भारतीय शुद्धि सभा | 





आय सांस्कृतिक युवक संघ विद्यर, पटना । 
पटना कालेज के छात्रों ने ! वषे से अधिक 
हुआ भआये सास्कृतिक युवक सघ की स्थापना की 
है। इस सघ का रहेश्य आये सस्कृति और 
सभ्यता का सरक्षण भौर परिवधेन है। प्रत्येक 
रबिवार क। संघ की साप्ताहिक बेठक मुनीश्वरा- 
नन्‍्द भवन, बाकीपुर, पटना, आय प्रतितिधि 
सभा के कार्यालय पर हुआ करती है। सघ के 
सद्सरयों ने सबे सम्मति से साप्ताहिक कारयक्रम 
में सत्याथे प्रकाश के पठन पाठन को विशेष स्थान 
दिया है। इस समय सदस्यों की सख्या १०० के 
लगभग है। सदस्यों में भ्री विश्वनाथ जी पचम 
वध पटना कालेज और श्री भोक्षानाथसिंह जी 
द्वितीय बे साइस्स कालेज का द््योग प्रशसनीय 
है। इस बषे सघ के अधिकारी निम्न प्रकार हैं-- 
१ भी स्वामी अभेदानन्द जो प्रधान 
२ भरी पं० धर्मेन्द्र नाथ जो शास्त्री एम०ए० प्रितय 
प्रो० पटना कालेज रुप प्रधान 
३० भी प० विद्यानस्द जी काव्य तीथे एम० ए० 
प्रो० बी० एम० काल्लेज, उपप्रधान 


अग्रेल, १६४४३ 


साबेदेशिक 





४ भी भोज्ञानाथ सिंह जी विद्यार्थी साइन्स 
कालेज, प्रधान मन्त्री | 


इस से कालेज के विद्यार्थियों में अपने धमे 
सभ्यता और सर्कृत के लिये एक अभूत पूर्व 
इत्साह दृष्टि गोषर हू रहा है। विहार प्रान्त के 
झन्यान्य कालेजों के छात्रों ने भी अपने यद्दा ऐसे 
ही सघ की स्थापना करके शी घ्रातिशीघ्र प्रान्तीय 
सघ से उसे सम्बन्धित करके घड़े पैमाने पर 
काये करने को उत्सुकता दिखलाई है। हम बे 
प्रीष्मावकाश के अवसर पर प्रान्त में दौरा करके 
सघ के फाये को सुविस्तृत करने के भावों से 
छात्र वर्ग ओ्ोत प्रोत है| 
वासुदेव शर्मा 
प्रधान मन्त्री 
विद्दार आये प्रतिनिधि सभा। 





सादेशिक आ० प्र० सभा की बचनाएं 


ता० २७। ३ | ४३ को साधारण प्रभा द्वारा 
सावेदेशिक सभा के नवीन पदाधिकारियों और 
झन्तरग सदस्यों का सवे सम्मति से जो नवीन 
निर्वाचन हुआ है उसकी सूची निम्न प्रकार है | 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली के 
अधिकारी तथा अन्तरंग सदस्य 


( सन्‌ १६७३-४४ के लिये ) 
१ प्रधान श्री प० गगाप्रसाद जी एम० ए० 
रिटायडे चीफ जज 


२६ रपप्रधान श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय 


३. राजगुर प० धुरेन्द्र जी शा्री 


१०१ 
शु श्री प० विनायक राब जी 
विद्यालडार 
५ श्री प० बुद्धवेव जी विद्याकड्टार 
६, मन्त्री-- श्री प० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति 


७ कांषाष्यक्ष--श्री द्वा०नारायशवत्त जी ठेकेदार 
८ पुम्तकालयाध्यक्ष-श्री ल्ा०झ्ञानचन्द्रजी ठेकेदार 


६ अन्तरगसदस्य श्री कुबर चादकरण जी 
शारदा राजस्थान | 


१० » 5 श्री प० बासुदेव जी बिहार 

११ » 9 श्री प० मिहिरचन्द्र जी धीमान, 
बगाल । 

१२ » 5 श्री प्रो० ताराचन्द्र जी एम. ए. 
सिन्घ 

१३ ५» $ श्री प० विजयशकर जी बम्बई 

१४ + 5 भी बा० भ्रीरास जी, प्रवासी 

१५ , » श्री आ० ध्योति स्वरूपजी दानी 

१६ » 5 भ्री महात्मा नारायए रवामी जो 
प्रतिष्ठित 

१७ » » श्री चो० देशराज़ जी, समाजों से 

१८ » » भरी प्रो० महेन्त्रप्रवाप जी शास्त्री 
सयुक्ष प्रान्त 

१६ , # श्री प० रामदत्त जी शुक्ल, सयुक्त 
प्रान्त 

२० 5 # श्री प० झानचन्द्र जी पञाब | 

२१ » » श्री ज्ञा० नारायशदास जी कपूर 


पंजाब | 


१७७0 एक 


१०२ 


प्रकाशनाथ 

झाय जनता की सूचना के लिये उद्घोषित 
किया जाता है कि इस सभा की ओर से अल्मोढा 
और नैनीताल के ज़िल्लों में प्रचार करने वाले 
उपदेशक प० शान्ति स्वरूप जी शास्त्री को उनके 
झात्तेप योग्य व्यवहार फे कारण सभा की सेवा 
से पृथक कर पिया गण है. ऋझत अब कोई आए 
भाई बा आये समाज उन्हें इस सभा का उपदेशक 
न समभे | 


साववेदेशिक 


अग्रेश्न, १६४३ 


शोह प्रस्ताव 

२७-३-४३ की सा्वेद्शिक सभा के बार्षिक 
अधिवेशन में रवीकृत 

(१) यह सभा भी भक्त फूलसिंद जी, भरी प० 
दैबेन्द्नाथ जी शास्त्री, श्री ठाकुरदास ली 
(बानप्रस्थ) श्री कैप्टेन रामचन्द्र जी, भी के. सी 
दुगेया जी, श्री ठा० नत्यासिद्द जी और भी ठा० 
तेजसिह जी के निधन पर दुःख प्रकट करती हुई 
उनके परिवार के प्रति हार्दिक सम बेदना का 
प्रकाश करती है | 

(२) यह सभा मद्रास प्रान्त के सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय नेता भोर दक्षिण भारतीय आये सम्मेलन 
मद्रास के द्वितीय अधिवेशन के अष्यद्ध भोयुत 


धर्मदेव विधावाचस्पति सत्यमूर्ति जी की असामयिक सृत्यु पर खेद ओर 
स० भन्त्री उनके दु खित हक फ 3४ अ 
सा्वेदेशिक करती तथा भगवान्‌ से उनको सदू 7 प्‌ 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । आया करती है। 
३०३४३ 
सार्वेदेशिक पत्र के मूल्य में वृद्धि 


कागज को अत्यन्त असाधारण मंहगाई फे कारण सभा की अन्तरग सभा 





तिथि २७। ३। ४३ के निश्चयानुसार “सावेदेशिक” पत्र के बार्षिक चन्दे में ९ रु० 
की वृद्धि करदी गई है। अब स्वदेश से २ रु० के स्थान में वार्षिक चन्दा ३ २० और 
और विदेश से ५ शि्षिग के रथान में ७ शिक्षिग होगा। हमारी इच्छा और यत्न 
था कि इस पत्र के मूल्य के सस्तेपन की आये जगत्‌ में जो विशेषता बनी हुई है 
बह अच्षुरण रहतो पर दस विवश हो गये हैं। परन्तु यद वृद्धि नाम मात्र की है 
ओर साधारण समय में जब कागज सस्ता भोौर सुलभ था तब ही हो जानी चाहिये 
थी। इस दृष्टि से वर्तमान वृद्धि वृद्धि नहीं हे बरन्‌ एक कमी की पूर्ति मात्र है 
जिससे कागज आदि के मूल्य में प्रतिदिन होनेवाली वृद्धि का आशिक मुकाबला 
किया जा सके। 

नोट--जिन सज्जनों का इस वे का जन्दा प्राप्त हो चुका है वे कृपया १। १ रु० 
ओर शीघ्र भेजने का कष्ट करें| सनी आर भेजते समय प्राइक संख्या अवश्य लिखें 


इन्द्र विद्यावाचरपति मन्त्री सावदेशिक समा हैः 





अप्रैल, १६४४३ 


१०३ 





आय समाज का भविष्य-- 


इस भडड में जो आये समाज स्थापना दिवस 
(४४-४३ ) के अगले दिन श्रद्मशित हो रहा है 
पाठक झाये समाज विषयक अनेक उत्तम विचार 
पूरे लेख पाएगे। झाये समाज जिन सा्वेभौम 
बुद्धि विज्ञान सगत सिद्धान्तों को मानता है. तथा 
उसकी स्थापना स्वनाम धन्य आदित्य ब्रह्मचारी 
महर्षि दयानन्द ने जिस पवित्र उहंश्य से सारे 
ससार के एपकार के किये की थी उनको दृष्टि में 
रखते हुए हमे तो शार्थ समाज का भविष्य बढा 
उष्ज्बल और आशाजनक प्रतीत होता है भ्रदि 
आये अपनी रत्तरह्ययिता का अनुभव करे तथा 
'सार्वदेशिक सभा' के गत कृददधिवेशन (२७माचे) 
में सववेसम्मति से स्वीकृत कार्यक्रम को पूर्णतया 
झपनाएँ | प्रतिष्ठित सभा के मान्य मन्त्री श्री प० 
एम जी विद्यावाजत्पति के आये समाज का 
भावी कार्मेकर्स' विषयक लेख और उसमें उद्धृत 
ज्रैबार्षिक कार्यक्रम की ओर हम सभी आर्य नर- 
नारियों का भ्यान विशेष रूप से झाकर्षित करना 
भाइते हैं। भाये समाजका भविष्य किसी विशेष 
कार्यक्रम पर ही नहीं बल्कि उसको क्रियात्मक 
रूप हेने वाज़े नरनारियों के बेयक्तिक और पारि- 
वारिक लीवनों पर भी बहुत झश तक अबल- 


म्वित है इसीलिये इस्र कार्यक्रम में जैदिक सवा 
भ्याय भौर सत्सह़ भाषि द्वारा जीकनों क्रो तह 
बनाने पर वल्ल दिया गया है। यदि आर्य समाज 
सकटकाल में सेवा और सहायता के कार्य को 
करना चाहता है, वह देशवासियों के अन्दर 
आात्मरज्ञा की शक्ति को उत्पन्न करके उसके द्वारा 
अन्यों का उपकार करना चाहता है तो आर्य बीर 
दलों और श्रार्य वीराइना दलों का नियमित 
देश व्यापी हृह सगठन अनिवार्ण है। अबतक 
आर्य समाज का प्रचारकार्य अधिकतर नगरों तक 
स्रीमित रद्दा है यद्यपि यह एक सशाई है कि 
भारतीयों की ८५ प्रतिशतक से अधिक अनता 
प्रामों में निवास करती है इसलियेन केबल 
मौखिक प्रचार बल्कि ओषधि वितरणादि सेवा- 
कार्य और प्रारम्भिक विद्याज्ञयों की स्थापनादि 
द्वारा प्रामों मे बेदिक धम प्रचार का अधिक यत्न 
करने की आवश्यकता है। दलितोद्धार कार्य का 
प्रारम्भ ही आर्य समाज ने किया था किन्तु अब 
गत कई वर्षों से इस तरफ़ पर्याप्त ध्यान श्रार्य 
समाज की ओर से नहीं दिया आ रहा अत उस 
तरक़ पुन ध्यान आकषित करने की आवश्यकता 
सभा को अनुभव हुई है। जब तक झार्थ सी 
जन्म सिद्ध जाति भेद ( जातपात ) और अछूत- 
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पत की दल दल में धैंसे हुए हैं तबतक यह 
दक्षितोढ्ार और शुद्धि का कार्य सफलतापूर्णक 
होना असम्भव है अत उस दक्तदल से अपने को 
निकालना प्रत्येक झाय॑ नर नारी का कठेज्य हे। 
इस कार्यक्रम को उत्साह पूर्मक्र अपनाने भौर 
पौराणिक मठ भावना तथा सकुचित साम्प्रदायि- 
कता से प्रथक्‌ रद्द कर महर्षि दयानन्द्‌ द्वारा प्रति 
पादित विशुद्ध औैदिक मागे का निर्भेयता पूमेक 
झनुसरण फरने से ही आये सभाज अपने पवित्र 
उद्दे श्य की पूर्ति में सफल हो सकता हे तथा 
झपने भविष्य को अधिक उज्बल बना सकता हे। 
आय समाज स्थापना दिवस ओर वेद प्रचार 

सार्वदेशिक' के गत अहू में हमने आये 
समाज स्थापना दिवस विषयक (टिप्पणी दो थी। 
उसके पश्चात्‌ सावेदेशिक सभा कार्यालय से सब 
आये समाजों के नाम स्थापना दिवस वषयक 
विज्ञप्ति भेजी जा चुकी हे भोर हमें विश्वास हे 
कि आर्य समाज इस दिन को उत्साह फे साथ 
मनाकर सभा के आादेशानुसार अपने भावी कार्य 
क्रम को निश्चित करेंगी और सभा की वेद प्रचार 
निधि के लिये अधिक से अधिक दान एकत्र 
करके भेजंगी जिससे देश देशान्तरों मे प्रचार 
कार्य का अधिक विस्तार किया जा सके | सभा इस 
कषे उदयपुर के भीलों, माकज्ञावार के भिया तथा 
इलित जातियों और उड़ीसा तथा दक्षिण 
भारत में विशेष रूप से कार्य का विस्तार 
करना चाहती है जिसके लिये बेद प्रचार 
निधि में सहायता देना प्रत्येक आर्य समाज 
को अपना धार्मिक कतेव्य समझना चाहिये। 


सा्वेदेशिक 
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ऐसा न हो ( जैसे कि गत २ बर्षों में हुआ ) कि 
इस निधि के लिये घन को एकत्रित करने में सभा 
को अपने समय और शक्ति का व्यय करना पड़े | 
हमे विश्वास है छि सब झार्य समाज शिरोमणि 
सभा के झादेश का पात्नन कर के अपनी कतैव्य 
परायणता और अनुशासन का पमाण देंगी तथा 
देश देशान्तरों में प्रचार के पवित्र कार्य मे सह- 
योग देकर पुण्य की भागी बनेंगी। 
नवजगन्निर्माण और आय समाज-- 

जगत्‌ की वतेमान अशान्ति और अव्यवस्था 
को देख कर सभी विचारशील व्यक्ति भौर 
सरभाए नवजगत्‌ के निर्माण की आयोजना बनाने 
में तत्पर हैं। आर्य समाज का विश्वास है कि 
वह साथे भौम वेद के द्वारा श्रशान्त तथा सन्तप्त 
जगत को शान्तिदायक शुभ सन्देश दे सकता है। 
इस सन्देश को विचारशील्ञ व्यक्तियों तक पहुचाने 
के ज्िये अभी से तय्यारी की भ्ावश्यकता है। 
साबेदेशिक सभा के २७ माचे के अधिवेशन में 
श्री भिहिरचन्द्र जी धीमा प्रधान मन्‍्त्री बदल 
झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव पर सभा 
ते निश्चित किया है कि नव जगन्निर्माण 
('प०७ क्ृ00 07067) विषयक उत्तम 
साहित्य भार्ण भाषा भौर अंग्रेजों में 
सुयाग्य श्रार्थ विद्वानों द्वारा तय्यार कराया 
जाए जिसे उत्तम विचारकों तथा वर्तमान काल के 
प्रभावशाह्वी व्यक्तियों तक पहुँचाया ज्ञा सके | 
बेदों तथा उपनिषदों के प्रमाणिक अग्रेश्ली अनु- 
वाद भी शीघ्र तय्यार करवाने चाहिये ताकि हम 
अपने पविश्र सन्देश को शुद्ध रूप में पाश्चात्य 
जगत्‌ के सम्मुख रखने मे समये हो सके | आशा 


अप्रैल, १६४३ 





है सुगोग्य भार्य विद्वान अपनी योग्यता भौर 
आर्य धर्म प्रेमी दानी मानी सज्जन उदार श्र र्थिक 
सहायता द्वारा इस शुभ कार्य की पूर्ति कराकर 
पुण्य भागी बनेंगे। 


प्रि० ऐमरी का अनगल मसाषण ओर वायस- 


राय का ईल्कार-- 

गत ३० ब्लाच को भारतमन्त्री मि० ऐमरी ने 
पार्लियामेन्ट में जो अनगेल भाषण दिया इसकी 
विस्तृत समालोचना करना श्रनावश्यक है क्‍यों के 
मि० ऐमरी को ऐसे निस्सार भाषण देने भर 
पिष्टपेषण करने की बीमारी हो गई प्र्त त होती 
है। इज्नलेर्ड के प्रसिद्ध पत्र डेली हेरल्ड ने उनके 
भाषण पर टिप्पणी करते हुए ठीक ही लिखा है 
कि “पार्जियामेन्ट के समय की बहमूल्यता को 
शष्टि म रखते हुए क्या मि० ऐमरी के भाषण 
बरतुत आवश्यक हैं ? उनका कल (३० माचे ) 
का भाषण उन्हीं भाषणों को थक ने वाली पुनरा- 
बात्त थी जो बे गत ३ वर्षों से दे रहे हैं।” मचे- 
हर गर डियनू! ने भ्रपनी टिप्पणी में भारतीय 
समगया को हल करने और गति अवरोब को 
दूर करने के लिये कुछ क्रिग्रात्मक निदश दिये हैं 
कि भारतीय लोक मत के प्रतिनिधियों को एक- 
ब्रित होकर एक भायाजना बन ने का अवसर 
दिया जाए क्‍या मि० ऐमरी इस दिशा मे उन्हे 
प्रोस्तादित नहों कर सकते ? भारतीय नेताओं 
को सिं? गाधी तथा झन्‍्य काम्रेस नेताओं से 
जेज़ों में माने का और गाधी जी को अपने 
सहकारियों से परामशे करने का अवसर दिया 
जाए या जिटिश सरवार भारतीय नेताओं को 


सावेदेशिक 
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ल्ग्दन में निर्मान्‍त्रत करे इत्यादि” किन्तु मि० 
ऐमरी इन निर्देशों पर कुछ ध्यान देंगे इसकी 
हमे कुछ भो आशा नहीं है। वे तो क्रिप्स प्रस्तानों 
वो बार बार दुहराने और महात्मा गाधी जी पर 
सा उपद्रबों की उत्तरदायिता ढालने में दी अपने 
कतव्य की इ तश्री समभते प्रतीत द्वोते हैं। मि० 
ऐम्ने के इस भाषण को दृष्टि में रखते हुए 
बायलराय से श्री राजगोपात!चार्यादि के ढेपुदेशन 
के सम्बन्ध में जिस व्यवहार की आशा की जा 
सती थी वही हुआ है। महात्मा गाधी ने अपने 
० व्यवद्यार में द्विसात्मक कार्यों का रष्ट निरा- 
के शा क्रिया थ' किन्तु वायसराय को उसने से 
सन्‍न ष नही वे सम्भवत तब तक सन्तुष्ट न होंगे 
जब तक म० गावी तथा अन्य नेता उनके झोगे 
र/टतया घुटने न देक दें। भी राजा जी आदि 
मे ठेपुटेशन ले ज ने विषयक शर्तों को भात्म 
सम्मान विरुद्ध तथा निष्फत्त सममकर केवल 
लिखित वक़॒ब्य ही भेज्ञा था जिसमे महात्मा 
गायों से मिलकर उनके सहयोग से भारतीय 
सम याओं को हल करने का विचार प्रकट किया 
था किन्तु वायसराय ने उनकी इस माग को साक्र 
ठुरुरा दिया | इस पर भी आश्चये यह हे कि 
मि* ऐमरी तथा वायसराय यह कहते नहीं थकते 
+ हम भारतीय गति भ्रवरोध को दूर करने मे 
हर तरद की सहायता देने को तैयार हैं यदि हमें 
निश्चित आश्वासन दिये जाए। नजरबन्द या 
केदी कांग्रेस नेता जब तक रन्‍्हें मिलकर देश की 
स्थिति को समझने भोर उस पर विचार करने 
का अवसर न दिया जाए ऐसे आश्वासन दे ही 
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कैसे सकते हैं यद साधारण सी बात भी इन 
घुद्धिमाव शासकों के मस्तिष्क मे क्‍यों नहीं आती 
यही हैरानी को बात है जिस प्रान्तीय रवरा्य 
की इतनी ढींग हाकी ज्ञाती हे सिन्‍प के प्रधान 
मन्त्री अल्लावरूरा को हटा देने भौर झ्रव बंगाल 
के अरस्थिर मति प्रधानमन्त्री प्रशलुलहक 
के गवनेर द्वारा फ़बदेस्ती तत्काल त्याग पत्र 
दिलाने से ढसकी पोल खुल गई है । 


शोक सम्राचार--एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता 
का देहवसान-- 

दक्षिण भारत फे सुप्रसिद्ध बार्सी और 
राष्ट्रीय नेता भ्रो सत्यमूर्ति के गत २८ माचे को 
मद्रास के दरपता्ञ में देहावसान होने का समा- 
चार जानकर हमें भत्यन्त दुःख हुआ। भी सत्य- 
मूर्ति अपने अत्यन्त भोजरबी भाषणों के कारण 
सारे भारत में विख्यात थे | वे निर्भेय भौर 
प्रभावशाज्ञी वक्का थे। आर्य समाज के साथ भी 
बनको काफी प्रेम पैदा हो गया था। कुछ वे 
पूषे रन्होंने गुरुकुज्ञ कागड़ी में स्फूर्तिदायक 
दीज्षाल्तत सापण दिया था और मेरी प्राथना पर 
गत २७ दिसम्बर १६४१ को वक्तिण भारतीय 


क्ेदेशिक 
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झाय सम्मेत़्न के द्वितीय अधिवेशन के जो 
मद्रास में हुआ वे सभापति बने थे। हनका बह 
अध्यक्ष भाषण अनेक दृष्टियों से विरस्मरणीय 
रहेगा जिसमे उन्होंने हिन्दू मात्र से शक्ति पुश्न 
आय समाज से सहयोग के लिये अपील की थी। 
हम दिवग्त आत्मा की सदगति के लिये भगवान्‌ 
से प्राथेना करते हुए उनके सम्बन्धियों से हार्दिक 
समवेदना प्रकट करते हैं। 


ऐसे ही मध्य प्रास्त झार्य प्रतिनिधि सभा के 
हत्साददी कार्यक्रताँ तथा आर्य सेवक! पत्र के 
सम्पादऊ ठाकुर शेरसिदद जी भौर सिम्प शार्य 
प्रतिनिधि सभा 5 उत्साद्दीम श्री ओ० ताराघन्द्जी 
एम० ए० के सुग्ोग्य श्राता और गुरुकुल् विश्व 
विद्यालय कागड़ी के भूतपूषे झ्ाइ्नज्ञ भाषोपाध्याय 
प्रो० टीकमदास जी एम० ए० के (जिनसे अग्रेश्जी 
पढ़ने का सोभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था तथा 
जो अपनी सच्वनता के कारण प्रख्यात ये ) भसा- 
मयिक देहावसान का खेद जनक समाचार प्राप्त 
हुआ है | हम इन दोनों महानुभावों के सम्बनभियों 
से हादिक समवेदना प्रकट बरते हुए भगवान से 
उनको सदुगति की प्रायथ॑ना करते हैं | 


घरदेद वि० वां० 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्रो महत्मा नारायण॒स्रामा जो कत 
कतिपय ग्रन्थ 
(१) झत्यु और परलोक 
शरीर, अन्त. रण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीव्र ओर सृष्टि की 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
| ओर स्पा नरक इत्यादि लोछो का स्वरुप, मुक्ति के साधन 
आदि आदि विषयो पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य ॥”) 
(२) योग रहस्य 
इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्घादित करते हुए उन 
विधियों को भी बतलाया गया है जिनसे कोई आदमी जिसे 
रुचि हो--योग के अभ्यासो को कर सकता है । मूल्य ॥5) 
(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
विद्याधियों के लिए उनके मार्ग का सचा पथ श्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्रद्लाबद प्रकाश डालने 
बाले उपदेश । तृतीय मंस्करण [”) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडक माण्इक्य, ऐतरेय तेत्तिरीय, 
उपनिषदो की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण श्रोश् पेज्ञानिक व्याख्यायें। 
मूल्य क्रमशः-- 
», |), », +*॥ “॥ “»% “#)॥ ॥ ॥)॥ 


नोट--ठपर्यक्त पुस्तके प्रत्यक आर्रा समाज पुस्तकालय में गनी चाहिरो। 


पिलने का पताः--सार्वदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा, देहली | 


श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक-पब्लिशर के लिये लाला सेबाराम चावल द्वारा 
“श्म्द्र प्रिस्टिक्ल प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़र देहली में मुद्रित | 


75732] 
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छ्श्र्दि 


इ ऋ कु >कुककएकेकृक १ कुक कक ककरकेय कक कक क कम] कक ककक ककक कर कक कक कछय] कक क छ कक क कक कक कक केक के के 


हि 


है. ४२ >««६ कु २ चकु €म 


है औक़ 


बं? मे अबेऋंडईकीड 


असल एड कंपकंजीर्कर तत मयेनके नस रेंज न 


औचकल पुर 


श् 


ऋ कम ०६ €#+ # पी! फिकफिंयोन३ # के 


2 कमी भ्वानाआड़ क्डओ्कओ आओ कफ आरके छ के 


- सावदेशिक सभा पुस्तक मणडार की 3त्तमोत्तम' पस्तकें _ 


(१) प्राशाबास विधि झाजलद 


(३) बेविक सिद्धान्त अलिकद ॥) 
सजिक्द ॥। 
(३) विश्जामन्द विजय ०) 
(९४) प्रसपिसृ परिचचण २) 
(२) कद में अखित शब्द रो 
(३) बैडिक सूर्य विज्ञान थ्) 
(७) ऋर वेद म देश्कामा वा देवकामा -) 
झ) विवृशा मे आर्य समाल ॥) 
(३) दयानन्दु सिद्धान्त भास्कर १9 
(१७०) प्राय्ये सिद्धास्त विमश १४) 
(११) भजन भारकर ५) 
(१९) समस्म भयये पमाजों को सूा ॥) 
(१ सा,देशक समा का इातद्ास अर० ४) 
मे जल्द २॥) 

(१४) बनिदान ॥ 
(१२) आ' डायरक्ररी अ्र० १) स० १॥) 
(१९) झथवत्दाय चिकित्सा शाज् २) 
(१७) सत्यार्थ नि्गय १॥) 
(१८) सरकृत सत्वार्भभक।श झ०।) 


(१३) हिन्दू मुस्खिम इत्तिहाई (उद' म) . ७») 
(२०) इजहारे इक्काक़्त (ढहूं में) #०) 
(२१) आास्बेपब्बपद्धति सजिल्द १) 


(३२) कथा भा: ०) 
(२३) भ्राज्ये जायन और सुदर्ष चले ५) 
(२४) झाय्वावस का! बाण न 
(११) आये बार दल शिक्चणष शिविर ल्‍) 
(२६) आर्य सत्याग्रह २॥) 
(२७) पश्चयश प्रकाश ॥॥) 
(२८) झाय समाज का इतिहास ॥) 
(१६) बहनों की बाते |) 
(३०) भक्ति कुसुमाज क्ष ॥) 
(३१) #2ीव0॥0072 
ए७॥ 4$0006 $ १४) 
(३२) (00॥5%20॥ 0७ #॥ ०१४ 
छू ॥ ॥8६ १) 
(३३) 794) 2१० ॥ €(४७ ।०») 


(२४) |॥0॥-€व #0(|२ ता 4ै। एस 
(्रए्ा०.. |) 


(२५) ५७०५ व6४९॥॥॥8६ १) 
(३६) ५०९९० है#'(म * आावड ०) 
३७) (१)०७)५॥ ७४ ॥7 जि्ता& ॥) 
(३५) "० 8८०९ छगते 'ि।इडाणा 
47एक छितगातर]) उठाते १) 
ए्रए०णात॑ ६) 
€ ६) (४७ 96]07ए ण॑ १७०88 ->॥॥ 
(४०) 8778 58708] 8७१ ४९०१९ 
॥087778 . ॥) 


समा है नहानतम प्रकाशन 


अथव बट २ ७ क सा शारत्र 

इस पुम्तक में आयसमाज के [बद्वान्‌ भी प० 
प्रियरक्ष जी आधे ने अ्रथववेद के मन्सत्रों द्वारा सृत्र 
ध्यान, शरीर स्थान, निदान स्थान और चिकित्सा 
ध्यान का प्रतिपादन किया है। चिकित्सा स्थान में 
झाशयातन चिकित्सा, उपचार चिकित्सा, सूयंकरण 
चिकित्सा, जल भिकित्सा, होम चिक्त्सा, शल्य 
चिक्त्सा, सपाद विष चिकित्सा, कृम चिकित्सा, 
गरेग चिकित्सा और पशु चिकित्सा दी है। इन 
प्रररशों म वेद के अनेक महत्वपूर्ण रहस्यां का 
उद्घाटन किया गया है। पुस्तक २००८२६ अठ 
पेजी पृष्ठ सख्या ३१२ मूल्य केयल २) मात्र है। 
पोस्टञ ब्यय |) प्रति। 


अ।रय इ'यरेकइरी 
झर्थात्‌ आये बगत्‌ की समश्त सरभाओझों सभाओं 


और समाजों का सन्‌ १६४१ ६० की विश्व व्कपी 
विविध पतियों का बर्शन आये समाज के निगम, 
आये विवाह कानून, झाये बीर दक्ष झादि अम्य 
झावश्यक शातब्य बातों का सम्रह। झाव ही 
झाडर प्रेजिये। 


मूल्य अगिल्द १।) श्ेस्टेज ।) 
मूल्य सबिल्द १४) पोस्टेब |») 
मिलने का पता-- 
साममेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देइक्ी। 


डक ऋ-यओ29%8994%8%%३9 ७ फल केक मेले मसल 94 कक 
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# मार्यदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक प्रुख पत्र # 
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न 
भंशाल २००० [ दयानन्दान्द ११० ! अकछु ३ 





ओं यत्सोम चित्रभुवथ्य दिव्य पाथिव वसु। तन्नः पुनान आमर ॥ 

( सामवेद्‌ 5० अ० ३।२ ) 
हैं। आप सबेया पवित्र हैं। आप दसे भी पवित्र 
बनाइये तथा ऐसी शक्कि दीजिये कि हम नि्भेयता 
चित्त शुद्धि, ज्ञान सयम, भदिसा, सत्य, भ्रक्रांध 
त्याग, ज्ञमा, दया, तेज, पैये आदि दिव्य ऐश्वये 


( देवी सम्पत्‌ ) ओर भौतिक घतन्न को प्राप्त कर 


शब्दार्य--( सोम ) हे शान्तरवरूप शान्तिप्रद 
सर्वोत्यादक भगवन्‌ ( यत्‌ ) जो ( चित्रमू ) अदू 
भरत, आश्चये कारक ( उकध्यम्‌ ) प्रशसनीय 
( दिव्यमु ) दिव्य-आत्मिक और ( पार्थिवम्‌ ) 
भौतिक ( बसु ) ऐश्व्य है (न ) हमें ( पुनान ) 
पत्नित्र करता हुआ तू (तत्‌ ) उसे ( झ्राभर ) 
धारण करा-म्राप्त करा। 

विनय- हे शान्ति के मूल कारण प्रभो! 
झाप ही शान्ति सुख और आनन्द के देने वाले 


उनका सदा सदुपयोग करते रहें । हमें ऐसे 
ऐश्बय की प्राप्ति हो जिसको सब विद्वान प्रशसा 
करें और जो अत्यन्त उत्तम हो। 


१०८ श्षाबेदेशिक मई, १४४३ 
वेदामृत- 
जीवन में माधुय॑ 
#कशटेके साय: न 
(१) मधुमन्मेनिक्मण मधुमन्मे परायश्मू। विद्वान से भी अधिर ज्ञान का सचय करने वाला 


वाचा बदामि मधुमद्‌ भूयास मधुसन्दश ॥ 
( अभवे १। ३४। ३) 
(२) मधोरस्मि मधुतरों मदुधान्मधुमत्तर । 
मामित्‌ किल त्व बना शाखा मधुमतीमिव | 
(श्र० १। ३४। ४ ) 
(३) परित्वा परितत्मुनेक्षुणागामविद्विषे । 
यथा मा कामिन्यसो यथा मन्नापगा श्रस || 
(भ० १। ३४। ५ ) 
(४) अनुब्रत प्ितु पुत्रों मात्रा भवतु समता । 
खाया पत्ये मधुमती वाच बदतु शन्तिवाम || 


हि (झर०३।३०।२) 
शब्दाथ-- 


(९) ( मे ) मेरा ( निक्रमणम्‌ ) कार्यों में 
प्रशनत्त द्वाता अथवा जाता ( मधुमत्‌ ) मघुरता वा 
प्रेम से युक्त ही ( मे ) मेरा ( परायणम्‌ ) कार्यों 
की समाप्ति तक ज्ञाना या ज्ौटकर आना ( मधु 
मत्त्‌ ) मधुरता युक्द दो । में (वाचा ) वाणी से 
( मधुमत्‌ बदामि ) सदा मीठा दी बोलू भौर 
( मघुसन्दश भूयासम ) मिठास से भरी दृष्टि 
वाला हो जाऊ अथवा सब देखने वाले प्राणियों 
के लिये शहद के समान प्रिय बन जाएँ | 

(२) मैं पति ( मघो मधुतर अश्मि ) शहद्‌ 
से भी अधिक मीठा हूँ ( मदुघात्‌ मधुमत्तर ) 
अम्य मधुर चीजों से भी अधिक मधुरता युक्त हू 
झथवा श्ञान रूपी मधु का संचय करने वाले 


हूं। हे पत्नि | ( त्व ) तू ( मधुमती शाखामू इब्र ) 
मिठास से भरी शाखा या लता की तरद ( माम्‌ 
इत वना ) मेरा ही सेवन कर | 

(३) है धर्मेपत्नि | मै पति (परितलुुना इचुणा) 
सब ओर विस्तृत गन्ने के समान मधुर प्रेममक 
भाव से ( अविद्विषे ) परस्पर द्वेषभाव से सर्वेथा 
रहित होकर प्रेम पूषेक निवास के लिये (त्वा 
आगाम ) तेरे समीप झाया हू ( यथा मा फामिनी 
झस ) जिससे तू मेरी ही कामना करने वाली 
दो (यथा ) गिश्ससे तू ( मत्‌ अपगा न अस ) 
मुमसे दूर रहने वाल्ली या मुझसे विमुख न वन । 

(४) ( पुत्र ) पुत्र ( पितु भनुत्नत ) पिता के 
शुभ सकलप और कमे के अनुसार ही कमे करने 
वाला और ( मात्रा समना भवतु ) माता के मन 
के अनुकृक्ष प्रे मपूवक काये करने बाला हो (जाया) 
पतनी ( पस्ये ) पति के लिये ( मघुमतोम ) मधुर 
( शन्तिवाम्‌ ) शान्ति देने वाली (बाच वदतु ) 
वाणी का प्रयोग करे। 


इन सस्त्रों में मनुष्यों को अपने जीवन में 
मधुरता केसे लानी चाहिये इस बात का बढ़ा 


इत्तस उपदेश है । जीवन को सधुर बनाने के लिये 
उस्तम भावना और प्राथना भी यहा बताई गई 


है। मनुष्य को सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये 
( शेष प्रष्ठ ११३ पर ) 
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आय समाज के नियमों ढी व्याख्या 


[ शेखक-श्री प० गन्जाप्रसाद श्री उपाध्याय एम ए प्रधान सयुक्त प्रान्त आर्य प्रतिनिधि सभा ] 
[ गताड्ू से भागे ] 


चौथे नियम में बताया गया है कि आयों को 
सत्य के प्रदण करने और असत्य के त्यागने में 
सर्वेथा उद्यत रहना चाहिये। इस विषय में बहुधा 
शा हो जाती है । एक ओर तो सिद्धान्तों को 
निश्चित कर दिया गया । दूसरी झोर सिद्धान्तों 
को बदलने के लिये स्वतन्त्रता दे दी गई। परन्तु 
ऐसी शका करने वाल्ले तात्यय को नहीं सममे। 
किसी समाज या सगठन का निश्चित सिद्धान्त 
रखना एक वात है ओर उसके व्यक्तियों का 
जिज्ञासु द्वोना दूसरी बात । सत्य की खोज तो 
मनुष्य के जीवन का एक मात्र उहंश होना 
चाहिये क्‍योंकि “न हि सत्यात्‌ परो धम ” वेदों 
का पढ़ना पढ़ाना भी तो इसी लिये धमें कहा कि 
वह “सत्य विद्याओं का पुस्तक है।' सत्य की 
खोज के बिना तो मनुष्य वेद को भी नहीं समझ 
सकता । यद्द मनुष्य का वेयक्तिक अधिकार 
है फिर वह सत्य की खोज करे और सत्य को 
मानने और भप्तत्य को छोड़ने के लिये सबंथा 
ओर सदा उद्यत रहे । यदि ऐसा न करेगा तो 
मनुष्य का मस्तिष्क-सकुचित और पत्तपाती हो 
जायगा ओर उस से जगत्‌ का बढ़ा अकल्याण 
होगा। ऋषि दयानन्द अनुभव से जानते ये 
कि बतेमान मतमतान्तरों के सस्थापर्का ने अपनी 
बात को चलाने के लिये अपने अनुयायियों को 
सत्य की खोज के किये त्वतन्त्र नहीं छोड़ा भौर 


उनमें झनेक प्रकार की सकुचितता झा गई। 
रवामी दयानन्द आर्य समाजियों को ऐसा ही 
बनाना नहीं चाहते थे । चाहे कुछ भी क्‍यों न 
हो सत्य तो हम सब का एक मात्र धम होना 
चाहिये। यदि खोज के पश्चात्‌ बेद भसत्य सिद्ध 
दोते हैं तो मनुष्य का कतेव्य है कि सत्य के लिये 
वेद को भी छोड़ दे । चाहे भार्य समाज रहे या 
न रहे । ररामी दयानन्द आर्य समाज को एक 
सकुचित सम्प्रदाय बनाना नहीं चाहते वह तो 
इसको सत्य का प्रचारक बनाना चाहते हैं। सत्य 
के प्रचार के लिये सत्य की खोज की आवश्यकता 
है। भार्य समाज का चौथा नियम इसी बात पर 
बल देने के लिये है। “बाबा वाक्य प्रमाणम” 
का यह विरोध करता है | 

पॉचवे नियम में सत्याचरण पर बल दिया 
गया है क्‍यों कि हमारे ज्ञान का बह श भी यही 
है कि वह हमारे जीवन को पवित्र बना सके। 
जैसा जानो वेसा मानो, जेसा मानो बैसा करो | 

'पडिता भपि व्यवहार काले लोक सामान्य 
नाति बतन्ते” ( शह्भुर ) का सिद्धान्त ठीक नहीं । 

छठे निगम म॑ झार्ण समाज का मुख्य रहे श्य' 
बताया गया है भ्र्थात्‌ ससार का (न कि किसी 
व्यक्ति, देश, या सम्प्रदाय का ) उपकार करना 
अर्थात्‌ शारीरिक सामाजिक और आत्मिक रश्नति 
करना। यह हह श्य इतना व्यापक है कि इस से 
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बाहर कुछ रह नहीं जाता । इस में समस्त रुश्नति 
ओोत प्रोत है। इससे छोटे भौर सकुचित उद्द श्य 
भी आर्य समाज के हो सकते हैं धदाहरण के 
लिये फिसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष की 
सहायता करना या किसी समुठाय विशेष की 
विशेष कुरीतियों का निवारण करना, परन्तु यह 
“उह श्य” हैं “मुख्य उद्देश्य” नहीं । ओर यह 
छह श्य वहीं तक बिहित हैं जहों तक कि वे मुख्य 
रह श्य' की पूर्ति के बाघक न हों । देश-भक्ति, 
राज-भक्षि, जाति भक्ति, परिवार-भक्ति, पितृ- 
भक्ति, मातू-भक्ति यह सब छाटे छठे उदश 
हो सकते हैं और होने चाहिये परन्तु उसी सीमा 
तक जब तक वे ससार को उन्नति के साधक हों, 
संसार एक वड़ी मशीन है भोर अन्य क्षेत्र उसी 
बढ़ी के अड्ड हैं । किसी अवयव को इतना नहीं 
बढ़ना चाहिये कि वह समस्त मशीन को नष्ट 
कर दे। सातवे नियम मे परस्पर वतेन के नियम 
हैं; प्रेम पूवक, धर्मानुसार और यथायोग्य | यह 
नियम एक प्रकार से छठे नियम का स्पष्टीकरण 
है। ससार की उन्नति में यही समाज उद्यत 
रहेगा जिस के सदस्यों को दूसरों के लिये प्रेम 
होगा । हम रन्‍्हीं का उपकार करने के इच्छुक 
होते हैं जिनसे प्रेम करते हैं, परन्तु यह प्रेस 
अन्धा प्रेम नहीं होना चाहिये. अन्धा प्रेम पक्च- 
पात पूरे और दोनों पक्षों के लिये अध्ितकर 
होता है ! इसी लिये धर्मातुसार और यथायोग्य 
शब्द का प्रयोग किया । सब के साथ धर्मानुसार 
बरतांव तो हो सकता हे परन्तु एकसा नहीं। 
क्‍यों कि यद्यपि बर्ताव करने बाले हम भकेत्े हैं 
परन्तु जिनके साथ हम बर्ताव करते हैं यह तो 


झनेक हैं ओर मिन्न २ प्रकार के हैं । हनकी 
प्रवृत्तिया, योग्यताये और झावश्यकताये भिन्न २ 
हैं । अत' उनका बर्ताव भी तदनुकूत ही होना 
चाहिये। 

झाठबों नियम आय समाज फे ऊपर एक 
बहुत बढ़े कतेव्य का भार डाल देता है । अर्थात 
जब तक विद्या के प्रचार और अश्या के नाश 
का विशेष प्रयत्न न किया जायगा | मनुष्य जाति 
धर्मात्मा हो ही नहीं सकती | चोथा नियम 
वेयक्तिक कतेव्य बताता है अर्थात्‌ हमको भपने 
साथ क्या व्यवह्दार करना चाहिये । आठवा 
नियम हमारा दूसरों के प्रति कतेव्य बताता है, 
पहला उहं श्य 'पढ़ कर! पूरा होता है भोर दूसरा 
पढ़ा कर!। यह एक दूसरे के साध्य साथक हैं। 

नवें नियम में स्वाथे और पराये का परत्पर 
सम्बन्ध बताया गया है अर्थात्‌ पराथ में ही 
मनुष्य का सवा है । यदि मनुष्य अपना भत्ता 
चाहता है तो दूसरों का भला करे । मलुष्य 
ससार में अकेला नहीं है भौर न भकेला उम्नति 
कर सकता है । ससार की कोई वस्तु अकेक्षी 
ओर झल्ग अलग नही है । सब एक दूसरे से 
माला के दानों के समान सम्बद्ध हैं | एक की 
उम्न त में दूसरे की उन्नति है। जिसने इस रहस्य 
को समझ लिया वह किसी के लिये अ्रहित-चितन 
करेगा ही नहीं क्‍यों कि दूसरे का अद्वित चितन 
अपना अद्टित चितन है और कोई अपना अद्दित 
नहीं चीतता | 

दसवें नियम में सगठन के रहस्य को बताया 
गया है । यह शो समस्त उम्नतियों की तालिका 
है। जिस प्रकार बिना जिल्द के कोई पुस्तक टीक 
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नहीं रहती इसो प्रकार बिना सगठन के किसी 
समाज का निर्माण नहीं हो सकता । असगठित 
समाज तो समाल नहीं और समाज्ञ तभी बनेगा 
कब समाज के भिन्न २ सदस्य अपनी अपनी 
स्वतन्त्रता का विचार छोढ कर परस्पर तन्‍्त्रता 
([7007 १07९०॥0९7८० ) को दृष्टि में रक्खंगे। 
बहुधा यह प्रश्न हुआ करता है कि क्‍या व्यक्ति 
समष्टि के लिये है या समष्टि व्यक्ति के लिये। 
झा समाज कद्दता है कि ये दोनों प्रश्न एकाब़ी 
हैं। सचाई इन दोनों के बोच में है । ऐसी 
समष्टि जिसमें व्यक्तित्व को सवथा नष्ट कर दिया 
गया है निरथंक है बह माला क्या जिसका हर 
एक पुष्प खिला न हो । भौर समष्टि को नष्ट 
करके व्यक्ति की रक्षति असभव है । एक हे 
निरर्थक दूसरा है असभव' । उचित यही है 
कि ठ्यक्षियों का व्यक्तित्व न नष्ट हो और उनके 
द्वारा समष्टि की उन्नति होती रहे। इन दो बातों 
को उचित सीमा के भीतर रखना और उनमें एक 
प्रकार का समन्वय उत्पन्न करना हो धर्म का मूल 
है। यह तभी होगा जब कुछ मे दब , कुछ आप 
इबे। समाज का हर एक सदस्य अपनी स्वतन्त्रता 
को किसी सीमा तक दूसरों के अधिकार मे दे 
देता है क्यों कि इसी में उसको रतन्त्रता सुर 
चित है। हो उसकी सीमा होनी चाहिये । इसी 


स्रा्वेदेशिक 
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लिये आर्य समाज यह नहीं कह्टता कि वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता को सवेथा नष्ट कर दो क्यों कि ऐसा 
करने से व्यक्तित्व का बिकास बन्द हो जायगा। 
और न वह यह कद्दता है कि तुम अपने काम में 
इतने रत द्वो जाओ कि परार्थ को सवेथा भुल्ना 
दो आरम्भिक २८ नियमों के नियम ६ को पढिये। 


यह है भार्य समाज के नियमों की 
साफेतिक व्याख्या । पहले २८ नियमों में 
नियम और उपनियम दोनों सम्मिलित थे । 
ओर उनके बदलन का अधिकार भी समाज को 
दिया गया था ( देखो नियम २८ ) | परन्तु यदि 
कही ऐसा होता तो श्रव तक भिन्न भिन्न अभि 
प्रा्यों से प्ररित हो कर आर्य समाज न अपने 
नियम बदल दिये होते और उनमें किसी प्रकार 
का नेरन्तर्य न रहता | इस में भय था कि समाज 
धीरे धीरे कहीं से कहीं चल्ना जाता । परन्तु 
पिछले दस नियमों को इतना निश्चित कर दिया 
गया है कि इन के बदलते ही समाज का वास्त 
विक रूप बदन जाने का भय है । यों कहना 
चाहिये कि ये आर्य समाज के निश्चित नियम हैं 
जिन में किसी प्रडार का परिवतन असझ्ठा 
होना चाहिये। 


( शेष अगले भड्ड मे ) 
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शार्थसमाल के विवमोपनियम 


१ ) प्रति संकड़ा ) प्रति / 


प्रवेश पत्र ॥) सैकड़ा | 


। सिखने का पता-- 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली। 
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आय॑-समाज भोर नारी उद्धार 
( लेखिका--अ्रीमती चन्द्रावती नो एम० ए० बी० टी* धमपलली प्रो० सत्यत्रत जी सिद्धान्तालक्कार बम्बई ) 


[ गताड् से भागे ] 
(३) 


ऋषि दयानन्द के आदर्शों को जनता तक 
पहुँचाने और उन्हें देशव्यापी बनाने के लिये 
आयेसमाज़ का जन्म हुआ था। झायेसमाज को 
आषि के मिशन को फेलाने का गौरव तथा श्रेय 
प्राप्त है। स्री-दद्धार भायेसमाज के प्रोप्रम का 
एक आवश्यक अड्ज सदा से रहा है । नारी उद्धार 
के काये को सम्पन्न करने तथा उसे ठीक दिशा मे 
से जाने में झाये समाज कहा तक सफल हुआ हे 
इस पर यहा हुछु विचार कर लेना भ्रप्रासागिक 
न होगा। 

आयेसमाज जिस समय कायेक्षेत्र मे उतरा 
हस समय ब्ली-शिक्षा के नाम पर लोग 
हँसते थे। बढ़े २ विद्वान्‌ तथा परिडत ख्री- 
शिक्षा का बिरोध करने को तयार थे। ऐसे 
प्रतिकूल वायुमरछल मे शिक्षा का प्रचार करना 
कोई खेल न था। आयेसमाज ने न केवल प्लेट 
फार्मों से ही ख्ली-शिक्ता का प्रचार किया किन्तु 
झाये कन्या पाठशालाय भर कन्या-गुरुकुल खोल 
कर जनता के सम्मुख इस्र सिद्धान्त का क्रियात्मक 
हूप भी उपस्थित किया। अब तो हवा का रुख 
ही बदक गया है। कोई विचार-शील व्यक्ति स्री- 


शिक्षा की उपयोगिता को श्रस्थीकार करने को 
तयार नहीं। उच्च शित्षा का प्रचार भी ख्त्रियों में 
दिनोंदिन बढता जा रद्द है। स्त्रियों में शिक्षा 
फैलाने में भायेसमाज का बढ़ा भारी भाग है। 
हा, ऋषि दयानन्द जिस प्रकार की शिक्षा बैदिक- 
शिक्षा-पद्धति के अमुसार स्वियों को देना चाहते 
ये वह अभी तक लोकप्रिय नहीं बन सकी है। 
कन्या-गुरुकुल्त जो अभी तह खुले है उगल्ियों 
पर गिने जा सकते हैं। जो हैं वे भी परीक्षण 
की अवस्था में हैं। वतेमान परिस्थितियों तभा 
बेदिक सस्कृति के आादशों के अनुकूक्ष कम्याओं 
के लिये उपयुक्त शिक्षा प्रयाली का विकास होना 
भ्भी शेष है । 

बाल विवाहों फे विरुद्ध भी आायेसमाज ने 
एक प्रभावशाली वाताबरण पेदा कर दिया है। 
वाक्ष-विवाहों की सख्या देश में काफ्री घट गई 
है। शारवा-विज्ञ को पास कराने के लिये अनुकूल 
वायुमण्डज्ञ उत्पन्न करना भायेसमाज का ही 
काम था। विवाद-सम्बन्ध स्थापित करने के समय 
अधिकाश माता-पिता कन्या की सहमति केना 
झावश्यक सममने लगे हैं। रिक्षित कन्याओों में 
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तो स्वय वर चुनने की प्रथा का प्रारम्भ भी द्दो 
चता है। किन्तु दद्देज इत्यादि विवाह सम्बन्धी 
खर्चील्ली प्रथायें जिनके कारण भारत मे अनेक 
कन्याओं को अपने प्राय तक न्योद्वावर करने पड़े 
हैं अभी तक किसी न किसी रूप में बनी ही हुई 
हैं। इनका बहिष्कार कराने में आयेसमाज को 
झभीष्ट सफल्ञता नहीं मिल सकी है। इस दिशा 
में क्रियात्मक प्रचार को आवश्यकत। है। 


वालविधवाधों पर जो श्रत्याचार होते थे 
सनमें पर्याप्त कमी है। विधवाओं के प्रति समाज्ञ 
मे एक सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया 
है, यद्यपि अभी तक विधवा विवाह! उतना 
त्ञोकप्रिय नहों हो सका जितना हाना चाहिये था। 
“विधुर! का कुमारों कन्या के साथ विवाह जो 
बेदिक आदश के वरुद्ध है, अभी तक काफी 
प्रचलित है। किन्तु जब तक वियया विवाह का 
प्रचार पर्याप्त मात्रा मे न होगा तम्र तक इस प्रथा 
को रोकना भ्रत्यन्त कठिन है। इस दिशा में भी 
भ्रभी प्रचार की काफी गुजाइश है । 


श्ली की स्थिति मे अ्रव क्रान्तिकारी परिवतन 
आ गया है। बह पहिले की अपेक्षा बहुत अधिक 
ऊँची उठ गई है। साई हुई भारतीय नारी अब 
जाग उठी है। उसके अन्दर अब आत्म सम्मान 
स्वाबलम्बन, निर्भेयता आदि गुणों का प्रादुर्भाव 
हो रहा है। रक्नति करने की तीत्र अआभलाषा 
उसमें उत्पन्न हो रही है। उसका कायेक्तेत्र भी 
अब विस्तृत हो चला है। बह जीवन के हर क्षेत्र 
में अपना सहयोग देने को इच्छुक है। सन्‌ 
१६२० तथा १६३० में जो राशनीतिक श्रान्नोतन 
देश में हुये उनमें लेल जाने वाक्नो बहनों में 
अधिक सर्या आयसमाजी बहनों की ही थी। 
यह चौमुखी जागृति, भोर उसकी अम्रिट चाह, 
जिसके अब्ुुर ख््री जाति में उतपन्न हो चुके हैं- 
आयेसमाज फे अथाद परिश्रम का ही परिणाम 
है। भाज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर 


सावदेशिक 
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सकता कि ख्री-उद्धार के काये में ऋषि दयानन्द 
तथा आयसमाज का घहुत बढ़ा हाथ है । किन्तु, 
नारी-जागरण का आन्दोलन अभी अपने शेशव 
काल में ही है। इसका प्रारम्भ करके इसको ठीक 
दिशा में ते जञाना भी आायसमाज का ही 
काये होगा ॥| 


( पृष्ठ १०८ का शेष ) 
कि उसका आना जाना, चलना फिरना तथा 
प्रत्येक व्यवद्दार मधुरता से भरपूर हो । वाणी से 
सदा मधुर शन्दों का प्रयोग किया जाए इतना ही 
पर्याप्त नहीं है प्रत्युत हमारी रृष्टि में मी मधुरता 
रहनी चाहिये जिससे हक सबके प्रमपातन्न बन 
से | गृहस्थ पीवन में तो यह माधुये और भी 
अधिक आवश्यक है। पति पत्नी पिता पुत्र, 
माता पुत्र, भाइ बहिन सबका परत्पर समाषण 
तथा अन्य व्यवह्यर प्र मपूरों होना चाहिये जिससे 
उनमें कभी विराध न उत्पन्न हो किन्तु शान्ति भर 
सुस्त की वर्षा सदा द्वोती रहे । जहा पत्नी का यह 
कर्तेव्य है कि वह अपने पति के साथ ऐसी वाणी 
का प्रयोग करे जो भशान्ति को दूर करके शान्ति 
लाने वाल्षी ओर मिठास से भरी हुई हो बहा 
पति का भी यह कतेव्य हे कि वह अपनी पत्नी 
के साथ सदा मधुर वचन बोले भौर अपने निषक- 
पट प्रेम पूरे मधुर व्यवद्वार से रसे प्रसन्न रखने 
का यत्न करे | पुत्र का करतेव्य है कि वह पिता 
के शुभ सकल्प को पूरे करने का सदा प्रयत्न 
करता रहे भोर माताका आाज्ञकारी बनकर हसके 
प्रति आदर रक्खे। इस प्रकार जिस परिवार 
ओर समाज में सब लोग भपने जीवन के अन्दर 
माधुये लाने का प्रथत्त निरन्तर करते रहते हैं 
वहीं सुख शान्ति ओर आनन्द का निवास 


होता हे ॥ -ध० दहे० 
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( भी ठाकुरप्रसाद थी विद्यार्थी शेषपुरा मुगेर ) 
दीन दयालु हृपालु प्रभो | भक्तन हितकारी । 
ज्ञोक और परकोक तुम्हीं सवेत्र विहारी॥ 
तुम्दीं सब्चिदानन्द तुम्हीं सबेस्व हमारे। 
तुम्हों पिता के पिता तुम्हीं प्यारे के प्यारे॥ 


हम मानव अश्ञान हैं ज्ञान हमें दीजे प्रभो। 
विद्या, घन बल बुद्धि से पूण हमें कोजै प्रभो ॥ 


भूल गये हैं राह नाथ ! घर दूर हमारा। 
रात्रि प्रबल घन घोर भौर छाया ऑँपधियारा॥ 
थर्रते हैं पाव खोगया साहस सारा। 
देख न अन्य उपाय नाथ | है तुम्हें पुकारा॥ 


हो प्रकाश मय तुम प्रभो। निज प्रकाश का दान दो। 
सत्पथ दिखलाओ प्रभो। साहस धैय महान दो | 





स्वावक्षम्य ओ स्वासिमान हममें हो पूरा। 
रहे नहीं सत्काये हमारा ईश । अघूरा॥ 
मधुर हमारे वचन बने हों सबके प्यारे। 
गुणनओआददी हों ईश दूर हों दुगुंण खारे॥ 


शीघ्र नाथ | उद्धार हो धम और इस देश का। 
अन्त शीघ्र होवे प्रभो, दुखी जगत्‌ के क्ल्लेश का॥ 


सब अंष्ठ है नाथ | सुबैदिक धरम हमारा। 
हो इसका उद्धार बने सबका भथद्द प्यारा॥ 
इस सुधम को प्रहण करें सारे नरनारी। 
जिससे हो कल्याण मिर्टे विषदाए सारी॥ 
अखिल विश्व फिरसे प्रभो! प्रहण करे इस रत्नको | 
दयानन्द ऋषि आदि का सारा सफल प्रयत्न हो ॥ 
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£ घुमन-संचय : 


या अत 


सत्पात्र -- 

प्रातः स्मरणीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर न 
केबल विश्याक्वागर ये वरन्‌ वे दयासागर भी थे । 
इनका जीबन दयालुता भौर परोपकार की अनेक 
सुखर घटनाओं से परिपूर्ण पाया जाता है | 

एक वार वे वर्देवान से अपने प्राम वीरसिद 
को जा रहे ये। एक जगह पालकी रखे जाने पर 
एक बालक विद्यासागर के पास आकर खड़ा हो 
गया | बाक्षकों को प्यार करनेवाले विद्यासागर की 
इृष्टि पढ़ते हो रस बालक ने कहा-- 

“बाबू! एक पेसा दीजिएगा ९ “विद्यासागर ने 
कहा एक पेसा क्‍या करेगा ९ रुत्तर मिला--खाने 
को खरीद कर खाऊगा।” विद्यासागर ने कहा 
और झगर दो पेसे दू ९” उत्तर मिल्ा--हो 
एक पेस। आज और एक पेसा कल खाऊंगा' 
विद्यासागर ने कट्दा "ओर भगर चार पेसे दू ?' 
उत्तर मिला तो बाजार से आम खरीदकर 
बेचू गा। मो क्ञाभ होगा बह खाऊंगा भौर पूजी 
से रोजगार कहू गा। 

बाकक की बुद्धिमता पर प्रसन्न होकर विद्या 
सागर ने हसे १) देदिया । 

शक कक फः 

इस घटना को हुए ७ वे हो गये भोर 
संसार में अने$ परितेन भी हो गए ये । 

एक दिन वियासागर बाजार में जा रहे थे । 
सहसा ही एक नवयुवक अभिवादन करके उनके 


(१) 


सम्मुख खढ़ा हो गया । भौर एक दूकान की 
ओर सकेत करके कहा परिडत जी, कृपा करके 
दुकान पर पधारिए । मैं बढ़ा अनुगृहीत हूँगा। 
एक झावश्यक काये है| एक श्रपरिचित व्यक्ति के 
इस प्रस्ताव पर विद्यासागर ने विशेष ध्यान न 
दिया और वे बिना उत्तर दिये श्रपने रास्ते जाने 
लगे | तथ युवक ने निराश होइूर हा-- आप 
दया के सागर होकर मेरी प्राथेना को ठुकराते 
हो ! नवयुवक फे इन शब्दों को सुनकर विद्या- 
सागर तत्काक्न उसके साथ दूकान पर चले गये। 

दूकान अच्छी बढ़ी भोर व्यवस्थित थी। 
विद्यासागर का जल पानादि से यथोचित सत्कार 
करने के उपरान्त, नवयुवक ने पूछा “परिडत जी, 
क्या आप मुमे पहचानते हैं ९ विशेष ध्यान से 
देखने और स्मरण करने के पश्चात्‌ भी, विद्या- 
सागर नवयुवक को न पहचान सके और उत्तर 
दिया “नहीं ।” 

तब नवयुवक्त ने कहा में वही लड़का हूँ 
जिसको उस दिन आपने मांगने पर ) के स्थान 
में १) दिया था। यह सब आपको ही कृपा का 
फल है । 

बालक की उन्नति से विधासागर बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा 
'कह्दो, कुछ और सद्दायता की श्रावश्यकता है? 
यदि हो तो प्रबन्ध किया जाय ९” 
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विश्वद्याति ओर नवीन व्यवस्था 


( लेखक--देशभक्त कु० चादकिरण थी शारदा, मन्नी आय्वे-प्रतिनिधि समा राजस्थान व मालवा, अजमेर ) 


कं 


ससार की वसेमान दुगेति भूख, बीमारी 
खून खराबी, युद्ध आदि से तग है। ससार के 
सभी राजनीतिज्ञ इस बात के लिये चिन्तित हैं 
कि कोई ऐसा उपाय काम में लाया ज्ञाय और 
ऐसी व्यवस्था बने जिससे बार बार हमे युद्ध 
जन्य दुख न उठाने पढे | मि० हेनरी ए० वेलेस 


युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के उपप्रधान 





( पृष्ठ ११४ का शेष ) 
नवयुवक ने आनन्द विभोर होकर कहट्दा मे 
आपके ऋण से आाजन्म उऋण न हूँगा। मुझे तो 
अय भापका श्राशीर्वाद चाहिए। यदि इस शरीर 
से भौर मेरी कमाई से उपकार हो सका तो में 
डसको आपके मद्ान्‌ ऋण की आशिक अदाबगी 
समभू गा ! 


इस उत्तर से विद्यासागर बहुत 'प्रभाषित हुए 
और कुछ क्षण के पश्चात्‌ उन्होंने नवयुवक स 
बड़े प्रेम से बिद] ली। उस समय उनका मुख 
मण्डल उसो प्रसन्नता झौर आत्म सन्तोष से 
देदीप्यमान था जिससे अपने सुयोग्य प्रिय शिष्य 
की सफ्लता भौर उन्नति पर गुरु का मुख मण्ठल 
दाप्तिमान्‌ हुआ करता है--उनकी आत्मा उन्‍हें 
कह रही थी कि 'दान सत्पात् पर पहुँचा हे । 


-रघुनाथ प्रसाद पाठक 


कट्दते हैं कि हमे इस प्रकार की व्यवस्था करनी 
चाहिये कि जिससे हर हिटलर या युद्ध-प्रिय 
किसी दूसरी शक्ति का'यदह साहस न हो जिससे 
कि वे सारे ससार को युद्ध और रक्त पात मे गके 
कर दें | इम्लिस्तान के बड़े-बढ़े राजनीतिज्ञ कहते 
हैं कि युद्ध के बाद ससार का पुनर्निर्माण किया 
जायगा और युद्ध कभी न होगा सभी धामिक 
व्यक्ति यह चाहते हैं कि परमात्म! वह दिन शीघ्र 
लावे जिस दिन ससार से भिन्न २ जातियों, धर्मों 
राष्ट्रों का भेद भाव दूर दोकर सारा ससार 
ओर उसके समस्त निवासी एक द्वी ईश्वर, एक ही 
धमे को मानते हुए अपने को एक ही राष्ट्र का 
निवासी या नागरिक मानेंगे और सारे संसार मे 
मामब-धर्म सूचक पक ही पताका ओश्मू को फह- 
रायेंगे। आय्येग्समाज़ कहता है कि विश्व की 
शान्ति इसी में है कि जब 'समानी प्रगा सहयो 
अन्न भाग ! वाले मत्र में कद्दा हुआ वेदिक सास्य- 
वाद ससार में फेलेगा। बतेमान युरोपीय सभ्यता 
साम्यवाद के सिद्धान्तों के विपरीत होने से ससार 
के लिये नाशकारक सिद्ध हुई हे। अत झब वेदों 
का समत्व धमे दी ससार में सुख शान्ति ज्ञा 
सकता है। हमें मन का, धन का, दृहर्यों का; 
देनिक जीवन का; समाज का प्रत्येक दिशा में 
ससार के सुख-शाम्ति के किये समत्ब लाता 


महं, १४४३ 


खावेदेशिक 
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पडेगा। और तब ही ससार की असमानता 
जिसमें एक के पास अरबों रुपया है और दूसरे 
के पास खाने के क्षिये दाना तक नहीं। एक विद्वान्‌ 
है तो दूसरा निरश्तर भट्टाचाये है। एक अ्रद्दिसा 
बादी है तो दूसरा नरपिशाच है | अ्रत समत्व के 
लाने से दी हम ससार में शाश्वत शान्ति और 
घुख प्राप्त सकते हैं। 

इस शाश्वत सुख और शान्ति के लिये गत 
महायुद्ध मे अमेरिका के प्रेसीडेन्ट बिलसन के 
१४ पाइनट ससार को लुभाने के लिये प्रस्तुत किये 
गये ओर राष्ट्र सघ जेनेवा मे कायम किया गया। 
किन्तु राष्ट्र और जातियों के रवाये के कारण ये 
१४ पाइल्ट काफूर हो गये और राष्ट्र सघ की व्य- 
बरथा अधामिक लोगों के द्वार्थों मे होने के कारण 
बह समुद्र को तह में ढूब गया | सि० वेज्षेस कहते 
हैं कि हमारा मुख्य ध्येय स्वतन्रता हैे। और 
केन्द्रीय व्यवस्था रखकर हमने अमे।रका में गत 
ढेढ़ सौ वर्षों से इसे कायम रक्‍्खा है। शत वे 
कहते हैं. कि यूरोप मे भी इसी प्रकार एक केन्द्रीय 
राष्ट्र कायम किया जाय और सब दूसरे राष्ट्र उसके 
अड़् दोंगे। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा उनके 
मंगढे निवटाये जाये गे। इसी प्रकार सारे ससार 
की शान्ति के लिये एक विश्व राष्ट्र कायम किया 
जावेगा भौर न्याय करने के लिये विश्व राष्ट्र का 
न्याया्षय रदेगा। विश्व राष्ट्र की पुक्षिल भर 
फौज रहेगो और यूरापीय तथा अमेरिका के 
समान बिना एक दूसरे के कार्य मे हस्तक्षेप किये 
सब अपने अपने राष्ट्रों में भोर अपने २ दायरों में 
खास सीमा तक स्वतन्त्र रहेंगे। परन्तु ये सब 
कोरी बाते दी बातें हैं। यदि यह कढ़ाई स्वतन्त्रता 


की लढाई है तो भारतवासियों को स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने में अमेरिका, रू और चीन क्‍यों 
नहीं सहायता देते ? श्रव तह इन देशों ने भारत 
वासियों के लिये कोई भी सहायता या सहयोग 
स्वतज्ञता प्राप्त करने के लिये नहीं दिया भर 
भारतवषे गुलामी के भीषण और भयानक अ्रमि 
शाप से प्रस्‍्त है। ये लोग कहने को कहते है कि 
अमेरिका ससार मे भाषण एय धम की समता 
के साथ साथ साथ किसी को भी भूख तथा भय 
का कष्ट न होने देगा भौर जो शक्तियाँ इनक माग 
में आवेगी उनको दुनियोँ से मिटा देगा परन्तु 
स्वय अमेरिका के राजदूत श्री फिलिप्स भारत में 
स्थान २ पर ऋौर पद्‌ २ पर गुलासी देख रहे हैं 
जो अमेरिका के स्व॒तत्रता प्रेम को ठेस लगाने 
बाली है फिर भी सनकी हिम्मत एक शब्द बोलने 
की नहीं होती | 

मिस्टर वेन्डल विल्की ने दाल में दी एक 
पुस्तक लिखी है जिसका नाम 006 ५७०/)0! है। 
इस पुस्तक में उन्होंने अपने ३१००० मील सफर 
जो उन्होने श्रपने वायुयान में सारे उत्तरी अ्रफ्रिका 
रूस और चीन मे गत अगस्त में किया था बसका 
विस्तृत वृत्तान्त लिखा है | मि० बिल्‍्की ने कह्दा है 
साम्राज्यवाद से ससारमें अनन्त लडाइया हंती हैं । 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र या जाति पर राज्य द्ोना 
दूसरों के लोभ को भडकाना है। यद्यपि पराज्ञित 
जातिया अपने विजेता का मुकाबिना भी न करें 
तो भी दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र लोभवश लडाई 
करे गे । गत महायुद्ध में सेडढों वर्षों के 
पुराने इतिहास बाले साम्राभ्य नष्ट हो गये 
क्योंकि थे अत्याचार पर स्थापित थे। 


११८ 


वर्तमान गति-विधि में साम्राभ्यवाद का 
विचार ही लोगों मे उनके प्रति घृणा उसन्न 
करता है। गत मह्ययुद्ध मे रूस, आस्ट्रिया भोर 
तुकी का साम्राब्य तो नष्ट द्ो गया पर जो जातिया 
ज्ञीत गई थीं उनका साम्राज्य नष्ट करने का कोई 
उपाय नहीं किया गया । सन्‌ १६१४ से सब्‌ 
१६९६ तक जां महायुद्ध हुआ उसमे आदेशों 
]6०708/० के बहाने उन जीते हुए राश्यों पर 
बिजेताओों ने कब्जा कर लिया और जो उपनि 

वेश ये उनही प्रजा को स्वराज्य दिलाने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया गया। इसीलिये बतेमान युद्ध 
प्रारम्भ हुआ | क्‍योंकि जमेनी इटली भौर जापान 
वाले यह कहते हैं कि दमारा साम्राज्य विस्तार 
भी उतना ही बढा होना चाहिए जितना कि अग- 
रेजों और फ्रासीसियों का हे | इसे कोई अपनी 
भाषा में ॥5]78 87806. और (009708[00 

ँा9 कहते है। साम्राज्यवाद का भविष्य निश्चय 
करने में भारतवष का बड़ा भाग है क्योंकि चीन 
के बाद दुनिया मे सबसे अधिक उपजाऊ और 
आबादी वाला देश यही है। इसी को अगरेज़ 
ज्ञोग अपने राज्य के ताज में सबसे भ्रधिक चम 

कनेवाला हीरा कहते है. यदि इस युद्ध में भी 
भारतव्ष को स्वतन्त्रता न मिली तो साम्राल्यवाद 
सदा के लिये कायम रहेगा। ऐसी दशा में कोई 
भी यह नहीं कट्ट सकता कि यह्द लडाई गुलाम 
जातियों को स्वतन्त्रता दिलाने के लिये लड़ी जा 
रही है । हाल ही में जा अगरेज राजनीतिज्ञों ने 
भाषण दिये दैं उनस हिन्दुस्तान की गुलामी का 
खतरा बढ़ता दी जा रद्द है । विश्वकी नवीन व्यय 

स्था जो युद्ध के बाद होगी उसमे द्वारी हुई ज्ञातियों 


सावेदेशिक 


मई, (६8३ 


के हथियार तो छीन क्षिये जायेंगे किन्तु जीती 
हुई जातियों का नि शस्त्रीकरण नहीं होगा। अत' 
विल्की साहब के विचार कोरे हवाई उड़ान हैं। 
जब एक के पास दृथियार रहेंगे और दूसरे के 
पास नहीं रहेंगे तो सारा ससार आर्थिक और 
राजनेतिक दृष्टि से केसे स्व॒तन्त्र दो सकता है ९ 
इसलिये ससार का भविष्य इस लड़ाई के बाद भी 
अन्धकारमय है। 

युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों का ध्येय स्थायी शाति 
स्थापित करना है | इसके लिये घुरी राष्ट्रों का 
नि शस्त्री करण करना आवश्यक है । अमेरिका 
तथा सब मित्र राष्ट्र स्थायी शान्ति चाहते हैं 0 
युद्ध मो्चों पर लड़ने वाले सैनिक तथा नागरिक 
युद्ध में विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त अपने 
जीवन निर्वाह के लिये शान्ति चाहते हैं।नाग- 
रिकों को थुद्ध के पश्चात्‌ भाषण, धर्म तथा जीबन 
निर्वाह के दगयों को खतन्त्रता प्राप्त हो जायगी | 
इस आत्म-रज्षा के युद्ध मे हमें उन बुराइयों को 
रोछ देने के अतिरिक्त जिनको मिटा देन के लिये 
हम युद्ध लड़ रहें हैं उन अच्छे कार्यों को भी 
स्मरण रखना चाहिये जिनको प्राप्त करने के 
लिये हम युद्ध कर रहे हैँ । यदि ससार की 
आर्थिक रिथति में सुधार नहीं होग तो हमें स्मरण 
रखना चाहिये कि हमारी स्थिति खतरे में पढ़ 
जायगी। पर उपरोक्त यह सब्र रूजबेल्ट साहब के 
थाये गाल बजाना है वास्तव में अन्तर्राष्ट य शाति 
स्थापित करने का एक मात्र उपाय मानव घमे का 
प्रचार हे । प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रंग, 
ज्ञाति, देश का भेद भुलाकर अपने जेसा सममे | 
ग्रह अन्तराष्ट्रीय शान्ति त4 स्थापित हो सकती है 


"मई, १घ्ष३ 
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- देयानन्द हितकारी :-- 
( लेखक--भी प० गोपालकृष्ण राव ली “चन्द्र! ) 


_+++२-संजपएबकनल--+ 


वेदों के प्रकाश द्वारा अधकार दूर किया। 
सत्य का प्रकाश किया आा प्रकाशकारी ने ॥ 
पत्परों की मार सह्दी गाली की बोललार सही । 
कत््य को न छोडा उस बीर ब्रतधारी ने॥ 
ओमू की पताका हाथ और कोऊ नाहीं साथ | 
काशीगढ़ जीता जाय उस न्यायकारी ने 


गुरु की आज्ञा पाय वेदों का प्रचार किया। 
स्रोतों को जगाया दयानन्द द्वितकारी ने॥ 





( पृ'्ठ ११८ का शेष ) 


जब राष्ट्र के परिवारों में शान्ति हो ओर परिवारों 
में शान्ति तब स्थापित हो सकती है जब प्रत्येक 
मानव मानव-धम्मे-अर्थात्‌ ममानाधिकार का पालन 
करना सीखे | 

वतेमान सोशलिष्म 5008॥87 बॉल्‍्शे- 
विश्म 308709870 सफल नहीं हो सके, क्‍योंकि 
बद्दा के लोगों की नींब धार्मिक न होने के कारण 
हमें पारस्परिक स्पर्धा और सघषे सदा बना 
रहता है। परन्तु यदि ये सब लोग वेदिक धर्मा 
बलम्बी वन जावे ओर इस मूलमन्‍्त्र को समझ 
लें कि व्यक्ति को अपनी सब शक्षिया राष्ट्र तथा 
देश के लिये समर्पित करनी ही चाहिये तो फिर 
पारसरिक स्पर्धा तथा संघपे के स्थान में वे एक 
दूसरे के सहयोगी मित्र बन जायेगे। साम्राब्यवादी 


यह कहते हैं कि युद्ध में विजय के बाद प्रत्येक 
राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति को इस प्रकार संगठित 
करे कि कोई दूसरा राष्ट्र उस पर आक्रमण करने 
का साहस न कर सके । परन्तु यह हपाय भी 
असफल रहेगा क्‍योंकि बतेसान युद्ध में हमने 
देखा है कि हजारों लाखों युवकों ने अपने देश 
के लिये अपना बलिदान किया किन्तु अल्प सस्यक 
होने के कारण या धन अथवा सामान की कमी 
होने के कारण तथा उच्च प्रकार के सामयिर असर 
शश्न न होने से उन्हें हरना पढ़ा। इसलिये बते- 
मानशिक्षा प्रणाज्नी के अनुकूल पढ़ाया हुआ साम्रा- 
ज्यवाद या वोल्शेबिक्म कदापि ससार में सुख 
शान्ति स्थापित नहीं कर सकता॥ 
( शेष अगले भड्डू में ) 


११० 
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क्या वीरता का कारण मॉस भोजन हे ? 


स्वामी दयानन्द पर श्री अमरसिह ऐडवोकेट का आक्रमण 
[ लेखक-- ओ पणिडत जयदेव जी शर्मा विद्यालड्वार पीमासातीर्थ चतुवेद भाष्यकार, अजमेर ] 
( लेखाक १) 


लाहौर के म० श्री अमरसिद जी ऐटडवोकेट ने 
मास भोजन पर एक पुस्तक ५० प्रष्ठ की अग्रेज्ञी मे 
छूपवा चर मुफ्त वितरण की है । उस में झाठ 
क्रष्याय. हैं। इन में से प्रथम पाच 
अध्यायों में श्रहिसावादियों की आलोचना करके 
इबेट स्पंसर तथा मास भक्षी बाम मार्गी लोगों के 
ज्लेख तथा सिख गुरुओों के बचनों से मास भोजन 
को पुष्ट किया है । ६ से ८ तक तीन अध्यायों मे 
यत्न किया है कि स्वामी दयानन्द के भरन्‍्थों में 
भी मास भोजन का विधान था ओर बाद मे 
जालसाजी करके मास के प्रकरण निकाल दिये 
गये हैं। 

समस्त आये जगत और ऋषि दयानन्द के 
ट्रस्ट परोपकारिणी सभा पर जाल बनाने का दोषा 
गेपण करना एक असह्ाय अपराध है । जिसको 
समस्त आये पुरुष अभी मौन मुद्रा से सह रहे हैँ । 
परन्तु हमें अभी इस प्रसज् पर कुछ नहीं कहना | 

इस लेस माला में मास भाजन को मानवीय 
आवश्यक भोजन सिद्ध करने में ऐडवॉकेट अमर 
सिंह जी ने जो सिर से पेर तक ज़ोर ज्षगाया है 
शमकी आलोचना करनी है। 

१ से अध्याय में आपने बतताया है कि-- 


“ इतिहास मन्दिरों और मस्ल्िदों में नहीं बनता, 
परन्तु चूल्हों मे भी इतिहास बनता है । भर्थात्‌ 
मनुष्य की चित्तवृत्ति पर भोजन का असर पढता 
है भोजन और मानमिक प्रवृत्ति से ही इतने 
अनेकानेक सम्प्रदाय बने हैं | इसी कारण मुह 
स्मद ने मुसलमानों को आक्रामक' ([778067) 
बनाया और महावीर ने लोगों की भीर' 
((.०७०70) बना दिया । इसी प्रकार हिन्दू 
धार्मिक नेताओ्रों के दाशेनिक विचारों ने धर्म के 
रूप में त्याग को ईश्वर के प्रसप्त करने का साधन 
बतला कर ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि हिन्दू 
लोग जीवन का आनन्द लेना भूल कर कमज़ोर 
हो गये हैँ उनमे से दुनियों को त्याग कर भागने 
वाले साधु सन्त पेदा हो गये हैं। 

“उन्होंने मास त्याग कर दिया है, यह उन्होंने 
अपने धमे पुस्तकों के विपरीत किया मास खाने 
वाले भी मास खाने को पाप सममते हैं। हिन्दुओं 
की मानसिक दुबेलता ने हिन्दुओं से शक्तिदायक 
मास भोजन छुड़वा दिया है । इस से वे खेटे में 
बन्धे वछुडे वन गये हैं, भोर दूसरे मास भक्ठी 
लोग शेर भर बेल को क्रल्मम (पे बन्द ) बन 
गये हैं। 
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“जैज मिज्ञाज़ का शेर बन पर राज्य करता 





है, भोर कोरा बेल गाड़ी ठोता है । साड भर 
शेर ही घास भक्षी भोर मास भांजियों का भेद्‌ 
स्ष्ट बतला रहे हैं । यही कारण है कि हिम्दू 
लोग विदेशियों के झाक़मण का शिकार हो गये 
हैं। अभी भी वे साम्प्रदायिक दगों मे पिटते हैं। 
जब कि भाक्रामकों के खज्जर उनके गले पर हैं. 
सो भी वे माज्ञा जप रहे हैं, योग साध रहे हैं, 
सम्प्रदाय चल्ना रहे हैं, नये २ देवता गढ़ रहे है, 
नये २ धार्मिक चिहों भौर भाजनों का बसखेड़ा 
खड़ा फर रहे है ।” 

( समीक्षा )--इन विचारों क साथ आपने 
प्रथम अध्याय समाप्त किया है, आपका अभिप्राय 
है कि केवल मास भोजन ही ज्ञात को वीर 
बनाता है, मास खाने से शेर बन जाता है, परन्तु 
खेद है कि केवल मासादार की डुग्गी पीटते हुए 
मा० अमरसिद्द जी ने मास भांजन की परयो 
भर पेट की है, श्रापने युक्ति एक भी नहीं दी 
कि मास ने शेर के पेदा किया तो किस प्रकार २ 

हमारा विचार है कि मास ने शेर के उत्पन्न 
नहीं किया, ओर न घास ने साड के बनाया हे । 
यह तो ऐडबोफेट साहेब स्वय अपने घर मे अपने 
बच्चों पर दी परीक्षण कर सकते है । वे १० 
पीढ़ियों मे भी केवल मास की बोटिया खिला कर 
एक भी शेर का बच्चा नदी गढ़ सकते । सियार 
जम्म भर मास खा कर भी शेर नहीं बनता | 
गिद्ध और मास के कीडे जन्म भर मास सा कर 
भी उकाव और बिच्छू नहीं बनते । क्यों नहीं 
बनते ९ इसके लिये काफ़ी कारण है । भाक़मण 
करने की प्रवृत्ति का कारण शेर में मास लोलुपता 


श्ावदेशिक 


श्र 


नहीं है। प्रत्युत उसके वे हथियार है जिन से वह 


आक्रमण करता है । यदि उसके दात और नख 
कोट दिये ज्ञाय तो वह फिर मास्र के लिये दिरन 
पर नहीं दौडेगा । यदि भूख से व्याकुल हो कर 
शेर को मास खाना सूमता है ती भी भाक़मण का 
कारण भूख है, न कि मास भोजन । क्यों कि 
उसके माँ बाप ने उसे भोजन के लिये सिवाय 
मॉस के दूसरी वस्तु का खाना नहीं सिखाया, 
इस किये शिक्षा फे अभाव में वह एक 
हब्शी के समान कच्चे मॉँस कली वोटियों और 
हड्डिया चबाकर गुज़ारा करना है। यदि सके 
सा बाप उसका कुछ और खाकर गुजारा 
करने की शिक्षा दे सकते सो बह कभी इतनी 
नाज्ञायकी से जीवन व्यतीत नहीं करता। रात 
का जब्नलों जज्ल हिरनों के पीछे २ न डोलता 
और दन को माँद मे चारों की तरहसे न 
छिपा रहता। क्या मि० अमरसिह ऐडबोफेट सास- 
भोजन द्वारा मास के ज्ोभ से इसी प्रार के 
चोर बटमारों का राष्ट्र (१७८४0॥) बना देने का 
नुसखा बतलाना चाहते हैं या कुछ भोर ९ 

रहा प्रश्न कि सास-भोजन मनुष्यों झी 
आक्रामक ([797806!) बनाता है और घास- 
शाक अन्न मनुष्य को व्यापारी (7790०)) बनिया 
बनाता है । गुस्ताल्री माक्त हो, में पूछ सकता हू 
कि आप मास के पक्षपाती हैं तो आपके भोजन 
में कितना मास और कितना अम्न है ? भौर आप 
कितने झाक्रामक ओर कितने व्यापारी हैं? 
योरोप के सभी देश घोर मास-भज्ञी हैं तो उनमें 
क्या सभी झाक्रामक हैं? ट्रेंढर या व्यापारी 
कोई नहीं है ? यदि उन मे भी व्यापारी हैं. हो 


श्रैरे 


क्या वे मांस न खाने या खाने से हैं ? यदि मास 
खाने से ही झाक्मण की शक्ति बदृती है अंप्रेज् 
सरकार को व पाक्ियामेंट को इस महायुद्धकाल 
में मास भोजन का नुसला क्‍यों भूत गया? 
सरकार ने भारत के (ए४॥०७४) गेहूँ पर कस्ट्रोज 
क्यों कर लिया है। चाहिये था कि सरकार बे- 
भाव की मकछज्षियों ओर मास पर कण्ट्रोल करती, 
गोरी सेनाओं को तो डबल रोटी देना बन्द करके 
कोरी मास की वोटिया खिलाती, कया शेर गेहूँ 
दाले खाया करता है ? सत्य बात यह है कि 
बीरता को रुत्पभ्न करने के लिये मास भोजन 
कोई कारण नहीं है, आक्रमण करने लिये तो 
जो कारण झाक्रमण करने वालों फे चित्तों में 
पहले रहे हैं बह अब भी हैं। वे कारण हैं-- 
असन्तोष, ओर धन का, भोजन का, या भोग 
योग्य पदाथे ख्ली आदि का क्लोभ | द्रव्य के लोभ 
में महमूद गज़नवी ने भारत पर आक्रमण किये 
इसी स्पणं के लोभ में मध्यकाल मे अमरीका, 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया भोर भारत पर भी 
योरोप की जातियों ने अपने दात जमाये हैं, और 


सा्वेदेशिक 
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वह भी केवल साम्राज्य लोभ और व्यापार के 
मार्फेट (घन ) दृथियाने के लोभ के कारण हैं। 
उसी के लिये जातियों और देशों ने भ्रपनी युद्ध 
साम्प्री की तेयारी की है। किसी भी देश के 
नेताओं ले युद्ध की तेयारी में झपने मास भोजन 
को कारण नहीं माना, किसी भी भेश्ञानिक ते यह 
नहीं कह कि हम लोग मास भोजन के कारण 
आदत से लाचार होकर आक्रमण करते हैँ 
यह फेवल ऐडवोकेट अ्मरसिह जी लाहौर वाह्लों 
को ही इलहाम हुआ प्रतीत होता है, यह उनके 
अपने दिसारा की उपज ह कि वे बीर और 
आक्रमणकारी बनाने के लिये मास भोजन को ही 
कारण बतलाना चाहते हैं। 

मास भोजन की पुष्टि में ऐेडबोफेट भमरख्तिह 
में अपनी पुस्तक का जो १म अध्याय लिखा है, 
उसकी सक्तेप से आलोचना यह की गई है। भागामी 
लेखों में हम उनकी पुस्तक के दूसरे भरभ्यायों की 
आलोचना प्रस्तुत करंगे और बीरता भौर शौय के 
वास्तविक कारणों पर भी प्रकाश ढाक्षेगे । मास के 
सम्बन्ध में मासभोजी देशों के विद्वानों के खुले 


झव भी जो जातियों में घोर महययुद्ध हो रह है, विचारों को भो जनता के सामने रखेगे। 
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बेदोद्धारक शिरोमणि आचार्य दयानन्द 
(४) 
वैदिक यज्ञ भर पशहिंसा 


दैदिक यज्ञ का विस्तृत रूप 
[ १० घर्मदेवच्ो सिद्धान्तालड्भार विद्यावाचस्पति उ० मन्त्री सा्वदेशिक सभा देइली ] 


माचे मास के 'सावदेशिक' में इस विषयक 
लेख लिखते हुए मेने महषि दयानन्द की अन्य 
मुप्रसिद्ध श्राचायों से (बशेषता का निर्देश विया 
था। महर्षि दयानन्द का थेदों फे आधार पर 
यह निमश्नित विश्वास था कि यद्लों में पशुहिसा 
का विधान नहीं है और जहा कहीं वह प्राचीन 
प्रन्थों में भव पाया आता है बह वाममार्गियों को 
क्ीता हे | 

यजुरवेद झ० २३ म० १० अग्नि: पशुरासीत्‌ 
तैनायजन्त '. ' धायुः पशुराप्तीत्‌ तेनायजन्त 

' *' *'सुयेः पशुरासीतू तेनाय श्नन्त * 

इस मन्त्र के भावाथे मे महषि दयानन्द ने 
लिखा हे-- 

“है भनुष्याः सर्वेषुयज्षेषु अम्न्यादीनेव 
भवन्तः पशूम्‌ जानन्तु नेव प्राशिनों 5त्रहिसनीया 
होतव्या वा सन्ति। य एवं विदित्वा सुगन्ध्यादि- 
द्ब्याणि सुसझत्याग्नी जुहरति तानि वायु सूर्य च 
प्राप्य वृष्टि द्वारा निवत्ये भोषधीः प्राणान्‌ शरीर॑ 
बुद्धि च कमेण प्राप्य सर्वान्‌ प्राशिन भात्दाद- 
प्रस्ति। एसस्कर्तारः पुण्यश्य महस्वेन परमात्मान 
क्रप्प सही बम्ते |” 








अर्थात्‌ हे मनुष्यो। सब यद्लों में अग्नि 
आदि को ही पशु जानो किन्तु प्र णी इन यश्ञों में 
मारने योग्य नहीं न होम करने योग्य हैं। जो 
ऐसे ज्ञान कर सुगन्धित आदि अच्छे « पदार्थों 
को भल्ली भाति घनाकर द्वोम करते हैं वे (पदाय) 
वायु और सूय को प्राप्त हो कर वर्षा के द्वारा 
वह्दा से छूट कर ओोषधि, प्राण, शरीर भौर 
बुद्धि को क्रम से प्राप्त हो कर सब प्राणियों को 
आनन्द देते हैं। इस यज्ञ फे करने वाले पुण्य 
की महिमा से परमात्मा को प्राप्त होकर सत्कार 
युक् द्वोते हैं । 


यक्ष के क्षिये वेदोंमें तथा प्राचीन नवीन सारे 
सस्कृत साहित्य में अ्रध्वर शब्द का प्रयोग किया 
गया है। इसकी व्युत्पत्ति बताते हुए भी याक्ताचाये 
ते निरक्त म लिखा है “अध्यर इति यज्ञ नाम 
ध्वरतिद्साकर्मा तत्प्रतिषेध ' अर्थात्‌ यज्ञ को 
अध्वर कहते हैं जिसका शब्दाये है सबंया 
दिसारहित कमे। ऐसे दिसारहित यज्ञ अर्थात्‌ 
परोपकाराथे शुभ कमे से ही भगवाम्‌ की सन्तुष्ि 
ओर प्राप्ति हो सकती है | इस बातको बहुत जगह 
अध्वर यज्ञ का इकट्ठा प्रयोग करके भी देदों में 


श्र्ष 





बार २ स्पष्ट किया गया है उदाहरणाथे निम्न 
मन्त्र इस विषय में द्रष्टव्य हैं :-- 
(१) झरने य यश्ञमध्वर॑ विश्वत. परिभूरसि। 
स इदू देवेषु गरछ॒ति ॥ ऋग्वेद ११४ 
(२) त्व होता मनुहितो&गे य्लेषु सीदसि। 
सेम नो झध्वर॑ यज ॥ ऋ० ११४ ११ 
(३) ससुक्रतुः पुरोहितो दमे दसे 3 गेन- 
गैज्ञस्याध्वरस्य चेतति कत्या यक्षस्य चेतति 
झ० ११२८४ 
(४) अयमिह प्रथमो धायि धाठुभिददोता 
यज़िश्यो अध्वरेष्वीड्य, | यजुवेद ३१४ 
(५) राजम्तमध्वराणा गोपासृतस्य ढीदिविम्‌। 
बधेमान खेदमे ॥ यजु० ३२३ 
(६) ऊर्ज़ों न पातमाहुवे5ग्नि पावक शोचिषम्‌। 
झस्मिन्‌ यश्ले रध्वरे ॥ सामवेद १६२ 
(७) तनूनपातू पथ ऋतर्य यानान्‌ सभ्वा- 
समझन स्वधया सुजिह | मन्मानिधीमिरुत यज्ञ- 
सृख्थन्‌ देवश्ना_च क्ृरुह्मश्वर नः।॥| झथवे ४१२२ 
(5) आसुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तेम 
यह्मवताम»्वरं तः॥ अथवे ५२७८ 
इन मन्त्रों से जो चारों वेदों से यहा ददूभृत 
किये गये हैं यह रपट है कि वेदिक यज्ञ अध्यर 
झर्भात्‌ हिसारद्दित हो दोते हैं जिनके द्वारा 
भगवान्‌ की आराधना की जाती है। 
इसी भाव को लेकर महाभारत में रपट घोषणा 
की गई है कि-- 
सुरा मत्याः पशोर्मा सम, आसव कृशरौदनम्‌। 
घूतेः प्रवर्तितं ये, नेतद्‌ वेदेषु विद्यते॥ 
म० भ० शान्ति परे २६६६ 








सावेदेशिक 


मई, १६४३ 


भ्रव्यवस्थित मर्यदिर्विमृढ्रेतास्तिकेनरे!। 
सशयात्मभिरव्यक्क , दिसासमनु बर्णिता॥ 
स० भा० शान्तिपवे मोश्षघमे पे २६४५ 
लुब्घेवित्तपरैश्रद्न्‌ू , नास्तिके सप्रवर्तितम्‌। 
बेद बादानविज्ञाय, सत्याभासमिवात्तम्‌॥ 
स हा वर्त्मानु बतेन्ते यजन्ते त्वविदिसया | 
महाभारत शान्त पव २६३॥१- ६ 
भुव॑ प्राणिवधो यज्ले, तास्त यज्ञर्वहिसिक, | 
ततो5दिसात्मक, काये सदा यश्लों युधिष्ठिर ॥ 
यूय छित्वा पशून्‌ हत्वा, झृत्वा रुधिर फेम | 


यद्येव गम्यते स्वगं, नरफ केन गम्यते ।॥ 
महाभारत शान्ति पे । 
इन कोकों का तातपये यह है कि वेदों में 
मास, भय्य आदि का विधान यदज्ञादि के अन्दर 
कहों नहीं है । जिनको बेद की मर्यादा का झान 
नहीं ऐसे मूल, नारितक, सन्देद्द बादी व्यक्षियों ने 
यह्यादि में हिसा का बणेन किया है । ज्लोभी, 
धन की इच्छा वाल्ते नार्ितिकों ने बेद के तालये को 
न समझ कर, सत्य प्रतीत होने वाले किन्तु 
सस्तुत असत्य इस ह्मात्मक काये को शुरु किया 
है। धर्मात्मा पुरुष तो सल्ननों के माग पर चक्ष 
कर अद्दिसा पूथेक ही यज्ञ करते हैं | निश्चय से 
यश्ञ में दिसा का विधान नहीं, बद तो अर्टिसा- 
त्मक काये है और इसी प्रकार अद्िसा से किया 
ज्ञाना चाहिये। गरीब पशुओरों की गदन पर छुरी 
चला कर और दरुधिर की धारा बद्दा कर यदि 
स्वग जा सकते हैं तो नरक जाने का भागे ही 
कोन सा है ९ इत्यादि। 
इतनी रपष्ट घोषणा के होते हुए भौर यह के 
पर्याय वानी तथा स्वुरूप सूचक अध्यर शब्द का 
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हज़ारों मन्त्रों में प्रयोग हते हुए क्‍या यह सच 
मुष झाश्चये की वात नहीं कि सुप्रसिद्ध मध्य 
कालीन प्राय सभी झाचायों ने ( याद उनके प्रथों 
में प्रचेप न माना जाए ) यज्ञों में पशु दिसा को 
पुण्य जनक भौर वेद विदित धमें माना और 
झब तक सी सनातन धम के नाम से बढ़े २ 
झनेक विद्वान्‌ बेसे दही मानते चले भाते हैं। 
विशेषत यज्ञ विषय के प्रतिपादक यजुर्थेंदर में 
पशुन्‌ पाहि। यजु० १।१॥ 

छृत्यामपसुब यजु? ३५। ११ अर्थात्‌ दिसा 
का परित्याग करो ! मा दिसी पुरुष जगत्‌। 
यजु० १६ ३ पशुल्लायेयाम्‌ | यजु०६ | ११ 
अर्थात्‌ हे स्ली पुरुषों । पशुझों का रक्षा फरो 
द्विपादव चतुष्पातृ पाददि ॥ य० (४। ८ मनुष्यों 
झोर पशुओं की रक्षा करो इत्यादि भव्यन्त सष्ट 
विधान हैं ज्ञिन से पशु दिसा अवेदिक सिद्ध 
होती है । ऋषि दयानन्द ने वेद्क यक्ञों को न 
केयल पशु दिसा के घृणित क्शझु से रहित सिद्ध 
किया बहिकि बेदिक यह्लों का जा विस्तृत रूप 
जनता के सन्मुख रखा उसका निम्न लिखित यज्ञ 
शब्द के अर्थों से मो उनके वेद भ ध्य मे स्थान २ 
पर पाये जाते हैं विचार शील विद्वानों को श्लान 
दोगा। ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य मे यज्ञ शब्द 
के मुख्य २ झभे-- 

(१) सबब पूजनीयों जगदीश्वर य० २३। ६२ 

(२) सगत ससार ऋु० १। १८४। ७ 

(३) सम्पूजनीय प्रजा रशण निमित्तों विद्या 
प्रथारायों गृहरभाभ्रम य० ८। ९२ गृहस्थाश्रम जो 
प्रजा की रक्षा तथा विद्या प्रचार आदि के कारण 
झादर करने योग्य हे । 


(४) सगन्तव्योन्याय १६ । ४४ सगन्तब्यों 
धम ; न्याय वा धर्म 

(५) भ्रप्मिश्रेमादिविशज्ञानमयो व्यवद्ारों वा 
यजु० ३४।४ 

(६) सगत्या सिद्ध शिल्प रुय ऋ० ११०७१ 
झनेक पदाथों के सयोग से सिद्ध होने वाला 
शिल्प । 

(७) सगन्तुमद्दो अद्षाचर्या्थ । श्ु० ३ | 
१४६ । १। 

सगन्तुमेद्दो राजधर्माव्य । ऋ० ११७३१ । 

न्यश्रझ्नचय तथा राजधमे । 

(८) अभ्यापनोपदेशास्य । ० ४। ३४। ३ 

(६) सत्सब्त्यादि रूप | ऋ० ६। ३८। ४ 

(१० ) सदू विद्या व्यवहार वधेकों व्यवहार । 
ऋ० ६।४०।४ | 

उत्तम विद्या के प्रचारादि को बढ़ाने वाला 
व्यवहार । 

(११) धर्मा्थ काम मोज्ष व्यवहार ऋ० १। 
१६४ | ५० । 

>घर्म अथे, काम, मोक्ष विषयक व्यवहार | 

(१२) कर्मोपासना झानाख्य ऋ० २।४५।८ 

(१३) राग द्वेप रहिदों न्याय दयामय' | 
ऋ० ३। १।२२। 

राय द्वेष से रहित न्याय और दयायुक्त 
व्यवहार । 

(१४) भ्म्नाधुत्तम पदाथ दानम्‌। ऋ० ५। 
४। ५८ भप्नादि अच्छे पदार्थों का दान । 

(१५) योग यजु० ७। ११ शम दमादि युक्तो 
योगाश्यास ८शान्ति मन के संयम भादि युक्त 
योग का अभ्यास । 
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भारत के प्राचीन गुरुकुल 
[ क्लेखक'-्री प्रो" ्ालचन्द्र जी एम० ए० उपाचाये गुरुकुल् कागढ़ी ] 
( गताक से भागे ) 
एक बार गर्मी की छुट्टियों मे सत्सग फे लिये यही दिल्ञ जल्लों की निमाण है। 


या; यु के पे हक, । रास्ते में जहा देखा यार का नक्शे पा 

प्राकृतिक दृश्य इतने प्य कई जगह मेरा 

कदम रुक जाता था और में चुप चाप नयनों से पे सिज्द सिए को झुका दिया ॥ 
अमृत पीता जाता था और चुपचाप धन्यवाद जैसे नकशो की सह्यायता से भूगोल ठीक 
करता था उस भगवान्‌ का जिसने जगत्‌ बनाया समम मे झा जाता हे, ऐसे दी प्रकृति की सद्दायता 
है। बद्रीनाथ पहुच कर जब मेने अपने गुरुजी से बेद मन्त्रों के सूहम सु-दर भाव बद्ञचारियों के 
को अपना रास्ते का अनुभव सुनाया तो उन्होंने चित्त पर अमिद तौर से अकित हो जाते थे। 


मुमे एक निहायत खूब सूरत शेर सुनाया । 
यंदी आशिकों की निम्राज है, 


बेद में पढ़ लिया और समझ जिया और याद 
कर लिया कि-- 





( पृष्ठ १२६ का शेष ) 


(१६) विद्वत्सत्काराख्यः८ विद्वानों का सन्‍्मान 
करना | 

(१७) प्राप्तत्य आनन्द' | यजु? २६।८। 

(१८) मानसो शक्वलानमय । यजु२ ३१ | १४ 
झानरूपी मानस यज्ञ | 

(१४) सुनियमानुष्ठानम्‌। य० १८। ७ भच्छे 
नियमों का पाक्नन करना । 

(२०) राज्ञ धमे शिक्पकाये संगत्युन्नत | 
श्रु० १। १७७ | ४ राज धमें और शिल्प काय के 
मिक्षाने से उन्नति को प्राप्त व्यवहार । 

अआुषि ने अपनी कह्पना से नहीं करिम्तु यज 
घाठु के देव पूजा, सगति करण, दान इन तीन 
झाथों और भगवद्‌ गीतादि में प्रतिपादित-- 

हृष्य यज्ञास्तपोयज्ञा योग यज्ञास्तथा परे । 

स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्म यतय. सशत प्रता ॥ 
सीता झ० ४। 


इत्यादि बचनों के आधार पर बेदिक यज्ञों का 
सबेजनोपयोगी विस्तृत रूप जनता फे सम्मुख 
रखा। इसके साथ जब अन्य सुप्रसिद्ध आचार्यों 
की यज्ञ विषयक कल्पना को ( जिसमें पशु दिसा 
को यज्ञमान और पशु की खबगे प्राप्ति का साधन 
मान कर पुण्य जनक बताया गया है) 
तुजना करते हैं तो हम महर्षि दयानन्द को वेदो- 
द्वारक शिरोमणि आचाये कहने में ज़रा भी 
सशोच नहीं कर सकते क्‍यों कि परिदतों के यश्ञों 
में पशु दिसा को मानने के कारण ही भी गोतम 
बुद्ध, मद्ाबीर इत्यादि को उनका घोर विरोध 
करना पड़ा और इस प्रकार वेद विरोधियों क्री 
सख्या हमारे देश में बढ़ती गई । 


(शेष फिर ) 


बह, १६४३ 


शा्बदेशिक 


१३१ 





ईशा बास्यमिदं सर्व यत्‌ किन्नर जगस्‍्यां 
अंगतू॥ या' तदेजति तन्‍ने नति, तद दूरे तद्वन्तिके | 

तदस्तरस्य सबस्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ 

मगर जब जगल्न के दृश्य देखते थे, जब ऊपर 
नीचे इदे गिदे दृष्टि डालते थे तो बे सचमुच भनु- 
भव करते थे क्‍या १ 


हरि हर समाया है दरियात्तियों में ! 
बही भूमता है मुकी डालियों में ॥ 
और पुस्तक तो रस ज़माने में मुश्किल से मिलती 
थीं, मगर प्रभु की लीला तो चारों भोर सदा प्राप्त 
थी प्रद्ृति की हरी पुस्तक सब दु खो को हरती थी, 
दिख को फ्रत देती थी; टष्टिको उत्तम रखती थी | 
ब्रहाचारी बन से लौट कर शाम की सन्प्या 
करते थे । दिन फो शुरू भी किया भक्ति से 
खतम भी किया भक्ति से; उसी ईश्वर से शक्ति 
ते कर काम किया दिन भर, उसी की गोद में 
झा गये शाम को भरक कर, इसके बाद भोजन 
किया, कुछ घर का काम किया, गुरु जी की सेवा 
को भौर फिर सो गये आराम से सवेरे ब्ाइ मुदूत्त 
में फिर जागने के तिये। यह तो रहा रोड़ का 
प्रोप्राम पढ़ाई का झोर छुट्टी का । 


अब में उन छुट्टियों का जिक्र करता हूँ जो 
पुराने श्षमाने में गुरुकुल्ों में द्ोती थीं। सबसे 
पहल्ले तो महीने में ४ छु ट्टेया होती थीं पूरे मासी, 
झमावास्या और दो अ्रष्टमियां। में तो चाहता हूँ 
सारे ससार मे उन ही दिनों में इतबार की जगह 
छुट्टी हुआ करे | पूणेमासी की खिल्ती चादनी झोर 
अताबस की तारों भरो रात किप्तको नहीं भाती? 
पूछमासी और ह्रमावस्या क। हिन्दुओं से कोई 


खास सम्बन्ध नहीं प्रभु को लीला तो सबके लिये 
एकसां है| भी अरविन्द जी ने एक जगह बढ़ा 
ग़ज़ब का वाक्य लिखा है 7]0 ०४१ €ह58- 
#0700 48 ६8 8086800 0%8॥08 0[ 5]79 

ससार क्या है मानो शिव झानरद में मस्त 
होकर नृत्य कर रहा है। ( झानन्द से समार 
पदा द्ोता है आनन्द से ही चलता है। भानन्द में 
ही लीन दो जाता है ) इम नृत्य की दो विलक्षण 
मुद्राय' हैं पूण मासी और भमावस्या। पूर्ण मासी 
की राप्नी मे जब चान्दनी को छटा चारों आर 
अमृत बरसा रही होती हे, कितना प्रसाद्‌ कितना 
प्रेम, कितनी सोम्यता, कितनी स्तब्वता अनुभव 
दोती है भोर इसी तरद्द भ्रमावस की तारों भरी 
रात में जबकि अनन्त तारे अपना थोड़ा थोड़ा 
प्रकाश इकट्ठा करके राद्दी को राह दिखाते हैँ उस 
रात्नी मे कितनी निश्चल नोरबता ओर भथाह 
शान्ति मरी हे | रसिक तो इस सम्तार मे चलता 
हुआ कदम कदम पर झाश्चय चकित होता है 
पर हम इसने नोरस हो गये हैं कि हमारे ऊपर 
अमावस ओर पूर्मासी की रात्री भी कोई प्रभाव 
नहीं करती काणे इल(08&7]70)एक जगई लिखता 
है. ए075070 8 ६78800700॥॥ छणात० 

पूजा क्‍या है, आरचय का हृद से बढ़ जाना। 
जद्दा आश्चय नहीं वहा पूजा कट्दा हमारे पूवेजञ 
अमावस ओर पूर्रमासी को बहुत महत्वपूर्ण 
सममते थे । दोनों दिन बड़े बढ़े यज्ञ दरते थे, इन 
ही दिनों बढ़े बढ़े स्योद्दार होते थे। उन स्योद्दारों 
के लिये काई अज्ञग छुट्टो करने की ज़रूरत नहीं 
होती थी । 


( शेष अगते अड्ड में ) 


१३१३ 
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साहित्य समीक्षा 
समालोचनार्थ पुस्तक की २ श्रतियां मेजनी चादिये' । 


> अन्‍य, पष्याय 


“बादल की भोर ज्ेखक--भी रघुनाथ- 
प्रसाद जी पाठक भूमिका लेखक--भीी पं* राम- 
नारायण जी मिश्र काशी । प्रकाशइ-शारदा मन्दिर 
लिमिटेड नई सढ़क देदकी एप्ठ सस्या १५० 
मूल्य अजिजद १) सजिल्द १॥) 

इस पुष्कर में श्री रघुनाथप्रसाद जी ने 
“ पवित्र रहस्य” स्वास्थ्य सुधा, जीबन माधुये 
बिवाह, सम्तति-निर्माण, संतान शिक्षण, नाम 
महिमा, गृहर्थ निर्माण कला, सातृत्व भौर देश 
प्रेम इत्यादि विषयों पर १२ पाठों में जो अत्यन्त 
सरक्ष भोर रोचक बहिलतों के पारस्परिक संवाद 
के रूपमें दिये गये हैँ, बढ़ा उत्तम प्रकार ढाला है। 
पुस्तक ग्ृरस्थाश्षम में प्रवेश करने बाली कनन्‍्याओं 
तथा विवादित देवियों के लिये विशेष रूप से 
ठययांगी हे | उनके लिये झ्लातव्य प्रायः सब्र मुख्य 
बातों का पुस्तक में समावेश छिया गया है भोर 
ऐसा करने मे हमारे सहयोगी श्री पाठक जी को 
जो सफलता प्राप्त हुई हे उसके लिये वे झोर 
पुशत के सुयाग्य भूमिका लेखक भी प० राम- 
नारागण जी मिश्र बधाई पे पात्र हैं। पुस्तक इस 
यरप है कि उसे कन्या पाठशालाओं को उच्च 
कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक के तौर पर लगाया जा 
सके तथा वियवाहादि अवसरों पर पारितोषक 
क्रो पपहार रूमें दिया जा सके | 

आये सपाज ज़िन्दाबाद ज्ेखक--पं० ऋषि- 


देवजी विद्यालड्टार 7० ५२ मूल्य ॥“) मिलने का 
पता“-विद्या भण्डार नज्जीराबाद रोड लखनऊ। 

ऋषिदयानन्द और झाये समाज के स्वरूप, 
हुईं श्य और महत्व को सममाने के लिये यह 
एक अत्युत्तम पुस्तक है जो बढ़ी जोरदार भौर 
प्रभावोत्पादक भाषा मे लिखी गई है। भगवान 
दयानन्द, सच्चे सेवक बनो, अ)ये समाज द्धिन्दा- 
वाद दयानन्द का चेलेब्ज, आये समाज क्या 
चाहता है ? इन विषयों पर घड़ा उत्तम प्रकाश 
इस पुस्तक में लेखक महोदय ने जञ! गुरुवु् 
फाड़ हरी विश्वविद्यालय के सुयोग्य रनातक हैं और 
आय मित्र! के सम्पादक रद्द चुके हैं डाला है। 
यह पुस्तक क्सी भी विचारशील व्यक्ति के मन 
में ऋषि दयानन्द भोर झाय समाज के प्रति 
झादर फा भाव उतस्न किये बिना तथा झायों में 
झधिक उत्साह उत्पन्न क्ये बिना न रहेगी। 
ऐमी उत्तम पुस्तक के लिखने पर हम प० ऋषि" 
देवजी को (जो मेरे आचायत्व में मुलतान 
गुरुकुल में अध्ययन करते रहे हैं ) हार्दिक बधाई 
देते हैं और झाश। करते हैं कि ये इसी प्रकार 
उत्तम साहित्य-निर्माण द्वारा आये समाञ्ञ ढ्री 
सेवा करते *हेगे | 


;मोपहार--लेखक-शी खुशीरामजी शर्मा 
वासिष्ठ कविरत्न अध्यापक हाईस्कूल जैतोमदडी 
नाभा रियासत पृष्ठ स० ६० मूह्य 5) 


मई, १६४३ 


यह कविररन खुश राम शो को बह सनभाषनी 
रचना है जो उन्होंने अपने निषाद मद्लोत्सव 
पर अपनी नव पत्नी को अर्पित की थी। नव- 
शृहस्थ इससे विशेष लाभ उठा सकेंगे। प्रेम फा 
चत्तम विशुद्ध रवरूप कवि की इन क्ृतियों में 
सबेत्र रक्खा गया है। विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम के 
अतिरिक्त कवि ने दीनों पर ढया, और विश्व- 
बन्धु व का भी ऊँचा झादशे पाठकों के सन्मुख 
इन कविताओं द्वारा रखा है। अपनी पत्नी को 
सम्पोधन कर के कत्रि कहते हैं 'काई यदि दीन 
झनाथ भिले, निज नयनों का तारा समके | 
जो ठुकराया है लाखों ने, उसको अपना प्यारा 
सममें ।” 'हो कराहता, आकुल कोई, उसकी हम 
परहम बन जाएं। भंवे की लकड़ी बन भूले- 
भठके को राह बताएं॥ आवो जग के कल्याण 
हेतु, निज जीयन गंध लुटा जाएं। जग में अपने 
बलिदानों को, इक जगमग ज्योति जगा जादें॥” 
जागो! शीषेक कविता उश्च राष्ट्रीय भावना पूर्ण 
ओर रफूर्तिदायिनी दे जद्दा श्ली-जाति को सम्बोधित 
करते हुए कवि ने लिखा है “तुमने गाना हे हम 
सब ने, दस हंस कर मिट जाना है। मचल 
मचल कर आज कायरों, को मरना सिखलाना 
है।” उर उर में तुमने ही विष्लव, की ज्वाला 





सावेदेशिक 





१३३ 


धधकाना है | प्राण प्राण में तुमने आजादी का 
दीप जलाना है।'इत्या द। भी खुशीरामजी हिन्दी 
के उदीयमान उत्तम देश भक्त कवि है॥ दम 
उनका अपनी सुन्दर रचनाओों फे क्षिये हार्दिक 
अभिनन्दन करते हैं भोर झाशा करते हैं कि 
सहृदय समाज में उनका यथोचित झादर होग।। 
पन भर उसका निग्रह (प्रथम भाग -केखव- 
स्वामी शिवानन्द जी सरसत्थती हर्ष केश झलु- 
घादऊ--श्री द्वारका नाथ किगन ४ 8.].॥ ह. 
'देहली प्रकाशक-जेनरल्ल प्रिंटिंग बकस नि मटेस 
८३ पुराना चीनाबाज़ार स्ट्रीट कलकत्ता प्रृष्ठ 
सख्या १४० मूल्य |॥) 
श्री स्वामी शिवानन्द जी आध्यात्मिक विषयों 
पर अपने प्रस्थों के कारण अच्छी प्रसिद्धि पा 
सुके हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मन क्‍या है ९ 
मन के विकार, मन के रहस्य, मन का सयम 
इन विषयों पर चार परिच्छेदों में झपने अनुभव 
सहित विचार किया है। पुस्तक योगाभ्यासियों 
के लिये बिशेष उपयोगी है । पुस्तक में कहीं २ जो 
झद्देत समथक विचार पाये ज्ञाते हैं उनसे हम 
सहमत नहीं दिन्‍्तु सवे साध रण के लिये भी 
अत्यन्त उपयोगी निर्देश इस पुरतक में पाये 
ज्ञाते हैं । घ० दे० 





| हयात. * सं पक पलिपक:-० ०; घक पकिकद+ २०१ ररपा८-०+२०चक चटिफक0+१०२०१क <ब्य.- ++>यक चहप८- 


बीज 


पता +-- मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


सस्ता; ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फक्ष का 


बीज और गाझ्क दम से मेंगाइये। 


| 
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आरय॑ समाज बस्वई्ड का $७०वाँ वार्षिक महोत्सव 
--ड्का 


ता० २-४-४३ शुक्रवार को सायक्ाल्ष के 
६ बजे आये समाज मन्दिर से नगर कोतेन 
प्रारम्भ होकर बम्बई शहर के मुख्य मुझय मार्गों 
से गुज़रता हुआ ६॥ बजे के लग भग समाज 
मन्दिर में पहुंचा । नगर कीतेन में सम्मिक्षित 
होने वाले नरनारी को दुग्ध पान करा कर शान्ति 
पाठ के साथ नगर फीतेन विसर्जित हुआ | 


हा० ३-४-४३ शनिषार को प्रात काल 
८॥ बजे बृहद्‌ हवन हुआ । पश्चात्‌ भी० प० विजय 
श्र जी का १ घण्टे तक वेदोपदेश हुआ। 
सायझ्ूाल ५ बजे १ घण्टे तक भजनोपदेश हुआ । 
पश्चात्‌ कविरत्न प० सिद्धगोपाल जी का कविता 
मय व्य झ्यान हुआ। भाये वेभव व्यायाम शाल्ा 
की ओर से ख़ड़कों का व्यायाम प्रदुशन हुआ। 
झन्त मे ५० अयोध्याप्रसाद जी वेदिक रिप्तचे- 
स्कालर का “धमे और विज्ञान” इस विषय पर 
बढ़ा द्वी गम्भीर व्यास्यान हुआ | 


ता० ४-४-४३ २विवार को दृहदू यज्ञ तया 
भजनोपदेश के बाद भ्री० प॑० अयोध्याप्रसाद जी 
का गायत्री मन्त्र पर प्रवचन हुआ । आये समाज 
की ओर से भक्षती हुई व्ययामशालरा को बड़- 


कियों ने व्यायाम का प्रद्शेन किया । भ्रम्त में 
पं» अयोध्या प्रसाद जी का पेदों के मोलिक 
सिद्धान्तों पर भाषण हुआ | 


वा० ४-४-४३ सोमवार को समाज भन्दिर 
में वृदद्‌ यज्ञ हुआ। भजनोपदेश के पश्चात्‌ भी० 
प० अयोध्याप्रसाद जी की बेद कथा हुई। 
विक्रमादित्य द्विसहस्ताब्दि के बारे में भी रणछोढ़ 
क्षाज़ जी ज्ञानी का सार गभित भाषण हुआ। 
दतपश्चात्‌ मद्दाराजा विक्रमादित्य द्वि सहस्ताब्दि 
महोत्सव के बारे में एक प्रस्ताव रखा गया। उस पर 
श्री शिवदास चापसी, प० रामचन्द्र जी सिद्धान्ता- 
क्द्वार झादि मद्दानुभावों के व्यास्यान हुए। बाद 
में प० अयोध्याप्रसाद जी का भझारयसमाज स्थापना 
दिवस पर बढ़ा ही रोचक तथा प्रभावशाज्षी भाषण 
हुआ । पश्मात्‌ उपयेक्त प्रस्ताथ सवे सम्मति से पास 
हुआ। अस्त में समाज के मन्त्री जी ने विद्वानों 
का फूलहारों से वागत दिया और जनता का 
घन्यवाद किया । इस प्रकार रत्सव का काये 
समाप्त हुआ। 

( संवाददाता ) 
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आय॑ समाज के सच्चे सेवक 
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दानवीर स्व० चौधरी छाजूराम जी !]] 
[ क्षेखक--प० अद्नादत्त जी स्नातक, आयुर्द शिरोमणि ] 





झाये ज़गत्‌ को यह जानकर श्रपार शोक 
होगा कि समाज के एक बड़े सच्चे शुभचिन्तक 
सहायक, दानवीर श्री 'चौधरी सर छाजूरामजी 
के० सी० आई० ई०, सी० आई० ई०, भूत पू० 
एम० एक्ष> सी० का इस ६।४। ४३ की रात्रि 
को कल्कत्तामें देहाबसान होगया । निकट भविष्य 
में इसकी क्षति पूर्ति होना असभमव है। भाये 
जगत्‌ में पे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कलकत्ते 
के करोड़पति एवं 'जूट के बादशाह” कहलाते थे । 
अपने जीवन मे कतकत्ता, १६ कानेवालिस स्ट्रोट 
आये समाज के लगभग सभी उच्च पदों पर रह 
कर उन्होंने समाज की महस्त्य पूर्ण सेवा की थी। 
कल्कता आये समाज व झार्य कन्या विद्यालय 
के राजकीय प्रासाद चौधरी साहब के दानव 
परिश्रम के सदा साक्षी रहेंगे। 

चौधरी छाजूराम जी दिसार ( पजञाब ) जिले 
में भियानी के निक्टस्थ एक गाव के रहने वाले; 
थे, जहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच उनका 
पह्चन-पोषण व साधारण शिह्दा हुई। परम्तु उनके 
भाग्य में तो कुछ भौर दी नियत था। वयरऊ होते 
ही चौधरी साहव एक फमे के मुनीम होकर कल- 
कत्ते आगए और तबसे उनका सितारा बराबर 
झूपर की ओर ही अग्रसर होता रहा और एक 
समय में समोह् शिस्तर पर पहुँचकर रुत्कर्ते में 


जूट बाज़ार के सर्वेसर्वा भर भनेक मिक्षों के 
माक्षिक और मेनेजिड्र ढायरेक्टर हो गए। 

दान देने मे चौधरी साहब ने अपनी खानी 
कभी न रखी | भिवानी का कई लाख रुपए की 
ज्ञागत से बना अम्पताल हनके नाम को सदा 
अमर रखेगा | कलकत्ते की आय कन्या विद्यालय 
की नई इमारत बनाने का जब प्रश्न उठा तो सर्म॑ 
प्रथम २० हजार रुपए अपने पास से देकर और 
अपने मित्र सेठों के पास जाकर कुछ समय में ही 
४-६ लाख रुपया आपने एकत्रित कर दिया। 
गुरुठुल-बन्दावन को अनेक बार हजारों रुपए 
आपने दान दिए भौर पिछले दिनों रस्पूमल ट्रस्ट 
से जिसके कि आप सदस्य ये २००८२० की बार्पिद 
सहायता आपने दिल्लवाई। घम्म परायणता तो 
आपमें कूट २ कर भरी हुई थी। गत १६२२ ई० 
में मेरे पूज्य पिता प० गन्नादक्त जी शर्मा भा 
कन्या विद्यालय, कल्नकशा के आचार्य होकर गए। 
उस समय चौधरी साहव समाज व विद्यालय की 
प्रवन्धक समिति के प्रधान थे । स्टेशन पर धतरते 
हो चौधरी साहब मित्ते ओर उन्होंने अपने 
प्रसाद के एक खण्ड में ही हम लोगों के लिए 
रहने व भोजन का अपने सोजनाल्षय में प्रवस्प 
कर दिया। इस प्रकार बहा रहते हुए भोर कृम्या 
विद्यालय में काम करते हुए पिताजी को पूरा 
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एक वर्ष होगया | इस बीच में प्रति मास को 
१ ली तारीख को उनका मुनीम भाता भौर वेतन 
के निश्चित १४० रु० उनको दे जाता । कुछ दिलों 
बाद पता चला कि यह राशि विद्यालय की ओोर 
से न दी जाकर चौधरी साहब अपने पास से दे 
रहे हैं। उनसे अब इस विषय में बहुत अनुरोध 
किया गया तो उन्होंने जो उत्तर दिया वह उनडझी 
प्रवृत्ति का पूरा २ परिचायक है। उन्होंने कह -- 
'परिहत जी | पहली घात यह है रि मेंने दरिद्रता 
की चरम सीमा अपने जीवन में देगी है और 
आज ल्लोग करोड़पति भी कद्द देते हैं। ऐसे कुछ 
( जाट ) में जन्म लिया जहा व्यापार कभी किसी 
मे नहीं किया और में यही काम करता हूँ। तीसरे 
इतना धन होने की दशामें मनुष्य मे जो व्यसन- 
बुसस्कार क्ग जाते हैं सो भायेसमाज के ससगे 
में रइने से उनसे सदा बचा रहा। भ्रव भाप ही 
बताइए जिस प्रभु ने मुझ पर इतनी कषपा की 
ससके नाम पर जो दान में करू वही थोडा है। 
इस बचे १ क्ाख ५२ हजार का धर्मादा निकला 
है, झाप इस ओर से निश्चिन्त रहें / यह उनके 
आम्तरिक जीवन का बित्रण हे । 

जौधरी साहव अपने पीछे एक बहुत बढ़ा 
परिवार शोक मनाने के लिए छोड़ गए हैं। प्रभु 
से प्राथेना है कि बद इस अवसर पर उनके उयेष्ठ 
पुत्र चौधरी महेन्द्रनाथ व उनके सन्तप्त परिवार 
को साम्त्वना व स्वर्गीय धात्मा को शान्ति प्रदान 
करे | हे 

प्रेषचक-- 
ब्र० दृ० स्नातक 
१३-४ ४२ 


सावेदेशिक 
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सभाओं की सचनाएं 
अद्वेशताब्दी बत्सव 
काशी नागरी प्रचारिणी समा 

सभा ने उत्सव के लिये, जो भागामी बसत 
पच्रमी पर होगा, तेयारी भारम्भ कर दी है | 
पुम्तकाल्य और कल्ाभवन की सूची तैयार हे, 
हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति का विवरण 
तेया: किया जा रहा है, अद्धशताब्दी उत्मव के 
लिये तीन प्रदशनियों होंगी। (१) दृतलिखित 
पुस्तकों की प्रदशनी, (२) समाचार पत्रों की 
प्रदशनी और (३) भारत कलाभवन द्वरा सघ- 
टित प्रदृशनी | राजघाट की खुदाई से जा महस्व- 
पूण खामप्री केंद्रीय सरकार से मिली है उसका 
इस समय बिशेष रूप से प्रद्शोन या जायगा। 
अद्वृंशवाब्दी के समय तक, 

९ स्थायी सभासदों की सख्या बढ़ाने का भी 
उद्योग किया जा रहा है जिससे स्थायी कोष में 
वृद्धि हो, भ्तएवं जो सज्नन फेवल १८०) देते हैं 
वह रुपया स्थायी कोष में चला जाता है। 

२. ऋण चुकाने का भी प्रयास किया जा 
रहा है, इसके लिये भी दाता की इच्छ्ानुसार 
रुपया जमा किया जा रहा है, ऋण १८०००) 
काहे। 

३ शब्दसागर का सशोवित सत्करण निका- 
क्षने का भी उद्योग हो रद्या है, सशोधन आरम्भ 
भी दो गया है। 

रामनारायण मिश्र 


उपसभाषति, 
नामरी प्रभारिश्यी सभा; काशी । 
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विविध सम्मेलन, उत्सवादि 


+ज चहप-5-० 


भ्री दयानन्द भिन्तु मण्ठज्ञ ब्वाक्षापुर के 
बार शोत्सव पर <३-४-४३ को आयाजित प्रचार 
सम्मेतन में स्वीकृत प्रस्ताव | 

सभापति--भी प० गगा प्रसाद जी एम० ए० 
रिटायडे चीफ जज्ञ प्रधान, खाबेदेशिक सभा । 

(९) यह सम्मेज्ञषन इस बात को अनुभव करता 
है कि आये समाज के वर्तमान प्रचार काय में 
योग, प्राणायाम और आध्यात्मिक शिक्षा के 
साधनों की बहुत कमी है और सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा प्तथा प्रान्त य झाये प्रतिनिधि 
सभाओं का ध्यान ऋषि दय नन्‍द निर्वाए भधे 
शत ब्दी के अवसर पर अजमेर के १६३३ के 
झाये सम्मेलन क निश्वय स० १(च) की ओर 
झाकपिंत करता हुआ आशा करता है कि पूरक 
पायें ऐसे उपदेशक भी उग्युक्त सख्या मे रखेंगी 
ज्ञो उक योगादि की शिक्षा दे सके भौर गुरुकुल 
हथा अन्‍य महद्दाविद्यक्षयों का ध्यान भो उक्त 
प्रकार की शित्षा के साधन रखने की आवश्यकता 
पर झाकर्पित करता है । 

निश्चय की प्रतिलिपि निम्न प्रकार है -- 

(क) आर्य प्रतिनिधि सभाझों को साधारण 
हपदेशक और प्रचारतों के श्रतिरिक्त ऐसे उप- 
दशक भी रखने चाहिये जो आयों को प्राणायाम 
हथा योगाभ्यासादि की शिक्षा दे सके और 


गुरुकुल्ों में भी ऐसी शिक्षा देने का अधिक भौर 
विशेष प्रबस्व होना चाहिये।| 

प्रत्तावक--भ्ी स्वामी वत्सलानन्द जी | 

झानुमोदक--भ्री प० गणपति जी ! 

(२) इस सम्मेज्ञन फी यह हृढ धारणा है कि 
अब नगरों की अपेक्षा भामों में वैदिक घमे प्रचार 
की भ्रधिक अ्वश्यकता है भोर इस कार्य की पूर्ति 
के लिये निम्नलिखित उपायों की आर यद्द सम्मेलन 
साबदे शक भार्य प्रतिनिधि सभा तथा प्रान्तीय 
आर्य प्रतनिधि सभाओं का ध्यान भाकषित 
फरता है | प्र सत भर मे या किसी विस्तृत सत्र 
में भ्रमण करने वाले उपदेशकों के भतिरिक्त 
बुद्ध प्रचारक स्थायी रूप से एक नियत स्थान पर 
रह कर उस श्थान भे था उसके समीप एक छोटे 
सीमित ज्षेत्र में प्रचार करें । 

(ख) जद्दा तक सम्भव हो ऐसे प्रचारक रखे 
जावे जो धार्मिक प्रचार के साथ प्राम वासियों 
को साधारण रोगों की औषधि भी देवे | भौषधि 
अधिकाश आयुर्वेदिक हों । कुछ होम्यो पैथिक भी 
हा सकती है। ऐसे प्रचारकों के लिये उपयुक्त 
झौर सच्ची आयुर्वेदिक क्रौषधियों की सूची 
तैयार कराई जाय और ए% क्षघु पुस्तक उक्त 
प्रचारकों के लिये गुरकुज्ञ कागडो व गुरकुक्ष 
पृन्दायन तथा अन्य २ योग्य बैचों ढी श्रष्यता 


श्श्क 


से तैयार कराई जाय | इस सम्मेलन की सम्मति 
में इस कार्य को सावेदेशिक झारय॑ प्रतिनिधि सभा 
एचित रीति से कर सकतो है । उक्त प्रचारक 
प्राम वासियों को सफाई आदि की भी शिक्षा 
देने | 

(ग) भ्रा्मों में घामिक प्रचार की टृष्टे से प्राम 
पाठशाक्षायें भी जहां न दवों स्थापित करनी 
चाहियें और रघानिक प्रचारक ऐसी पाठशाक्षाओं 
का संचालन व प्रबन्ध कर सकते हैं | 

प्रस्ाव%--प० धमेदेव जी विद्या वाचरपति 

झअनुमोदक--भी ढा० शिवनाथ राय जी । 
समयेह--प० क्षानेन्द्र जी इत्यादि । 

(३) इस सम्मेज्ञन की सम्मति में प्रत्ये् 
झार्थ को निम्न लिखित तीन ज्ठों में से कोई एक 
ब्रत लेना चाहिये कि वह प्रति ब्ष 

(क) कम से कम एक मनुष्य को जो पढ़ा 
दिखा न हो, पढ्ाकर साक्षर बनावेगा | 

(ख) कस से कम दो भनुष्यों से जो मद्य 
सांस का सेवन करते हों हनका सेवन छुड़वा- 
थेगा । 

(ग) कम से कम ४ मनुष्यों से तम्वाकू सिग- 
रैट, बीड़ी आदि का व्यसन छुड़वायेगा। दयानन्द 
भिश्षु मण्डल से प्राथेना की जाय कि सूचना 
मिलने पर लिखे हुये प्रत लेने वालों की ३ सूचियां 
इपने कार्यालय में रखने की भाड्ा दे। 

प्रस्तावक--रबा० अश्यानन्द जी 

अनुमोदक-स्वा० देवानन्द जो 
समयेक--भी इपतारायण जी 


षेदैशिक 


मई, १५३३ 


झाय समाजं के उत्सव 

भाये समा न, हनुमान रोड़, नई देहली का 
र०वा वार्षिकोत्सब २६ से २६ माचे तक बड़े 
समारोद् से मनाया गया। उत्सव स्रे पूषे १४ माचे 
से २१ भाचे तह दाहिंऋशिरोमणि श्री पं० राम 
चन्द्र जी देदलवी की सेद्धान्तिक विवेचना सहित 
सत्याथे प्रकाश की कथा हुई। २२ से २५ मारे 
तक क्रमश' संगीत सम्मेज्ञन, शुद्धि सम्मेत्ञन, 
वीर रमृति-सम्मेलन तथा अखण्ड भारत सम्मेज्ञन 
सफज्ञता पूवेक सम्पन्न हुए। उत्सव में से भी 
मद्गात्मा नारायण रवामी जी श्वा० अभेदानन्द जी 
मदाराज पं० सत्यत्रत जी वानप्रस्थ पं० बुद्धदेब 
जी विद्यालद्वार, पं० रामवृत्त जो शुक्ल ऐडबोफेट 
अधिष्ठाता उपदेशक विभाग संयुक्त प्रान्त, पं० 
प्रियश्नत जो वेरबाचस्पति इत्यादि प्रसिद्ध विद्वानों 
के भाषण हुए। २६ भा को भार्यकुमार सभा व 
झार्य झ्ली समाज के वार्षिक्रोत्सतों तथा रवि 
सम्मेकज्षन के पश्चात्‌ उत्सव समाप्त हुआ । 


त्रिलोकीनाथ 
मन्त्री । 
१६० ईसाइयों की शुद्धि 

( एक सम्बाददाता ) 
शदगीर ( निजाम ) के रत्सक पर भी पं० 
ल्दमणराव जो ओघते ने प्रचार किया। नगर में 
एक दिन प्रचार हुआ ओर ता० २३ को एक 
यहूदी कई और ३ लड़कों तथा २६ को सजाण 
जाकर तलासरी गांव के १६० ईसाई स््री पुरुषों 
(४० कुटुम्ब ) की शुद्धि की गई उसमें सहायदार्थ 
श्री० पं० झनेन्द्रजी सिद्धास्त भूषण ( मरोका ) 
तथा भ्री० नारायज्ञ शर्मा प्रचारक उपत्बित थे। 

हिम्दू सभा ने द्रब्य साहाय्य किया | 


कई; स्छर 


जी दयानन्द सिह महल की भोर से 
२२-४०४३ को आयोजित पर्शाथम व्यपस्था 
संभ्बेशनन में स्वीकृत प्रस्ताव 
सभापति भी महात्मा नारायण रबामी जी 
मशरात। 

१. भारतबपे में यथपि साधु ओर सम्याखी 
वेष भारियों की संख्या बहुत भणिक है परन्तु 
सुनमें ऐसे बहुत कम हैं जो बेद-शाक्नों के अनुकृक्ष 
सन्‍्यासी धमे का पालन करते हों। इस लिये यह 
सम्सेज्ञन, निमश्चय करता है कि निम्न लिखित 
संग्बासियों कों एक समिति इस अभिप्राय से 
बनाई जाये कि वे साधु तबा सन्याभियों से मिल 
कर उनका भ्यान वैदिक धर्म प्रथार की आवश्य- 
कता की ओर आकर्षित करे और ऐसे उपाय 
सोच जिस से अधिकाधिक सख्या में साधु व 
संन्‍्यासी अपने आश्रम पसे का यभावत्‌ पालन 
करते हुये प्रचार काये में प्रवृत्त हों भोर अपने 
उपदेशावि से जनता को ज्ञाभ पहुंचावे। 

१ भी महात्मा नारायण रवामी जी । 

२» रवामी स्वतन्त्रानन्द जी । 

३. #» संवामी वेदासम्द जी । 

के रवामी अज्ञानन्द जी | 

# +% डा बत्सक्ञानन्द जी | 

६, 9 पं० गल्लाप्साद जी एम० ए० | 

७. #» सेन्दरदास जो वानप्रत्थो | 

पूर्षोछ्क महोदयों को अधिकार होगा 
दि ये इस रहेश्य छी पूर्ति के लिये जिन अन्य 
संग्दासियों झतेर विद्ानों झे डचित ससमे इस 
ससिति में सम्मिलित कर झेने । 


शय्भदेशिक 


हैईॉं 





२. (क) वानप्रत्थ आमश्रस्त लुप्त प्राय 
हो गया है पंरस्तु सच्छे संभ्यासी तैयार करने के 
लिये और अम्य प्रकार से भाश्रस धर्म पालन 
करने के लिये उक्त भाश्रम की अत्यन्त उपयोगिता 
है। इस लिये यह सस्मेज्ञन निश्चय फरता है कि 
जे आये टतीय आयु भाग में पहुँच चुके हों भोर 
बानप्रस्थाभम में प्रवेश करने के सबे प्रकार योग्य 
हों इनको उक्त आश्रम में प्रवेश करना चाहिये। 
विशेषतः आये समाज के पदाधिकारियों तथा 
झन्य मुख्य कार्यकर्ताओं को इस विषयक क्िया- 
स्मक आादशे जनता के सम्मुख अवश्य रखना 
चाहिये। 

(ख) यह सम्मेज्ञन सावेदेशिक भाये प्रति- 
निधि सभा प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा तथा 
आये समाजे का ध्यान इस ओर आकर्षित करता 
है कि आये वानप्रस्थ भाम ज्वाज्ञापुर के समान 
देश के अन्य भागों में ऐसे भाश्रम स्थापित होने 
चाहिये । 

(ग) जे अन्य झाभम इस समय पू्वोक्त उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये देश के भिन्न २ भागों में 
स्थापित हो चुके हैं, इनकी दबानन्द भिलु- 
मण्डल में सम्मिलित होने के लिये यह सम्मेलन 
निमन्त्रित करता है जिस से वे सुसझ्कठित हो 
कर आभ्म धमे के पालन व प्रचार में अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सके। 
प्रस्तावक--भी प० घमेदेव जी विधावाचरत्पति। 

# रामभरोसे जी बानप्रस्भी । 
» #ै० खहदेव जी । 

३- इस सम्मेज्ञन की सम्मति में बेदिक 

बसे-स्दवस्थ। को पुतः स्थाबित करने के लिये 


रैड४४ 


सावदेशिक सभा की बनाएं 


स्ावेदेशिक 


मई, १६४९ 


सूचना दिये बिता यदि कोई सर्जन बलिदाल 


शद्दीदी प्लेट 

हेदराबाद धमेयुद्ध के हुतात्माओों शहीदों की 
स्मृति में समाजों और आये सरभाओों में पीतल 
की पद्टिकाय रखे जाने का सभा ने लगभग 
२ व्षे हुये आदेश प्रचारित किया था भौर 
अल्लीगढ के एक कारोगर से २४ २० प्रति प्लोट 
का भाव निश्चित किया गया था। इस योजना के 
फलस्वरूप क्गभग ६० पट्टिका्यं बनवाई गई 
परन्तु अब पीतज्ञ का भाव बहुत बढ़ जाने के 
कारण प्लेट का २४ रु० मूल्य स्थिर रखना 
असम्भव हो गया है। अब प्लेट ४० रु० मे दी 
जा सकेगी | भ्रतएव इस विज्ञप्ति के द्वारा आाय॑- 
जनता को इस परिवतन से सूचित किया जाता 
है कि एक कलेंडर के रूप में शहदीदी प्लेट को 
छपवाने का विचार किया जा रहा है परन्तु 
पर्याप्त मात्रा मे आहसे के प्राप्त होने पर ही 
छपाई का काये प्रारस्भ करने का निम्वय किया 
गया है। जो समाज इससे क्षाभ उठाना चाहें 
वे कलेंढरों की सख्या से पूथ से ही सभा को 
सूचित कर देव जिससे कलेंडरों को छपाई की 
सख्या का निशेय किया ज्ञा सके। कलेंडर का 
मूल्य ६ झाने प्रति होगा। 


२. कोई २ सक्जन अपनी ढाक का पता 
बलिदान भवन वा सामेदेशिक सभा दे देते हैं 
और इसकी न सभा को सूचना देते हैं भोर न 
पू्े स्वीकृति भ्राप्त करते हैं। अतः स्वेसाधारण 
को सूचना के लिये उदूघोषित किया जाता है कि 
इस सभा की पूरे खवीकृति प्राप्त किये ऋयवा 


भवन था सा्वेदेशिक सभा के पते पर अपनी 
ढक मंगवारेंग तो अपनी डाक न मिलने के दे 
ही उत्तरदाता होंगे। फिसी सदन का विभा 
सभा को पूवे स्वीकृति के अपने क्रिसी मिलने 
वाले या परिचित को बलिदान भवन था 
सावेदेशिक सभा में मिल्नने का पता भी नहीं 
देना चाहिये 


धर्मदेव विधावाचस्पति 
स० सम्त्री 
सा्ववेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देइल्ली 


(एृष्ट १३६ का शेष ) 
जन्म जाति भेद को जे देश के लिये महान हानि- 
कारक है उच्छेद करना बहुत आवश्यक है । यह 
सम्मेलन झनुभव करता है कि इस काये में आये 
समाज को अभी तक बहुत कम सफक्षता भ्राप् 
हुई हे। इस लिये यह सम्मेशन सब भयों से 
अलुरोध करता है कि जन्म मूलक जाति भेद को 
निर्मूल करने के लिये अधिकाधिक संब्यां में 
अन्तर्जातीय विवाह करने और कराने का 
उद्योग करे। 

( सभापति जी को ओर से ) 


सुन्दरदास वानप्रस्थी 
मन्त्री दबातस्द मिचुम रहल 


मई, १६४४३ 


१४१ 





“प्ारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ द्वारा 
संचाक्षित धार्मिक परीक्षाओं से में कई वर्ष से 
परिचित हूँ । परीक्षा प्रणात्री में मेरा विश्वास है 
इस से ज्ञान की क्रमश वृद्धि और वास्तविक 
योग्यता प्राप्त हो सकती है। इसी वात को दृष्टि 
में रख कर में सोचा करता था कि बेदिक धरम 
के योग्य उपदेशक बनाने के लिए भी यदि कोई 
परीक्षा रखी जाए तो अच्छा हे। उसी समय 
मुझे इन परीक्षाओं का परिचय मिला। मैने इन 
की पाठविधि भौर परीक्षा सचाज्षन को देखा। 
दोनों को देख कर मुझे सन्‍्तोष और प्रसन्नता 
प्राप्त हुई। देहरादून में मेंने इनके प्रचार में 
सहयोग दिया ओर भव यहा भपने कालेज में 
घमे शिक्षा की पाठपिधि को इस प्रकार भायोजित 
कर दिया है कि एफ ए० सक का विद्यार्थी इन 
सब परीक्षाओं में उत्तीसेता प्राप्त कर सकता है | 
इससे मेरे हृदय में इन परीक्षाओं के लिए जो 
शौरय है स्तका संकेत मिल्ष जाता हे | 


के विषय में 
श्री मन्त्री जी झाय प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रान्त का वक्तव्य 


_सफमलाम_मुकिल जगा... शियानररपकरप्रिजलनाअड 


आये प्रतिनिधि सभा सयुक्ष प्रान्त के मन्त्री के 
नाते अभी मेर। ध्यान इन परीक्षा्रों की ओर गया 
है। में चाहता हूं कि सभा का प्रत्येक उपदेशक कम 
से कम इन परीक्षाओं में छत्तीणेता प्राप्त किया 
हुआ अवश्य दों। इनसे उसको वैदिकधर्म के 
सिद्धान्तों का श्रच्छा परिचय हो ज्ञायगगा और 
धम के मूल-अन्यों की तह तक पहुँचने का मांगे 
मित्र जायगा ! परीक्षा मन्‍त्री जी का पत्र मिलने 
पर मैं इन्हें सभा द्वारा स्वीकृत कराने का 
यत्न कहूँगा। 
मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि इन परी- 
ज्ञाओों की बराबर रप्मति हो रही है। 


पहेद्ध प्रताप शास्री एप, ए. 
मरी 
आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रास्त 


रैंह९ 


मारतपर्षीय आये कुमार परिषद कौ उचनाएं 

झखिल भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ को 
काये कारियी समिति की बेठक ता? १८ ४-४३ 
को १२ बजे से म० कृष्ण जी की अधानता 
में हुई -- 

१-पिछक्ी कायेकारिणी की रिपोर्ट पढ़ी 
जाकर स्वीकृत हुई । 

२--श्री डा० युद्ध वीर सिद्द जी उपप्रधान के 
स्थान पर, प्रो० सुधाकर जी एम० ए० उनकी 
अनुपर्यिति में उप प्रधान पद पर काये करेंगे, 
ऐसा निश्चय किया गया | 
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सावेदेशिक 


सर्येदेशिक 





ऋ*ं। (ओर 


३--आवश्यकता को अनुभव करते हुये भरी 
प० देवज़त जी पर्मेन्दु भी देवीदबाक्ष जी, प्रो९ 
सुधाकर जी, भी बद्रीद जी तथा मं० इस 
नारायण जी को कार्यकारिशी का सदस्य बनाया 
गया। 

४- भी देवीदयाक्षज़ी ने अपने कार्य को 
रिपोर्ट पेश को । 

४--भार्य कुमार सभाभों के निरीक्षय तथा 
दह्देज़ तम्बाकू तथा गाली विरोधी दिवस मनाने 
का विषय | इनके विषय में निश्चय हुआ कि 
आगामी कार्य कारिणी सभा में पेश हों । 

देवीदयाल शपमंत्री 


चर अत, 
प 8 20 औ.2 


क् 





)ब 25 


कागज की अत्यम्त असाधारण मंहगाई के कारण सभा की अन्तरग सभा 


तिथि २७। ३ । ४३ के निश्चयानुसार “सा्वेदेशिक” पत्र के वार्षिक चन्दे में १ रु० 
की वृद्धि करदी गई है| अब स्ववेश से २ रु० के स्थान में वार्षिक चन्दा ३ रु" और 
और विदेश से ५ शिक्षिग के रथान में ७ शिक्षिग होगा | इमारी इच्छा और यत्न 
था कि इस पत्र के मूल्य के सस्तेपन की आये जगत्‌ में जो विशेषता बनी हुई है 
वह अभचछुरण रहती पर हम विवश हो गये हैं। परन्तु यह वृद्धि नाम मात्र की है 
और साधारण समय में जब कागज सस्ता झौर सुलभ था तब ही हो जानी चाहिये 
थी । इस दृष्टि से वर्तमान वृद्धि वृद्धि नहीं है वरन्‌ एक कमी की पूर्ति मात्र है 
जिससे कागज आदि के मूल्य में प्रतिदिन होनेवाल्ली वृद्धि का भाशिक मुकाबला 
किया ज्ञा सके | 

हे नोटः--जिन सस्जनों का इस बसे का चन्दा प्राप्त हो चुका है वे कृपया १। १ 4० 
#, और शीघ्र भेजने का कष्ट करें । मनी आड़ेर भेजते समय प्राइक संख्या भ्रवश्य लिखे 


इन्द्र विधापायरपति मन्त्री सावदेशिक प्रमा 










मह, (४४१ 





स्मवेदेशिक 


र३ 


'ीलभपरसहार-अबशसमजलस ८ । 





गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी का 9!वां वार्षिकोत्सव 


गुरुकुश् विश्वविद्यालय कागढ़ी का ४१वाँ 
बार्षिकोस्सव २३ से २६ एप्रिल्ञ तक बढ़ी घूम घाम 
से भी भद्धानन्द नगरी में मनाया गया जिसमें 
भ्री प० रामचन्द्र ओ वेहलबी, श्री प० इन्द्र जी 
विद्यावाचरस्पाति, श्री स्वामी अश्यानन्द जी; श्री प० 
प्रियश्रत जी बेदवाचस्पति, भ्री प० यशपात्न जी 
सिद्धान्ताल़द्भार, श्री प० बुद्धेदेव जो विद्यान्नक्गार 
आदि सुप्रसिद्ध आये विद्वानों के उत्तम व्यास्यानों 
के अतिरिक्त निम्न सम्मेलन हुए-- 

(१) बादविवाद सम्मेलन--सभापति स्वामी 
सत्यदेव जी परिश्राजक विषय--' एक तनन्‍्त्र व्‌ 
प्रजातन्त्र” इसमें ब्र० सहदेव जी, प० धमेदेव जी 
विद्यावाचस्पति, प० कृष्णा घन्द्र जो विद्यालड्ार 
आदि ने आग क्िया। भी सभापति जी का बढ़ा 
सार्मिक भाषण हुआ | 

(२) सरस्वती सम्मेलन-सभापति- महा- 
महोपाध्याय श्री प० चिन्न स्वामी शास्त्री अध्यक्ष 
प्राध्य विद्या विभाग हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस 
सस्कृत निबन्‍्ध क्ेखक--भी प० बुद्धवेब जी 
विधाल्ड्लार आचाये गुरुकुल कागड़ी विषय-- 
“बह्ेपु पश्चालस्भ ” निबन्ध अत्यन्त विद्वत्तापूं 
था। भी प० धर्मदेव जी बि० वा” ओर प्रो० 
बागीश्यर जी विद्याज्नद्भार के भी इस विषय पर 
संरकृत में भाषज्ञ हुए। अन्त में श्री समापति जी 
ते अपने विचार सुन्दर सरकृत में प्रकट करते 
हुए ऋषि दयानस्द के बेद रक्षा विभयक कासे की 


बढ़ी प्रशसा की | 

(३) व्यायाम सम्मे़न प्रतिदिन होता रहा 
जिसमें अह्ाचारियों ने भद्गुत शारीरिक करतब 
दिखाये। 

(४) संगीत सम्मेलन २६ अप्रेल की रात को 
हुआ जिसमें उसम गायकों ने सगीत द्वारा 
जनता को झनन्दित किया | 

भ्रद्धासस्मेलन--भी अद्धानन्द नगरी ( पुरानी 
गुरकुज्ञ भूमि ) में २०-४-४३ को बढ़े उत्साइ 
और श्रद्धा के साथ स्वर्गीय स्वामी भ्रद्धानन्द भी 
महाराज के अनन्य भक्त श्री कस्भूराम जी 
नेय्यड लुधियाना निवासी के सभापत्ित्व मं 
जो रवय तथा अपनी मित्र मरढली द्वारा अब 
तक गुरुकुल के लिये १६४४००) सप्रह करके 
दे चुके हैं भर शीघ्र दी २ क्षाख तक की राशि 
पूरा करने का श्रत ले चुके हैं मनाया गया 
जिसमे गुरुकुल कांगड़ी के मुल्‍्याधिछ्तता श्री प० 
एन जू विश्यावाचत्पति, भी प० धमेदेव जी 
विद्यावाचर्पूति, भी प० बुद्धदेव जी विद्यात्रद्भार 
(आाचाये गुरुकुल) श्री प्रो० लालबम्दजी एमं० ए० 
(भाचाये युरकुक्ठ) प० हरिवश जो वेदालदूार तथा 
कुछ सरक्षक महानुभावों ने अमर शहीद धमेबीर 
स्वामी भरद्धानन्द जी महाराज के प्रति भरद्धाइक्ति 
अपेण करने के अतिरिक्त गुरकुल् को अधिक र्तति 
तथा पुरानी भूसि के समुचित रुपयोग विभयक्त 
विचार प्रकट किये। समाप्ति श्री का इस अवसर 


श्हंड 


पर भाषण अत्यन्त हृदसमगम था जिसे यभावसर 
'सार्वेदेशि%' में प्रकाशित करवाने का विचार है । 
इस बर्ष दीक्षात्त असिसापषण कलकतसा युनि- 
बसिंटी के भू० पू० वाइस बान्सलर तथा सुप्रसिद् 
नेता डा० श्यामाप्रसाद जी मुखोपाध्याय ऐर 4 

7॥, 8 0 7:७0 ने क्िख कर भेजा था 
जिसे अनिवाये कारण वश उनकी अनुपरिथिति 
मैं उनके मन्‍्त्री प्रो० हरिचरण घोष एस० ए० ने 
पढ़ कर सुनाया। दीक्षान्त संस्कार की सारी 
कार्यवादी बड़ी प्रभावोत्पदिनी थी। 


उत्सव प्रत्येक दृष्टि से बढ़ा सफल रद्दा। वे 
में लगभग  क्षाख ६ हज़ार का दान सुनाया गया। 
रत्सब में आये वीरदल्ष ने भी ऑंग्रकाश ज्ञी 
हयागी स० प्रधान सेनापति के नेठत्व में जो सेवा 
और रक्षा का काये बढ़ी तत्परता से किया उसकी 
सब ओर से विशेष प्रशसा सुनने में आई । 


आयंवीर शिक्षण शिविर-गुरुडुल कांगड़ी 

गुरकुल कागढ़ी में १से२७ अप्रेल तक 
पंजाब, सयुक्त प्रान्न, राजस्थान, सिन्ध आदि 
विविध प्रास्तों से २५ आर्यवोर, शिक्षणशिविर 
में शिक्षा भ्रद्ण करते रहे। श्री प० देशबन्धु जो 
विशासह्वर प्रधान सेनापति के निरीक्षण में भरी 


सा्भेदेंशिक 





मई, १४४३ 





ओमप्रकाश जी स्थागी स० प्रधान सेनापति और 
व्र० सुखदेव जी स० शिक्षक तथा प्रचारक आरय॑- 
बोरों को वेयक्तिक तथा सामूहिक व्यायाम, लाठी 
तैरी आदि की शिक्षा उन्‍हें कठोर नियम और 
अनुशासन मे रख कर देते रहें। भार्यबीरों ने दी 
क्रियात्मक शिक्ता के रूप में उत्सव पर सेवा और 
रक्षा का काय. बढ़ी उत्तमता और तत्परता से 
किया जिस पर २७-४-४३ को आर्यवीर शिक्षक 
का प्रमाण पत्र देते हुए भी प० इन्द्र जी विद्या- 
वाचरपति मुख्याधिष्ठाता शुरुकुत्न कांगड़ी तथा 
मन्त्री अखिलभारतीय आर्यबीर दल समिति ने 
एन्हें द्वार्दिक बधाई दी तथा भविष्य कार्य बिप- 
यक अत्युत्तम निर्देश दिये। रन्होंने सेवा और 
रक्षा कार्य के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डालते 
हुए आर्यवीरों को सेवा भाव से प्रेरित होकर 
रक्षा काय करने के लिये शक्ति सम्पादन का 
उपदेश विया और घफे में कम से कम १०० आर्य- 
वीरों को शिक्षण देने का श्रत प्रदश्य करने को 
कहा । इस अवसर पर श्री पं० देशवन्धु जी 
प्रधान सेनापति तथा पं० धसेदेव जी विद्यावाल- 
स्पति स० सन्त्री सावेदेशिक सभा ने भी आये 
बोरों को समयोजित निर्देश दिये। 


मा, रथ४३ 


सवेदेशिक 


रे४२ 





धार्मिक चर्भा- 


विधा ओर आपषिधा 


( शेखक--भ पूज्यपाद महात्मा नारागस स्वामी जी महाराज ज्वालापुर ) 





सावेदेशिक के विद्वाम्‌ संपादक की प्रेरणा 
से, विद्या और भविदा के सम्बन्ध में, ये पक्तिया 
खिखी जाती हैं । इस विषय पर सबसे अधिक 
प्रकाश डालने वाले यजुर्वेद के ये तीन मत्र हैँ -- 

अन्घतम प्रविशस्ति ये 5विद्यामुपासते। 

ततोभूय इव ते तमो य उ विद्याया_रता ॥ 

झम्य देवाहु विद्याया भ्रन्यदाहुरविश्वाया | 

इति शुअुम घीराणा ये नस्‍्तह्ि च चशौतिरे ॥ 

विद्या ना विशा व यरतदेदोभय *_ सह। 

अविद्यया मृत्यु तीर्वा विद्ययासृतमश्जुते ॥ 

यज्भु० ४०१२ १४ 

किसी भी टीकाकार का झाश्रय न लेकर, 
नीचे इन मन्त्रों के वे अथे दिये जाते हैं जो मत्र 
के शब्दों से निकलते हे - 

“पहला मंत्र 

“जो ( अविद्याम्‌ ) कमे का (श्ञान को उपेक्षा 
करके ) सेवन करते हैं (ये) गहरे अन्धकार में 
प्रवेश करते हैं। भौर मो (कर्म की धपेज्ा करके) 
( विद्यायाम्‌ ) ज्ञान में रमते हैं वे से भी 
अपिक अन्यकार को प्राप्त होते हैं । 

/इसरा पथ 

ज्ञान का और ही फल कहते हैं ओर कमे का 
और ही फक्ष कहते हैं। ऐसा हम भीर पुरुषों के 
बचन सुनते हैं शो हमारे लियें हन (बचनों ) 


का उपदेश करते हैं | 
“पीसरा पत्र 

जो ज्ञान और कमे, इन दोनों को, साथ साथ 
( बिना एक दूसरे की उपेछ्ा किये हुये ) आनता 
(प्रयोग में लाता ) है वह “अविशा”> कम से 
मृत्यु को मेर कर, ज्ञान से अमरता को प्राप्त 
होता है | 

/विद्या भोर भविद्या पर विचार 

विद्या ज्वान को कहते हैं। अविद्या के दो 
अथे हैं, एक अथे पारिभाषिक भिध्या ह्ञान है। 
बशेनों में प्रायः यही पारिभाषिक अयथे काम में 
लाया गया है। इसको पारिभाषिक अथे इसलिये 
कहते हैं कि यह अर्थ इस शब्द अविशधा से नहीं 
निकलता है दूसरे अथे इस शब्द के वह हैं. ओो 
इस शब्द से निकलते हैं। अधिया दो शब्दों का 
सघात है “श्र+विद्या” इनमें स “झ” निषेध 
परक है भोर विद्या ज्ञान को कहते ही हैं। इस 
किये अविया शब्द के अथे हैं (न विद्या 
झविदा) जो ज्ञान नहीं भर्थात्‌ विशेतर ८ झञानेतर 
ज्ञान से भिन्न दूसरी चोज़ हे क्‍या, इसका उत्तर 
इन मतन्नों के देवता से मिलता है। इस समस्त 
अध्याय का देवता भात्मा है। आत्मा के स्वासा- 
विक गुण ज्ञान और प्रयत्न हैं। न्याय दशेन में 
जो इच्छा देषादि का विवरण दिख गया है वे 
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झास्मा के गुय नहीं अपितु भाष्मा के दोने के 
लिगर-चिह हैं! मनुष्य शरीर की बनावट भी 
झात्मा के इन्हीं दो गुर्यों के दोने को साझ्ी है। 
शरीर में ज्ञानेखिय भात्मा के क्षान गुण भौर 
कर्मेंन्द्रिय कमे गुर को साथेक करने के लिये हैं| 

अस्तु; इन मत्रों में आये हुये विथा भोर 
अ्रविधा शब्द आत्मा से सम्बन्धित हैं। विद्या 
ज्ञान को कहते हैं इसलिये अविश्या- विदेतर 
कमे ही हुआ | इसीलिये भविया शब्द कमे के 
झये में प्रयुक्त हुआ करता हे । अविश्या का पारि- 
आपषिक अथे यहा नहीं लिया जा सकता यदि 
ले वो मानना पडेगा कि “अविश्यासृत्यु तीर्ष्या 
याक्य में कहा गया है कि सिध्याज्ञान से मनुष्य 
सृत्यु के पार हुआ करता है। यह बात स्वेथा 
झनरेज् होगी । अविद्या का अथे, 'अविशा का 


फदिकिक 


७400 ०2 


दाशेलिक ज्ञान करना खींच ताम के सिमा और 
कुछ न होगा। 

(३) ऋषि दयानन्द ने अपने यजुर्वेद भाध्यमें 
तीसरे मन्न में झाये “भविद्यका” मृत्यु तीत्वां का 
अथे “शरीरादि जड़ पदाये समूह से किये पुरुषार् 
से मरण दुःख के भय को उल्लघन कर” किया है । 
रष्ट है कि उन्होंने यहा भक्यि। का भर्गे पुरुष 
ही किया है। फिर इसी मत्र के भावाथे में लिखा 
है कि न केवल कम से तथा न केबल ज्ञान” से 
कोई धर्मादे पदाथों की सिद्धि करने में समथे 
होता है। इन दोनों उदाहरखों में ऋषि दयानम्द्‌ 
ने एक जगह अविद्या का अथे पुरुषाथ और 
दूसर। जगह कम लिया है। इससे विद्या भौर 
अविया का भाव स्पष्ट हो जाता है । 








वेद में दो बड़ी वेज्ञानिक शक्तियां 


श्री प० प्रिय रत्न आषे की वेदविषयक यह अपने ढग की अपू्वे पुस्तक हे 
इसमें भिश्र-बरुण, इस्द्र की दो इरियों, अश्विनों दो अ्रश्वियों जेसे महत्वपूर युगल्ल 
( जोड़ों ) का स्वरूप, विश्वमें उनका काये ओर उनका कल्ला, यन्त्र विमान आदि 
यानों में रपयोग लेना आदि वर्णित हे | विद्या को मूल्षभूमि वेद हे यदद भी इस 
पुस्तक से स्पष्ट सिद्ध दो जाता है। वेदों को मानने वाले और न मानने वाले विद्वानों 
के भी पढ़ने योग्य है, भाषा ओर ढंग रुचिकर है। साई २०)८३०। १६ पेजी 


पृष्ठ १४० मूल्य १) 


अद्वानन्द बलिदान भवन, देइली 





मिलने का पता-- । 
सादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
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वेद प्रचार निधि 
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आय समाजें संयुक्त प्रांत ५) पाल्लोतरा ( मारवाद ) 
५). बिजञनीर द्वारा बा० बनारसी दास जी ५) हमीरबास पो० सादुसपुर ( बीकानेर ) 





बरी १६) भल्बर (राज ) 
0 गया आय समाजें विद्वार प्रान्त 
१०) गाजियाबाद ४). ममोढ़ी ( पटना ) 
२ पोक्षड़ी ( मेरठ ) आय समाजें बम्बई प्रान्त 
गे गा । ३०. भी घनपतराय जी बम्बई 
रे मे मुरादाबाद ९ 
४१९) विरक्ायेश्रम ज्यालापुर के शक 
४॥) खेड़ा भ्रफगान ( सहारनपुर ) ४ गदुरा( इस जे ) 

आय समाजें पंजाब व देदली भय समाज विदेश 

२३) इजूरो बाग श्रोनगर द्वारा आये प्रति० “ह|/  बंगदाद ( इराक ) 

सभा पञाब २७६८) 
११॥-) द्वारा आये प्रतिनिधि सभा पजञ्ञाब जिन आये समाजों से यह दान प्राप्त हुआ है 
४). करोौल्ष बाग देहली उनको सभा की ओोर से धन्यवाद | शेष सब आय 
४). सरक्षबन ( करनाल ) समाजों को भो आय समाज स्थापना दिवस के 
१०) गुजरावाला ( पजाब ) उपक्द्य में सावदेशिक सभा की बेद्‌ प्रचार निधि 
४) मोरसराय देहली के लिये सगृहीत घन तुरम्त सभा कार्याक्षय में 
श) प्रागपुर ( कांगड़ा ) भेत देना चाहिये। जहा किसी विशेष कारणवश 
१३॥) ठक्कीनाल बन्दी पेशावर इस दिन धन सप्रह न किया जा सका हो 

आय समाज राजस्थान उन्‍हें भव भी पन सम्रह ऋरके अथवा अपने कोष 

५) अबपुर से अच्छी राशि इस कार्यान भेज कर शिरोमझि 
३) सिरोही ( शाञ्ञ ) सभा के आदेश झोर अपने कथेज्य रा पालन 


४). छोटी साबड़ी ( मेवाह ) करना चाहिये। 
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दान सा्वेदेशिक सम्मेलन सहायता 
२४) झआ० स० बाराबको 





१) ५० बायूराम जी शर्मा माहुपुरा (बिजनौर) हे 

४॥>) भाये समाज बहराइच ( यू० पी० ) ४५० भरी प० मदन मोहन जी विद्याधर प्रचा- 
( बगात़ तूफान पी इत सहायताथे ) रक सभा द्वारा 

१०) भाये समाज सागर सी० पी० ! का श्री साधु शिव प्रसाद जी द्वारा संगृह्दीत 





(0. ” ” सदर मेरठ ( विदेश प्रचाराय) 2...” ैयबीर जो ( इब्जूराम जी) 
१०). औरीमती सुमित्रा गोविन्दन्‌ घम पत्नी भ्री० _ 2... उप नरसेया कोल पेट बगजौर 
डा० केसरी गोबि-दन्‌ माज्ञावार ३५६८) 
2). भी० पं० देवशत जी धर्मन्दु १४) गुप्नदान भरी सुन्दरराज जी बगल्षौर द्वारा 
झाये कुमार परिषद्‌ देहली ४) डा० रामनारायण जी भूपाल निवासी 
१) श्री सल्त्री आ० स० हिरियड॒क 9 7 श्रीमत! शान्तादेवी के विवाहोत्सब पर 
शकापलकर ४). श्री० चौ० उज़ाडाराम जी मास्टर जाट 
४१॥०) हाई सकूध 


२) भी झनेम्द्र प्रभु जी तीयेहली 
१०) ” गणपति जी शैनाई कार्कल 


५ १) आये समाज खेडा अफगान(सहारनपुर) 
१०० भार्य समाज काकल ( बगाल 


तूफान पीडित सहायताथे ) दाताओं को सभा की ओर से धन्यवाद | 
४) 9 | व सुजानपुर धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
६४) ” ! जयपुर स० मन्‍्त्री, साथेदेशिक सभा 


पीद्षकर पिकााबारी प्रके जिसछकमी, “7०५ चिकाकां (०००४. (0०,०००. विदलाकरा 8] फिलकाार्ी ट्रीलाे अिकाबआमा टिया प्रा 


| सालिक जीवन ( प्रमुख मासिक पत्र ) ) 


जिसमें अह्चये, सदाचार, रब र्थ्य, भारोग्यता, नेतिक-बिकास, मानव-जातिकी क्रमिक- 
उम्नति, आध्यात्मिक-बिकास झादि पर बिचार-पूर्ण लेख प्रकाशित होते हैँ। वार्षिक 
|) मूल्य ३), विद्यार्थियों, विद्यालयों तथा पुस्तकालयों से २) 'सात्विक जीवन' के ॥ 
प्राइकोंको 'सात्विक जीवन प्र्थमाल की पुस्तक पौने मूल्यमे दी जावेगी । 
(| शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक--“बेराम्य के पथपुरं रे* स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती |) 
जैनरल प्रिणिटिंग बक्से लि०, प्रिणिटंग द्वाउस होजकटरा, बनारस । 
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देहली शिवा बोड का अनुचित निशय-- 
शिवा माध्यम अंग्रेज़ी 


हमें यह जान कर अत्यन्त खेद और श्राश्वये 
हुआ कि देहली के हायर सेक्ण्डरी बोडे ने दायर 
सेक्ण्डरी स्कूतरों में श्रग्ेज़ी को शिक्षा का माभ्यम 
बनाने का निशचय किया है । भ्राज़स वुछ वे 
पूर्व इस विषय में कुछ सुशिक्षित भारतीयों को 
भी सन्देह था कि दिन्दी अथवा पन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के द्वारा गणित, इतिहास, भूगाल, 
विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जा सकती है 
या नहीं किन्तु ज़गदू विख्यात गुरुकुल् विश्व- 
विद्यालय कागडी (हरिद्वार ) ने इस विषयक 
परीक्षण को सवेथा सफल बना कर माननीय 
भरी निवास शास्त्री जी जैसे मद्दानुभाषों के विचारों 
में भी परिवतेन कर दिया था। भोतकी, रसा 
यनशास््र, बनरपति विज्ञान, विद्युच्डालत्र, अथे- 
शास्त्र आदि विषयों पर गुरकुल कागड़ी तथा 
झत्य रिक्षण सत्थाभों की भोर से अच्छे २ 
प्रस्थ अब उपलब्ध होते हैं ऐसी अवस्था मे उच्च 
माध्य मऊ शिक्षा के किये अग्रेजी जेसी एक कठिन 
बिदेशी भाषा को शिक्षा को माध्यम बनाने का 
निम्नय करना सबेधा अनुचित है विशेषत जब 
कि यह ज्ञात हुआ है कि देहल्ी प्रास्तीय शिक्षा 


पुनर्निर्माण समिति ने अपनी यह रपट सम्मति 
दी थी कि उच्च मध्यमिक फक्ताओं में भारतीय 
भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। 
एक विदेशी भाषा को शिक्षा का साभ्यम बनाने 
से विद्यार्टियों के मस्तिष्क पर अनावश्यक भार 
पढने के अतिरिक्त उनकी मौलिकता का ट्वास 
हो जाता है और उनमें केवल रटने और अजु- 
करण करने ऊ प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है इस बात 
को सभी जिचारशील व्यक्ति | स्वयम्‌ अग्रेज़ भी ) 
स्वीकार करते हैं । उदाहरणाथे लाडे लिटन्‌ ने 
जो भाग्त के वायसराय रह 'चुके थे जनवरी 
१६०६ में युनिवरसिटी कालेज लण्ठन में शिक्षा 
सम्मेलन ( (0006४7७006 0 00008&0070%) 
&8800४078 ) के अध्यक्ष के रूप में भाषण 
करते हुए घिदेशी भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने 
की हानियों को इतने स्पष्ट और दरुत्तम रूप सें 
प्रकट किया था कि हम उसके निम्न ददरणों को 
देने के प्रलोभन का सवरण नहीं कर सकते । हैन्होंने 
अप्रेज़ शिक्षा वेज्ञानिफ्रों को सम्पोषन करते हुए 
कहा था -- 
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अर्थात्‌ क्‍या इस बात को अनुभव किया 
जाता है कि भारत में प्रत्येक विषय अप्रेड्रा द्वारा 
पढ़ाया जाता है। इससे विशार्थियों के दिमाग़ों 
पर बढ़ा भारी दबाव पढ़ जाता है भोर शिक्षा से 
इन्हें जो लाभ पहुँच सकता था उसमें भी कमी 
हो जाती है। इस बात को हम तब भनुभव कर 
सकते यदि यह कल्पना को जा सके कि इम्नलेएड 
में हमें इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आादि 
सब विषय जापानी में पढ़ने पढे । 
इसका परिणाम यह है दि विद्यार्थियों के रृष्टि- 
कोण भोर क्रियाओं में मौलिकता के स्थान पर 
झनुकरण शीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 

हम देहल्ली युनिवर्सिटी के बाइसचान्सल्लर 
सर मारिस्र ग्वायर का जो इसे आदर्श बिश्- 
विद्यालव बनाने को उत्सुक हैं तथा शिक्षा बोडे 
के अधिकारियों ध्यान लाडे लिटन्‌ के इन 
अत्यन्त विचार पूरे शब्दों की ओर आकर्षित 
करते हुए भाशा रखते हैं कि वे इपयेक्त अनुचित 
निश्चय को अवश्य बदल देंगे । 


भारतीय कन्याओं की विदेश में शिवा--- 


समाचार पत्रों द्वारा यह समाचार जान कर 


सा्वेदेशिक 


नह, (४४३ 





कि हमारे देश के सबे मान्मर राष्ट्रीय नेता भ्री प० 
जवाइरताजल नेहरू जी की मान्या भगिनी संयुक्त 
प्राय में काप्रेस मन्त्रि सरदल में कब्ध प्रतिष्त 
मन्शिशी औमती विजय लरमी पटिदता ने भभी 
अपनी दो सुपुत्रियों कुमारी चन्द्र लेखा भोर 
कुमारी तारा को गश्ष शिक्षा के लिये अमेरिका में 
भेजने का निम्नय किया है और अपनी चीनी 
गवर्नेंस श्रीमती यू के साथ दे १६ अप्रेल को 
बम्बई के लिये रबाना दो गई हैं हमें आये 
और खेद हुआ । जहा तक हमें ज्ञास है इन दोनों 
कन्याओं की श्रायु (८, २० के अन्दर है इस 
झपरिपक अवस्था में इनका विदेशीय सभ्यता 
और रीतिनीति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना 
भारतोयता की दृष्टि से कितना हानिकारक होगा 
यह लिखने को आवश्यकता नहीं । अपनी 
सभ्यता, धमे और समाज के साथ जब तक 
छोटी झायु में बालक वालिकाओं के हृदय में 
प्रेम न उत्पक्न किया जाए और इन विषयों में 
उन्हें पूरे परिचय न दिया जाय तब तक सच्ची 
राष्ट्रीयवा उनके झन्द्र जाग्रत होनी भ्रसम्भव है । 
क्या भारत में कोई ऐसी उत्तम संस्था वा शिक्षि- 
काएँ नहीं रहीं जो हमारे देश के वश कोटि के 
नेता और श्रीमती विजय ख्दमी परिडता जैप्ी 
नायिकाएँ अपनी सम्तात को अ्परिपक आयु में 
विदेशी रंग में रग देना टचित सममतो हैं १ 
इस प्रकार जे। बुरा उदाहरश इन सुप्रसिद्ध 
व्यक्तियों द्वारा जनता के सामने रखा आता है 
हम बसकी कभी प्रशंसा नहीं कर सकते। अपरि- 
पक्ष आयु में अपने धमे, समाज भर सम्यता 
विषयक पूर्ण ज्ञान माप्त किये बिना चि6ढ़ेश में 
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सावेदेशिक 


रै१ 





ख्तान का शिक्षण, हमारे विचार में तो भाशतीय 
नेताओं और नेश्रियों के लिये सबेश भनुचित 
है। विदेशी भाषा और शिक्षा का वह स्यामोह 
इमारे देश वासियों से कब दूर होगा ९ 


हिन्दी भाषा और डी० एल" ओ०-- 
कविरत्न भ्री प० खुशीराम जी वासिष्ठ जेतो 
मण्डो से लिखते हैं -- 


“सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहस्ती का 
१५ अप्रेल का पत्र २० अप्रेत् को ओर हिम्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग का १७ अप्रैल का पत्र 
२१ अप्रैल को प्राप्त हुआ है । दोनों पर पता शुद्ध 
एब स्पष्ट नागरी लिपि में लिखा हुआ था और 
एक पर तो ( सा० सभा के पतन्न पर ) टाइप किया 
हुआ था। पक्त दानों पन्नों को सृत पत्र कार्यात्य 
(0080 ,0४४०/ 0#00) की सेर करनी पढ़ी 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कल डाक 
विभाग के बई कायेकर्ता हिन्दी के नाम मात्र से 
ही चिद्नने लगे हैं भौर पत्रों पर नागरी ल्लिपि के 
देखते ही नाक भों सिकाड कर विना देखे ही 
उन्‍हें डी० एक्० झो० में भेज देते हैं। दिन्दी के 
प्रति छनके इस उपेज्षा भाव फे कारण दूसरे दिन 
प्राप्त होने वाले पत्र भी हमें सप्ताह भर मे मिलते 
हैं। परिशामत बहुत से व्यक्ति इच्छा रइने पर 
भी हिम्दी में पता लिखने से मिमकते हैं । क्‍या 
हिन्दी भाषी इस स्थिति को चुपचाप सहन करते 
रहेंगे ? क्या डाक विभाग का भ्यान इस भाषक्षी 
की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता ९ हिम्दी 
ब्रेमियों का कतेभ्य हे कि थे ऐसी प्रत्येक घटना 
की रिपोढ़े पोर्ट मुस्तर जनरल के पास अवश्य 


भेज ताकि मातृ भाषा के प्रति इस अम्याग का 
प्रतिरोध दिया जा सके |” 


हम डाक विभाग के सब अधिकारियों का 
ध्यान श्री खुशीराम जी वासिष्न को रुपयुक्त पक्तियों 
को ओर आकर्षित करते हुए आशा करते हैं कि 
जे प्रत्येक टाकखाने में ऐसी व्यवस्था अवश्य करेंगे 
जिससे नागरी ज्लिपि के पतों बाले पत्र अम्य पत्रों 
की तरह समय पर सवेत्र पहुँच सके । हिन्दी 
साहित्य सम्मेश्षन तथा अन्य सब हिम्दी प्रेमियों 
को भी इस विषयक यथोचित आम्दोलन अवश्य 
करना याहिये। 
आयंसमाज ोर दलितोद्धार-- 

अतरोल्ी जिला अक्लीगढ़ के एक रत्साहद 
झाये सम्नन ने अभी हमारे नाम एक पत्र भेजा 
है जिसमें वे लिखते हैं । “एक भयद्भुर भूल जो 
सा्वेदेशिक सभा तथा प्रान्तीथ आये प्रतिनिधि 
सभाएँ कर ही हैं वह यह है कि वे प्रस्ताव पास 
करके अपने अन्तगेंत सब समाज़ों को उसकी 
प्रतिज्ञेपि भेज कर अपने कतेव्य को इति भरी 
समम क्ेती हैं । क्‍या वे नहीं जानदी कि जिन 
भाये समाजों पर थे भरोसा कर रही हैं उन 
समाजों के आये सदस्य व अधिकारि गण प्रच- 
ल्ित जाति व रापजआातियों में उसी प्रदार जकड़े 
हुए हैं जिस प्रकार कि हमारे पौराणिक भाई। 
इन आये सदस्य व अधिकारियों को यह भय है 
कि इन “अछूतों' से बाते करते था इन के मुहं 
से आते हुए भी बदि किसी हिन्दू ने देख लिया 
तो इमारा जाति बहिइ्कार हुए बिना कहीं रहेगा। 
इसी जाति बहिष्कार का इतना शव इतर भावों 


शहर 


सरा्वेदृरिक 


मई, १६४३ 





पर सवार है कि फोई भी सुधार का हाते नहीं 
बनता । तो फिर इन आयों की समाजों से यह 
हम्मेद कि यह कुछ काये इस ( दल्ितोद्धार की ) 
ओर करेंगी दवा मे फ़िले के बनाने के बराबर 
है इत्यादि। 


लेखक फे शब्द हृदय के भ्रन्तम्तल से नियले हुए 
हैं इसमें सम्देह नहों किन्तु उनमे भावावेंश में 
कुछ अत्युक्ति से कास लिया गया प्रतीत होता है । 
साथेदेशिक वा प्रान्तीय झ्राये प्रतिनिधि सभा 
केवल प्रस्ताव भेज १र अपने क्तव्य की इति श्री 
नहीं समझती वे तो इस काय क्रम को ( दृलितो- 
द्वार भी जिसका एक आवश्यक अ्रज्ञ है ) 
क्रियात्मक रूप में परिणत देखना चाद्तती है और 
हसी के लिये प्रयरन शील हैं। यदि कसी जगह 
आये सदस्य भी इतने निर्भय नहीं बने कि जात- 
पात की दलदल से अपने को निकाल्न कर वे खुले 
तौर पर दलितोद्धार काये में अपनी शक्ति को 
क्षगार्व तो यद्द भ्रवस्‍था वस्तुत शाचनीय है। 
प्रस्येक भाये का क्तेव्य है कि रवाध्याय सन्ध्यादि 
लित्य नियमों और सत्सद्व द्वारा अपने वेयाक्तक 
झौर पारिवारिक जीवन का उत्तम बनाते हुए 
जाति भेद और अरपृश्यता के बन्धनों स॑ ऊपर 
सठे तभी श्राय समाज दृक्िताद्धार के कारये मे 
सफल्न हो सकेगा अ्रन्यथा नहीं । हमारा विश्वास 


है कि आयों को शोचनीय अ्रवस्था पर आसू 
बहाने के स्थान पर प्रत्येक सथा अ।य इस विषयक 
क्रियात्मक निर्भेयता पूर्ण उदाहरण जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करके समाज के नाम और गौरव 
को ऋाइबल करेगा । 


क्या आय समाज की अवस्था निराशा- 
जनक है ! 
एक योग्य आये सन्‍्यासी अपने २८-४-४३ 
के मेरे नाम लिखे पत्र में लिखते हैं-- 
नाप आये समाज की वत्तेमान बरुटियों 
( सामाजिक कमज़ोरियों ) को खूब समभते हैँ 
ऐसा आपके लेखों से में जान पाया हूँ परन्तु इन 
हेसों, प्रस्तावों और का्येक्रमों के पास कर देने से 
समाज को बुछ बल मिले या सफलता हो मुझे 
इपसे विश्वास नहीं रद्दा। दल्ितोद्धार छूतछात 
ओर जात पात के सम्बन्ध मे पहले भी प्रस्ताव 
ओर कार क्रम बनते रहे है परन्तु आये जनता 
की 7९९)४४ 90७7 इतनी मर गई है कि कोई 
ध्यान नहीं देता । समाज की वास्तविक 
दशा सववेथा निराशाजनऊ है ९! इत्यादि 


झाये समाज की वर्तमान अवस्था में पर्याप्त 
छुधार की आवश्यकता है इसमे सन्देद्द नहीं। 
बेय क्रेक और पारिवारिक जीवनों को ठक्षता भौर 
पविश्रता तथा जातिभेद्‌॒भ्रस्पृश्यता निवारण 
विषय के क्रियात्मक सुधारों की ओर अनेक झाये 
पर्याप्त ध्यान नहीं देते रहे इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता किन्तु हमारा विश्वास है कि 
गत ६०, 5० वर्षों में आयेसमाज ने जो काये कर 
करके दिखाया है वह सबेथा आशा जनक है। 
कई आयो के अन्दर जो निबेज्ञताए घुस गई हैँ 
उनको दूर करना ओर अपने उश्च उहेश्य तथा 
झादश की भोर उनका ध्यान आकर्षित फ़रना 
झसम्भव नहीं हैं। कुछ भी हो, वेदिक धर्मी 
झाये को कभी अपने अन्दर निराशा की शहर 
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न उठने देनी चाहिये और भगवान पर पूरे 
विश्वास रखते हुए भाय समाज की अवस्था का 
प्रेम तथा सेवा द्वारा अधिकाधिक उन्नत करने 
का प्रयत्न करना चाहिये। 


एक जगद्विख्यात विचारक के उद्गार-- 


श्री वनडिशों एक जगद्विख्यात बिचारक ओर 
लेखक हैं। हाल ही मे जब उनसे भारतीय गति 
अवरोध के दूर करने के विषय मे प्रश्न क्या 
गया तो उन्होंने कद्दा कि मे अधिक तो कह नहीं 
सकता | मेरे विचार में गति अवरोध का दूर 
करने का उपाय यह है कि मम्नाट गान्वी जी को 
रिद्ाई दे दें और गान्धी जी का गिरफ्तार करके 
उनके मन्त्रिमण्डल ने जो मानसिक दोष [द्साया 
था उसके लिये उनसे ( म० गान्धी जी से ) क्षमा 
मार्ग । ये शब्द सुनने भे विचित्र और अप्रिय 
अवश्य प्रतीत होते है और कोई आशा नही कि 
ब्रिटिश सरकार इन पर वुछ ध्यान इंगी। श्री 
बर्नाइशों के इन उदूगारों को पढ़ते हुए हमें मद्दा- 
भारत की उस उक्कि का स्मरण हा आया कि 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च ठुलेभ ॥ 
अर्थात्‌ जो बात वस्तुत हितकारक है ।कन्तु सुनने 
मे अप्रिय लगती है उसके कहने वाले भोर 
छुनने वाले दोनों ही दुलेभ हैं । 
अमेरिकन राज प्रतिनिधि को वायसराय का 
इन्कार 

हमारे वायसराय महोदय ने इन्यार करने का 
बड़ा पक्का अभ्यास कर लिया प्रतीत द्वाता है। 
अमेरिका युद्ध में जितनी श्रधिक सद्दायता पहुँचा 
रहा है इसको दृष्टि में रखते हुए साधारणतया 


सावेदेशिक 
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लोगों को यह आशा न थी कि अमेरिकन राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट के भारत स्थित वेयक्तिक प्रतिनिधि श्री 
विज्नियम फ़िलिप्स की मद्दात्मा गाधी जी से 
मिलने ओर बातचीत करने विषयक प्राथेना को 
भी वायसराय महोदय ठुकरा देंगे किन्तु वस्तुत' 
ऐसा ही हुआ है। भारतीय सरकार ने चारों 
तरफ भअसन्तोष द्ोते हुए भी टस से मस न होने 
का निश्चय कर लिया प्रतत हांता है जिसकी 
बोई विचारशोल तनिष्पक्षपात व्यक्ति प्रशसा नहीं 
कर सक्ता। फेडरल कोटे द्वारा भारत रघ्ता 
कानून की धारा २६ को अवेध घोषित किये जाने 
पर अत्र नये भआरार्डिनन्स द्वारा सरकार ने उसको 
उचित ठदराने का प्रयत्त किया है ताकि नज्ञर- 
बन्दों का छोडा न जा सके | प्रश्न यह है कि 
आखिर ऐसी कार्यवाहियों का कहीं झ्न्‍्त भी 
होगा या यह ऑॉडिनेन्स राज्य ही बना रहेगा। 
ईश्वर शासकों को सुबुद्धि प्रदान करें जिससे बे 
श्रपनी इस वतेमान नीति को सबेथा हानिकारक 
समभक्र सच्ची स्वतन्त्रता की घोषणा करके यश 
के भागी बने | 


बुछ “सनातन धर्म के ठेकेदारों” के काले 
कारनामे-- 

सनातन धम एक बढ़ा पत्रित्र नाम है जिसका 
वास्तविक अथ नित्य सावभौम धमे है ढिन्तु 
खेद ६ कि इसके नाम से कट्टर पम्थी बड़े बढ़े 
अनथ करते हुए दृष्टिगाचर होते हैं। इस प्रकार 
के तथा कथित सनातन धमे के ठेकेदारों के कुछ 
काले कारनामे गत मास सम्राचार पत्रों द्वारा 
जनता के सम्मुख आये हैं यथा «- 

(१) षनारस के प्रसिद्ध ' सनातनी” नेता प० 
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राजेश्बर शालत्री द्राविढ़ ने जिन्होंने शारदा ऐक्ट 
को झधमे फैलाने बाला बताकर रसके विरोध में 
प्रमुख भाग लिया था अभी द्वाल में चौथा विवाह 
किया है। विवाह के समय आपकी चौथी पत्नी 
की आयु १४ वे से भी कम भी । 


(२) अभी छोटी सादढ़ी ( मेवाढ़ ) के कुछ 
रैगरों (हरिज्ननों) पर कुछ तथा कथित बह्णत्वा- 
भ॒िमानियों द्वारा भाकमण ओर जबदस्तो उनके 
कानों से भूषण सेंच लेने और जेब से ५०) छीन 
ऐने का समाचार मित्रा है जिसमें कारण हरि- 
जनों के विवाह फे अबसर पर भूषशों के प्रयोग 
को बताथा जाता है जिसे उच्च कुलञाभिमानी 
सहन न कर सकते थे । 


(३) भददसदाबाद के एक ठाकुर ने १६ एप्रिल 
को अम्मा जी के मम्दिर में एक ११ बे की 
भाहमज बालिका को हवन कुण्ड में अबदेस्ती होम 
कर दिया। 


इस प्रकार के काले कारनामों से वल्लुत 
विशुद्ध सत्य सनातन धमे का न केवल कोई 
सस्काण तहीं बत्कि वे इसके न्याय सगत पतविश्र 
आदिश के सर्वेथा विरुद्ध हैं किन्तु खेद और 
आाश्यये है कि ये सहातन धरम के ठेकेदार शो 
३,५ साल तक की विधवाओं को भी जीवन भर 
अह्चारिशी रहने का उपदेश देते नहीं थकते 
ऐसे कुत्सित कमे करते क्यों नहीं सकोच करते १ 


सा्वेदेशिक 
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भगवान इन्हें स्याय बुद्धि प्रदान करें। अनता को 
भी ऐसे लोगों के इन अनुचित कार्यों का खुते 
तौर पर विरोध करना चाहिये ताकि उनकी झारू 
खुल जाए। दुख तो इस बात का हे कि ऐसे 
कार्यों से सनातन धर्म के पवित्र नाम पर बट्म 
ब्गता है। 
'ा्वदेशिक' के प्रेमी परिवार से-- 

आपको यह ज्ञात हो ही चुका हे कि सावे- 
देशिक सभा की अन्तरक्ष सभा के गत अधिवेशन 
में कागज ओर छपाई की असाधारण मेंहगाई का 
टृष्टे मे रखते हुए 'सावेदेशिक' का बा्पिक अन्दा 
२) से ५) कर देने का सर्वेसम्मति से निम्भय 
किया गया था किन्तु इतने से दी सावेदेशिक पत्र 
को श्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकता यह बात 
सष्ट है। उसके लिये हमारे प्रेमी परिवार के 
प्रत्येक सदस्य के सहयोग की हमें भावश्यकता है। 
प्रत्येक सदस्य यदि ४ नये ध्राहक बनाने का दृढ़ 
संकल्प करके प्रयरन शुरू कर दें तो इस में कोई 
भी विशेष कठिताई न होगी। कई भाईयों ने 
इस दिशा में प्रशसनोय कारये किया है पअ्म्य भी 
उसका अनुसरण करके पत्र को सब प्रकार से 
शन्नत करने के हमारे प्रयत्न में जिस विषयक 
झभिनन्दनात्मक पत्र चारों भोर से भारहे हैं 
हार्दिक सहयोग दे यह हसारा निबेदन है जिस पर 
झाशा है सब प्रेमी प्राहक अवश्य ध्यान देगे। 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


हू 
श्री महात्मा नारायणर्त्रामा जा कत 
कतिपय ग्रन्थ 
(१) मृत्यु और परलोक हि 
शरीर, अन्तःरण तथा जीव का स्वरूप और भेद, जीव और सृष्टि की है 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, म्रुक्ति के साधन | 
आदि आदि विषयों पर अदु श्रुत पुस्तक | मृल्य ॥<) 
(२) याग रहस्य ; 
इस पुस्तक मे योग के अनेक रहस्यों की उद्घाटित करते हुए उन 
विधियों को भी बतलाया गया हें जिनसे कोई आदमी जिसे | 
रुचि हो- योग के अभ्यामों को कर सकता हे । मूल्य ॥) 
(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
विद्याथियों के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ प्रदर्शक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्ृ्डलाबद प्रकाश डालने 
वाले उपदेश। दृतीय संस्करण ।/) |! 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईशा, केन, कंठ, प्रश्न, मंडक माण्डक्य, ऐतरेय तेत्तिगीय, 
उपनिषददों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें। 
मूल्य क्रफश/-- | 


%, ॥) - *॥ “॥ “% ७॥ ॥ ॥*)॥ 
नोट--इपयुक्त पुस्तकें प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय में रहनी चाहियें। 


पिलने का पताः--सार देशिक आये प्रतिनिधि सभा, देइली। 


भ्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाला संबगराम चाबल्ा द्वारा 
४शन्द्र प्रिरिटिज्ञ प्रेस”, भरद्धानस्द बाज़ार, देदली मे मुद्रित | 


(१) प्राशायाम विधि )॥ 
(२) वैदिक सिद्धान्त अजिल्द ॥) 
सबिल्‍्द १) 

(३) बिरजा हद विजय |) 
(४) यमपितृ परिचय २) 
(४) अथववेदीय चिकित्सा शास्त्र २) 
(६) वेद में असखित शब्द -)। 
(७) वेदिक यूय्ये विशान 8) 
(८) ऋणग वेद में देशुकामा वा देवकामा  -“) 
(६) विरेश] में झ यये समाज |) 
(१०) दयान-द सिद्धान्त भास्कर श) 
(११) आग्ये सिद्धान्त विमरों १॥) 
(१२) भजन भाल्कर ॥) 
(११) उमत्त आय्ये समाक्रों की सूची ॥) 
(१४) सा्वदेशिक सभा का इतिहास झअ० २) 
मशिलद २॥) 

(१२) बशिदान ॥) 
(१६) आये डायरेक्टरी आ० १|) स* १॥) 
(१४) बेदिक सन्प्या रहत्य | 
(१८) सत्यार्थ निर्भाय १॥) 
(१६) तस्कृत सत्पाय॑प्रकाश झ० ।) 
(२०) हिम्दू मुत्तिम इत्तिहाद (उर्दू में). *+) 
(२१) इजहारे इकोकृत ( दददृ में ) ॥०) 
(२२) सत्य निर्य॑य १) 
(२३) आये पर्व पद्धति अ्रश्चिल्द ॥>) 
सबिल्द १) 

(२४) मातृत्व की ओर अबिल्द १॥) 
सब्िह्द १॥) 

(२४) कथा माला |) 


(२६) आये जीबत और ग्रहस्थ धरम |) 


(२७) आय्थ॑वत्त का वाखी श्जे 
(२८) श्रार्य वर दल शिक्षण शिविर न) 
(२६) आय सत्याग्रद २॥) 
(३०) कायाकल्प सब्रिल्द॒ १) 
(३१) पश्चयज प्रकाश ॥) 
(३२) आय समाज का इतिहास ॥) 
(३३) बहिना का बातें ॥) 
(३२०) भक्ति कुसुमा्ञ्ञलि ॥) 
(३५) विमान शात्र #) 


(३६) वेद म दो बड़ा वैशानिक शक्तियां १) 
(३७) 4847 7४ 


0 ॥॥ ॥$00॥0 * ९४) 
(३८) (॥#लाजा0॥ 9) #॥ ९१९ 
श्ा7९॥१ |) 


(३६) गा बा0 ५ ५९०४५ 


»े 
(४०) 40९0 70% ० ॥ ए७॥ 
(0रए९ ॥) 


(४१) ए७वा८ ।67०ााा?8१ ११ 
(४२) ५००९ 06 37९५ ५ ६8 |) 
(४३) 0॥7088॥0ए ॥॥ [708 ॥) 


(४४) [8 50९०. धयते (8807 ०0 
(४४) 474 उग्र] उ0परात है) 
ए#0०प्फ0 |) 
(४६) 70॥099 /7क708 30प70.... ४) 
(४७) [४७ 0]07ए 0 प्र०१४8 ना 
(४5) 47ए8 56778] 0१ 7०११९ 
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(४६) (00070087ए7 05७ 
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॥ भोश्म ॥ 
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शब्दाथ--है परमेश्वर ! ( तय क्रस्‍्वा ) तेरी 
दो हुई उत्तम बुद्धि भर तेरी आश्ञानुकूल किये 
उत्तम कर्मों से तथा ( घव ऊतिमिः ) तेरी रक्षा 
शक्तियों के साथ ( सूयेम्‌ ) बाह्य सूये भोर आध्या 
ह्मिक तुझ अज्लानास्थकार निवारक श्योतिमेय 
दिव्य सूये को (क्योक्‌ पश्येम ) दीघे काज्ञ तक 
( परयेश ) हम देखते रहें | ( भथा ) झोर तू 
( नः ) हमें ( वस्‍्यसः कृधि ) श्रत्यन्त उत्तम 
ह्ानादि ऐश्वये सम्पन्न तथा ल्लोगों के आश्रय 
दाता बना । 


बविनय--है श्योतिमय प्रभो | हमारी यह 
प्रबल इच्छा है कि हम दीघे काल तक तुम्हारे 
दशेन करते रहे | इसके लिये तुम हमें शुद्ध बुद्धि 
प्रदान करो जिस से हमारे सब कम तुम्हारी 
आज्ञा के श्रनुसार सबेथा पवित्र हों । तुम्हारी 
अद्भुत रक्षा शक्तिया सदा हमारे साथ रहे। 
ज्ञानादि उत्तम ऐश्वय से तुम हमें युक्त करो जिशसे 
हम अनाभ्रितों को आश्रय दे सके, श्रसहमयों के 
४ औक सके । हमारा वह ऐश्वय परोपकाराथ 

। 


१५६ 


वेदीपदेश 





दा्बेदेशिक 


जून, १६४३ 


$ राक्षसों का दमन 


"ह#€&#॥छ9« 
(१) ओश्मू उलूकपात शुशुलूकय तु जह्दि.भक्षत ) झानेश्वय सम्पन्न व्यक्ति के समान मैं भी 
श्रपातुप्तत कोकयातुम्‌ । तुम्रृत ग्ृभ रोग भौर विकार रदित हू । (इसे सभे ) ये 
यातु द्र पदेव प्रमुण रक्त इन्द्र ॥ सब ( सपत्ना ) काम क्रोधादि शत्रु ( मे पदो 


ऋग्वेद अ० ४५। ७। ६ अथवे ८। २। ४ 
(२) ओोश्म अहमस्मि सपत्नहा इन्द्र इवा- 
रिप्टो अक्षत | अध सपल्ला में पदारिमे सर्वे 
अभिप्ठिता ॥ ऋग्वेद अ० ८। ८। २४ 
(३) आ्राश्मू अहमिन्द्रा न पराजिग्य इदू 
धन न मृत्यवे अवतरथे कद्ाचन । सोममिन्मा 
सुन्बन्तो याचताषावसु न मे पूरव सख्ये रिघाथन ॥| 
ऋग्वेद भ० ८ १। ५ 
शब्दाथें-( १) (इन्द्र ) हे शक्ति सम्पन्न 
आत्मन्‌ (उलूक यातुप) उल्लू की तरह की चाल्- 
अज्ञान ( शुशुलूकयातुम्‌ ) भेडिये की चाल-हिसा 
क्ररता क्रोधादि ( श्वयातुम्‌ ) कुत्ते की चाज्ष-- 
सज्ातियों से बैर मात्सय--[उत) और (कोकया- 
तुम ) चिडे की चाल्ल-कामातुरता (सुपणेयातुम) 
गरुढ़ को चाल--अहकार ( वह ) झोर ( ग्रध्नया- 
तुम्‌) गिद्ध की चाज़ुलांभ इनको ( जहि ) 
नाश करदे ( हृषदा इब ) पत्थर से जेसे मिट्टी के 
पात्र को कोई तोड़ फांड डालता है ऐसे ज्ञान रूप 
पत्थर से ( रक्ष ) इस राक्षण् समूह को (प्रमृण) 
कुचल डाल | 
(२) (अहम) मै (सपत्नहा भ्रष्तिम) 
शत्रुभों का नाश झरने वाला हूँ ( इन्द्र इब भरिष्ट 


झध अभिष्ठिता ) भेरे पैरों के नीचे हैं। मैंने 
इनको पुणतया अपने वश में कर लिया है | 

(३) ( झहम्‌ इन्द्र ) में श्लानेश्वये सम्पन्न 
आत्मा हू । ( धनम न इत्‌ पराजिस्ये ) में अपनी 
शक्षिरूप धन को कभी न द्वारूगा ( सृत्यवे कदा 
चन न अवतस्थे ) मैं कमी मरणशील् नहीं हू 
तथा पाप के वश में होने वाला नहीं ह॒ (पाप्मा वे 
मृत्यु सोम सुन्बन्तइत) ज्ञानमय भक्तिकप असृत 
रस का सेवन करते हुए ही ( मा याचत ) मुझसे 
प्राथेना करो--अभीछठ फल की इच्छा करो ( हे 
पूरब ) है मनुष्यों ( मे सर्ये न रिपाथन ) मेरी 
मित्रता में तुम दुखी अथवा हिसित कभी न 
होबो | 


इन सत्त्रों में ६ बड़े शत्रुओं अथवा राष्सों 
का नाश करने का उत्तम रफूर्ति दायक बपदेश 
है। इन्हीं को ६ आन्तरिक पशुओं के नाम से 
भी पुझार सकते हैं जिनकी हिसा का बेद उपदेश 
देते है। सब से पहले यहा रल्लू की चाल्न छोड़ने 
का उपदेश हे। उल्खू प्रकाश से घबराता है। इस 
प्रकार ज्ञान प्रकाश से अलग रह कर अज्ञानास्थ- 
कार या मोह फो अवस्था में रहने को यहा रलूक 
यातु राइस के नाम से कट्दा गया है। यह अक्षान 


जून, (घ्ट३ 


श्रर्वेदेशिक 


१५७ 





या अविद्या ही भ्रन्य सब क्लेशों का मूल हे 
इसलिये सबसे पहले इसी का नाम लिया गया 
है | शुशुलकयातु या भेड़िये की चाल से तात्पये 
कपट क्ररता क्रोध आदि से है क्योंकि भेडिये के 
झन्दर ये बातें मुख्यतया पाई जाती हैं। इन 
दुगेणों के भी नाश करने की आवश्यकता है। 
कुशा सजातियों से द्वेप रखता है उसके अन्दर 
मात्सये या ईर्ष्या का दुगेश अधिक रह्दता है जो 
त्यागने योग्य है | चिढों के अन्दर काम वासना 
अधिक पाई जाती है जो हानिकारक है। गरुढ 
या नीक्ष कण्ठ पक्ची के अन्दर अहक्कार या अभि- 
मान अधिक रहता है जो परित्याण्य है। गिद्धों का 
लोभ तो प्रसिद्ध ही है | इस प्रकार ये ६ राक्षस हैं 
जो मनुष्य का नाश करने वाले हैं। ये उसे देव 
बनने से रोकते ओर उसकी अधोगति का कारण 
बनते हैं, इसलिये आत्मिक शक्ति के विकास 
द्वारा इनका दमन अत्यन्त आवश्यक है। उस 


आत्मिक शक्ति के विकास का उपदेश स्फूर्ति 
दायिनी भावना के रूप भें वेद भगवान्‌ देते 


हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मिक शक्ति के 
महत्व को सममना चाहिये। विशुद्ध श्रात्मा के 
अन्दर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सय आदि 
राक्षसों और शत्रुओं को नाश करने की शक्ति 
विद्यमान है। केवल उसे ईश्वरोपासनादि द्वारा 
विकसित करने की।आवश्यकता है। जिसने अपनी 
आत्मा को अमर ज्ञान लिया, जो पाप से मुक्त 
होकर भगवान्‌ के भजन मे लीन हो गया, जिसने 
ज्ञानमय भक्ति रूप सच्चे सोम का पान कर लिया 
उसके अन्दर सब आान्तरिक राक्षसों और शत्रुओं 
को दमन करने की शक्षि प्राप्त हो जाती है। तब 
उसको कांई आ्ासुरां शक्ति दबा नहीं सकती। 
ऐसा व्यक्ति ही सन्‍्ची शान्ति सुख और झानन्द्‌ 
को प्राप्त कर सकता है। इसलिये प्रत्येक आय 
नर नारी का कतेव्य हे कि वेद के इस पवित्र 
उपदेश के अनुसार भपनी भात्मिक शक्ति का 
ईश्वरोपासना, स्वाध्यायादि द्वारा विकास करके 


सब राक्षसीय भावों पर पूरो विजय भ्राप्त करे। 
धमदेव वि० बा० 
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सावंदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 


स्‍थान ) माश्त का ३ मास का ६ मास का + वर्ष का | 
दूसरा पृष्ठ... १०) २५) ४०) ७४) ; 
एक कालम ६) १५) २५) ५०) डे 
झाधा ३॥) ५) १५) २५) 
चोथाई ,, २) घर) १५) है 
विज्ञापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये | । 
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श्श्ष 


सा्वेदेशिक 


जून, १६४ ई 





वैदिक धर्म ओर अन्य मतमतान्तर 


( लेखक-श्रा प० गन्ञाप्रसाद जां उपाध्याय एम«* ए० प्रधान सयुक् प्रान्त य आये प्रतिनिधि सभा ) 


०ब'्ध#२ 


वैदिक धमे ससार का सब से प्राचीन धर्म 
है। हमारे मतानुसार यह बह धम है जिस का 
आविर्भाव सृष्टि की आदि में ईश्वर ने ऋषियों 
द्वारा किया | इसी को सनातन धर्म ( 706॥7 8] 
०॥ह0०५ ) कहते हैं। अथवे वेद में सनातन 
के ये लक्षण डिये गये हैं -- 


सनातनमेनप्राहुस्ताद्य स्थात्‌ पुनर्णवः । 
अट्दो रात्रे प्रजायेते अम्यो अन्यस्यरूपयो: ॥ 


(अथवे वेद काण्ड १० सूक्त, ८ मन्न २३) 

अर्थात्‌ सनातन उसको कहते हैं जो नित्य 
नया है । जेसे दिन रात नित्य एक दूसरे के रूप 
में आया करते हैं। तात्पये यद्द हे कि जिस 
प्रकार दिन रात बदलते हये भी बेसे ही रहते 
है इसी प्रकार सनातन थम भी नित्य बदलते 
हुये ससार मे उसी प्रकार रहता है। बरतुत 
नियम ओ्रोर नियमित वस्तु में यही भैद है। 
नियम नहीं बदलता परन्तु ज्ञिन घटनाओं या 
व्यक्षियों में वह नियम काम करता है वह सदा 
बदलते रहते हैं।नियम तित्य हैं। नियमित 
पदाथे अनित्य हैं। इसको एक दृष्टान्‍्त से समझ 
सकते हैं| दो और दो चार द्वोते हैं। यह सनातन 
नियम है| इस में कभी परिवतेन नहीं होता। 
परन्तु दो सेव ओर दो सेब मिलकर चार सेव 
दोते हैं, ये सेव नियमित होने से भनित्य हुये | 


जिन सेवों को मै गिन रद्दा हैँ वे तो अनित्य ही 
हैं। दो और दो चार ” का नियम दो सेव 
ओर दो सेव चार सेब्र ” की श्रपेनज्ञा अधिक 
व्यापक है| हसी प्रकार “ अनुन्तः पितु पुत्र ” 
(पुत्र को पिता का श्रनुअ्॒त होना चाहिये) 
का आचार सम्बन्धी नियम अटल है। परन्तु 
४ राम का अपने पिता दशरथ का अनुब्रत होना” 
राम और दशरथ के अनित्य होने के कारण 
अनित्य है। 'अनुन्नत' पितु पुत्र/ सनातन धर्म 
है । यह जिन व्यक्षियों पर क्ञागू होगा वह अनि- 
त्य हैं। इसी टष्टि से हम वैदिक धर्म को समातन 
धर्म कद्ठते हैं । यह भनादि है, अनन्त है,' अमर 
है। इसी के लिये अथववेद में अन्यत्र कहा है 

पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीयेति॥ 
“इश्वर के काव्य को देखो बहू न मरता है न 
बुडढ़ा होता है। 

जो लोग वेद का सृष्टि या सूय्य के समान 
प्राचीन नहीं मानते वे भी ऐतिदहासिक रूप से 
वेद को अन्य धर्मो की अपेक्षा प्राचीन तम भवश्य 
मानते हैं और यह नहीं बता सकते कि बेदिक 
धमे से पूव क्या था। 

हा कुछ लोग वेदों को प्राचीन तम मान कर 
भी पैदिक धर्म को उत्कृष्टतम नहीं मानते | 
सभी पुरानी चीज तो अच्छी नहीं होतीं। दस 
दिन की बासी रोटी को कौन खाना पसन्द 
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करेगा, भोजन तो ताज़ा ही भच्छा होता हे | 
पुराने सढे हुये धम से भी क्‍या लाभ ९ यह तो 
अपट्डेट (70/0 0886 ) या ताज़ा होना 
चाहिये | परन्तु वेदिकधर्सियों का कथन है कि 
बेदिक धर्म सूय्ये के समान प्रायीनतम भी है 
और टत्कृष्टतम भी। मनुष्य के विधषारों में 
विकास हुआ करता है और वे कभी रक्नति करते 
हैं, कभी भवनति | परन्तु मनुष्यों अथवा मनुष्यों 
से उत्तर जगत्‌ के ऊपर जिन नियमें। का शासन 
है वे तो परिबतेनशील नहीं होने चाहिये। 
सूय्ये प्रतिदिन नहीं बनता | सूय्य पुराना भी है 
ओर अपट्डेट भी | वेद कहता है 'उत अथय 
स्थात्‌ पुनणंव ।” दीपक कल पुराना हाते ही 
बिगढ़ जायगा | नये दीपक की आवश्यकता पड़े 
तोभो सूख्य पुराना होकर भी विगढ़ेगा नहीं। 
इसलिये जो ल्लोग पुराना होने के कारण वेदिक 
घमे को त्याब्य सममते हैं वे उस के मे को 
नहीं सममते | 

सभी धघर्मे| में ईश्वर के भाव के! केन्द्र माना 
गया है। इसी भाव के चारों ओर परिधि के 
समान अन्य भाव चक्कर लगाते हैं। वेद में 
कहा है “ यश्ञो भुवनस्य नाभि ” अर्थात्‌ ईश्वर 
का भाव समस्त भुवन का केन्द्र हे वेद में यह 
भाव उल्कृष्टतम अवस्था में पाया जाता है। ईशा 
वास्यमिद सबेम्‌ ।' यह सब सृष्टि ईश्वर से भोत 
प्रोत है। ईश्वर व्यापक है जगत्‌ व्याप्य है। 
फिर कहा है .-- 

“इुस्द्रमित्‌ स्तोत” -- ईश्वर की हो स्तुति करो 

“मरा चिदस्यत्‌ विशसत |” और किसी की 
स्तुति न करो | 
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प्रश्न यह है कि यह भाष प्राचीन होने से 
सर्वेत्कृष्ट क्यों नहीं | क्या इससे भी ताज़ा भर 
अच्छा भाव ईश्वर के विषय में अब तक आावि- 
ध्कृत हुआ है ९ वेद में ईशबर को एक ओर उस 
के नामों को झनेक माना है - 

एक सद्‌ बिप्रा बहुधा बदन्ति। 

(ऋ० १। ६४ । ४६ 

ईश्वर एक है| विद्वान लोग उसको अनेक 
नामों से पुकारते हैं| एक त्व पर बल देने के 
लिये कई उपमाभों से काम लिया गया है -- 

एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एक सूर्यों विश्व- 
मनुप्रभूत | एकेवोषा सवेसिद विभात्येक वा इढ 
विवभूष सपम्‌ ' ( ऋ० ८। ४८। २) 

एफ अग्नि, एक सूये, एक हषा और एक 
भगवान्‌ यह है वेद का ईश्वर भाव । 

झब देखना चाहिये कि यदि वेदिक धर्म 
प्राचीनतम है तो इस प्राचीनतम धर्म के होते 
हुये अन्य मतमतान्तर केसे उत्पन्न हुये। क्या 
वेदों को छोढ दिया गया और कहीं से उसके 
स्थान पर अन्य मत आ गये | अ्रथवा वेदों का 
दी बदल कर दूसरा रूप हो गया। पहली बात 
तो ठीक मालूम नहीं होती । क्योंकि जितने नये 
मते। का पता चलता है उनसे ज्ञात होता है 
कि उनके प्रचार के पहले दन स्थानों या जातियों 
में कोई धमे प्रचल्चित था जिसके सुधार रुप मे 
वह घ्म आया | जेसे ईसाई मत पुराने यहूदी 
मत का सुधरा रूप समझा जाता है | इसी प्रकार 
इस्लाम से पहले अरब में यहूदी तथा ईसाई और 
कुछ मूर्ति-पूजक थे | कद्दा जाता है कि इस्लाम 
इन्हीं को हटा कर आया | कुरानशरीफ स्वयं 
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ईसाई मत को इस्लाम का पृथेरूप मानती है। 
उसकी दृष्टि में हजरत ईसा पेगम्बर थे और 
उनकी शिक्षा माननीय थी यह केवल इतना 
कहते हैं कि ईसा की शिक्षा को ईसाइयों ने 
बदल डाला और इस्लाम पुराने धमें का एक 
उन्नत रूप है | मुहम्मद साहेब सबसे नये भोर 
सबसे पूर्ण पेगम्धर है। इसीलिये उनको आखिरी 
पैग़म्बर कद्दा गया है| वतेमान हिन्दू धम के 
बिषय में भी सर राधाकृष्णन्‌ जी लिखते हैंकि- 
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यह तो नित्य उन्नति करती हुई चीज़ है। 
कोई पकी पकाई चीज़ नहीं | इसका विकास हो 
रहा है| भर्थात हिन्दू धर्म में उत्तरात्तर वृद्धि 
या उन्नति हो रही है| यहद्द पूर्ण चीज नहीं किन्तु 
पूणेता के मांगे में चल्लती हुई चीज़ हे | 

हमारे विचार से सर राधाकृष्ण का यह 
विचार सगति नहीं खाता। हम नहीं मान सकते 
कि हिन्दू धमे पूजें की अपेन्षा अधिक उम्नत हो 
एया है भोर कपित्, कणादि, व्यास या पोतश्नलि 
के समय की अपेक्षा हमने कोई उन्नति करली 
है। दम को तो यह प्रत्यक्ष दीखता है कि वते- 
प्रान जितने मतमतान्तर हैं वे पविश्र वेदिक 
बमे का विकृत रूप हैं । 

हम मतमतान्तरों का बिभाजन ईसाई धमे 
एलाम, वौद्ध धमें या हिन्दू धमे में करना नहीं 
बाइते । ये भेद या तो भौगोक्िक हैं या 
ऐतिहासिक, हम तो जड़ को पकड़ना चाहते हैँ । 

बेदिक काल में केवल एक ईश्वर की पूजा 
पदी थी, और बद् भी किसी मनुष्य या बस्तु 
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के द्वारा नहीं। किन्तु सीधी। रपासक और 
उपास्य का सीधा सपर्क था। किसी विभोल्िये 
को स्थान न था। उपासक से धपास्य दूर नहीं, 
बह तो उसके हृदय के भीतर है, “तदन्‍्तरस्य 
स्वेस्य तदुसवेस्यास्य बाह्तः” ( बह सबके भोतर 
भी है ओर सबके बाहर भी )। अब देखना 
चाहिये कि इस समय ऋषियों और गुरुओं को 
क्या स्थान प्राप्त था. ऋषि भी ये उपदेष्टा भी थे 
और आाभाये भी ये। परन्तु वे ये केवज्ञ पम- 
प्रदशेक । जिस मागे को उन्होंने अनुसरण करके 
ल्ाभप्रद पाया था उसी माग का वे दूसरों को 
उपदेश भी करते थे। एक वेद मन्त्र भें इसको बढ़ी 
सुन्दरता से बणन किया है-- 

अत्तेत्र वित्‌ क्षेत्र बिद क्षाप्राद। स प्रेति क्षेत्र- 
विदानुशिष्ट । एतद्‌ वे भद्रमनुशासनस्योत स्तुति 
विन्दत्यश्नसीनाम्‌ ॥ ( ४० १०३२७ ) 

मांगे न जानने वाला मार्गजानने वाले से 
पूछता है भौर उसके बताये हुये मांगे पर चल 
पढ़ता है। यही शिक्षा का उपयोग है। वह उस 
मांगे को पा लेता है जो उसे भागे ले जाता है। 
तात्यये यह है कि ऋषि जिस मांगे पर रबय 
चत्ते उसी मागे को ओर अपने शिष्षयों को संकेत 
करते हैं जिससे ल्लोग भूले भटक नहीं। परन्तु 
कुछ दिनों पश्चात्‌ इस पवित्र प्रणालो में बिकार 
उसम्न हो गया; प्रणाज्ञी भी एक प्रकार की नाशी 
है ( प्र+नाज्ी 5 प्रशाली )। जब तक नाली साफ़ 
है जक्ष बहता रहता है। परन्तु अब नाली रुप 
जाती है और जल का प्रवाह रुकने लगता है तो 
उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। धर्म शिक्षा की 
प्रणात्षी भी रुसी प्रकार को हो गई। इसमें सबसे 
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पूबे पुरोहितों की झापाधापी हुई। पुरोहित केवल 
पूजा की विधि बताने बाले ये। पूजकों के 
प्रतिनिधि न थे। पहले उनका आदर पथ प्रदशेक 
के रूप में होता था, प्रातनिधि के रुप में नहीं। 
परन्तु पुराद्दितों के स्वाये और पूजकों की भविया 
के कारण पुरोहितों ने प्रतिनिधि का रूप धारण 
कर लिया। इसमें पूजकों को भी सुगमता हुई। 
लाता जी दुकान पर बेठे दो सौ रुपये प्रति दिन 
कमाते रहे और पडित जी दो रुपये मासिक पर 
उनकी ओर से गायत्री जपते रहे। लाला जी ने 
समझा कि मेरा यह लोक भी बना भोर परक्षोक 
भी | धन भी मिला और मुक्ति का साधन भी 
सम्पादित हो गया पडित जी ने सममा कि मेरी 
जीविका तां चल्न गई। परक्षोक की कौन जाने। 
यह सब इस लिये हुआ कि मनुष्यों ने ईश्वर से 
अपना सीधा सम्बन्ध नहीं जोढा। यह भाव 
पहले तो बीजरूप था फिर वृत्तरूप बन कर 
अनेक मतमतान्तर का कारण बन गया | 

ईश्वर निराकार और अट्ृष्ट हे । सृष्टि के 
कानून भी निराकार और अष्टष्ट हैं । इन्हीं को 
बेदों ने 'देवता' या देव' के नाम से पुकारा है | 
इनका! सुगमता से सममने के लिये उपमाशरों का 
आश्रय लिया गया । उदाहरण के लिये “मौत 
आती है।” सब जानते हैं कि मोत कोई पशु पक्षी 
या आदमी नहीं जो झाये | परन्तु मौत को झाने 
बाले मनुष्य से उपमा दे दी गई | उसी का नाम 
यम देवता रख दिया गया । कठोपनिषद्‌ में मृत्यु, 
यमाचार्य झन्तक सभी शब्द हिलमिल कर एऋसे 
हो गये हैं जो वात मृत्यु पर क्षागू होती हे वह 
झम्य देवताओं पर भी | ऐतरेय ब्राइण में झाता 
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है कि गायत्री पक्षी बनकर रवगे को चलो गई 
या शतपभ ज्राह्मण में बाणी तथा मन का आाना 


ज्ञाना लिखा है। ये सब हपमाय ही तो हैं। जो 
किसी व्यापार विशेष को समम्यने के लिये दी 
गई हैं। 

परन्तु कालान्तर में यही उपसाये अपना 
इपमा पन छोढती दिखाई देतो हैं। गया एक 
नदी है। ठसकी उपमा एक स्री से दी गई और 
उसको गगा माता पुकारा गया इससे गगा को 
माठ्बत्‌ उपयोगिता अ्रभिप्रेत थी। परन्तु पीछे 
को यह सममा गया कि गगा एक देवी है जो 
गगा नदी की श्रधिष्ठात्री है भोर दिखाई नहीं 
पढती | इस प्रकार की देवमाला हम हिन्दू 
यूनानी तथा रोम झारि जातियों के साहित्य में 
बहुत पाते हैं । 

जब एक बार देवताओं को स्व॒तन्त्र सत्ता 
स्थापित होगई तो फिर छोने ईश्वरों (॥ 085७7 
8 08 ) का उसी प्रकार राज़ हो गया जेसे एक 
चक्रवर्ती राजा के आधीन माइलिक शासक होते 
हैं। इसके उपरान्त किसो ने यह कष्ट उठाने का 
प्रयत्न नही किया कि यह देवते ईश्वर हैं या 
जीव हैं या बीच फी कोई तीसरी सत्ता हैं। इन 
का जन्म ता होते देखते हैं जेसे गणेश का। 
परन्तु यह है भ्रमर इनको मृत्यु कभी नहीं हांती। 
इनमे से कुछ का विवाह भी हुआ परन्तु रह्दे सब 
निरसन्तान | विवाहों पर कगड़े भी हुए और 
किसी एक दो के एरू दो पुत्र भी सुनाई दिये। 
परन्तु आज तक किसी ने इनकी सत्ता की 
मीमासा करना अच्छा नहीं समझा। रहा यह 
सब कुछ रहस्य | यह पहला बिकृत रूप था प्राचीन 
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सा्वेदेशिक 


खून, १8४३ 


ऋषि दयानन्द जी के अप्रकाशित पत्र 


(३) 
स्वामी औ ओर वेद भाधष्य 


( प्रकाशक--प० हरिदत्त जी वेदालकार गुरुकुल कोंगढ़ी ) 


हम यह देख चुके हैं कि स्वामी दयानन्द जी 
सस्कृत तथा भायभाषा के प्रचार के लिये कितने 
बत्न शीज्ष थे। उन्होंने हरिश्चन्द्र चिन्तमणि 
के इस सुझाव का तीज विरोध किया था कि उनके 
बेद-भाष्य का अगरेज़ी तथा उदूं आदि प्रान्तीय 
भाषाओं में भी भनुवाद हो | उनको भय था कि 
यदि अंगरेज्ञी आदि में उनके वेदभाष्य का 
अनुवाद द्वोगया तो लोग हिन्दी या सेंस्कृत सीखने 
का प्रयत्न नहीं करेंगे। स्वामी जी का यह टहश्य 
बहुत मद्दान्‌ एवं उदात्त था। किन्तु उनके वेद- 
भाष्य का मूल भर रक हेतु इससे भी महान था। 
बहद्द हेतु स्वामी जो के श्री गोपालराब हरि देशमुख 
को लिखे गये पत्रों में से स्पष्ट होता है | 

श्री गोपालराव हरि देशमुख १६ वीं सदी के 
उत्तराध के गुजरात के एक प्रमुख समाज सुधारक 
थे। सरस्वती कोर लक्ष्मी-दोनों की उन पर पर्याप्त 
छुपा थी । स्वामी जी जब गज़रात गये तो उनका 
स्वासी ज्ञी से परिचय हो गया। वे स्वामी जी 
के भक्त बन गये । वेवेन्द्र बाबू की खोजों से यह 
सिद्ध हो चुका है कि पहला समाज बम्दई में 
नहीं, अपितु राजकोट में वना था | उसके 
नियमनिर्माण में श्री गोपाजराव का प्रमुख भाग 
था। गुजरात में रवामी जी के कार्यों में उन्होंने 


सदा उत्साह पूर्वेक सहयोग दिया भौर स्वामी जी 
समय २ पर उनसे दचित परामशोे लेते रहे । 


स्वासी दयानन्द जी ने, नाना रुढ़ियों,पाखणडों 
साखाभों तथा भाडम्बरों मे प्रस्त हिन्दुआति के 
उद्धार के लिये एक ही मागे छचित समभझा या 
ओर वह था बेद का | उन्होंने बत्तमान भारत 
में से प्रभम “ वेदों की ओर क्षौटो, का नारा 


बुत़न्द किया था | यह बात उल्लेखनीय हे कि 
स्वामी जी ने अपने गुरु श्री स्वामी विरजानन्द 


जी से ३ वषे तक अ्रभ्ययन मे, वेद नहीं पढ़े ये । 


( शेष पृष्ठ १६१ का ) 
बैठिक धमे का जिसका कुछ तो स्वरूप हम वर्त- 
मान हिन्दूधम या पौराणिक मत में पाते हैं भोर 
कुछ यूरोप, अरब, अफ्रीका आदि देशों के उन 
मतों में था जो ईसाई, मुसलमान आदि मतों के 
पूथे वर्तमान थे इन देवताञों का यञ्ञ के साथ 
विशेष सम्बन्ध रहा | वेदिक यज्ञ एक सबेया 
भिन्न ससथा था। सब प्रकार के कतेथ्यों का नाम 
यश्ञ था। उसमें किसी पशु आदि के बंध का 
प्रश्न न या। न जद्टा यज्ञ का अथे ब्रह्म का बध था 
न अतिथि यज्ञ का अथें अतिथि का बध । परन्तु 
देवताओं के लिये यज्ञ मे पशु वध की भी आव- 
श्यकता समझी गई | जब मनुष्य खाते-पीते हैं 
तो देवते क्‍यों न खाये ? जो यज्ञों में पशुगध 
होता था उसका अद्ृष्ट रस तो अष्टष्ट देबते 
भोग लेते थे । परन्तु स्थूल मास स्थृूत्न पुज्ञारियों 
ओर पुरोद्दितों के हाथ लगता था। यही इस 
प्रकार की प्रथाओं के दीघे जीबन का हेतु है। 
( क्रमशः ) 


झूने, १६९३१ 


हसके बाद उन्होंने बेदों का प्रयत्नपूर्षक अन्वेषण 
किया | उनको उपक्व्ध किया और उनका स्वय 
स्वाध्याय किया | उस समय के पदित पुराणों फे 
अतिरिक्त प्रायः कुछ नहीं जानते थे। काशी में 
जब स्वामी जी ने मूर्तिपूजा का खण्डन धुरू 
किया तो काशी के महाराज ने पढ़ितों को बुला 
कर कह्दा |क स्वामी जो इस तरद मूत्तिपूता का 
खसरढन कर रहे हैं।आप उनसे शाल्त्राथ कर 
के उनका विरोध क्‍यों नहीं करते। पडितों ने 
हस्र समय यद्द उत्तर दिया कि स्वामी जी बेदों 
के प्रमाण मागते हैं। हमे वेदों के प्रमाण ढूडने 
के लिये १५ दिन का अवकाश दिया जाय | १५ 
दिन बाद जो काशी शाल्त्राथे हुआ, उसका परि- 
साम सब जानते हैं| काशी के सारे पड़ित वेद 
में से कोई प्रमाण नहीं उपस्थित कर सके । काशी 
संस्कृत के अध्ययन भअध्यापन का सब से बढा 
केन्द्र था और वहा के विद्वान्‌ वेदों से बिल्कुल 
अपरिचित थे | 

स्वामी जी वेदों का ज्ञान सबेसाधारण जनता 
को देकर, उनके अन्धविश्वास, अ्रमपूरों विचार, 
नास्तिकता, मूत्तिपूजा तथा पाखण्डपूण विचारों 
को दूर करना चाहते थे । उन्होंने लाहोर से 
६ जुन १८७७ को, नासिक में श्री गोपालराव 
हरि देशमुख के नाम पत्र लिखते हुए बेरों के 
ह्ञान के सम्बन्ध में यह विश्वास प्रकट दिया 
है-मुमे पूरे विश्वास है कि अश्ञानी भारत 
का अन्धकार--जिसने जनता को इतनी हीना- 
दस्था में ढाल रखा है; जिसमें वे अब तक 
ह्ापरवाद हैं-एक दिन मे ही दूर हो सकता है 
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यदि सभ्यता का सूथ चमके तथा वेदों का सच्चा 
ज्ञान हो” | इससे स्पष्ट है कि रवामी जी भाश्तीयों 
की दुरावस्था दूर करने का सर्वोत्तिम उपाय बेद्कि- 
झान का प्रसार द्वी सममते थे। 


ऐसा जान पढ़ता है कि स्वामी जी पहले 
ऋतेद से प्रारम्भ करके सभी वेदों का क्रम से 
भाष्य करना चाहते थे। किन्तु श्रो गोपालराब 
हरिदेश मुख की प्र रणा, से उन्होंने यजुनद का 
भाष्य, उस क्रम को भग करके, शुरू किया। 
स्वामी जी ।जस कुज्ञ मे पेदा हुए--वह६ यजुरवेदी 
ब्राह्मणों का कु था |! बचपन मे उन्होंने सम्पूर्ण 
यजुर्बेद को कठाप्र किया था। भरत यजुर्वेद से 
उनका स्वाभाविक स्नेह था। जब श्रीगोपालराव 
ने यह आप्रह किया कि स्वामी जी पहले 
अनुवाद करे ता स्वामी जी ने अपने उपयुक्त 
पत्र मे , उनकी प्राथना का इस प्रकार उत्तर दिया 
“में भाप की सलाह मानने को उद्यत हूँ तथा 
सम्पूण यजुर्वेद का भ्रनुवाद करने का तय्यार हू, 
किन्तु दो पढ़ितों की अधिक आवश्यकता द्वोगी 
ओर छपाई का खचे भी बढ ज्ञायगा। अत इस 
पर उचित विचार करके, अपनी अ्रन्तिम सम्म त॑ 
से सूचित कीज्ञिये ताकि में दो अधिक लेखक 
रखके प्रन्थ का अनुवाद निश्चय से करू! | 
यजुर्वेद का मुरूय विषय कमकारढ़ है। सायण 
हष्वर ओर महीधर ने अपने भाष्यों से दििसा से 
ओत प्रोत यज्ञों मे यजुवेंद के मन्त्रों का विनियोग 
किया है | स्वामी जी के भाष्य का, उन भाष्यों 
से मिलान किया जाय तभी हमे स्वामी जी के 
भाष्य की महत्ता अनुभव द्वोती है । 


१३४ 





रावक्षपिण्डी से र८ नव० (१८७७ को, भी 
गोपाक्षराब के नाम एक दूसरा पत्र लिखते हुए 
स्वामी जो ने अपने वेदभाष्य का भादशे इन 
शब्दों में बताया है-'में प्रयत्त करू गा कि सब 
कठिनतम बाते सरक्ष संस्कृत तथा देवनागरी 
में खोल दू । जिससे अपर्याप्त ज्ञान वाले वालक 
भी उन्हें बिना किसी सहायता के समझ सके |” 
इस पत्र के साथ ही श्वामी जी ने रन्‍्हें अपने वेद 
भाष्य का एक नमूना भेजा है जिसमें पाठकों की 
सुविधा के किये मूल पाठ विशेष ढग से दिखाया 
गया है। स्वामी जी ने यह नमूना भेजते हुए उन्हें 
ताकीद की है कि-- कृपया पहले आप इसे 
देखिये, फिर इसे अहमदाबाद, बम्वई, ऋलकत्ता, 
में लोगों की स्वीकृति के लिये, वितरित कीजिये। 
मैं आशा करता हु कि आप ऐसा करने में समय 
नष्ट नहीं करगे। आप अपनी सम्मति शीघ्र ही 
देंगे कि यही ढंग रहना 'भाहिये या इसकी जगह 
इससे बहतर ढग वरतना चाहिये ।” 


स्वामी जी अपने प्रन्थों को शुद्धता के विषय 
में कितन सतके थे, यह बात ६ द्सि० १८७७ 
को र/वत्पिण्डी से ही श्री गोपाल्राव के नाम 
लिखे पत्र से सूचित द्ोती हे । स्वामी जी लिखते 
हैं--'प्रफ ठीक करना मेरा काम सममा जाना 
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खूम, १६४४१ 


चाहिये ओर मैं प्रतिमास अपने हाथ से, इस 
काये को दो या तीन बार करूगा ।” 


स्वामी जी न फेवल बढ़ी २ बातों की ओर 
ध्यान देते थे किन्तु वेद भाष्य के सम्बन्ध में दे 
इसकी छोटी २ बातों की झोर भी पूरा ध्यान 
देते थे। रनन्‍्हें न केवत़ यह चित्ता थी कि बेद- 
भाष्य द्वारा भारतीयों का भअक्ञानास्थकार दूर हो 
दिन्तु बे इस विषय में भी उत्सुक थे कि बेदभाष्य 
की छपाई में झ्रनावश्यक झ्धिक व्यय नहो। 
इसीकिये उन्होंने अपने उपयुक्त पत्र में बनारस 
के एक मिशनरी के प्रेस में वेदभाष्य के छपबाने 
के खचे का पूर। व्योरा दिया है भोर यह पूछा है 
कि बम्जई मे इनके छपवाने में क्या खच बेठेगा। 
यदि वहा छपाई सस्ती हो ठो उन्हें बम्बई में ही 
छुपवाने की अनुमति दी है। १३ दिसम्बर के 
१८७७ के पत्र में उन्होंने भी गोपालराब से उस 
कागज का नमूना मागा है, जिस पर दे वेदभाष्य 
छुपवाना चाहते हैं। साथ ही यह भी ताकीद को 
गई है कि हस्त लिपि के समान भाष्य तीन 
विभिन्न बडे, छोटे भोर गोल टाइपों में ढाका 
जायगा। ये बाते स्वयमेव बतला रही हैं कि 
स्वामी जी छोटी २ बातों ( ।00089 ) पर भी 
कितना अधिक ध्यान देते थे। « 
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$)) प्रति सेकड़ा )। प्रति | 


प्रवेश-पत्र ॥) सैकड़ा | 


| सिक्षये का पता-- 


सार्वदेशिक आप प्रतिनिधि सभा, देहइली । | 
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क्या हम भ्रेय मार्ग को ग्रहण न करेंगे ! 
( केखक--स्वामी भद्ानन्द क्री महारान, संग्हीता--ओ लब्भूराम जी नेय्यड़, आनन्दाअम, कुधियाना ) 


डी 


ससार रूपी विशाल जंगल में दो मागे देखने 
में आते हैं । एक तो रष्टि गोचर बड़ा ही प्रिय 
होता हे, जो एक% ही रृष्टे में मन को मोह लेता 
है| क्यों २ मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता हे क्लेशों 
ओर दु स्रों का सागर दीखता है | परन्तु अचम्भा 
बह है कि दुख भौर क्लेश सहते हुए भी इस 
मार्ग का यात्री इससे क्षोटने का साहस नहीं 
रखता । इस प्रेय माग में सासारिक विषयों में 
एक ऐसी आकर्षण शक्ति है कि इसके प्रभाव से 
बचकर निकतना किसी बिरले ही बद्दादुर मनुष्य 
का काम है| 

दूसरा माभे देखने मे बढ़ा कठिन भौर 
शुष्क प्रतीत होता हे। अनुभव शुन्य के लिये 
प्राय यह माग बढ़ा दी भयकर दिखाई देता है 
परन्तु जो अतघारी इस मांग मे एकवार पग 
हटाते हैं उनकी भरद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती हो 
जाती है, जिसके आनस्व्‌ को बहो पुरुष भ्रनुभव 
कर सकता है, जिसे इस आनन्दमय मार पर 
चस्ना आरम्म कर दिया हे | कया हम भेय माग 
को प्रहण न करेंगे | 

शरीर की दासता बड़ी भयानक हे। 

जीवात्मा ही दारीरकृपी नगर का राजा है 


यह अधिकार भात्मा का है कि इन्द्रियों, मन 
ओर प्रा्ों को अपने काय मे लगाबे परन्तु जब 
आत्मा ही मन के वश मे हो जावे भौर उसकी 
चठःचलता के साथ डाबाडोल फिरने लगे तब 
प्रबन्ध कहा स्थिर रह सकता है। हमारी दशा 
शोचनीय है। इन्द्रिया हमे इधर उधर लिये 
फिरती हैं | मन बश मे नहीं | यही कारण है 
कि नाम मात्र के राजा बने हुए भी हम वास 
बन रहे हैं। शरोर की दासता बढ़ी भयानक है। 
इस दासता के ही कारण सेँसार मे झशान्ति 
फेल रही है | विचारणीय बात यह है कि यदि 
मेरा आत्मा, सन और इन्द्रियों का दास बन जाने 
तो कसा भरयेकर दृश्य है। इन्द्रियों की दासता 
से रव॒तन्त्र होने का उपाय जब तक नकरेरे तब 
तक सच्चो उन्नति का द्वार हमारे लिये बन्द 
ही रहेगा। 

वह अधिष्ठाता क्या प्रबन्ध कर सकता हे 
जो अपने प्रबन्ध की पढ़तान नियत समय पर 
नहीं करता। उस प्रवन्ध से उन्नति कद्ा दो 
सकती है जहा अधिष्ठाता अपने प्रबन्ध के 
सम्बन्ध मे सच्ची नुकताचीनी सुनने की भी 
शक्ति नहीं रखता | इसक्षिये सब्जन पाठकगण । 


१६६३ 
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अमर जहीद्‌ श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की पृण्य स्मृति में 
रु 
श्रद्धा के फूल 
श्रद्धा सम्मेलन (भर द्वानग्द नगरी) के सभापति भ्री लब्धूराम जी नेय्यड़ 
झानन्दाभ्रम लुधियाना का भाषण 


>अेनलेड ८०३० 


झों या मेधा देवगणाः पितरश्चोपासते। 
तया मामद्य मेघयाडग्ने मेधाविन कुरु स्वाहा ॥| 
अथ-है परमास्मन्‌ । देवगण और पितर 
जिस बुद्धि की उपासना करते हैँ उस बुद्धि के 
द्वारा मुमे मेधावी बनाओ | 
बहुत दिनों को बात है जब मेरी आयु 
लगभग आठ नौ वे की थी मेरे पूज्य पिताजी ने 
मैरा यश्ञोपबीत सरकार लुधियाने से अपनी जन्म 
भूमि नूरमहल में जाकर करने का निमश्वय किया। 
मैं उस समय की प्रसन्‍नता को अनुभव करके 
अब भी प्रफुल्लित होता हू। जब कि अपने 
पिताजी के साथ नूरमहल के लिए लुधियाने से 
चल पडा | यज्ञोपवोत ससकार के एक दिन पूवे 
सरकार की तेयारिया बहुत उत्साह से हवोरही थीं। 
मेरी बडी बहिन ने मुमे अलग क्षेजा कर कहा 
कि कक्ष जब तेरे गल्ले में यज्ञोपवीत पड़ेगा तब तू 
यह कहना कि मे काशी जी पढ़ने जाऊगा तब मैं 
तुमे यह कहकर रोकगी कि नहीं मैया, तुझे यहीं 
पर पढाएगे भौर ऐसा कहने पर तूने रुक जाना। 
मैंने उस समय बहिन के कहने को एक साधारण 
बात ज्ञानऋर उत्तर दिया कि में अवश्य काशीजी 
जाऊगा | मेरे उत्तर से घर भर में कुछ उदासीनता 
सी छागई। मुमे इस उदासीनता का इस समय 


पता क्गा जबकि मेरी पृज्य माता ने रात्रि को 
मुझे अपनी गोद भे बिठल्ाकर प्यार से सिर पर 
हाथ फेरते हुए कष्ठा कि “आज़ तूने वहिन से यह 
कहा था कि में काशी जी जाऊँगा? ऐसा नहीं 
करना जब बहिन तुम्हें रोके तो तुम रुक जाना” | 
मैने अपनी पूज्य माता को झाज्ञा का कभी 
रह्कद्वन नहीं किया था, ' मट स्वभावतः मैंने रद्द 
कि श्रच्छा जी ऐसा ही करू गा”। उसके पश्चात्‌ 
घरभर में खूब चहल पहल होने लगी। भगक्े 
ही दिन यज्ञोपवीत सस्कार था। प्रात. ही पुरोहित 
जी आगये और वेदी पर विधि पूर्वक सरकार 
आरम्भ किया। सरकार के अन्त में फौपीन वाघे 
बगत़ में मृगचमम द्वाथ में दरड किए में द्वार पर 
गया तो बद्दिन जी ने पूछा कह्दा जावोगे ९ मैंने 
उत्तर दिया-में काशी ज्ञी जाऊगा और विश्याध्ययन 





( शेष पृष्ठ १६४ का ) 
प्रतिदिन अपने राब्य के प्रवन्ध की पढ़तात् 
करो अर्थात्‌ दिन भर के किये कामों पर विभार 
करो | झोर यदि तुम्हारा विवेक तुम्हारे कार्यों पर 
यथार्थ नुकताचीनी करे तो उससे मत भबराओों 
बल्कि उसे मुवारिक समझो, क्योंकि विभेक को 
झावाज़ पर ध्यान देना आश्सिक कीबस »ा 


चिन्द् हे । 
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कुछूंगा। इस पर बहिन जी ने कहां नहीं, ऐसा 
मत करो, हम तुम्हें यहीं पर पढ़ाए गे। मैंने पृल्य 
माता की झाज्ञा का पाकन करते हुए बहिन के 
साथ कौट पड़ा | परम्तु मन में कई प्रकार के 
बिचार उठते रहे कि क्‍या कारण है कि यदि 
काशी जी ज्ञाना ही नहीं तो ऐसा करें क्‍यों 0९ 
संस्कार काये समाप्त हुआ | ब्रद्मभोज को समाप्ति 
पर पुरोहित जी घर गए । मैं भी धीरे २ उनके 
पीछे हो लिया। जब घर पहुँचे तो मुझे देखकर 
पुरोद्दित जी ने कद्दा-आश्या बेट। | बेट। क्या बात 
है? मैंने बहुत सकोच काते हुए कहा कि मेरी 
समझ मे नहीं आया कि मुझे काशी ज्ञी क्यों 
नहीं भेजा और बहिन जी ने क्यों रोका ९ 
पुरोद्दित जी ने मुर्करा कर फह्दा कि बेटा भसक्ष 
बात यह है कि प्राचीन समय मे गुरुवुक्ञ स्थान २ 
पर होते थे, सब विद्यार्थी वहीं पर विशाध्ययन 
करते थे। इस समय यह प्रथा नहीं रही | केवत् 
काशी जी में कुछ विद्वान हैं जिनके पाम कुछ 
विद्यार्थी जाकर पढ़ते हैं| प्रनचीन गुरुकुक्षों का 
झभाव ही हो गया है, यही कारण है भोर काई 
बात नहीं। में चुप हो गया झौर घर बापिस 
झा गया | पिता जी द्वार पर खड़े मुमे! भाते 
देखकर हस कर बोले 'बेटा | कहा गये थे, आओ 
भोजन करे | मुझे बगल में लेकर पिता जी घर 
में गए और अपने साथ बेठा कर भोजन कराया | 
इसके परचात्‌ मेरे मन में कभी २ गुरुकुल 
सम्बन्धो बिचार उत्पन्न होते तो उदासोनता छा 
जाती थी । 

सौभाम्य से बह शुभ दिन आया # मुन्शी 
करहैयाताल अक्षखघारी को प्रेरणा से महर्षि 
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स्वामी दयानन्द जो महाराज लुधियाना पारे 
ओर उन्होंने ज्ञाला जटमल खजानची के विशांल 
भवन में उपदेश देने झारम्भ किए। मैं प्रायः 
उनके उपदेशों में रोज़ ज्ञाया करता था। एक 
दिन जब में यहीं खेल रद्द था तो स्वामी जी 
उपदेश के किए पधारे। मैंने तुरन्त ही लाला 
जटमज्त को बगीचो में से कुछ फूल और पोढ़ीने 
की पत्तिया लाकर महृषिं श्री रवामी दयानन्द जी 
के आगे रखदीं, झौर सिर झ्ुकाकर प्राथना को 
कि मुझे भी आय कुमार बनाइये'। रस समय 
में आय समाजी और भाय कुमार में कुछ भेद 
नहीं समझता था और स्वयम उस शब्द का 
भी अथ नहीं सममता था। महर्षि ने मेरी पीठ 
पर थापी देते हुए फरमाया कि 'तुम स्वय आये - 
कुमार हो' मेरे मागने पर एक पुस्तक भी उन्होंने 
दी, जिसको लेकर बाजार में खुशी खुशी छल्षागे 
मारता हुआ कहने क्षमा कि में झायेकुमार बन 
गया हू | उसके पश्चात्‌ भन्‌ १८८८ ईस्बी में 
मेरे छोटे भाई की भकस्मात्‌ मृत्यु होने पर 
उदासीनता को दूर करने के लिए झायसमाज 
लुधियाना मे सत्सग प्राप्त करने के लिये जाने 
क्ञगा | सन्‌ १८६६ में एक जनवरी को श्री ताला 
रामजीदास जी (खज़ानचरी ) ने नेरा नांस 
आयसमाज के भेम्वरों की लिस्ट में खिख लिया | 
लाला पुन्शीराम जी के दर्शन 

लुधियाना में ईसाइयों की भोर से बल पूवेक 
मिशन स्कूल के विद्यार्थियों को ईसाई बनाने के 
रपाय किए जाते थे | लुधियाना के दो तीज 
कढ़के ईसाइयों के फन्दे में फसकर ईसाई होने 
के लिये तेयार हुए । जब उनके माता पिता को 


शह८ 





यह पता चक्ा तो बे आय समाज की शरण झाए | 
समाज की ओर से लाक्षा भुन्शीराम जी (कील) 
को जलन्धर से लाने मुके उनको सेबा मे ठप 
स्थित होने का सौभाग्य मित्ता | जब में उनके 
मकान पर पहुँचा तो आप कचेहरी जाने के 
किए तेयार थे।सब वृत्तान्‍्त मुझ से सुनकर 
लुधियाना चलने के लिये नेयार हो गए ओर 
लुधियाना पहुँच कर कटरा नौरिया में ईसाई 
मत- खरडन' पर धू आधार भाषण दिये। तमाम 
शहर में कोज्नाहक्ष सा मच रहा था, जां लड़के 
ईसाई होने वाले ये, उनसे बातचीत करके हन 
को हद झाये समाजी बनाया | जिनमे से पेंढित 
कद्मश॒दास रिटायडे मुख्याभ्यापक जी, एल आय 
गल्‍से ध्कूल लुधियाना इस समय तक जीवित 
हैं तथा आय समाज लुधियाना के सदस्य हैं | 
इस समय के बाद जब भी मुझे! मोका 
मिलता, मैं पृक्य भ्री शालः मुन्शीराम जी को सेवा 
में एक दो दिन के लिए अवश्य जालन्धर जाता 
था। रस समय से ही लाला मुन्शीराम जो मुमे 
पुत्रबस्‌ प्रेम करने लगे । थ॑ैयों क्यों समय 
व्यतीत द्ोता गया, स्थों त्यों उनका स्नेह मुझ पर 
बढ़ता ही गया। जब उन्होंने गुरुकुल खोलने का 
हट विच्चार प्रकट किया, और प्यारे 'सद्धमे 
प्रचारक में वज्न-पूवक चर्चा चलाई तो मेरे 
यज्ञोपचीत सरकार फे समय की गुरुकुल सम्बन्धी 
विचार धाराएँ जाग्रत हो उठीं झौर उस शुभ 
घड़ी की प्रतीक्षा में रहने जगा कि कब गुरकुल 
खुले। ईश्वर-कुपा से महात्मा मुन्शीराम जी की 
अनभक कोशिशों से गुरुकु्ष कागड़ी की स्थापना 
हुईं। मुे उस बात का दुख ही रहा कि में प्लेग 
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होने के कारण गुरकुल स्थापना दिवस पर म पहुँच 
सका | परन्तु मत ही मन दूर बैठा हुआ उस स्थापना 
दिवस पर मैं खुश और प्रसभ्न हो रह्या था 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ सद्धमे प्रयारक प्रेस 
हरिद्वार जा चुका था मेरा रपात्थ्य कुछ ठीक ने 
होने के कारण महात्मा मुन्शीराभ जी ने थोडे 
दिनों के लिए हरिद्वार झाने के क्षण भाषह 
किया ओर में भापकी सगत स क्षास छठाने के 
लिए हरिद्वार पहुँच गया। उन दिनों बर्षाके 
कारण गुरुकुक् कागड़ी जाने के लिए गगा में 
तमेढ़ पढ़तो थी। भाई केशव देव जी शास्त्र 
कई बार मुझे! गुरुकुल़् कागढ़ा भेजने के लिए 
कनखल्ल तमेड़ पर गए परम्तु भारों आर पानी 
ही पानी देखकर मेरा साहस जाने को न हुआ। 
झोर एक दिन महास्मा मुन्शीराम जी रृथय 
हरिद्वार पधारे, और मुमे! अपने साथ तमेड़ पर 
के गए। महात्मा जो की सपस्थिति में सब भय 
दूर हो चुका था, ओर खुशी खुशो गगा की विशाक 
रछलती लहरों का आनन्द लेता हुआ गुरुकुलत 
पहुचा। बहा ही महात्मा जी को कृपा से गुरुकुक् 
सेवा का श्रत जिया। जो ४१ वषे से इस समय 
तक निभा रहा हूँ। मुके इस बात का अभिमान 
है फि पृ्य अमर शहीद भी स्वामी भ्रद्धानन्द सी 
महाराज के आ्राशीर्वाद का परिणाम है कि इस 
समय तक १६४४००) अपने प्यारे मित्र मण्डल से 
एकत्रित करके गुरुकुल कोश में भिजवा चुका हू । 
यदि मेरा स्वास्थ्य टीक रहां हो मुझे पूर्ण आशा 
ओर विश्वास है कि बाकी ४५००) एकत्रित करके 
पूरे: दो ज्ञाख रुपये कर दूँगा। बर्ना झुमे पूरा 
( शेष पृष्ठ (७० पर ) 
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सानेदेशिक 
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क्या वीरता का कारण माँस मोजन हे ! 
एडवोकेट भमरसिद्द जी का महात्मा गान्धी पर भाक्रमण 
[ शेखक--भी परिडत जयदेव भरी शर्मा, विद्यालड्आार मीमासातीर्थ चतुबंद भाष्यकार, अजमेर ] 
(क्षेखाड़ु २) 
-ध4ल्‍्टिअ + 


मास भोजन की पुष्टि करते हुए म० झमरपसिह 
जी ने अपनी पुस्तक '४९छ७७' 070 *(९8॥ )0 
के दूसरे अध्याय में म० गान्धी पर भाक्रमण 
किया है। आपकी सम्मति में--अद्दिसा के प्रचार 
से भारत को सदियों से कटुफल भोगना पढ़ 
रहा है। जेन, बोद्ध और वैष्णवों की अद्दिसा ने 
हिन्दुओं की युद्धप्रिय भावना को मार ढाका हे | 
हन्होने अपने सीमा-प्रान्तों की रक्षा नहीं की। 
एक भी युद्ध सीमा पर नहीं हुआ, सब युद्ध भारत 
के भीतर हुए हैं। राजपूताने के सित्रा आक्रमण 
को रोकने की शक्ति लुप्त प्राय हो चुकी है। 
७१२ ई० में मुहस्मद्बिन कासिस ने झआ्रक्रमण 
किया, सिन्ध देश के राजा दाहिर ने उसको 
रोका, उस समय बौढ़ों ने भहिसा का बहाना करके 
राजा को युद्ध करने से रोक दिया। इसी प्रकार 
शेवी ( सी वी; क्वेरा ) के राजा वत्सराज को भी 
रोक दिया। 


ऐसी ही सम्मति स* गास्थी भारत को दे 
रहे हैं। उन्होंने अंप्रेज़ों को भो यही सक्षाह दी 
भी कि दे इजलेस्ड को हिटलर के द्वा्ों सोंप 
कर इससे सहयोग न करें, क्‍या यहो गिरावट 
का कारण नहीं है भव मा* तारासिह जो और 


सी० राजा जी ने म० गान्धी क्री भ्रहिंसा का 
विरोध किया है, का्रेस के नेता भी भ्रव निष्किय 
प्रतिरोध का बिरोध कर रहे हैं। भव पंजाव के 
काप्रेसी भी अहिंसा में विश्वात्ष नहीं करते। 
बिना सेना और पुलिस के रवराध्य प्राप्त फरने 
पर किसी को विश्वास नहीं। म० गाघी की कल्पित 
स्थापना कुछ को रुच सकती है। मुझे (अमरसि६) 
श्री गोविन्द्सिह का शिष्य होने का गये है 
कि वे कहते हैँ--जब सब उपाय निकम्मे हो जाय॑ 
तो तलवार खेचने को भाड्। हे |” 


( समीक्षो )-इस दूसरे अध्याय मे भी स० 
अमरसिद्द ज्ञी ने मास भक्षण के पक्ष में एक भी 
युक्ति नहीं दी, उन्होंने म० गान्ची की अद्दिसा पर 
झाक्रमण ता कर दिया, परन्तु न तो इसको 
सममा है, भोर न वे उसको निभा सकते हैं। 
म० गान्धी की भरद्िंसा का सिद्धान्त वह जबदेस्त 
पेतरा है, जो क्रद् भाकामक साम्राब्य के भी 
बड़े से बढ़े वार को खाली कर सकता है। इसी 


चैंतरे का नपदेश म० गान्धी ने भारतवासियों को, 
और ब्रिटिश सिह्व को भी दिया था। परम्तु 
क्योंकि मिटिश सिह को अपनी तपत्विता को 
आत्मिक शक्ति पर विश्वास नहों था। 


१७७ 


इस विषय पर हम अभी विवाद नहीं करते । 
परन्तु एक अद्दिसावादी सन्‍्त यह कद्द सकता 
है कि यदि वे-द॒थियारों की लड़ाई तदना 
चाहते हों तो शत्रु को अपना सहयोग सबया 
मत दो ( 7१४७ए श0पोते 0804 ९०००९८ 
79$6 ए90 807) ) क्‍या यह कम वीरता का 
चिन्ह है। यदि कोई देश या जाति पराधीन 
होती है तो उसका सबसे बढ़ा कारण वे देश द्राही 
ओर जाति द्रोही भादमी होते हैं जो शत्रु 
से जा मिलते जो शत्रु से 00-00५78/6 करते हैं, 
जो अपने पेट, जान ओझोर सम्पत्ति के 
प्रत्ञोभन में फंसकर शत्रु के द्वाथों बिक 
जाते है । यह भद्टिसावाद का दोष नहीं है कि 
सिम्प का राजा दाहिर हार गया था। बल्कि यह 
उन देश द्रोही बोद्धों का दोष है जिन्होंने शत्रु से 
भीतर भीतर मेक्ष कर लिया, ओर अपने राजा 
को अद्दिसा की पट्टी में फासा झोर झाक्रमणकारी 
को दुगे के भेद बतलाये। परन्तु सच्ची बीरता 
दाहिर को कन्याओों को थी जिन्होंने श्राक्रमण 
कारी कासिम के साथ अपने जीवन भर सहयोग 
नहीं किया, भर बुद्धि पूजेक निशख्र युद्ध में उसे 
पराजित कर गधे की खाल में सिल्ञवा फर कामी 
खलत्लीफा का शिकार बनवा दिया | यद्द बह दृथि 
बार था जिसे म० गाधी 'अहिसा का दृथियारा 
कहते हैं | प्राभीन शास्त्रकारों ने इसको बुद्धि का 
हथियार या मन्त्र बल' कष्ट हे । यही हे शत्रु से 
सहयोग न करना । एक प्रदार से दाहिर भले ही 
कासिस से हार गया परस्तु दाहर क्रो सन्तान ने 
दाहिर और कासिम दोनों पर विजय पाई। एक तो 
अपने काम क्रोध से पराजित हुआ, भोर दूसरा 


साबेदेशिक 


झूने, १४४३ 


झपने उस छल से पराजित हुआ, जिसक। प्रयोग 
हसने बौद्धों को आाढ़ में किया था। बौद्धों की शत्रु 
से जञा मिलने की देशद्रोही नीति ने देश को बहुत 
हानि पहुचाई | इसमें बोद़ों की अद्दिसा देश के 
नाश का कारण नहीं, क्‍योंकि आय बोद्ध श्वय भी 


सदा भास खाते रहे हैं भोर खूब खाते रहे हैं, 


( शेष १६८ पृष्ठ का ) 
विश्वास है कि मेरा मित्र मरडल अपनी उदारता 


से मेरे इस दो लाख के त्रत को अवश्य पूरा 
कर देगा। 

झाज मेरा हृदय गदगद ओर प्रसभ है कि 
मैं श्रद्धानन्द नगरी में आपके साथ हूँ भर अपने 
अन्तिम जीवन में मुझे अपने प्रात स्मरणीय 
पूज्य अमर शहाद भरी स्वामी श्रद्धानन्द ज्ञी के 
घरणों में फूल चढ़ाने का अवसर दिया इसके 
लिए आप सबका में बहुत ही कृतह्ञ हूँ । 

मुझे तो अ्रद्धानन्द नगरी गुरुकुल कांगड़ी के 
प्रत्यक॑ वृक्ष के पत्ते पत्ते पर पूज्य अमर शहीद 
का नाम अऋ्रकति हुआ दिखलाई देता हे। जिस 
क्षरगन और कतठ्य पालन के लिए गुरुकुक्ष 
अधिकारी वगे ने श्रद्धानन्द नगरी में पूज्य अमर 
शहांद भी स्वामी जी महाराज की याद का ताज़ा 
करने का बीड़ा उठाया है वह भत्यन्त ही 
सराहनीय है। में प्रत्येक गुरुकुल प्रेमी भर 
स्नातक मण्डल से आशा रखता हू कि ने अपने 
करतेज्य से कुल पिता के नाम की उम्स्‍्यक्ष करेंगे। 
इसी तरद्द हम उनकी याद मना सकते हैं। अस्त 
में मैं उस परम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ. कि मुमे 
इस अन्तिम जीवन में भी गुरकुल-सेवा का 
अधिक से अधिक बल प्रदान करे। 


बूम, १६४३ 


साववैशिक 


आई 





यदि भो अ्रमरसिह् जी चाहेंगे तो बोद्ध साहित्य 
से सेकढ़ों उदाहरण उनके मास भोजन के उद्धृत 
किये ज्ञावेगे | बौद्धों ने मास खा कर भी श्ाक्रा 
मक होने का मांगे नहीं पकड़ा, प्रत्युत देश द्रोह 
का मांगे पकड़ा । उनके ऐसा करने में मासा- 
हार व शाकाहार अद्दिसा व हिसा कोई कारण 
नहीं । 

मुसलमान लोग तो मांस खाते थे, फिर वे 
मराठों से क्‍यों हारे, और फिर सिख मुसलमान 
सभी अप्र जो के पराधीन क्‍यों हो गये ? कारण 
भारतवासियों का परस्पर द्रोह और देश द्रोह ही 
है कि उन्होंने स्वाथवश शत्रु से कोग्नापरेशन 
( सहयोग ) किया | वे शत्रु से सिल गये और 
धन के प्रश्न के आगे उन्होंने शत्रु को स्वामी मान 
किया । यदि यह दोष भारत वासियों में न होता 
तो वे बिना शल्ल युद्ध के ही शत्रु को परास्‍्त कर 
स्वतन्त्र हो सकते हैं। महात्मा गान्धी का केवल 
झटद्दिसा का यही सिद्धान्त हे। 

यदि शाकाहारी ज़गली सूअर जिस घाट 
पानी पीता है मास्राहारी शेर इस घाट पानी 
नहीं पी सकता क्‍यों ९ क्योंकि सूइर की दाढ शेर 
का पेट फाढ़ देती है | माद में छित कर सोने 
बाला शेर मेदान मे निर्भय सोने बाले शाकाहारी 
सूकर का मुकाबला नहीं कर सकता। 

आक्रामक नीति प्रवल होती है या रक्षाकारी 
नीति यह भी विचारणीय बात है । गाय भोला 
जानवर है, परन्तु सिह के भय से वे भी अपने 
बछड़ों की रक्षा में सींगों के बल पर शेर का पेट: 
फाड़ देसी हैं । शेर अपने मास लोभ के पाप का 


फल भोगता है, और ज्ञालच-लोभ के निमित्त 
अपने प्राण बलि चढ़ा देता है।शेर को शमे 
आनी चाहिये कि वह बटमार की तरह भोज्े 
प्राणियों पर अपना पेट पाक्तता है और चोर के 
समान छिपता हे और कमबरत के समान 
मारा ज्ञाता है| म० अमरसिदजी ऐसे चोर, बुज- 
दिल, मुंगे की श्रावाज़् से भी डरनेवाले शेर पर 
फूले फिरते हैं ! 'खिंसियानी बिल्ली खम्भा 
नोचे' । मास लोलुपता शो छुपाने फे लिये आप 
कभी बौद्धों को कोमते हैं, कभी गाधी के अहि- 
सावाद का, झोर कभी परोपकारिणी सभा को 
जाल साज कहते हैं। मास भोजन के कारण यदि 
अमरसिदजी में बहुत झ्राक्रामक शक्ति वा प्राण 
शक्ति है तो उनको चाहिये कि जिस प्रकार म० 
गाधीजी बेरिस्टरी ताक पर घरकर देश के काम में 
लगे हैं उसी प्रकार अपनी ऐडबोकेटी का भोला 
फाड़ कर मेदान में आ उतरे । बस्तुत स्वराज्य 
की मांगे मास भक्षण या शाकाह्वार नहीं है, परन्तु 


- शत्रु से असद्योग मात्र हे | परन्तु हमें निश्चय हे 


कि अ्मरसिह् जी में मास भक्षण के कारण हो 
इतनी बुजदिली हे कि वे वन राज़ के समान 
सिंह (८हिसा कारी) ऋदलाना पसन्द करेंगे और 
उसकी बटमारी ओर छिप कर माद में सोने फी 
आदत को नहीं छोड़ सकेगे। जब वे अपने जिद्ा- 
रस पर वश नहीं कर सकते, तो नद्रय जये 
सब जय/ इस राजनीति शास्त्र के उपदेश का 
पालन क्योंकर कर सकेगे। 

अगले अंक में हम आपकी पुस्तक के तीसरे 
अध्याय की आलोचना करंगे। ... 
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महाें दयानन्द का वेज्ञानिक धर्म । 


( लेखक--प० सुधाकर जी िद्धान्त विशारद, भ्र|यंसमात्र--आीरामपुर, बेंगलोर ) 
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यह स्वतन्त्रता का युग है। खाते-पोते, उठते 
बैठते सोते-जागते, आजकल का मनुष्य स्वतन्त्रता 
का स्वप्न दी देखता रहता है | शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक, झार्थिक, सामाजिक भर धामिक, 
सब अकार की स्वतन्त्रता ही आधुनिक मनुष्य 
का पक मात्र रहेश्य सा प्रतोत होता है! इस 
स्वतन्त्रता का मूल सिद्धान्त यह हे कि यदि विज्ञान- 
मय जीवन प्राप्त करना है तो उसका एक मात्र साधन 
र॒तन्त्रता दी है, किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता 
मनुष्य को अ्प्राप्त नहीं होनी चाहिये।दाखता तो 
अवेश्ञानिक नरपशुओं को दी प्रिय हो सकती है, 
क्योंकि मनुष्य का मनुष्यत्त्व वैज्ञानिकता में ही 
विद्यमान है और दासता चाहे बह जिस प्रद्ार 
की भी हो वेज्ञानिक नहीं दो सकती | 

मैंने ऊपर जिन महानुभाव का वक्तव्य सत्तेप 
में दिया है, वे मेरे एक हितेषी मित्र हैं। इसी 
सिद्धान्त की व्याख्या सी करते हुए उन्होंने पिछले 
मास मुझ से कहां कि मनुष्य के मनको भी 
निर्वाव होकर अपने ही ढग से विचार करने का 
स्वातन्त्र्य होना चाहिये | यह मान लेना कि अमुक 
पुस्तक ईश्वरीय है, भपने मन को वासत्व के 
ज्मीर में जकढ़ देना ही हे, क्योंकि जब ईश्वर 
ही अपनी पुस्तक द्वारा बोल रहा है, तब फिर 
सोचने विचारने की आवश्यकता भत्ता किस को 
होगी 0 या ईश्वर-बाणी के बारे में शंका समा- 


घान करने का दुःसाहस कौन करेगा ९ दूसरे यह 
कि जब झाप किसी धममशास्त्र के आधार पर धमे 
के लक्षण बताने का यरन करेंगे तो आप अझन 
जाने ही धमे का व्यापकत्व घटा कर उसे सीमित 
बना देंगे। इसलिये, धरम मनका विषय होना 
चाहिये, शास्त्रों का नहीं । 

हम ने उनसे पूछा कि तो क्‍या आप धमे 
शब्द का प्रयोग कौन से भाव को अपने मानस- 
चक्षु फे सामने उपस्थित करके कर रहे हैं, यह 
बताने की कृपा करेंगे ९ उन्होंने कद्दा कि हा, 
जिससे जीव-समात्र का कल्याण होगा, उस व्यापक 
नियम को ही मे धर्म सममता हूँ। हमने फिर 
पूछा कि तो बह नियम कि जिस पर अमल 


- करने से जीव सात्र का अकल्याण होगा, “से 


अधमे भी मानते ही होंगे वे सकृचाये से बोले 
किन्तु श्रधम कोई स्व॒तन्त्र चीज नहीं। धमे के 
अभाव को अधमे कह सकते हैं, जेसे प्रकाश के 
अभाव को भन्‍्पकार | ठीक | हमने कहा, भाखिर 
यह तो सिद्ध हो ही गया न कि कुछ नियमों का 
पात़न न करने से जीव-द्वित नहीं होगा भौर 
करने से होगा | फिर यह भी अगे निकक्ष ही 
आया कि ज्ञिन नियमों से ज्ञीवमात्र का कल्‍्याण 
नहीं होगा, ये घमम तो नहीं हैं। बहा धमंव्यापक 
नहीं है | यह भी धमे का लञ्षस हो हुआ | फिर 
आप केसे कहते हैं सक्ज्षण धर्म व्यापक नहीं 
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रह सकता, सझुचित या सीमित हो जायगा। भगर 
यही बात है तो भापका धमं भी सीमित ही 
होगया | 

इस पर उन्होंने कहा कि इसीलिये तो मेने 
कहा था कि धर्म का लक्षण बताया नहीं जा 
सकता ! धमे झन्त करण की भमुभूति है, मनो 
व्यायाम है | फेबल उसका अनुभव हो सकता 
है, बणेन असरभव है| यह कहना कि अमुक काय 
धम है और अम्रुक काये अधमे, धर्म की व्या- 
पकता का गला घोंट देना है हमे नवीन वेदा- 
न्तियों का निगुश और अनिर्षेचनीय ब्रह् याद 
झा गया । ब्रह्म जीव है भी भोर नहीं भी । ब्रह्म 
जीव-भाव मे आकर भअज्जञान को मूर्ति भी दो 
लाता है और सत्य ज्ञान मनन्त ब्रह्म सी बना 
रहता है। ठीक यही मामला इधर भी। सत्य 
बोलो या भूठ, किसी की रक्षा करो या दृत्या, 
किसी का सम्मान करो बा अपमान, स्त्रियों से 
माद्त्व का व्यवह्वार करो या व्यभिचार, पर मुंह 
से यह न कट्दो कि मैने हचित किया या अनुचित, 
इस डर से कि तुम्हारे विशाल धर्म की व्यापकता 
कहीं मिट न जाय, वेचारे धमे का दम कहीं घुट 
न जाय । हम हैरान ! 

महृधि दयानन्द इन कठिनाइयों को जानते ये। 
वे वेदों के आह्वाकारी भो थे ओर स्वतन्त्र 
विचारक भी । उनको दृष्टि में वेद मानव हृदय में 
दात्य भाव को पूर्ण करने वाली चीज़ नहीं ये। 
मन को सकुचित ओर पराधीन बना देने बाते 
मनुष्यत्व-घातक बेदों को बे नहीं मानते ये । वे 
कहते ये कि देखो, परमात्मा ने सूये रचा है, इस 
किये नहीं कि तुम अपनी झोँख फोड़ को, परन्तु 
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इस लिये कि तुम अपनी ओोंखों का पूरा रे 
फायदा उठा सको। इसी प्रकार परमात्मा ने वेद 
प्रदान किये हैं, इस लिये नहीं कि तुम अपनी 
बुद्धि पर ताजा जड़ दो; पर इस लिये कि अपनी 
बुद्धि को प्रकाशित करो | है भी ठीक | यदि वेद 
कणाद, जेमिनी, व्यास गौतम, कपिल पतजल्नि 
आदि ऋषि मुनियों की बुद्धियों पर ताला दी 
लगा देते तो वेशेषिकर, मीमासा, वेदान्त न्याय, 
साख्य, योग आदि दशन प्रन्थ केसे बनते १ वेद 
मन में दासता ही पेदा करते तो उपनिषदों जेसे 
अत्युश ब्रह्म विद्या प्रतिपादक प्रत्थ कोन बनाता ९ 
जिन्होंने भी वेद्कि साहित्य का अ्रनुशीलन किया 
है, वे जानते हैं कि वेद्‌ किस श्रेणी के ह्वान 
भारडार हैं। 

महर्षि दयानन्द के ये वचन न फेबल उल्लेख- 
नीय, वल्कि मननीय हैं- 'मेंने वेदों मे एक एक 
मन्त्र को भी भाति बिचार दृष्टि से जाच लिया 
है। उनमें ऐसा एक भी मन्त्र नहीं है, जो अयुक्त 
सिद्ध हो सके । जेस सराफ़ रुपयों को परख २ 
कर थेल्ली में रख लेता है और फिर उनकी 
निर्दोषता मे निर््नान्त दो जाता है, ऐसे दी एक एक 
वेद मन्त्र को युक्ति और प्रमाण की कसौटी 
पर कस कर, उनकी सत्यता में मे निस्सन्देह हो 
गया हूँ ।” [ भ्रीमहयाननद प्रकाश पृष्ठ २६६ | 

इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है. कि मदृषि 
दयान-द ऐसे आदमी न थे जा 'वेद' का नाम सुन 
कर ही ऑस मीच कर नतमस्तक हो गये, पर 
एक स्थृतन्त्र विचारक थे जन्धोंने स॒तन्त्र क्चचार 
से, युक्ति और प्रमाण से यह देख लिया था कि 
वेद सचमुच वेज्ञानिक काव्य हैं। हनके स्वतन्त् 
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हित हर अबला ?+ 


( प्ेखक--साहित्य भूषण, कविरतन १० खुशीराम शम्मां वाशिष्ठ, प्रभाकर, जेतों मश्डी, नाभा रियासत ) 
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झवला। भबला | छि ॥ हम अबला, अबला कद सकता हमे कौन ९ 

दुक सुनो हमारे गौरव की, गाथायें हांकर चकित मौन॥ 

हम वीर प्रसविनी, रणचण्डी, दुर्गा कहलाने वाली हैं । 

हम एक बार मुद्दों मे भी, जीवन सरसाने वाली हैं॥१॥ 
हम सभी पद्चिनो! के समान, जौहर ब्रत करने वाली हैं | 
हम सार नहीं देने वालो सारी सिर देने वाल्ली हैं। 
राणा सागाः ओऔ '्रृथीराज'--क्ी हम ही तो महतारी हैं । 
'गोरा-बादल” 'जयमत्-पत्ता--की हम ही पाक्तन-हारी हैं॥२॥ 

हम निज्ञ हुंकारों से अरि के, उर-अन्तर को दृहलाती हैं । 

नन्‍हीं दुनिया के। हम ही तो, नित 'शिवा' 'प्रताप' बनाती हैं॥ 

उक् | चुने गये दीवारों मे, जो भाज़ादी के परवाने । 

सैले ये इन्हीं गोदियों मे, ये मस्ताने वे दीवाने ।|३॥ 
हस हस कर जीवन दिया अरह्या, वह बाल 'हकीकत लासानी । 
था इन्हीं कोलियों का ही धन, वह धमे-धनी वह अम्रिमानी ॥ 
दुश्शासन-द्रोण” सरीखों को, जिसने नीचा दिखाया था। 
उस 'अभिमन्यू! को हमने ही, वह रण--कौशल सिखलाया था॥ ४ ॥ 

हम एक एक वह चिगारो, जां आग लगादे अग-जग में । 

हम एक एक वह बिजली जो, कॉधा करती है रग रण में॥ 

हम व्वाला गिरि की मह्राज्वाल, जाने कब भभक उठे पल्ष में ९ 

हम प्रलयकुूर घनघोर घटा, कब त्राहि' मचादें भूतल में १0 ५॥ 
हम माठत्‌ भूमि के चरणों में, अपना सवेरव चढ़ाती हैं | 
दे देती हैं “मोली के धन”, झौ “सिर के ताज” लुटाती हैं॥ 
कायर कद सकता हमें कोन, जब नाहर जनती आई हैं। 
हम “विदुक्षा' हैं, हम हैं पन्ना, हम सारी लक्ष्मी बाई' हैं॥ ६॥ 








& नोट--बहने अपने भाई की यह तुच्छु भद्धाब्नलि स्पीकार करें ( ऐेखक ) 
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(रचयिता-- फर्ण॑न्द्र”) 
रख-युक्क मेदिनी काप रही थी सुन श्रचद्ध हिसक हुकार | 
झअरत व्यस्त थी रिपु की सेना लख बीरागना की तलबार॥ 
झान-मान निज मर्यादा अरु वेशभधर्म की दीवानी | 
गढू मढले को समर भूमि में जूक गई दुर्गा-रातों॥ 
युगल करों मे तलवार दो अ्रश्चव डोरिका रद सडल | 
यवन सेन्य से खेल रही थीं रेख दामिनी दो चचल॥ 
वीर वेश मुख काचल आनन गौरव की थी अ्रभिमानी | 
गढ़ सडले को समर भूमि में जमे गई दुर्गा-रानी॥ 
माथे पर था तिलक रक्त का केशरिया श्गार नवत्न | 
घूढ़ी की मनकार ध्वनो से काप रहे थे शत्र प्रबल।॥ 
रणारण्य निर्भोक सिहनी निज सना की सेनानी | 
गदू मठले की समर भूमि में जूक गई दुर्गा रानी ॥ 
तलवारों क्रो सार काट से त्रस्त हुआ रिपु सेना दल | 
सुन्दरता विकराज्ष काज् लोख काप गया वह युद्ध-स्थज्ष ॥ 
रक्तरग से खेत खिलाकर भ्रम रहो थी मस्तानी | 
गढ़ मठले की समर भूमि में जूक गई हदुर्गा-रानी॥ 
यवनी सेना चौर चीर कर समर भूमि की शोखित-मय ! 
झातेनाद चीत्कार स्व॒रों का वहां दृश्य था महा प्रक्षय ॥ 
रक्त वहा रिपुझ्ों का सानों गगन मेघ का था पानी | 
गढ़ सढले की समर भूमि में जूमा गई दुर्गा-रानी॥ 
क्षणा अचानक तीर आख में सोचा अब तो लाज गई | 
नेत्र हीन हो ठहरी छ्ण भर सूक गई फिर युक्ति नई॥ 
मात भूमि को बदन करके बोली रानी यह बाणी | 
गू सझले को समर भूमि में जूक गई दुर्गा रानी॥ 
'ज्ञाती हू' माँ विदा सदा को” किन्तु दुः्ख है हृदय यही | 
कर न सको स्थाघीन तुमे है। क्षमा देबि भव मात मदहदी॥ 
आत्मधात कर स्वंगे सिधारी क्षत्रिय कुक की दीवानी । 
गढ़ मढले की समर भूमि में जूक गई दुर्गा-रानी॥ 
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आाय॑ कुमार सभाओ के मंत्रियों से निवेदन ! 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद का हहश्य, 
भारतवष की झाय कुमार सभाभों द्वारा; आये 
कुमारों तथा भ्रन्‍्य कुमारों को ईश्वर, वेदिक धम्मे 
और देश के सच्चे और क्रियाशील डउपासक 
बनाता है। यह काम तभी हो सकेगा जब झआये 
कुमार सभाए व कुमार परिषद सगठित द्वों। अत 
झाये कुमार सभाओं के मत्रियों से प्राथेना है कि 
बे अपनी अपनी कुमार सभाओं का सम्बन्ध, 
आरतवर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌ से करा लेव । 

नियम (-परिषद्‌ में वे ही सभाए सम्मिलित 
हो सकतो हैं जो परिषद्‌ की नियमावली का 
पाज्ञन कर सके। 

२--प्रत्येक सम्बद्ध आर्य कुमार सभा को 
झपने प्रथम २० सभासदों पर २) तथा फिर १० 
सभासदों पर १) वाषिक परिषद्‌ को देना पडढेगा। 

३--अत्येक सभा का वार्षिक चन्दा वाषिक 
अधिवेशन के पूर्व आजाना चाहिये। जिनका 
प्राप्त न होगा वे अपने प्रतिनिधि सम्मेलन में 
नहीं भेज सफेगे | 

४-जो मन्री आ० कु० सभा-कुमार सभाओं 
की तथा परिषद्‌ की नियमावल्ली मगाना चाहें वे 
मंत्री, भारतवर्षीय भार्य कुमार परिषदू, देहली से 
मंगा खकते हैं| 


४--ज्िन जिन कुमार सभाओं ने अपनी 
कुमार सभा का वार्षिक चन्दा नहीं भेजा है ये 
शीघ्र ही भेजने की कृपा करे । 

६--जिन जिन प्रतिष्ठित सदस्यों ने अपना २ 
वार्षिक चन्दा नहीं भेजा है उनसे प्राथना है कि वे 
शीघ्र ही अपना वार्षिक चन्दा भेजकर अनुगृह्दीत 
करें | 

७--शआ्रर्य कुमार सभाओं के मन्त्रियों से 
प्राथेना है कि थे अपनी कुमार सभाओं की वाषिक 
रिपोट तेयार करके शीघ्र ही परिषद्‌ कार्यातय को 
भेज देव । 


(शेष पृष्ठ ७३ का ) 

बिचार ने ही उनको यह बात सममायी थी कि 
सृष्टि फे भादि में, जबकि कोई विज्ञानपेस्ता गुरु 
या आचाय नहीं होता, एक सर्वज्ञ परमेश्वर हो है 
जा ऐसे विचार विश्लेषित, सप्रमाण भौर 
सयुक्तिक वैज्ञानिक काव्य बना सकता है । इतनी 
बडी बात को यों ही मान क्ेना भाजकल के 
सन्देहवादी नव युवकों को अवश्य कुछ अलरता 
है, पर हमे तो यह भी याद रखना चाहिये कि 
एक साधारण ओर अशिक्षित भामीण मनुष्य के 
लिये मार्कोनी का वायरलैस ( वार्तावाहक यन्त्र) 
यदि विश्वास योग्य प्रतीत न हो तो इससे मार्कोनी 
का आविष्कार मूठ साबित नहीं होता | खूब सोच- 
विचार करके ही कुछ उचित परिणाम पर पहुँचा 
जा सक्षता है। ( शेष अगक्ते भह्ड में ) 


बूनें, १६४४३ 


सरावेदेशिक 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
और 


भाय॑ वीर दल 
-_वाल्‍आ- 


सावेदेशिक आर्स प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री 
भी प० इस्ट्रजी विद्यावाचस्पति ने निम्नलिखित 
वक्तव्य प्रकाशित किया है.-- 


जब से सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा ने 
झार्स॑ बीर दल का व्यापी सगठन करने का निश्चय 
किया है तभी से उत्तर भारत में एक कठिनाई 
उपस्थित होगई है जिसे दूर करने के लिए इस 
वक्तव्य के निकालने की आवश्यकता हुई है। 
कठिनाई यह है कि बहुत से स्थानों पर कई वर्षों 


से राष्ट्रीय स्वथसेवक-संघ कार्य कर रहा है । प्राय 
सभी जगह स्थानीय भार्य समाज्ञी उसमें शामिल 
हो चुके हैं भोर अनेक स्थानों पर तो सघ के 
कार्यालय ही आय॑ समाज मन्दिरों में बने हुए हैं | 
ऐसे स्थानों पर जब झार्य वीर दुल की स्थापना 
का प्रयत्न भारम्भ होता है, तब थे भार्य समाजी, 
ज्ञो सघ मे शामिल हो चुके हैं, इल की स्थापना 
का विरोध करते हैं। मेरठ, सद्दारनपुर और 
पजाब के कुछ शहरों के हृष्टात इस प्रसग में 
विशेषत ढल्क्षेख योग्य हैं । 





कार्यालय भारतवर्षीय भार्ण कुमार परिषद्‌, देहली । 


आये कुमार सभाओं फे मन्‍्त्री मद्दोदयों से 
निवेदन क्रिया जाता है कि वे निम्न प्रश्नों का 
हत्तर शीघ्र ही भारतवर्षीय भ्राये कुमार परिषद्‌ 
दीवान द्वाल देहकी के कार्याक्षय में पूर्ति करके 
भेज देंवे। 
१. आये कुमार सभा का पूरा नाम व पता । 
२ सभा स्थापित होने की तारीख । 
३ सभासदों की सख्या | 
४. मासिक चन्दों की आय जो सभासदों से 
होती है। 
४ सभा के अन्य आय के साधन | 
६ वार्षिक आय व्यय का अनुसान | 
७, कुमार सभा के स्थान पर आये समाज है 
या नहीं। 
८ कुमारखभाके प्रधान आायेसभासद हैं या नहीं। 


ता० १४ भग्रेल् १६४३ 

९६, झाय समाज का सहयोग किस रुप में है 

१० यदि नगर या भ्रास में अन्य कुमार सभाये हैं 
तो उनके नाम और पते । 

११ कुमार सभा परिषद से कब से सम्मिलित है। 
१२ कुमार सभा का साधारण कार्येक्रम । 
१३ कुमार सभा गे विशेष क्‍या २ काम किये हैं । 
१४ सभा का वार्षिकात्सव किस मास में होता है । 
१४ नगर व आस की जन संरुया का अनुमान । 
१६ अन्‍य झातव्य बातें | 
नोट --परिषद्‌ की धामिक परीक्षाओ्रों फ्रो नवीन 
तथा सशोधित पाठबिधि छप चुकी है जो कार्या- 
क्षय से बिना मूल्य प्राप्त हो सकती है| कुमार 
सभाओं के मन्त्री हत ओर विशेष ध्यान देकर 
आये कुमारों को भ्रधिक से अधिक सस्या में 
सम्मिलित होने का आदेश दें । 


निवेदक:-- देवीदयाल्, दप मस्त्री 


१८ 


इस प्रसग में यह बता देना अत्यावश्यक है 
कि सघ के होते हुए भी आर्य वी२दल की स्थापना 
क्यों झावश्यक हुई 0 राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ जिस 
विशेष आादशे भौर कार्य प्रणाज्ञी को सामने रखकर 
सगठित हुआ है उससे अर्य समाज को कोई 
मंगढ़ा नहीं परन्तु दो बाते स्पष्ट है । राष्ट्रीय स्वय- 
सेवक-सघ की रपष्ट नीति है कि वह किसी साथ 
जनिक कार्य में भाग नहीं लेता भौर अरर्यसमाज 
ए% प्रगतिशीक्ष व्यावहारिक सस्था है, उसे रक्षा 
और सेवा के कार्य के लिये शिक्षित स्बय सेवकों 
की झावश्यकता है। सघ से इसे क्रियात्मक 
सहायता नहीं मिल सकती। इस कारण उसके 
क्षिये भार्य वीर दृत़् का सगठन अनिवार्य है। 
दूसरी बात यद्द है कि राष्ट्रीय स्वगसेवक सघ के 
मृलभुत झादर्शों और प्रति दिन के कार्यक्रम मे 
भी मूर्तिपूजा का विशेष स्थान है। सघ के सस्थाप 
ढा० हेढगेवार की “विचार धारा' में जन साधा 
रण को उस अ्रव्यक्त स्वरूप का सम्यगू झान करा 
देने का मूर्तिपूजा ही एक मात्र सुलभ साधन है” 
(“परम पूज्य डा० देडगेवार” विचार धारा प्रष्ट 
७४ ) इत्यादि शब्दों द्वारा मूतिपूजा की भावना 
को आवश्यक बतलाया गया है ओर सघ अपने 
व्यवहार में भी उस भावना से पूरा काम लेता 
है। भार्य समाजियों फे लिये जद्दा राष्ट्रीय सह 
की इस मूलभूत भावना को मानना असम्भव है 
वहा आर्य ससाज्ञ बन्दिरों में उसे स्थान देना भी 
सम्भव नहीं । ऐसी दशा में सिद्धातरूप मे आर्रा 
समाजियों के लिए राष्ट्रीय स्वय सेवक सह्ष के 
रीति-रिवाओं में शामिल होना दुष्कर है। इन 


सा्वेदेशिक 


अूने, १६४३ 


कारणों से राष्ट्रीय सव्य सेवक सह के रहते भी 
आर्य वीरदल को स्थापना भावश्यक होगई है | 

राष्ट्रीय स्वगसेवक सह हिन्दू नवयुवकों को 
शारीरिक व्यायाम और सघ व्यायाम का शिक्षण 
देता है यह उसको उपयोगिता है। उसका बिरोध 
करना न मेरा रह श्य है भोर न किसी दूसरे 
देशभक्त का होना चाहिये। परतु यदि आर्यंसमाज 
अपने रक्षा और सेवा के प्रतिदिन के कार्यक्रम 
को भी प्रकार से चलाने के ल्षिए झार्य वीरदल 
की स्थापना करे तो उससे भी किसी को न 
मंगढ़ना चादिये। आार्स समाज के सदस्यों का तो 
कतेत्य हे और परम धम है कि वे भार्य बीरदल 
में सम्मिलित हों, यह भी स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिये कि आर्य समाज मन्दिर में यदि 
स्वयंसेवक दल को स्थान मिल सकता है तो वह 
आर्र वीर दल ही है। सा्वेदेशिक सभा का यह 
निश्चय समस्त आर्य समाज्ञों और शझार्य समाजि 
यों के लिए एक आदेश के समान है कि वे झार्थ 
वार दल के रढ सगठन बनाने में अपनी सारी 
शक्ति लगा दें। प्रान्तिक भार्य प्रतिनिधि सभाओं 
को भी इस विषय में सचेत होने की आवश्यकता 
है। यह ध्यान में रहे कि वर्ण के भनत में सब 
प्रान्तिक सभाओं और स्थानीय भार्य समाजों से 
इस दिशा म किए गए कार्ग का लेखा मागा 
जाएगा उस समय ऐसा न हां कि उनके हिसाव 
में घाटा दिखाई दे | 

धमंदेव विद्यावाचस्पति 
स॒० मन्त्री 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । 








जूने, १६४३ 


सावेदेशिक 


(०६ 





आय॑ वीर दलों के लिये बोढ्िक शिक्षण 


श्राय॑ वीर दल्ल का प्रधान लद्दय 


(ले०--भी प्रो* इन्द्र बी विद्यादाचश्पति मत्री श्रखिल भारतीय आ्राय बीर दल समिति तथा 
सा्वदेशिक झा» प्र० सभा देइली) 


+->>दाक्े सर्द 


[ पाठ १ ] 

झाये वीर दल का प्रधान भर भन्तिस लद्षय 
आये घम के प्रभुत्व को स्थापित करना है। “आये 
धर्म के प्रभुत्न का अर्थ यह नहों समझना चाहिये 
कि हम ससार में क्रिसी मतया सम्प्रदाय का 
प्रभुत्व चाहते हैँ। धमें शब्द बहुत ऊचा भौर 
व्यापो है। झाये धर्म और आयरयेत्व वा एक ही 
झभिप्राय है । 


आयेत्व में हम निम्नलिखित बरतुओं +! 
सम्मित्नित सममते हैं -- 


१ आयसस्कृति--जिस सम्कृति का मूत्र धार 
वेदों में है और जिसका पूरे विकाश आर्यापते 
से हुआ | 

२ आये जाति-जिस जाति ने आयसस्कृति 
को अपनाया और फेलाया और अब तक 
भी ज्ञो इसी सस्कृति को अपना मूलायार 
मानती है | 

३ आय देश या आरयव्रते--भारतवपे जा 
झाये साकृति के ददूभव और विकास की भूमि 
है और जिसमें भव तक भी आये धर्म अपने 
मौक्षिक रूप में यद्यपि विकृत अवस्था मे, 
विद्यमान है| 

इन तीनों वस्तुश्नों के समुच्चय को हम आये 
घमे या आयेत्य के नाम से पुकारते हैं। यह 


समझ लेना चाहिये कि आयेत्व केवत्त भारतवर्ष 
की सीमाओं में ही सीमित रहे यद आवश्यक 
नहीं । जद्दा कहीं भी श्र ये सल्कृति और आये पमे 
का फेलाब हंंगा बहा शआार्य॑त्व की सोमा सममझी 
जायेगी | आर्य व जहा हो उसके गोरब और 
प्रभु व की स्थापना झाये दक्ष का क्रय द्ोगा । 

झार्य समाज का लद्टय वेंदिक धम, जिसका 
दूसरा नाम भार्य धर्म है, का ससार भर मे 
फैबाना है। 'क्ृण्बस्ता विश्वमार्यम! यह झार्य 
समाज्ञ का प्रेरक मन्त्र है | 

झार्ग समान एच प्रचारक सप्था है जा 
बाणी भ्ौर लेख द्वारा भाय धर्म को ससार भर 
में फेलाना चाहत है। 

यह समार का अटल नियम है कि प्रत्येक 
मूल्यवान्‌ पदाथे की रक्षा शक्षि से द्वी को जा 
सकती है। अनमोल से अनमाल् रत्न को सुरक्षित 
रखने के क्ये क्षात्र बल की आवश्यकता है। 
ज्िस कार्य वो आर्र समाज प्रचार द्वारा कर रहा 
है आरार्ग वीर दल शक्ति द्वारा उसकी रक्षा करेगा ! 
आर्य वीर दत अर्य जति के दात्र घर्म का 
प्रतिनिधि होगा | 

यह विचार अ्रममू रक है कि सत्य अपनी 
रज्षा सवय बर सफ्ता है। सत्य ससार मे से नह 
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नहीं होगा, यह तो ठीक है परन्तु विशेष समय 
ओर विशेष स्थान पर रक्षक्नों की निवेज्ञता से 
प्रेप्ठ और प्यारी से प्यारी सत्य वस्तु नष्ट हो 
सकती है। इस कारण यह अटल ईश्वरीय 
नियम है कि जो वस्तु उत्तम और ्पादेय होने 
से हमें प्यारी है उसकी रक्षा के योग्य शक्ति हमे 
अवश्य पेद करनो चाहिये अन्यथा इस सधपेमय 
ससार मे, जहाँ अ्रत्याचार और विनाश के दूत 
प्रत्येक उत्तम पदाथे पर ऋपटने को तेयार बेठे हैं, 
झपनी प्रिय बरतु को रक्षा करना असम्भव है! 
“जीवों ज्ञोवस्य भोजनम्‌” कमजोर प्राणी 
बलवान प्राणों का भाजन बन जाता है, इस 
कारण जा जाति दूसरे का भाजन न बनना चाहे, 
उसे शक्ति सम्यन्न बनना ही पडेगा । 

आर्य वीर दल भ्रार्य जाति की शक्ति का प्रति- 
निधि हांगा।। उसका कार्य हांग। झि वह अपनी 
शक्ति से आर्य त्र के प्रचारकों की ढाल बने, जहा 
आर्य धम खतरे में हा वहा अपनी जान की 
बान्नी लगावे और आर्य व के आगे बढते हुये 
भडे को मजयूत हाथों से थामने के लिये 
तैयार रहे । 
आय वीर दल की लक्ष्य प्राप्ति का साधन 

बात्र शक्ति का सामूहिक प्राटु्भाव 

[ पाठ + ] 

मह॒ष्य ज्ञाति । रब दा पढ़ियों के बल्ष बूते 
पर भागे बढ़ता है। वह 'ो पहिये हैं, बुद्धि 
ओर शक्ति इन्हीं दोनों को त्रद्यपयत्त ओर क्षात्रवल 
के नाम से पुकारा नाता है। इनमें से कोई अकेला 
पद्दिया जातियों के रथ का आगे नहीं ले जा 
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सकता । दोनों इकट्ठ चलते हैँ तभी जाति रो 
गाड़ी संसार को तूफानी दौड़ में पिछड़ने था 
कुचत्ष जाने से बच सकती है! 

ज्ञिस जाति ने इन दोनों बल्लों में से किसी 
एक को भी खो दिया, वह या तो सबेथा नष्ट 
हो गई अथवा भय ज।तियों के चरणों से दह्षित 
की गई । प्राचीन काल में आर्य॑ जाति को अनेक 
शाक्षाओं ने भपने बुद्धि और ज्ात्रवज्ञ से प्रथ्वी 
पर विजय प्राप्त की थी, भर मप्यक्षाक्ष में सथ्य 
एशिया से उठती हुई नई जातियों ने अपने बढ़ 
हुये ज्ञात्रवल से उनको शक्ति को ढ़ई स्थानों पर 
छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय भी भार्स॑ 
जाति म॒ बुद्धि बल विद्यमान था परन्तु प्रमाद 
के कारण ज्षात्रतल् शिथित्ञ पड़ गया था, जिसका 
फनत्त यह हुवा कि उनझी पराजय पर पराजय 
हुई, यद्दा तक कि सिर उठाने की शक्ति भी न 
रही । 

इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है 
ऊिवुद्धि बल से नियत्रित ज्षात्रवल के बिना 
कोई जाति जीवित नहीं रह सकती, उसे “जीवो 
जीवस्य भोजनम्‌” के नियम के अनुसार सब 
जातिया पददलित कर देती है। यदि फोई पद 
द्षित जाति फिर से सिर उठा कर पृथ्वी की 
अन्य जातियों की बराबरी में खड़ी होना चाहती 
है तो उसे बुद्धि बल के साथ साथ ज्ञात्रवत्ञ को 
भी सिद्ध करना द्वोगा। 


तात्रवबल व्यक्तिगत भोर सामूहिक 


चात्रवल की इशाई जाति को व्यक्तियों की 
शारीरिक शक्ति है। जाति का बक्ष उसी मात्रा में 


खून, १६४३ 


सावदेशिक 





आय समाज के नियमोपानियन 


( लेखक--भी प० गगाप्रसाद जी उपराध्ययाय एम० ए०, प्रधान श्रार्व प्रति० सभा सयुक्त प्रात ) 


( गताद्न से भ गे ) 


कभी कभी एक प्रश्न उठता हे कि क्‍या 
झाये समाज का सभासद्‌ होने के लिये केवल 
इस नियमोंकों मानना पर्याप्त है या उनके साथही 
झम्य सिद्धान्तोंका भी। यह प्रश्न रेतिऊ (((7708) 
है वाध्तविक ( 8008। ) नहीं, क्‍योंकि वस्तुतः 
ज्ञव तक कोई स्वामी दयानन्द के बताये हुये 
सिद्धान्तों फो न माने बह दस नियमों को मान 
ही नहीं सकता । हा यदि कोई शब्द जाल से 
फसकर बाल की सा निकालने लगे और ऋपने 
लिये बद्दाना हूँ ढने क्षगे तो यह सम्भव है कि 
इन दस नियमों की आड़ मे वेद विरुद्ध सिद्धातों 
को भी मानने कगे और उसके द्वारा समाज भें 
वही गढ़बढ़ हो जो हिन्दू धमे मे मचगई हे | इस 
पर विचार करने के लिये २७ माच १६३४ ई० 
को १२ बजे दिन के आर्य समाज चावड़ी बाज़ार 
दिल्ली में सावेदेशिक सभा को धर्माथे सभा की 
एक बैठक हुई थी जिसमे भारतवपे के ५१ 
प्रसिद्ध भारय विद्वान सम्मिलित थे । उनका 
निश्चय इस प्रकार है :-- 

५निश्चय हुआ कि भय समाज भे प्रविष्ट 
होने और रहने के जिये दूस नियमों के साथ उन 
सिद्धान्तों का भी जो वेदों के आधार पर ऋषि 
इयानरद ने अपने प्रन्थों मे ज्खि है मानना भोर 
इन पर आचरण करना आवश्यक है” | 

इस प्रकार आये समाज का सम्बन्ध स्वामी 
दयानन्द के प्रस्थों से घनिष्ठ हो जादा है ओर 


सेद्धान्तिक गडबड की सभावना बहुत कम हो 
जाती है। 

यह हुये आये समाज के नियम | परन्तु 
व्यवहारिक सगठत यो चलाने के लिये उप- 
नियम भी चाहिए । भारम्भ में आये समाज के 
वे उपानयम बनाय गये थे जा लगभग साठ वप 
तक चलते गहे-- 

इन उपतियर्मों के देसने स पता लगता है 
ऊ्रि यद्यपि इनमे किसी समाज के आन्तरिक 
प्रबन्ध के लिये पर्याप्त साम्प्री है तथापि एक 
बढी कमी है । इसमे प्रत्येक समाज को एक 
झलग और अप्तम्बद्ध इकाई माना गया है, एक 
समाज फे अनेक सभासदों के लिये एक दूसरे 
के साथ व्यवद्दार का रहलेस है। परन्तु एक 
झाये समाज का अन्य आय समाज़ों फे साथ 
क्या और किस प्रकार का सम्बन्ध हो, उस पर 
दृ ४ नहीं ढाल्ी गई | आदिम २८ नियमों में इस 
पर भी ध्यान रक्ख।| गया था। नियम ३, ४, ५ 
इस प्रकार हैं -- 

३. इस समाज मे प्रति देश के मध्य एक 
प्रधान समाज होगा और अन्य उसको शाखा 
समझे जायेंगे | 

४ प्रधान समाज के अनुबून ओर सत्र 
समाजों की व्यवस्था रददेगी। 

५ प्रधान समाज्ञ में वेदेक्क धर्मातुकून 
सल्कृत भर भाय भाषा में सदुपदेश फे लिये 


रै८२ 


नाना प्रकार के पुस्टफ़ और एक 'आय प्रकाश” 
साप्तादिक पत्र निकलेगा। ये सव समाज में प्रवृत्त 
किये जावेगे | इसका तालये यह है क देश में 
एक प्रधान समाज हांगा और 'अन्य समात्र 
हसकी शाखाये होंगे। इस विधान भे और 
बर्तमान विधान भे मौलिक सेट है । वर्तमान 
विधान में सावेनानकता (0९7 ०१0१) का 
मौक्षिक बीज हैं। आदिम पिधान मे उतना 
नहीं। आदिम विधान प्रधान समाज बनाऋर 
ठसकी शाखाये बनाता है भ्र्थात्‌ ऊपर से नीचे 
को ओर चलता है। वतमान विय्रान नीचे से 
ऊपर की भोर बलता है। अर्थात समाज अपने 
व्यक्तित्व को पहले स्थापित करके फर अपनी 
प्रतिनिधि सभा रवथ निर्माण करते हैं। साथे 
अनिकता (00700078८ए) का यह एक मौलिऊ 
भिद्धान्त है | ऐमा प्रतीत होता है. कि श्री स्वामी 
जी ने इसी दृष्टि कोश से नवीन उपनियरमों मे 
इस बात को सवधा छोड दिया भोर प्रत्येक 


समाज को एक स्तन्त्र सत्ता प्रदान कर दी | 
(शेष अगले अड्डू मे) 


अमन निऑिजिननान. नय-नन-म-»«-«-ब«मक, 





( शेष १८० पृष्ठ का ) 
अधिक या कम होगा जिस मात्रा में उश्के अग, 


व्यक्तियों का व्यक्तिगत शारीरिक ओर आत्मिक 
बल भौसत से अधिक या कम होगा। निसत जाति 
के भ्रधिक सदर्य निभय भोर बलवान होंगे वह 
जाति स्वभाव से अधिक शक्तिवाली भोर इसी 
किये अपनी रक्षा में अधिक समथे होगी। जिस 
जाति के सदत्य निेश्ष होंगे बह जाति भी निबल 
होगी । झात्रवल का पहला प्रधान अग व्यक्तियों 
का झात्मिक और शारीरिफ बल है । 


सावेदेशिक 
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परन्तु इतना ही काफी नहीं। जाति को समृह 
रूप से भी सघठित होना चाहिरे | बहुत विरत्ने 
समयों में जब मनुष्यों का दृष्टि क्षेत्र अत्यन्त 
परिमित हो, आस पास की दुनिया से सम्बन्ध 
रखना कठिन हो भर मुख्यत ध्यक्षिगत रबाथों 
के लिये युद्ध हाते हों तब शायद केवल व्यक्ति के 
व्यक्तियों के बज्ञाबल पर नीत हार का निश्चय हो 
जाता द्वो परन्तु प्राय अनेर ज्ञातियों से भरी हुई 
इस सघप भूमि मे विजयी होने के लिये शारी 
रिक बल के साथ रूघटन बल को भी अतिवाय 
रूप सं आवश्यकता होती हे । 

सेना फे सिपाहियों का श रीरिक बल, उनका 
निर्भय भाव और देश प्रेम जितने आवश्यक हैं 
उनका उत्तम शिक्षण ओर उत्तम शब्रासत्र भी 
ज्तन ही आवश्यक हैं। नियन्त्रण और सगठन 
सेना डी ज्ञान हैं। नियन्नण भर सगठन सामू 
हिक बल क प्रधान अग हैं | 


आादरशे क्षत्रिय वह है (१) जिसका शरीर 
वलिए हो। (२) जो अपने देश, धममं पर बक्ति 
चढ़ाने को तेयार हो। (३) जो निर्भय हो। (४) जो 
शब्रस्रों का भ्रच्छा प्रयोग जानता हो । (५) सामू- 
द्विक रूप से काय करने की शिक्षा में दीक्षित 
हो (६) और यदि स्वय ही प्रधान सेनापति न 
हो ता अपने सेनापतियों के नियन्त्रण में पूरी तरह 
रह सके | ये भादशे क्षत्रिय के क्षण हैं। भाष॑ 
जाति में ऐसे आदश ज्षत्रियों को तेयार करके 
आये जाति और भाये धमं के गौरव को ससार 
में फिर से स्थापित करना ही आये बीर दत्त का 
क्क््य है | 


अत, १६४३ सायेदेशिक श्ष्३ 
स्वदेश प्रेम कं कर लक पं, ध््ं 
«£ सुमन-सचय &£ 


बढ़ी भारी फौज के वीचों बीच एफ सुन्दर 
खेमे में पेन का राजा फर्डीनिन्ड और उसकी 
रानी ईसा वेला बैठे थे। उनऊे पाम रपेन के वई 
सरदार खडे थे मुसत्ञमानों पर जो उसी समय 
फतह पाई थी उसके चिन्ह सबके चेहरों पर 
स्पष्ट देख पढ़ते थे। राजा ने मुसलमानों के 
नेताओं को यह सन्देश भेजा । कि यदि तुम 
इसलाम छोड़ ईसाई बन नाश्रागे और पेन की 
सत्ता रवीकार करलोगे तो तुम्हें इनाम दू गा और 
अपने राज्य मे उचे २ पद दृग।। एक के बाद 
एक इस तरह बहुत से मुसलमान मुसियाश्रों ने 
राजा के पास आकर कहां हमारा किला आज 
से आपका है ओर दम ईसाई मत को स्वीकार 
करते हैं। इस प्रकार शर्त कबूत् कर भोर राजा 
का इनाम बगल में बाधकर प्ररुन्न होते हुए वे 
अपने २ धर चत्न दिये 

इन मुखियाओं तथा भ्रन्य मुसक्षमानों को 
राज्ञा के पास जाता देखकर दुखी होन वात्ता 
एक मुसलमान सरदार एक तरफ खड़ा था। इस 
का तेज और सिपादियों का सा ढंग देखकर साफ 
जान पड़ता था कि हार मानने स पहले उसने 
बहुतों को अपनो तलवार का स्वाद चखाया 
होगा पर अब समय ने पलटा खाया था। जब 
शर्तें स्वीकार करने को उसकी बारी अ्ई, तत्ब 
बह हदृता से राजा फे सामने जाकर सढा हा 
गया भौर वोक्षा राज्ञा साहब, मेरी इच्छा भाप 
के सामने सिर भुकाने की नहीं थी, पर मेरे 
साथियों ने मेरे साथ दगा को इसलिये अब 
कोई चारा नहीं। में लाचार होऋर भपना किला 
आपके हवाले फरता हूँ, राजा ने खज़ान्यी को 
इशारा किया खज़ान्धी उस मुस्क्षमान को साने 
को मोहरों की येज्षी देने गा । खरदार ने उसके 


प्र 
कक कद कु कक कूततु क्र कूतकाप हु > हु] कु +-मूग॒ कक 


हाथ मा एक तरफ हटाकर उद्दा (राजा साहब, में 
अपना किला बेचने नहीं आया हूँ। मेरी किस्मत 
में ताये हाना बदा था इसी लिये में ताबे 
(आध न) होता हू नहीं ता अगर मेरे साथी भेरे 
साथ ढठे रहते तो जातेज्ञो इस किले का आपका 
नहोने देता ! उमके ये शब्द सुनकर राजा ग्रसन्न 
हुआ भौर बला सरटार हम तुम्हे अपनी फौज 
में ) जगह देनेहे उ।ने कहा राजा साहब! 
मै मुश्नाफी चा” ता हू मुझसे कम न होगा ” 

गनी ईमा बेजा इस देश भक्त सरदार की 
श्रोर बडी श्रद्धा और अडहयय के साथ देख रदी 
थी ओर उसके 3त्तरों समन ही मन मुग्ध हो 
रही थो। बेबांलीं 'कुद्र ता हम देने दा । 
सरदार ने कह “८ 

यदि आपकी यही इच्छा है ता में इतना ही 
मांगता हूँ कि मेरे नगर बासी पहले की तरह 
मुछतलमानी धम का पालन करे आप जबरदस्ती 
इनको धम से हटाने को काशिश न करे ” 

रानी ने कहा अच्छा ऐसा हो होगा! पर 
तुम्दे दम क्‍या दें । 

सरदार ने कद्दा-- मुफे अपना घाडा तथा 
कुछ और चघेजें लेकर जाने दीजिये जहा 
का मे अमल में रहने वाला हू 

राजा ने उसकी प्राथना स्व कर करते हुए 
क॒दा परन्तु कुछ चादी के साज्ञ वाले घाड़े भर 
सान की मुहर ही लेत जाओ। 

यह सुनकर सरदार की गब्रा्खों में आखू 
आगए भर इसने गहरो श्वास लकर कह्ठा 

राजा साहब' मेरा प्यारा शहर प्रेनेढा तो 
खटहर बना पढ़ा है फिर मे इन चीज़ों को लेकर 
क्या कछ गा ९” 


-रघुनाथप्रसाद पाठक 
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मनुृष्योन्नाति का परम आदश “डिश्वर” 


( ले० भी महात्मा नारायण स्वामी बी महाराज ) 


आज कुछेक लोगों को प्रवृत्ति है $ अच्छे 
काम करते रहने चाहिये ईश्वर को चाह्दे माने या 
न मानें । परन्तु यह भूल भोर भारी भूल है। 
मनुष्य जब किसी प्रकार की भी हन्नति करना 
चाहता है तो बसे उस के लिये आदशे की 
जरूरत होती है | जब हम अपने लक्ष्य मे मनुष्यों 
के आदशे को रखते हैं तो उनमें जद्दा भ्रच्छे गुण 
होते है वहा उनकी, स्वाभाविक अल्पन्वता के 
कारण, कुछेक अवगुण भी हुआ करते हैं। 
उनको आदश रूप मे रखने ओर उनका अलु- 
करण करने से, जहा उनके भच्छे गुण अनुकरण 
कर्ता मे आया करते हैं वद्दा अवगुण भी । परन्तु 
यदि हम परम गुरु ईश्वर को आदश मे रक्‍्खें तो 
फिर किसी अवगुण के आने की संभावना हो 
नहीं हो सकती, क्यों कि आरितिक ससार ईश्वर को 
शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला मानता हे । 
इसलिये यह भादशे अवगुणों से बचने के लिये, 
झनिवाय्य है। इसीलिये वेद ने कहा है -- 
“तमेव विद्धित्वात्टृत्युमेति! ! भर्थात्‌ उस (ईश्वर) 
ही के जानने से (मनुष्य) मृत्यु के पार हुआ 
करता है| एक उपासक जब इस पथ का पथिक 
बनता है. तब उसका कतेव्य द्वो जाता है कि 
ईश्वर की दिज््य भौर अलौकिक ज्योति का श्लान 
प्राप्त करे और उसके प्रत्यक्ष करने के लिये, उस 
ईश्वर के दिव्य भर अलौकिक गुणों को अपने 
आत्मा में, “तज्परस्तथे भावना” | की मर्यादा 
लुसार, धारण करे। यह उसका पहला कतेव्य 


होता है । 


(२) वेद हमे शिक्षा देते हैं. कि “अविद्यया- 
मृत्यु तीर्तवा, विद्ययाउमृतमश्लुते” ! अर्थात्‌ फर्म 
और ज्ञान के समुच्चय से मनुष्य केवल मृत्यु के 
पार हुआ करता है | मोक्ष के दूसरे पहलू आनन्द 
को, आस्तिक बुद्धि भोर श्रद्धा की भावना, हमे 
शिक्षा देती है कि ईश्वर की दया से प्राप्त क्या 
करता है, वह न हनारे कमे का फल है न श्ञान 
का परिणाम है | इसलिये उसकी दया के पात्र 
बनने के एिये उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट कम की 
जहूरत हुआ करती है| इनको आचरण मे लाना 
उपासक का दूसरा कतेव्य हे ।| 

(३) मनुष्य को, उपासक बनकर, सगुण भौर 
निगुण दोनों प्रकार की उपासना करनी 
चाहिये | सगुणोपासना, इश्वर को सशिदानन्द, 
वरुण मित्र और श्रयेमा आदि गुणों के साथ 
देखकर उन गुणों को अपने भीतर लाने का 
अभ्यास करना चाहिये। इससे इसे सुख प्राप्त 
हुआ करता है जेसा कि एक उपनिषद्‌ मे एक 
जगह लिखा है -- 

एकोबशी सब भूताम्तरात्मा एक रूप बहुधा 

य करोति। तमात्मस्थ येइनुपश्यन्ति धीरा 

स्तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 

(क्ठ० ४१२)। 
ओर जब ईश्वर को निगुण रूप मे देखते है 
तो उसके निगुणता प्रदशेक गुण, अजरत्व; 
अमरत्व, अपाप विद्धत्व आदि बपासक के भीतर 
से इन निगु णताओं को दूर करके से मृत्यु के 
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आदर्श अन्तर्जातीय विवाह 
(सम्बाद दाता द्वारा) 


गुरुकुल वृन्दावन के उपाध्याय ओर सत्याथे 
प्रकाश के सस्कृत भनुवादक श्री प० शकरदेव ज़ी 
पाठक के ज्येप्ठ सुपुत्र चि० सतीशचन्द्र पाठक का 
विवाह बहराइच निवासी श्री साहु लद्टमी नारायण 
जी भाये की सुपुत्नी सौ० सावित्रीदेवी के साथ 
१८ ४-४३ को श्री प० कन्हैयालाल जी बेद्क 
मिशनरी विवेश प्रचारक का अ्रथ्यक्षता मे सम्पन्न 
हुआ | बहराइच म॑ सबे प्रथम अन्तर्जातीय विवाद 
होते से सत्र इसकी चर्चा थी। कट्टरपन्थी हिन्दू 
भी इस विवाह से बहुत प्रभावित थे। सयुक्त प्रान्त 
का यद्द भाग सामाजिक हृष्ट से बहुत पिछड़ा 
हुआ है और यहा के असख्य हिन्दू परिवार 
और उनकी कन्याएँ वेवाहिक कुरीतियों के 
अभिशापों भ्ौर मूक अत्याचारों से पीडित हैं। 
हमे विश्वास है कि इस प्रकार के विवाह उनके 
उन्मूलन में अपना विशिष्ट स्थान रखेंगे। प० 
शकरदेव पाठक बिज्ननीर ज़िले के गोढ ब्राह्मण 
परिवार से सम्बन्धित हैं भोर उन्होंने स्वय बस्बई 
प्रान्त की एक बेश्य कुलोत्पन्ना श्रीमती जानकी देवी 
पत्रे गुजराती विदुषीदेबी के साथ बिवाद्द करके 
वैदिक विवाह का आादशे उपस्थित किया था। साहु 
लद्मी नारायण जी जायसवाल वेश्य है। इस 
विवाह में वेबाहिक कुरीतियों को जरा भी स्थान 
नहीं दिया गया था और प्रत्येक कार्य बढी 
सादगी से किया गया था। 

१६-५-४३ को शिष्टाचार समपेण रूप साहू 
कर्मी नारायण जो के निवास स्थान पर एक 


सभा हुई जिसमे श्री प० सूय देव जी आयुर्वेदा- 
लड्भ)र स्नातक गुरकुक्ञ काड्डी ने बर ओर कन्या 
पक्ष के क्षोगों का परिचय कराया । स्नातक महोदय 
साहु क्द्मी नारायण जी के स्येष्ठ जामाता हैं 
ओर इस विवाह का श्रेय मुख्यतया आप ही को 
है। उनकी धर्मपत्नी सौ० शान्तादैवी ने एक 
उत्तम वक्‍ठ॒ता द्वारा वर और वधू को भ्राशीर्वाद 
दिया और अन्तर्जातीय विवाह के महत्व और 
उनको आवश्यकता पर उत्तम प्रकाश डाल्ा। 
स्नातक सूय देव जी तथा अन्य कई वक्ताओं के 
भी सारगभित भाषण हुए। यह सभा वहराइच 
समाज की उत्सव सभा का रूप किये हुए देख 
पढतो थी। श्री प० कन्हैयाल्ञाल जी मिश्र ने 
प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास के प्रमाणों और 


उदाहरणों के द्वारा अन्तर्जातीय विवाहों की 


( शेष १६२ प्रृष्ठ का ) 
भय से पार कर दिया करते हैं जेसा कि भौर 
जगह कहा है -- 
अशब्दमरपशमरुपमव्यय तथा5रस नित्य 
मगन्ध वश्चयत्‌। अनाधनन्त महत पर 
प्रृव निचाप्यत मृत्यु मुखात्ममुच्यते ॥ 
(कठ० ३१४) । 
जय मनुष्य इन दोनों प्रकार की उपासनाओं 
को सफत्ञता के साथ व्यावद्ारिक जीवन से 
घटाया करता है तभी उस्व परम आदृशे परम 
पुरुष को शरण प्राप्त करने का अधिकारी बना 
करता है। 


शूने, १६४३ 


ठपादेयता पर जो प्रकाश डाला भा तश्रह् सुनते ही 
बनता भा। इस अवसर पर वर और वधू के लिये 
झाशीर्बाद भर बधाई सूचक आय नेताओं और 
विद्वानों के अनेक सन्देश प्राप्त हुये थे जिनमे से 
महात्मा नारायण रवामी जी महाराज, श्री प० गल्ला 
प्रसाद जी रि० चीफ जज प्रधान सावेदेशिक 
सभा देहकी, श्री परिझछत गद्भाप्रसाद जौ 
उपाध्याय, प्रधान झाय प्रतिनिधि सभा सयुक्त 
प्रास्त, श्री श्रो० सुधाकर जी एम० ए० भूतपूर्व 
मन्‍्त्री, सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, श्री प० 
इन्द्र जी विद्यावाचस्पति, मन्त्री सावेदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा तथा डाइरेक्टर वीर अजुन 
देहली, श्री प० धम्देव जी विशद्वावाचरपति स० 
मन्त्री सावेदेशिक सभा तथा सम्पादक सावेदेशिक 
हेहली, भी डा० मगलदेव जी पी० एच० डी० 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

बर महोदय के माता और पिता के कुक बड़े 
प्रतिष्ठित आय कुल हैं। वर के माम। श्री सत्यश्रत 


जी दयानन्द शहरी और द्यानन्द दिग्विजय 
के रचयिता तथा कन्या महाविद्यालय बड़ौदा के 


भूतपूषे भाचाये कविरत्न प० मेधान्रत जी 
वर के चचा श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक, श्री 


सा्वेदेशिक 


श्पहै 


थी आर पाठक जी एम ए ( सिबिल सेक्रेटरियट 
लखनऊ ) श्री परिहत चन्द्रमणि पाठक 
शासत्री आयुर्वेदाचाय प० शकरदेव जी के अनन्य 
मित्र श्री शमशेर घह्दादुर जी तथा अन्य निकट 
सम्बन्धी इस श्रवसर पर उपस्थित थे | 

इस अवसर पर विभिन्न भाय सस्थाओं के 
लिये ३५) रु० दान की घोषणा हुई । 


आवश्यक प्रचना 

श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी को सभा के लिये 
धन सग्रहाथे इस सभा की रसीद वही स० १, १ 
से “५ तक वी दी गई थी । उनके पत्र से ज्ञात 
हुआ है कि वह्द कहीं गुम हो गई है | अत आय 
जनता की सूचनाथ यह विज्ञप्त प्रकाशित की 
जाती है | यदि किसी सज्जन को यह रसीद बही 
मिल जाये तो उसे सभा कार्यालय में पहुचा दें। 
कोई अब इसे सभा की प्रामाणिक रसीद बह्ी न 
सममे। स्वामी जी महाराज मुख्यत॒या बरेली 
ओर बढ़ायू जिलों मे काम करते थे | 


इन्द्र विश्ाब।चसपति 
मन्त्री 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली। 


उसपर करा नए पान. 
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बीज 


सस्ता, ताज़ा, बढिया सब्जी व फूल-फल का 
बीज और गाद्य हम से मेंगाइये | | 
पता ;-- मेहता ढी० सी० वर्मो, वेगमपुर (पटना) 
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स्वाध्याय के लिये उपयुक्त गून्य ए 
बेद्तत्व प्रकाश-मदर्षि दयानद के सस्कृत में लिखे वेद बिषयक ६० लेख (निवन्धों) के 
मूल्य मात्र २)) हई 

२. दयानन्द प्रकाश -लेखक श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज, यह ऋषि दयानन्द | 


मूल्य ३॥) (५ 

३ आये पथिक प्रन्थावली--शभ्री प० ज्ेखराम क कुलियात आय भमुसाफिर दुदू प्रत्थ /) 
मूल्य -) 

। ४ वैदिक सिद्धान्त व्याख्यान माला--श्री स्वामी नित्यानन्द जी के मद्दाराज़ा बढ़ौदा हु 
ही के समक्ष दिये १७ व्याख्यानों का अ्रपूष सप्रह है जिसे आयेकुमार परिषद्‌ ने “सिद्धान्त शास्त्री” 
2 परीक्षा के लिये स्वीकार किया है मूल्य ६) 
/०५ ४ गीता-सरल आये भाषा टीका सद्दित बड़े अक्षरों मे, मुल्य ॥<) 
है ६ योग दशेन--यजुर्वेद के योग सूक्त की व्यास्या सहित सरल योग मागे का महत्व- है 
(0 पूर्ण प्रन्थ लेखक श्री स्वामी दय।नन्द जी मद्दाराज मूल्य १) मात्र ४ 
; ७ क्रियात्म# मनोविज्ञान--बौगिक क्रियाओं एव अध्यात्म विद्या का अपूब प्रन्थ १६ 
मूल्य १) 

८ आदशे सुधारक दयानन्द ले० श्री देवेन्द्रनाथ मुखापाध्याय | इसमे कई देतु देकर हे 
4 ऋषि दयानन्द को आदश सुधारक सिद्ध किया है। प्रत्येक के पढ़ने और प्रचार योग्य पुस्तक है| #, 


६ विश्वविज्ञान और परमात्म बोध--ले० प० प्रिय रत्नश्राप मूल्य ७) 
१० सन्थ्या विनय-ले० प्रो० नित्यानन्द वेदालकार, एम० ए० | सब्ध्या के भ्त्येक मन्त्र 
के का शब्दाय और भावपूरों बिनय 
११ प्राथना प्रदीप-ले० प्रो० निश्यानन्द वेदालकार एम० ए० प्राथेना सम्बन्धी भावपूर्ण 

मन्त्र और भजनों सहित गुटका । 

आये कुमार परिषद को धार्मिक परीक्षाओं की पुस्तके भी मिलती हैं । 


सब प्रकार की पुस्‍्तक मगाने का पता +- 


गोविन्दराम हासानन्द, आर्य साहित्य मवन, नई सड़क, देहली | 





-०३२७- «अप कि 


0 ०्उम्पओं४-उुक >-पम्मप +पअमपयोकि. "पक >.अाकसक७ ००-२० ०-२० पपकि ०५२०१: ०-२० पेज >-5उन कक ० ्युज >-फम्प2७० >फगाइक० > "नस ० र्मक -अग + कदम >ौ-उपदयके. पाकर नकर 


मातृत्व की ओर ! 
(ज्ञे*-भी रघुनाथप्रसाद पाठक ) 
पुस्तक प्रकाशक- शारदा मन्दिर बुक-खिपो-नई सडक देहली--मूल्य अजिल्द १) और सजिल्द १) 
0 
कुछ आय नेताओं ओर पत्नो की सम्मतियां 

“प० रघुनाथ प्रसाद पाठक्कृत ' मातृत्व की ओर” नासक पुम्तक को मैने देखा। पुस्तक 
के गम्भीर विषय रोचक कहानी के रूप मे लिखे गये है, ज्ञिससे पढ़ने वाले पर जरा भी बोझ 
न पड़े परन्तु मौलिक बातों की जानकारी हो जाय। पुरतक युवा भौर युयति प्रत्येक के पढने के 
योग्य है। गृहस्थाश्रस को सुखी और शान्त बनाने क लिये अधिक स अधिक उपयोग! बातें 
हन्‍्हें इस पुस्तक में मिलेगी। कागज़ तथा छपाई सभी अच्छे हैं । पुस्तक अधिक से अधिक 
प्रचार होने योग्य है ।” “--नारायण रवासी 

'स्री जाति को उठाने और गृह्स्थ का सश्ञा ओर सीध। स्वरूप दिखाने बानी यह पुस्तक 
उन फम्याञ्नों के लिये झत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा जो वालग द्वार अपन ग्रौबन की 
समस्याओं को जानना और उनका हल करना चाहत हू।वियारी के यश्रों मो नत्र बह वा लिंग 
हो जातो है, एक अघेरी गली से गुज़रना पड़ता है। न उनके मा शाप उनऊा पथ प्रद्शन करते 
हैं झौर न उनके गुरु जन उनको सह्दायता देते हैँ। यह बिचारा इध< उधर भटक भटभ कर 
समय गुजारती हैं. और नोकरों चाकरों तथा पारवार क त्यपठित सहलिग' आदि स कुछ अधूरा 
ह्ञान प्राप्त करती हैं जो सद्दायता के स्थान पर अक्सर उन कन्याओं के श्र नष्ट का कारण बनता हे। 
इन सथ कठिनाईयों को इस “मातृत्व की ओर” नामी पुस्तक न हक्ष रर दिया है। प्रत्यक माता. 
पिता का अब फ्ऱज् है कि वह इस पुस्तक को प्रतिया अपनी कन्याओं ऊ हाथ में दे और उनके 
ज्ञीवन के सुख प्रम्पादन का साधन बने। पाठशालाओं मे इपम के तीर पर देने ेे लिये 
अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है ।” -सुधाकर एम० ए० 

“पुस्तक की लेखन शैली दो बहिनों को बातचीत से आरम्भ होती हे और यह क्रम अन्त 
सक चल्ला गया है | बीच २ मे विषय से मम्वन्धत उउदेशात्मक कहा नयों झा भी समावेश है, 
जिससे पाठिकाओ्ों का मन पढ़ते २ उकताता नहीं है। इसमे सन्देह क्र कृसक महांदय ने 
गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ ही यह पुस्तक कसी है। बालक की उत्पत्ति से लंर्र उसके बढ़े 
होने तक की उन तमाम आवश्यक बातों क जञानक री करा दी गह है जिनके लिए हमे इधर- 
उधर भटकना पढ़ता है। श्र्थात्‌ स्वास्थ्य सुधा देश प्रेम, ग्रहस्थ निर्माण करा, सन्‍्तान- शिक्षण, 
सन्‍्तान निर्माण, विवाह, जीवन माधुय इत्यादि ? विषय बड़े ही रोचक हैँ। पुस्तक पुरुष और 
स्ियों दोनों दो के पढ़ने योग्य है !” 

#शारदा मन्दिर बिल्ली का यह प्रकाशन बहुत सफल रहा। पुलक त्री छपाई सफाई 
रक्तम है ।” ( आर्र मात्तेरह ) 

“यह पुस्तिका मुख्यतया विवाह याग्य आयु की बडी कन्याश्रों के ढियेलिएो गयी है और 
पारिवारिक बातचीत में मनोरजक ठग स यह बतलाया गया हैं कि साता बनने के लये कन्‍्याओं 
को क्या-क्या सीखना चाहिये और मातृत्व का उत्तरदायित्व कितना पवित्र तथा गम्भ र है । 
पुस्तिका में शारीरिक स्वास्थ्य की बातों से लेरुर सदाचार घर ग्ःरथ और पास्त-पढौसियों के 
कतैव्य तथा स्वास्ध्य-रक्षा आदि तक अनेक उपयागी विषयों झा समावेश हा गया है। विद्या 


बिंनियों को पारितोषिक आदि के रूपमे देने के किये यह पुरतिक उपय ग है।” (६२ अर्जुन ) 
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&#पक्कीय 


अत्यन्त अभिनन्दनीय संकल्प 

अमर पमेवीर रवा० अ्रद्धानन्द जी महाराज 
के अनन्य भक्त श्री तब्भूराम जी आलन्दाभ्रमा 
लुधियाना निवासी का नाम आर्स नगत्‌ में गुरु 
कुख प्रेम के फारण सुप्रसिद्ध हैे। उनका पुरानी 
गुरुकुल्ष भूमि में आयोनित श्रद्धा सम्मेलन के 
इवसर पर सभापति रूप से दिया इुआ भाषण 
हम इसी झड्डू में अत्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं 
जिस का एक एक अक्षर उनके स्वा० श्रद्धानद्‌ जी 
महाराज और गुरुकुल के प्रति प्रेम को प्रकट 
करता है। वे अपनी मित्र मण्ठल्नी द्वारा 
१६४४००) गुरुकुल कागढ। के लिये दन रूप स 
झब तक एकश्रित कर चुके हैँ। शेष ४५००) 
अतिशीघ्र एकत्रित करके २ लाग्व क्री राशि का 
पूरी करने का उनका शुभ सकल्‍्प है। आशा है 
आये जनता का पूर्ण सहयोग इस शुभ काय में 
उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। 'सावदेशिक' पत्र 
के साथ भी श्री लञा० लब्भ्राम जी का विशेष 


प्रेम हे और इसकी प्राहक सख्या बढ़ाने में दे 
विशेष प्रयत्न शीक्ष हैं. इस विषयक उनका 
परिश्रम और उत्साह अनुकरणोय है। 


सावेदेशिक सभा की वेद प्रचार निधि 


सावदेशिक' फे मा अछु में अय समाज 
स्थापना दबस पर एक टिप्पणी लिखते हुए इमने 


आय जनता से सा्वदेशिक सभा की वेद भचार 
निधि में उदार सदायताथ अपील की थी जिससे 
देश देशान्तर मे सभा द्वार! प्रचारादिकाय का 
विस्तार किया जा सके ? कई आय समाजों ने 
झाय समाज स्थापना दिवस के उपक्षत्ष में वेद 
प्रचार निध्यथे घन सप्रह करके सभा कार्यक्षेय में 
भिन्नवा दिया है और इस प्रकार शिरामणि सभा 
के प्रति अपने कर्तव्य और भनुशासन का पालन 
किया है | कितु खेद हे कि भनेक बढ़ी बड़ी समाजों 
ने इस विषयक अपने कनेव्य का अभी तक पालन 
नहीं किया है। बढ़ी आय समाज्नों को ता इस 
विषय में अन्य समाजों के सम्मुख एक भावश 
रथापित ऋरना चाहिये किन्तु दुख है कि उन में 
से कई अपनी उत्तरदायिता को पूणतया अनुभव 
नहीं करतीं | यदि किसी अनिबाय कारण वश 
आय समाज स्थापना दिवस न मनाया जा सका 
हो अथवा उस टिन घन सप्रह न किया जा सका 
हो तो अब भी समाजों को चाहिये कि अपने 
सदस्यों और सहायकों से एकत्रित करके अथवा 
यदि यह सम्भव न हो तो भ्रपने कोष से अच्छी 
राशि सावदेशिक सभा की वेद प्रचार निष्य्थ 
भेजकर अपने कतेव्य भोर अनुशासन का पाक्षन 
करते हुए पुएय के भागी बने। शिरोमणि सभा 
के आदेश की अबदेलता करना सामाजिक 
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सगठन को निवेश बना देगा और उसके पवित्र 
सावे भौम दह श्य की पूर्ति में बाधक होगा यह 
लिखने को आवश्य€ता नहीं | 


गुरुकुंल विश्वविद्यालय कांगड़ी की 
छात्र परीचाएं-- 

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गुरुक॒ल 
विश्वविद्यालय कागढी के अधिकारियों ने इन 
ड्वात्र छात्राओों के लाभ के लिये जा लियम पू्ेक 
गुरुकुल् शिक्षा प्रणाली से लाभ नहीं 3ठा सकते 
छात्र परोज्षा विभाग की आयोजना की है | छात्र 
परीक्षा समिति ने अभी तक निम्त विषयों की 
परीक्षा का प्रवन्ध किया है ! आवश्यकतानुसार 
अन्य विषयों का भी समावेश कर लिया जाएगा। 
(१) धमे शास्त्र (२) इतिहास (२) वेद (४) ससकृत 
साहित्य (५) सम्पादनकला (६) संगीत (७) ग्रह 
शास्त्र (८) हिन्दी साहित्य। इनमें से धर्म शिक्षा 
सब परीक्षाओं के लिये अनिवाये दोगी। प्रत्येक 
विषय की परीक्षा के ३खण्ड होंगे। प्रथमा मध्यमा, 
उत्तमा, जिनका शुल्क क्रश २१) ६) और १०) 
नियत किया गया ह। इन परीक्षाओं की नियमा 
बली तथा पाठ विधि प्रकाशित द्वा गई है जिसे 
गुरुकुल कांगडी से २आ० भेजकर मगवाकर 
आय कुमार कुमारियों का बढ़ी सख्या मे इस 
झायोजन से पूण क्षाभ उठाना चाहिये । ये 
परीक्षाए इस वषे विजय दशमी से प्रारस्भ 
हो जाएगी | 


सर मिर्जा इस्माइल का वचन भंग :-- 


सावदेशिक के फरवरी भद्भ मे श्री राम चन्द्र 
भी 'बीर” के अनशन विषयक टिप्पणी लिखते 


हुए हमने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की थी कि 
जयपुर के प्रधान मन्त्री सर मिर्जा इस्माइल्न के 
आश्वासन दिलाने पर कि बोर लो को सब 
न्यायोचित मारे शीध्र पूण कर दी जाएगी उस 
अनशन को समाप्त कर दिया गया था। किन्तु 
हाल ही में हिन्दू म्द्ासभा केम्द्रीय कार्यात्य 
नई देहली से इस विषयक जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
हुई है उसमे बताया गया है कि सर मिर्जा 
इर्माइल ने भपने सब बासदे तोढ दिये | गोचर 
भूमियों के विषय में कोई याजना अभी तक 
नहीं की गई । हिन्दी की श्रवस्था में कोई सुधार 
अभी तक नहीं हुआ। मन्दिर न तोड़ने का 
आश्वासन देने पर भी मन्दिर तोढे जा रहे हैं 
उदाहरणार्थ राम बाग के आस स्थित भरी नृप्तिहद 
मन्दिर के ऊपर का हिस्सा तोढ़ा जा चुडा है 
इत्यावि | 

यदि यह सूचना सत्य हे तो सर मिर्जा छा 
इस प्रकार बचन भड्ज अत्यन्त निन्‍दनीय और 
उन्हें जनता की हाष्ट्र में गिराने वाला है। हम 
सर मिर्जा से अनुरोध फरते हैं कि ने एक 
विश्वसनीय सज्जन की तरह झपने बचन का 
पूणतया पालन करते हुए जयपुर की आये हिन्दू 
जनता के असन्‍्तांप को अतिशीष्र दूर करें अन्यथा 
इसका परिणाम उनके अथवा रियासत के लिये 
अच्छा न होगा । 
यूनियन सरकार का काला कानून-- 

दक्षिण अफ्रोका की युनियन सरकार ने 
भारतीय विरोधी जो काला कानून गत प्रिल्ल 
मास में पास किया है उसकी भारत और विदेशों 
के सभी विचारशीक्ष निष्पष्षपात अ्यक्षियों ने 
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बोर निन्‍्दी की है। नेशमल इणिडियन काप्रेस और 
इण्डियन ऐसोसियेशन आदि सस्थाओं ने इस 
कानून की कढ़ी समाज्नोचना करते हुए इसे सवेथा 
अम्याय और केपटाडन ऐप्रीमेण्ट का बिरोधी 
बताया है तथा भारत सरकार से दक्षिण भफ़रीका 
के साथ राजमैतिक सम्बन्ध विस्छेद की प्राथेता 
की है यदि एक गोलमेज़ सम्मेलन बुला कर वह 
इस क़ानून को रह कर दे। ऐसे काले कानूनों से 
यूरोपियनों के प्रति कटुता बढ़ती है और उसका 
अनिष्ट जनक परिणाम होता है इसमें सन्देद 
तहीं। यह दुख को वात है कि इड्नलेण्ड की 
सरकार ने इस विषय में-अद्डुलि हिलाना भी 
रचित नहीं समझा और भारत सरकार ने केवल 
साधारण प्रतिवाद करके ही अपने कर्तव्य की 
इतिभी सममः ली है। हम इस काले क़ानून का 
ओ भारतीयों के अधिकारों पर भनुचित प्रतिबन्ध 
झ्गाता है. घोर प्रतिवाद करते हैं और भारत 
सरकार से भनुरांघ करते हैं कि राजनेतिक भोर 
स्थावसायिक दबाव द्वारा यूनियन सरकार को 
ठीक रास्ते पर लाने का पूरे प्रयस्न करें। वहा की 
भारतीय जनता को भी अपने अधिकारों की 
रक्ा के सब ठचित उपायों का भवलम्बन करना 
चाहिये। भी भवानी दयात जो सम्यासी इत्यादि 
इस विषय में जो आन्दोलन कर रहे हैं. वह 
प्रशसनीय है। मि० खरे इस विषयक अन्याय को 
दूर करबाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे या वे सरकार 


की कठपुपल्ली बनकर ही रहेंगे यह देखने को 


बात है ॥ घ० दे० 


भरी. प० धस्मे देव विद्या बाचस्पतिज्ी की 
पुत्री सररबती के निधन का समाचार देते हुए हमें 
हार्दिक वेद ना होती है। पुत्री सरस्वती चकवाल 
( पजाब ) मे टाइ फाइड में भरत थी, और उस 
को परिचर्य्य तथा चिकित्सा भत्ते प्रकार हो 
रही थी | हमें विश्वास था कि बह शीघ्र स्वस्थ 
हो जायगी | 


हमे क्या पता था कि इसका जीवन दीपक 
इतने शीघ्र बुक जायगा। सृत्यु के समय उसने 
ज्ञरा भी व्याकुझ्तता वा वेचेनी प्रकट न की और 
ओोवम्‌ का जाप करते २ अनन्त की गोद में 
विलीन दो गई । 

इस वालिका की आयु ल्गभ” १० वे 
की थी और वह इस वर्ष 'हिन्दी रप्न' की परीक्षा 
मे सम्मिलित हुई थी। लगभग ३ बषे को आयु 
में ही उसने भजनादि बनाने प्रारम्भ किए थे । 

ऐसो भ्रच्छी भौर ह्ोनहार बाक़िका के 
आकस्मिक वियोग पर, ० जी और उनके परिवार 
के मनोभावों को हम अनुभव हो कर सकते हैं 
उनका बणेन करना कठिन हे ! 

परमात्मा दिवगत आत्म को शान्ति और 
भरी प० जी ओर रनके शोक--सतप्त परिवार को 
इस महाम्‌ वियोग को सहन करने की शभता 
प्रदान करे -- --रघुनाथप्रसाद पाठक 


एक कीक वा पलड5 8 चाची +28899 स्ालिदाछक १६७४ शिक 


स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणुस्वामी जो कत 
कतिपय ग्रन्थ 


| 
॥ (१) रत्यु ओर परलोक 
| शरीर, भन्तःऊरण तथा जीव का स्वरूप और भेद, जीव भर युष्टि की 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन 
। आदि आदि विषयों पर अद्भ्नृत पुस्तक । मूल्य ॥) 
(२) योग रहस्य 
४ इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्घाटित करते हुए उन 
विधियो को भी बतलाया गया है जिनसे कोई आदमी जिसे 
| रुचि हो- योग के अभ्यासों को कर सकता है। मूल्य ॥>) 
' (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 
विद्याधियों के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ प्रदशक, उनके 
षष जीवन के प्रत्येक पहलू पर शृह्लाबद् अकाश डालने 
ह वाले उपदेश । ढ॒तीय संस्करण |”) 
(७) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईश, केन, कठ। प्रश्न, पुंडके माण्इक्य, ऐतरेय, तेत्तिगीय, 
ह उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर्ण ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें। 
मूल्य क्रमश/-- 
| ), |), %&), ह॥ 5“॥ “% 5)॥ ४9 ॥।॥/)॥ 
दि नोट--उपयेक्त पुस्तकें प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय मे रहनी चाहियें। 
है 
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न कक 
कक आ 
सावदेशिक सभा पुस्तक भणडार की उत्तमोत्तम पुस्तकें ४ 
कु 
(?) प्राणायाम किधि ) | (२७) झार*,त्त की बार) श्ज 7 
()६ कनद्वाय श्र जल्ल ॥/ | (६८ आ वर दन शिहण शिविर |) हे 
साजलए १ | गय सतग्र॒, २॥) ध 
(३) वे ज्ञान ” उज्ञय ) ) के याउल्प सज़लल ८) ह 
(४ यपर व रचप ४ ५.) वेग उकाश ॥) # 
हा बे व 4 चऊ्रसशा श्र )५ एज्ञक हंस ॥9) ५ 
()व मग्र शब्ठ क 
॥) * 
(७. हगहे नाय )( )०क्त मम अल ॥0 ५ 
5) चू बे में हउच्वगा झाम्ता ) ५ प्रवाश |! )॥ ; 
०)॥ . & 
(६ विहर्‌ त्र #ू हा |) (३ )ैब ड़ न वक ३ ता १) 
(१०) हपाा हद दे वेल हर 3 ( ७) ४. !' 4 ॒ 
(>))ग्रराजद्ध ता श १) 003, १॥) | 
(१ ) भत्र ने कर ॥) | (२८) हि 4 ) । । 
(१ )स स्‍्त आ य सम जा के सचा ॥) 20) 
(प४)सायटेशक्रस का ते से अ० जा अम॥ : ९ 
मजे ०। | ( *) | |+#] ३६ ॥ 
( 
(११) बन न ) पा व 
४ 4) ४६ १) 
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(८) से गाय १) ई 
(४४) ।॥ 5७५ | था ४ ।। | प्‌ 
( 8) तकत से ।उप्रसम्श ० हि 
।६४ ) 5» ] 9 ॥ १) ॥ 
(००) है कम व पत | पे) [ ] ) 
| 
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झ्ों सना ज्योतिः सना स्वरविश्वा च सोम सौमगा। भथा नो बस्पसस्कृषि ॥ 


शब्दाथ--(सोम) है शान्त स्वरूप जगदुला- 
दक प्रभो। हमे आप ( सना ज्यातिः ) शाश्वत- 
नित्य ज्ञान रूप ज्योति ( सना स्वः ) नित्य सुख 
ओर ( विश्वा च सौभगा ) सब प्रकार का सौभा- 
भय प्रदान कीजिये। ( अया ) भोर इस प्रकार 
(न ) इमें ( बस्‍्यस ) श्रेष्ठ ऐश्वये-सम्पन्न भाश्नय 


दाता बनाइये | 
बिनय--हे परम पिता परमेश्वर । आप अपनी 


सामवेद उत्तरापिक ७। २।२ 
अनन्त शक्ति से सारे जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले 
आर शन्ति के देने वाले हैं। हम श्रेष्ठ बनता 
चाहते हैं इसलिये आप हमे नित्य ज्ञान ब्योति देरर 
हमारे अज्ञानान्ध कार को दूर कीजिये। आप हमें 
उस सच्चे सुख को प्राप्त राइये ज्ञो सदा रहने 
बाला हो और हमें भाप सब प्रकार से सोभाग्य- 
शाज्ञी--धर्मास्मा तथा उन्नत बनाइये जिससे इम 
सूची क्ोक सेवा करने में समये हो सके। 


२०० 


वेदोपदेश---- 


सावेदेशिक 


१४४३ 


पृरुषा्थमय भावना 


>-. हिथयाा-० 


(१) ओ स्रक्त्योडसि प्रतिसरोडसि प्रत्यभिच- 
रणो5सि | आल्जुद्दि भरेयासमति समंक्राम ॥ 
अथथे २।११। २ 
(३) ओं सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोडसि। 
आपुदि भ्रेयासमति सम क्राम ॥ 
अथर् २। ११।४ 
(३) भी शुक्रो से भ्राजोइसि स्वर स्ि ब्यो तरसि। 
झा्लुद्दि भ्रे यासमति सम क्राम || 
झथवे २।११।४ 
शब्दारथ-(१) दे मनुष्य तू ( स्कत्य असि ) 
हम्मति शील है (प्रतिसरः असि) तू भागे २ 
बढ़ने वाला है ( प्रति अभिचरण श्रसि ) दुष्टता 
अथवा दुगु णों पर आक्रमण करने वाला है। 
तू (भ्रयासम्‌ भाणुद्दि ) श्रेष्ठ सज्वनों को आ्राप्त 
कर-उनकी सगति कर और ( समम्‌ अति क्राम ) 
अपने वराबर वालों से आगे बढ़ जा। 

(२) हे मशुष्य तू (सूरि असि) श्ञानो हे 
(बर्चोधा असि ) तेज को धारण करने वाला है। 
( तनू पान भ्रसि ) शरीर की रक्षा करनेवाता है । 
तू ( श्रेयासम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषों की संगति कर और 
( समम्‌ अतिक्राम ) बराबर वालों से आगे बढ़ जा। 

(३) हे मनुष्य तू ( शुक्र' असि ) वीयेबाम्‌ 
है ( आज असि ) तू तेजरवी-चमकने वाला है। 
( स्व: असि ) तू भात्म शक्ति युक्त और सुख युक्त 
है ( श्योति भसि ) तू ज्ञान फी भ्योति से युक्त है 


( भ्रेयासम्‌ आप्नुदि समम्‌ अति क्राम। अभ्रष्ठ 
सज्नों को प्राप्त करके उनकी सहायता से अन्य 
बराबर वालों से आगे बढ़े जा। 

बेदों के उपदेश अत्यन्त भोजरबी और रफू्ति- 
दायक हैं। वे हमारे अन्दर नवीन दिव्य जीवन 
का सचार करने बाले हैं। ऊपर जो ३ मन्त्र उद्धृत 
किये गये हैं उनमे मनुष्य को पुरुषाथे का बढ़ा 
उत्तम ओजत्वी उपदेश दिया गया है। मलुष्य 
को सदा उन्नतिशीज् होना चाहिये। उसे भपने 
अन्दर उत्तम गुणों को धारण करके और श्रेष्ठ 
सन्ननों की सद्गति करके आंगे आगे बढ़ते जाना 
चाहिये । मनुष्य पर सक्लति का बढ़ा प्रभाव होता 
है इसलिये सदा धार्मिक विद्वान सभ्जनों की हो 
सज्जति मे मनुष्य को रहना भाहिये।भश्र्ठ विद्वानों 
की सब्गति से ज्ञाभ उठाकर उसे ऐसा प्रयस्त 
करना चाहिये कि वह अपने सब साथियों से 
विद्या, कीर्ति, परोपछारादि में आगे बढ़ जाय । 
यह अपने मित्रों और सामियों के लिये आदश 
रूप है| सके | उसे अपने को उन्नतिशील, ब्लानी, 
तेज्ञस्वी, बीयेबान्‌ और पराक्रमी बनाना चाहिये। 
अपने को दीन दीन दुबल न सममते हुए परसे- 
श्वर प्रदत्त शक्तियों को अधिक से अधिक 
विकसित करते का सद। प्रयत्न करना चाहिये। 
मनुष्य के ब्रन्दर सब दुगुणों भौर दुुं त्तियों 
को दूर करने की शक्ति विधमान है रसे ईश्वर 
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$ अध्यात्म सुधा ; 


काइक कू कक कक हू फककजू कक कक कक कक के 


[ ज्ेखक- स्वामी भद्वानन्द जी महाराज, सगहीता भी लब्भूराम जी 
नेग्यड़ झानन्द ग्राभम, छुषियाना | ] 


>-पम्मेजडी, चर्िथका 


धर्म और बुद्धि का मेल दी मनुष्य जीवन को हू डिन्तु दोनों भूल जाते हैं कि दिमाग और दिल 
सफत्त करने का साधन है । बिना बुद्धि के ज्ञान ब्लान और भक्ति अकेले २ झिसी काम के नहीं 
सिद्ध नहीं होता और ज्ञान चिना धमे का यथावत्‌ हैं| इन दोनों की सन्धि का दी फ्न मुक्ति है | 
रूप दिखाई देना असम्भव हे, किन्तु महान से कक 
महाम्‌ ज्ञान धरा ही रह जाता है और प्राय बढ़ा 
ही दुःखदायी ठहरता है यदि धमे भाव का अकुर ( पृष्ठ २०० का शेष ) 
हृदय के अन्दर उत्पन्न न हुआ हो ( ससार ) मे भक्ति, आत्म ज्ञान आत्म जिश्वास तथा सत्सब्नादि 
घुद्धि और धम्म का मेल कम देखने में आता हे। द्वारा विकसित करने की आवश्यकता है। इस 
ओर इसीलिये यह ससार जो आनन्द धाम द्वोत्ा प्रकार वेद भगवन्‌ सब मलुष्यों को पुरुषाये 
चाहिये था शोक सागर बन रहा है सासारिक मय भावना को धारण करके सब प्रकार से उन्नत 
घुद्धि की मदिरा के मतवाले धमम को तुच्छ और होने का उपदेश देते हैं जिसफे अनुसार झ्राचरण 
अनावश्यक सममते हैं भर दूसरी ओर बुद्धि करना सब आये नर नारियों का कतेव्य है। 
विश्वासी भक्त बुद्धि को मुक्त का बाधक मानते धममदेव वि. वा 
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सा्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 


है 
! । 
| श्वाव 3 माक्ष का ३ मास का ६ मास का ) वर्ष का | 
३. दूसरा प्र श्गे २५) ४०) ७४) ड़ 
है. एक काक्षम ६) १९) २५) ४०) $ 
ई आाधा , ३॥) ६) १५) २४) ' 
] चोथाई ,, २) 9) ८) १५) ] 
| विज्ञापन छपाई का घन निगमानुसार पेशगी आना चाहिये । ४ 

#््ज्ा 


अत छएछ# ७ काका ४ छका४ 2: अककी 


२०२ 


१६४३ 





+-अनयाक शुष्पंद:-+ मूँ। शुतप्रद:-+ सपिका९झ० 


परीक्षाफत्न घोषित हो गया है और तमाम 
केन्द्रों को भेज दिया गया है परीज्षार्थियों को 
अपने २ केन्द्र व्यवस्थापकों से मालूम करना 


चाहिये | 
प्रमाण पत्र 
प्रमाण पत्र तैयार हो रहे हूँ-शीघ्र तैयार होने 


नाम परीक्षा प्रथम 


पर केन्द्रव्यवस्थापकों को भेज दिये जाबेगे | 

जनवरी सन्‌ १६४३ ई० मे जो परीक्षाएं हुई 
उनमें निम्न प्रकार परीक्षार्थी सिद्धान्त शाद्घवी, 
सिद्धात भारकर, सिद्धातरत्न तथा सिद्धान्त सरोज 
में क्रम से प्रथम-ट्वितीय तथा एृतीय बसीश हुए। 
द्वितीय दृतीय 


सिद्धाग्त शास्त्री श्री विशुद्धानन्द बदायु.. श्री रामगोपाक्ष निड़ाना श्री महेन्द्रसिह नागौर 
सिद्धान्त भारकर श्रीमती चन्द्रवती खानपुर » विशनसबरूप लश्कर श्री शिवप्रसाद मा देहरादून 


मदनलाक़ अकलेरा 
सिद्धान्त र॒स्न श्रीमती उमादेवी देहरादून श्रीमती सुशीक्ञादेबी कुमारी शातिदेवी खानपुर 
देहरादून ( रोहतक 
सिद्धान्त सरोज भी सुदशेन आये घटके श्वर श्री सत्यनाम सिह सत्य! श्री सत्यत्रत घटकेश्वर 
पिपराइच 
जनवरी सन्‌ १६४३ ई० में जो परीक्षाएं हुई 
हनमें मन रूप से परीक्षार्थी सम्मिज्षित तथा. 'प्टदस्त भाक्कर. १४० श्र 
इसी ए हुए- सिद्धान्त रत्न ६०६ ४४३ 
नाम परीक्षा. सम्मिक्ित हुए. इत्तेणें. दीन सरोज गियकआ «५ 348 
सिद्धान्त शाल्ी ६० १४ १६०३ १२२४ 
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साबेदेशिक 
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आरय॑ वीरों का गीत 


( ले*--परिडत वूर्यदेब जी शर्मा साहित्यालड्वार एम ए. एल टी अशमेर ) 


अ्षक्् स> 


हम आये वीर हैं आये बीर, जग में कुछ कर दिखलादेंगे । 
भारत के भाग्य-सरोबर में, आशा के कमल खिलादेंगे॥॥ 
प्रथ्वी फटती हो फट जावे, आकाश अगारे बरसाबे । 
यदि पवत भी पथ में आवे, ठोकर से उसे उड़ा देंगे॥॥ 
हम बीरों को सनन्‍्तान सभी, डरते न किसी से कहीं कभी । 
भारत के सोते तिट्दों गो, देकर हुकार श्ुगा «गे॥१॥ 
हम शभआाये जाति का कष्ट हरे, मित्र देश धम के हेतु मरे । 
भारत माँ को स्वाधीन करे, अपना बलिदान चढ़ा देंगे॥छ॥ 
यह ओम ध्वजा भू मण्ड्ञ पर, लहदरायेगी जल्न पर, यज्ञ पर । 
वेदों का इका जा घर घर, फिर से दम बीर बजादेंगे।/॥॥ 
बरु “सूये” कभी पश्चिम निकले वरु श्रचत्ष दिम।चल चलेहले । 
पर भाये बीर ब्रत से न टले, भारत को स्वर्ग बना देंगे॥ह॥ 


( पृष्ठ २०२ का शेष ) 


छात्र वृत्तियां 

परिषद्‌ की धामिक परीक्षाओं मे सम्मिलित 
होकर जो परीक्षार्थी सिद्धान्त भास्कर सिद्धान्त 
रतन तथा सिद्धान्त सरोत्र में सबे प्रथम उत्तीण 
हुए--उनको छात्र इतिया देने का विचार है 'अत 
लैदिक धर्म प्रेमी दानी महानुभावों से प्राथेना है 
कि निम्न प्रफार छात्र वृक्षिया सिद्धान्त भास्कर 
१०) सासिक सिद्धान्त रत्न ८) मासिक और 
सिद्धान्त सरोज ५) मासिक, एक वष के लिये 
दैरर परीक्षा समिति का उत्साह बढ़ाओंगे-छात्र- 


वृत्तिया दानी महानुभावों के नाम से घोषित की 
जा सकेंगी--यदि कोई दानी महाशय इकट्री ही 
सब छात्र वृक्षिया देकर अनुगृह्दीत करें तो बहुत 
ही अच्छा हो। आशा है कि थेदिक धम्रे प्रेमी 
दानी महोदय इस ओर भ्यान देंगे। 
निवेदक-- 
परीक्षा नन्त्री--आये कुमार परिषद्‌ू-दैहली । 
[हम परिषद्‌ की परीक्षाओं में उसमाक लेकर 
उत्तीणे छात्र छात्राओं को सा्नदेशिक सभा को 
ओर से हार्दिक बधाई देते हैं-सम्पादक सा०दे०] 


क ही ए वी. कालेज अजमेर मे आये सावेदेशिक सभा की ओर से खुलने बाले “भाये जोर दक्ष 
शिक्षण कैम्प” के उद्घाटनोत्सव पर निर्मित तथा पढित | 
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आये कुमार क्‍या हे ? 


( तैौ०--भा पणिडत दूयदेब बी शर्मा साहित्यालड्ार एम ए्‌ एल टी 
प्रधान राजस्थान आायेकुमार परिषद्‌ भ्रजमेर ) 


>->>इकि जर्ि>ा( ९० 


(१) 
झहो अरुण के श्रागम के सम नव प्रकाश करने दूरे | 
अविरत अनुपम झतुल उपा में, भव्य प्रभा भरने हारे ॥ 
मजु मरीची स॑ समाज सर में सुखमा धरने हारे । 
मानवहत्‌ सरसिज विकसित कर शोक निशा इरने हारे | 


(२ 
अह्दो दिव्य स्वर्गीय विटप के कलित कुसुम क्या टूट पडे ९ 
झथवा सुधा सिन्धु सीपी से, मुक्कामणिगण फूट पढ़े ९ 
अथवा प्रखर प्रचण्ड प्रभाकर के प्रस्फोटित खण्ड बड़े ९ 
चारु चान्द्रमस चमत्कार फे काम्य कलेबर कान्ति जड़े ? 


(३) 
भारत-भू भअ्रमणाथे भ्रवतरित, क्‍या सुरगण के बालक दो ९ 
या नचिकेता ऋषि कुमार हो, औपनिषद उदात्रक हो ९ 
नवस्फूर्ति हो; मजुमूर्ति द्ो, प्रेम पुरुज-प्रतिपालक दो? 


अक्र व्यूह ससार समर के, सोभद्रक सच्लालक हो।॥ 


(४) 
अथवा व्योतिमेय ज्याक्षा हो, पातक-पुरूज प्रजारक हो ९ 
हप्रक्रान्ति की चिनगारी क्‍या; अनय--भोघ सहारक हो॥ 
बेदिक बायु विश्व में बनकर, सुख सुरभी सचारक हो ९ 
अभअवा भ्रभु-प्रेमाप्लावन हो, पावन पुर्य--प्रसारक हो ९ 


५) 
अद्दो | अतुल झवतार ओज & ले नट नागर हो । 
आशा के आगार आप वा सत्साहस के सागर हो॥ 
निर्भयता को निश्चल निधि हो, वा हमग के आकर हो ९ 
जीवित ब्वाक्षा मुखी जोश के, वा प्रस्फूत्ति प्रभाकर हो ९ 
( शेष पृष्ठ २०६ पर ) 


श्ध्ष्टे ३ 


सावेदेशिक 
इक्ककक कक कारक कक एक ६क 


४ महिला-जगत्‌ 


कक 
कक कक कृत कर्क कई कक कफ फ्रकार कुक कक के 
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रू 
क्र 


कुमारी सरस्वती का अकाल वियोग 
[ लेखक---ओऔी १० द्वारानन्द नली शास्त्री पुरोहित झ्राय समात् चकवाल ] 


37>>* चॉहि+कर-+ रु+ज2++ 


बैसे तो ससधार मे अन्‍्मे मरे अनेक । 
सुयशां मन्दिर में गये दशा सददस्त में एक ॥ 

श्री प० धम्मदेव जी विद्या बाचश्पति की 
सुपुतप्री विदुषी सरस्वतां देवी का असामग्रिक 
दु ख प्रद मृत्यु समाचार सूचित करते हुए हदिक 
बेदना दोती है। सरस्वती देवी आयु लगभग दश 
बर्ष” यहा हिन्दी रत्न का परीक्षा देन॑ के लिये 
अपनी साननीया मासी श्रीमती कौशल्या देवी 
के साथ २० जनवरी १६४३ को हरिद्वार से यहा 
'चकवाल झाई | इन्हीं मासी जी का माठृबत्‌ स्नेह 
ही था जिसने दश वर्षीया बालिका का स्वग्ृह 
तक स्मरण न होने दिया। सह पुत्री अपने सदू 
गुणों, सदाचरणों के कारण यथाथे में ही 
सरस्वती देवी थी । मेंने बहुन क़ढकिया पढ़ाई हैँ 
परन्तु जो गुण इन दश बे की छोटी सी कन्या 
में मेंने देखे उनसे में यही भनुमान लगाया करता 
था कि यदि प्रभु ने इसे दीर्घा4 प्रदान की तो 
समय आने पर यह एक परमोत्कृष्ट विदुषी बीरा 
डुना प्रमाणित हांगी । इसकी भाषा शैली, वाकू 
चातुये भावसौष्ठवः ओर प्रभावोत्यादक पत्र 
प्रस्ताव वाग्धारादि पढ़कर मै बढ़ा ग्राश्यय चकित 
होता था इसकी कई एक अनोखी सूक को थर्ते 
सुनकर इसके पूर्व जम्मकृस उस्तम सस्कार तथा 


माता पिता का आदशमय जीवन सामन भा जाता 
था। यही इस देवो के उत्तम गुण थे जिनके 
कारण में ऐसी सुपुत्री का पढ़ाते हुए गौरव श्रनु 

भव करता था। जहा यह पढ़ाई मे इतनी दक्ष 
थी वहा धर र्मिक नित्य कम आदि करने में भी 
बडा दृढ़ थी दोनों काल सब्ध्यापासनादि करने 
में शायद ही कभी इसने नागा किया द्वो | प्रत्युत 
शाम को गृह मे छोटे बढ़े सबको प्रेस से बुलाकर 
बढ़ी अद्धा से सनन्‍्भ्या करतो और गायत्री भगवती 
का जाप करती इसी प्रकार देनिक क्तज्य का 
पाक्षन करते हुए ४ मई १६४३ को हिन्दी रत्न 
परोक्षा में बैठी चार पेपर सफलता पृथक किये 
भी परन्तु पाचर्षे पेपर वाले दिन इसे ज्वर हो 
गया | ज्वर फी दशा मे भी दोनों पेपर सात्साह 
लिख तो आई पर-तु वही ज्वर बाद में इतना 
बढ़ा १०४; १०६, १०७ डिगरी तक चला जाता 
था। बढ़ी चिम्ता हुई, यह के त्याग मूर्ति सारटर 
झानचद्र जी प्रधान डी० ए० बी हाई स्कूल के 
उत्तम प्रभाव से उत्तम से उत्तम हाक्टरों को 
बुलाया गया परन्तु रांग बढ़ता गया क्यों २ दवा 
की | शोचनीय अवस्था देखकर उसकी माता जी 
को तार दी गई। परन्तु शाक ? मूर्छित होने के 
कारण दो शब्द भी पुत्री माता का न कद सकी 
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इतने भयहुर रोग से भाक़रान्त दोने पर भी देवी 
ने हाय तक न की प्रत्युत उच्च सर से भोश्म्‌ 
ओदेमू जपते हुए प्रभु की पवित्र गोद में सबदा 
के लिये सो गई | इस ददे भरे रश्य को देख कर 
औो व्यक्ति यहा उपस्थित थे सब की ओंखों में 
अभ धारा थी | इस पुत्री की बिदुषी, ईश्वर पर 
झटल विश्वार रखने वालो सच्ची माता श्रीमती 
विश्वावती देवी जो ने इस कठिन समय में बड़े 
भारी थेये का परिचय दिया! परमेश्वर को 
प्यारी भमानत को प्रभु के अपेण करते हुए जरा 
भी मन मेक्षा न होने दिया बल्कि सब को र्वयम्‌ 
मौन करा कर रुख्च स्वर से ओरेम का जाप 
दिया । प्रातः काल होते ही सरस्वती देवी हा मृत्यु 


सावेदेशिक 
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समाचार जगल की झाग की तरह समाजिक 
सकेल्ष में पहुँच गया। सब सदस्यों ने इस पुत्री की 
झनवसर सृत्यु को देखकर जहा चार आासू बहाए 
बहा इस छोटी झायु में इसझा भअपूब बौद्धिक 
विकास देखकर आश्चये चकित भी हुए। भरतु, 
प्रभु की इच्छा बलबती जानकर उक्षके आगे यही 
प्राथेना है कि वह इस स्वर्गीया देवी की आत्मा 
को जहा सदगति और मुक्ति प्रदान करे वहा उस 
अदश परिवार मे नहा इसने जन्म लेकर यह 
उच्च विचार प्राप्त किये थे इस दुघटना जन्‍्य 
दुख को सहन करने की शक्ति दे। 

नोट --सरस्वती के सम्पूर्ण गु्ों का वणेन 
करना सेरी शक्ति से बाहिर की बात है। 


( पृष्ठ २०४ का शेष ) 


(६) 


क्या उत्साह अनल भट्टी के ठुम जलते अगारे हो? 
अथवा मृदुता--मन्दाकिनि के; तुम कमनीय कंगरे हो ९ 
झथवा सक्षोमित सागर की, लहरों के बस्‍्भारे हो? 
वा प्रचण्ढतम वायु बबड़र, के अखडइ भडारे हो? 


(७) 


बृद्धजनों की श्राशा पूरित, आसों के तुम तारे हो ९ 
दीन दुखी असहाय अनाथों के सर्वेश्व सहारे शे.॥ 
तमसावृत हदयों के श्रथवा, अति उद्धवल उज्िय र हे 0 
वैदिक बोधवारिधारा के अथवा कूल किनार हा ९ 


(८) 


झथवा झाय जाति की जजेर, नौका के पतवारे द्वी ९ 
अथवा देश वाठिका के तुम, सजग सुभट रखबारे हो ? 
झारत भारत माता के वा, दुख हर दिव्य दुलारे हां ९ 
तुम्हीं बताभो, आयेकुमारो। क्या हो? डिसके प्यारे हो ९ 


०-०६ 'सूये | 
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स्व० सरस्वती देवी की अन्तिम ग्रार्थना तथा मजन 


* अन्य एटप्एए:-० सिियाए--> फिट न 


“जिस महा प्रभु ने अपने महा बल्ल से ससार को रचा है उसके आगे हम सब बहने सप्रेम 
प्राम करती हैं । उसका ध्यान करती हैं भौर पूजा करने मे अपना कल्याण जानती हैं। प्रमु हमे 
ऐेसा वर दो जिससे देद्द तथा मन का बल धारण करके हम सुख पूजक जीवें । हे प्रभु मेरी इस तुच्छ 
प्राथना को रबीकार करके देश #ा उद्धार कीजिये।” 

( देदावसान से कुछ दिन पूर्व लिखित ) 
है परम पिता हे परमेश्वर तेरी महिमा केसी अपार है | 
देखो तो केसी सुन्दर नदिया मीलें और पहाड़ हैं॥ 
कहीं तो खेती दरियाती है. भौर अपनी शोभा दरसाती हे । 
ओर कहीं वृत्त हैं खड़े हुए, सब गुस तेरे ही गाते हैं॥ 
तेरे ही बल पे प्यारे, टिके हैँ सूये चन्द्र तारे। 
ये सब रचे हैं तुम्हारे, तेरी दी याद दिलाते हैं॥ 


ओश्मू नाम सबसे बढ़ा, उससे बढ़ा न कुच्छ । 
दुनिया के ऐश्वये सब, उसके सामने कुच्छ॥ 


क्लीन निज. 


33329 ७०2 प+- अं आुपथिका:झ० पे चहफण८-« +++मप रुर्थिकु&क अर ४४ 


सस्ता; ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूक्ष-फल का 


। बोज बीज ओर गाछ हम से मेंगाइये। 
।क्‍ 


पता :-- मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


> अर :चडी सरिधिनार-न १ाागगज७ >-उदक परिंचाए८5-० १२७०० +- पं ०>नगयक जपू+--- प्िथया:+-० गहिविषया2-० »चयोगकडेंक >पअक.. आकुजरी ७-5३००> 


॑पॉन्‍मककिक.... अक .०- पहूलिट..... 


श्०्८ 





साबे देशिक 
सावदेत्षिक आय प्रतिनिधि समा, देहली 
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पंतीसवां वार्षिक वृत्तान्त 


-- कैब --- 


निर्माण व्यवस्था 

इस वर्ष इस सभा में गत बचे को नाई 
१९ आय प्रतिनिधि सभाये भ्रौर २ झाये समाजें 
सम्मिल्षित रहीं जिनके प्रतिनिधियों की सर्या 
2२ है। इसके भ्रतिरिक्त सभा के ६ प्रतिष्ठित 
भर ६ आजीवन कुल १२ सदस्य भोर हैं। इस 
प्रकार यह सभा वर्ष के अन्त पर ६४ सदस्यों का 
समुदाय थी । देखें परिशिष्ठ $। 

अधिकारियों में परिवर्तन | 

सभा के गत वष ओर इस बे के अधि- 

कारियों की तालिका निम्न प्रकार है । 


सभा के अधिकारी 
गत बष 

प्रधान--श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
उपप्रधान--श्री श्वामी स्वतन्त्रानन्द ज़ी 
कायकर्ता प्रधान- श्री प० गगाप्रसाद जी, 

रिटायडे चौफ जज 
मन्त्री--शी प्रो० सुधार जो एम० ए० 
कोषाध्यक्ष--भी क्ञा० नारायस दृत्त जी 
पुस्तक्राष्पल--भ्री ला० ज्ञानचन्द्र जी 


इस वष 
प्रधान--भ्ी घनश्यामसिद्द जी गुप्त 
उपप्रधान--(१) श्री प० गयाप्रसाद जी चीफ जज 
रिटा० (२) श्रो प० विनायक राब जी 
विद्यालकार (३) भरी प० बुद्धदेव जी 
विद्यालकार 
मन्त्रो--भ्री प० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 
कोषभ्यक्ष-शभ्री ला० नारायण दृत्त जी 
पुम्तकाध्यज्ष-- श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी 
श्री माननीय घनश्याम सिद्द जी के इस वर्ष 
प्रधान पद्‌ की अरबवीकार कर देने पर भी प० 
ग ।प्रसाद जा रिटायड चीफ जज को ४ ७१६४२ 
की अन्तरग सभा के निश्चयानुसार प्रधान का 
काये करने का अधिकार दिया गया झोर 
ता० १४१० ४२ की अन्तरग सभा के निश्चया. 
नुखार वे नियमितरूप स सभा के प्रधान 
निर्वाचित हुए । 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आय॑ जनता 
को निर्देश 
गत बषे सभा की साधारण सभा ने सभा 
ओर उसके ढ्।रा झाय जनता के सम्मुख निम्न 
कार्यक्रम निर्धारित करके उपस्थित किया था। 
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( ) जद्ढा आक्रमण की आाशका हो वहा के 
स्त्रियों बच्चों और परिवारों को सुरक्षित रखने 
के लिये अस्थिर कैम्प लगाये जाये। 

(२) ऐसे लोगों को धन सम्पत्ति फो सुरक्षित 
करने के लिये उच्चित उपाय डिये जाय | 

(३) भाय वीर दल्ञ श्यापित करने के लिय 
शिक्षक नियत डिये जाये और वीर दल्त स्थापित 
किये जाये | 

(४) जनता में यह उत्साह उत्पन्न किया जाये 
हि पुरुष अपने < स्थान में रह कर स्थिति का 
सामना कर | ५ 

रा काय 

सभा ने स० १ की पूर्ति के लिये गाजियाबाद 
की अपनी भूमि में ४००० रु० को लागत के रक्षा 
गृह बनाने का निश्चय किया था। जल ढा प्रबन्ध 
न हाने से इमारत का काये अब तक प्रारम्भ न 
हो सहा, इस बार बजट में एक कुआ बनाने का 
स्वीकृति मागी गई है । कु भरा बन जाने पर शीघ्र 
ही वहा रक्षाग्रद बनाये जायेंगे 

गत वर्ष ब्रह्मा, सलाया सिगापुर इत्यादि के 
शरणार्थियों को रक्षा के लिये इस सभा ने भारत 
सरकार का निमन्त्रण दिया था और वह स्वीकृत 
हो गया था। इस योजना के अनुसार पज्ञाव 
सरकार ने बंगाल को सरकार का १२५ हिंदू 
अनाथ (८० लटक ५५ लड़किया ) कलकत्ता 
अनाथाजय से फीरोजपुर भारय अनाथालय मे 
झोर कल्कते के निराभ्ित वर्चों के गृह 
(08]000088. #070)088 3098. 0706 
से ३१ तड़के केन्द्रीय भनायाक्षय राबी रा 
लाहौर को मेजने की प्रेरणा की परन्तु बाद में 
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कलकत्ता के निराभित बच्चों के ग्रह को खाली 
किये जाने का निश्चय बंगाल सरकार द्वारा रह 
कर दिया गया। मारवाढी रिलीफ सोसायटी ने 
देश में रक्षा कार्य बढ़ी सक्तमता से किया है। 
शरणार्थियों की भावी रक्षा ओर शिक्षा आदि की 
समुचित व्यवस्था के बिषय में उससे पर्याप्त पत्र 
व्यवहार हुआ और हू। रहा है | एक सुकाव यह 
भी है कि यह सभा किसो केन्द्रीय स्थान में उन 
शरणार्रियों को रख कर सीधे अपनो देख रंख 
में उनकी रक्षा ओर शिक्षादि का प्रभस्ध करे। 
स्रसा इस प्रस्ताव पर गस्भ रता से विचार कर 
रही है | 

इसो प्रकार ब्रह्म ओर मल्लाया के ल्ाशां, 
मेमियां, माढले, सिगापुर, रगून, इत्यादि भाय॑ 
समाजों के भवन और सम्पत्ति के विषय में 
आवश्यक सूचनाये प्राप्त करने का यत्न किया जा 
रह है । 

आय वीर दल संगठन | 

आर्स बीर दल्लों के सगठन का काये सभा 
की प्रगतिया का गत कई वर्षों से मुख्य भरग रहा 
है। परन्तु यह काये जिस गति स होना चाहिये 
था नहीं हां पाया था। भाय जनता अब इम 
दिशा में पग बढ़ाने के ज़िये उश्यत है। इस काय 
के शिक्षण के लिये हमारे यहा शिक्षकों का 
अभाव खटकने बाला था। सभा ने २या ३ बष 
पूव शिक्षण शिविर खोल कर इस अभाव को 
पूर्ति का यतन किया था। इस बे तुगलकावाद में 
गत जुलाई झगस्त मास में एक शिविर खाल कर 
बगाल, बिहार, सयुक्त प्रात, मद्रास, आदि प्रातों 
के शिक्षक तैयार“ैंडिये गये। इनमें से प्रावः प्रत्येक 
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शिक्षक अपने अपने प्रातों में सगठन काये कर 
रहा है। सभा ने? रियर शिक्षक आये वीर 
दल् के सगठन और शिक्षण काये के लिये नियत 
किये हुए हैं। इसके अ्रतिरिक्त देहलो, नरेला 
ओर पानीपत में सफल शिक्षण शिविर सचालित 
दुय जिनमे क्गभग ८० शिक्षक तेयार किये गये | 
समाजे ओर आ+ वीर दल 

आय बीर दलों के सगठन काय में इन दलों 
शोर आय समाजों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
प्रश्न बड़े महत्व का है । सभा ने पहले जो विधान 
बार द््लों के सगठन के लिये निर्धारित किया था 
उसमें श्राये बीर दल को स्थानीय आये समाज की 
ए्क शाखा रूप में रखा था परन्तु बाद में भ्रनुभव 
के आधार पर इस काये को समाजों से प्रथक्‌ रखा 
ज्ञाना आवश्यक सममकर नये विधान का नर्माण 
किया गया | इस नये परिवतेन के अनुसार आय 
बोर दक्कों का सगठन काये भ्रच्छी गति से चक्ष 
रहा है । यदि कहीं पारस्परिक सघष ठपत्थित हवा 
जाता है तो उसे शान्ति से दूर करने का उपाय 
कर दिया जाता है। इस समय सभा कार्यालय मं 
प्राप्त सूचनानुसार १०३ भाये बीर दल दृश के 
विभिन्न भागों मे काय कर रहे हैं । १६४२ के 
मध्य तक आय समाज्ञों द्वररा प्राप्त सूची के 
अनुसार ७४५५ आये बीर थे । इस समय यह 
सख्या बहुत बढ गई है। ठाक < सख्याश्रों का 
सकलन हू रहा है 

आये बीर दल ओर भन्‍्य सेवा दल। 

आय वीर दल के सगठन काय की गति के 
बेगवती होने के साथ साथ यह प्रश्त भो मुख्य- 
रूप से हमारे सामने उपस्थित होकें जग गया है 


कि जो भाय पुरुष झाये वीर दल के अतिरिक्त 
अन्य सेव वा राष्ट्रीय दल्लों में काम करते हैँ 
उनका शआ्राये बोर दल्ल के प्रति क्‍या कत्तेव्य है। 
इस विधय में सभा का स्पष्ट मत यह है कि 
आये पुरुषों ओर भाये समाजों का सबसे पहले 
आये बीर दल्लों को रथान देना चाहिये। सभा 
आये वीर दल का देश व्यापी सगठन करने का 
निशचय कर चुकी है सभा की इच्छा हे कि 
कोई प्राम या नगर ऐसा न हाना चाहिये नहा 
आये समाज न हा और कोई आय समाज ऐसा 
न होना चाहिये जहा सुरढ भाय बीर दल न हो । 
इस योजना की सफलता तभी सम्भव है जब 
भझाय पुरुष और समाजे सब से पहले वीर दल 
के लिये सोचे भोर कर । सभा हिन्दू जाति को 
संगठित करने वाले किसी भी दल से विरोब 
नहीं करती परन्तु जहा आये व'र दल तथा भन्‍्य 
सवा दल में से एक का चुनाव करना हांगा बद्दा 
आये बीर दक्न को प्रमुखता देनो होगी। इस 
सम्बन्ध में सभा के मन्त्री को आर से जो वक्त 
ब्य प्रकाशित किया गया है वह परिशिष्ट ! में 
दिया गया है | 


आय समाज ओर राष्ट्रीय आन्दोलन | 
गत अगस्त मात्ष में राष्ट्रीय महासभा द्वारा 


सत्याग्रद्द का प्रस्ताव पास करने ओर सरकारी 
दमन चक्र के तेजी के साथ चलने से देश में जा 
दुर्भाग्य पूण स्थिति नत्पन्न हुई थी और जिसका 
अभी तक अन्त नहीं हुआ है उसके विषय में 
इस सभा को आयो और आये समाज्ञों के मांगे 
प्रदशन क॑ लिये विशेष रूप से अपनी स्थिति 
स्पष्ट करनी पड़ी । इस सम्बन्ध में राजाये सभा 
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की तत्काल स्थापना का भी आय समाज के कुछ 
त्ञेत्रों से प्रबल आप्रद हुआ। राजाय सभा के 
उहेश्यों और मन्तव्यों के ।बषय में श्रभी तक 
काई झम्तिस निश्चय नहां हो सका है। यह 
काये रिपोर्ट के लिये एक उप सभा के सुपुद है| 
इस्र सभ। के निर्माण के सम्भन्व भे मुख्य प्रश्न 
यह है कि आय समाज देश को वतमान राज 
नोति, समस्त समार को राजनिति भोर अपने 
राजनैतिक आदर्शा के सामज़स्य पूवर किस 
प्रकार इस काय को सम्पन्न कर सकता है क्योंकि 
उस 5 ध्येय एक देशी नहीं वरन्‌ सावेभोमिक 
है। वेश की ग्तमान स्थिति के विषय में सभा 
के मत को सभा के निश्चय द्वारा ही प्रस्तुत किया 
जाना अच्छा है, अतः हम सभा के निश्चय का 
अविकल रूप में यहा उद्धृत करते हैं - 

हम समय भारतवानियों के हृदय” में रत 
तन्त्रता की लहर बड़े बेग के साथ चल रही है 
इस बचित ओर स्वाभाविक सांग का ब्रिटिश 
सरकार ने तिरसकार किया | इसकिये महात्मा 
गॉधी और काग्रेस ने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह 
का निश्चय किया। भारत सरकार ने पूज्य महात्मा 
गॉधी और काग्रेस के श्रन्य नेताञ्रा का वन्दी 
करक जेल मे भेज्ञा। इस काथ से देश भर में 
घार अशान्ति फेज्ञ गई। ज्ञगद्द २ पर वपद्रव 
हुए जिनमे रेल, तार, टेलीफोन, डाक, पुलिस व 
अन्य सरकारी दफ्तरों को हवान भी पहुँचाई गई। 
इसके विरुद्ध सरकार की दमन नीति जारी है। 
अनेक स्थानों पर गोली चल्ली, बहुत से लोग मारे 
गये परस्तु शान्ति स्थापित नहीं &ुई।भभी भी 
जगह २ उपद्रव होते रहते है। ऐसी भवस्था में 
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बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि वतेमान परिस्थिति 
में आ्रायों का क्या कतेव्य है। इसलिये सभा अपना 
सत प्रकट करना आवश्यक समभतोी है । 

१ आये समाज एक धामिक सस्था है परन्तु 
वेद ओर शास्त्रों के अनुसार धर्म का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है | वेशेषिक दशेन में कहा, है कि “यतो 
उभ्युदय निश्रेयम सिद्धि स धमे श्र्थात्‌ जिस 
से भ्रभ्युदूय वा सासारिक उन्नति ओर मांध्ष 
दानों की |सद्धि हो वह धम हे | रवराष्य और 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति अभ्युदय के अन्तगत द्ोने 
से धमं का एक अंग है। इसलिये प्रत्येक शआर्स 
का कतेव्य है कि वह र्वराज्य प्राप्ति के लिये 
यत्नवान्‌ हो। यह सिद्धान्त स्पष्ट श्र निर्विवाद है । 

+२ रवराज्य और स्वतन्त्रता को प्राप्ति के 
लिये कया ३पाय और साधन होने चाहिएँ इसमे 
विचार भेद सम्भव है। श्रार्य ममाज़ की आरम्भ 
काल से यह निश्चित नीति रही है क्रि वह 
सामूहिक रूप से क्रियात्मरू राजनीति मे भाग 
न लेबे और राजनेतिक दल्लों से प्रथक्‌ रहे। 
परन्तु इसके सभासदों का इस बात को पूरे 
स्वतन्त्रता है क वे व्यक्ति त रूप से चाहे ज़स 
राजनेतिक सम्था वा दृल में भाग लेव । 

३ इस समय सरकार की ओर से जा दमन 
नांति जारी हे भर जिसके फल रवरूप बतमान 
खेद जनक ओर शअ्वाह्ुनाय उपद्रव हुए और हो 
रहे हैं बद इस सभा की सम्मति में अवश्य 
निलदनीय है। भारत के सभो नेताझों की माग 
एक स्वर से यही है कि ब्रिटिश सरकार को 
शासन के पूणे अधिकार भारतीयों को दे देने 
चाहिये। इस सभा की सम्मति में यही मारो 


श्ररे 





न्‍्यायोचित है और इसी से वतेमान अशान्ति 
दूर होकर भारतीय जनता पूरों उसाह के साथ 
सखदेश रक्षा के लिये युद्ध में भाग ले सकती है। 

9 यद्यपि एक धार्मिक सस्था होने के कार७ 
राजनैतिक विषयों पर मत प्रकाश्त करना 
हमारी साधारण नीति के भनुकून नहीं है 
तथापि देश की विशेष परिस्थिति को दृष्टि में 
रख कर यह वक्तव्य सरकार तथा जनता दोनों 
के कल्याण के अभिप्राय से प्रश्ाशत जिया 
जाता है| 

बंगाल तुफान पीढितों की सद्दायता 

तथा सेवा कार्य । 

बगाल के पूर्वीय भाग मिदनापुर जिले में जो 
दवी आपत्ति गत अक्टूबर मास में तूफान और 
बाढ़ के रूप में झाइ थी वह बढ़ी दु लद ओर 
बिनाशकारिसी थी। सभा की प्रेरष्ा पर झारय॑ 
प्रतिनिधि सभा बगाज् ने सेवा कार्य के लिये 
कलकत्ता मे एक आर्य सेवा समिति का निर्माण 
करके सेवा कार्य प्रारम्भ किया ओर वाद में 
अखिल भारतीय आर्य वीर दल समिति के स० 
प्रधान सेनापति श्रा भ्रोप्रकाश जी त्यागी झ्ार्य 
बीरों के एक जत्ये के साथ पीढित त्षेत्र में पहच 
गये और उनकी देख रेख मे सवा कार्य हुआ। 
सभा को यह प्रकट करते हुये प्रसन्‍नता है कि 
रूगठित रूप मे कम से कम व्यय में अधिक से 
अधिक सेवा कार्य हुआ। कर्य का मुख्य क्षेत्र 
मेदिनीपुर के तमलुक डिबीजन के ४२ प्राम रहे | 
३६ कार्य#रताभों ने सट्दायता कार्य में विशेष भाग 
लिया | २० जनवरी तक ८ ६३॥)। झा आपस 


साबे देशिक 
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और ४००० रु० का हेशियन बाट। गया | ४४००२० 
के बस जिन में घोतिया, साढ़िया, कमी जे, जम्पर 
ऋम्बल चादरें आदि सम्मिल्षित थे बारे गये | 
बहा सहायता और सेवा काय की अभी बढ़ी 
झाषश्यक्ता है श्रत आर्य प्रतिनिधि सभा 
बेंग ल न उक्त सवा समिति का अभी भग नहीं 
जिया है। निराभित खस्लियों भर बच्चों के शिक्तरा 
और रक्षण का भ्थायी कार्य प्राय झाये समाज 
ही को करना हांत है अन्य सवा समितिया 
प्राय ताकालिक रक्षा और सेवा ढरके अपने 
कतब्य की इति श्री समझ बैठती हैं। इसलिये 
अभी बहा रसा काये की आवश्यकता बनी हुई 
है। इस्र असाधारण महंगाई के युग मे भी इस 
पुण्य काय में उदार दानी अपनी सहायता भेज 
कर हमारे कार्य को सरल बना रहे हैं, यह बढ़ी 
प्रसम्न्ता की बात है। 


सभा पुस्तकालय 

एक अच्छे वेदिक पुस्तकालय की स्थापना 
सभा का एक उद्देश्य हे । गत वर्षो मं इस उद्देश्य 
क॒पूत्यथे यत्न ता हुआ परन्तु बह प्रारम्भिक 
यत्न ही कहा जा सकता है । गत दो वर्षों से सभा 
ने अपने मुख्य कार्यालय श्री श्रद्धानन्द बलिदान 
भवन मे एक अच्छे पुस्तकालय को कमी का 
विशेष रूप से अनु भव करके इसकी पूर्ति के लिये 
अपने परिभ्रित साधनों के अनुसार पूरा पूरा यत्न 
प्रारम्भ किया हुआ! है । सभा के वतेमान सहा 
यह मम्त्री प० धमदेव जी विद्यादाचस्पति भी 
इस काये के प्रति विशेष रूप से यरनवान्‌ हैं। 
अब यह पुस्तकालय इस स्थिति में पहुँबा हुआ 
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सममा जा सकता है कि कोई भी वेदिक विद्वान 
स्वध्याय और भनुसधान के लिये यहा बैठने का 
विचार कर सकता है| हमारा यत्न है कि यह 
पुस्तकालय शीघ्र से शोघ सभा के गौर्ब के भनु- 
रूप रूप धारण करके सभा की उल्लेखनीय वस्तु 
बन जाये । इस समय वेदिक साहित्य तथा अन्यान्य 
विषयों की क्वगभग ८०० पुस्तक सभा पुस्तकालय 
में विद्यमान हैं।इस काये में आये समाजञों, 
आये मह/नुभावों, प्रास्तीय सभाओं और आये 
पुस्तक प्रकाशकों का भी हमें सहयोग मिल रहा 
है सभा के पुस्तकाध्यक्ष और प्रसिद्ध स्वाध्याय- 
शीज्ष भार्य श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी ने इस वर्ष ४० 
रु० के मूल्य की २ अल्मारिया अपने व्यय पर 
पुस्तकाकय का प्रदान की है| उनसे तथा प्रन्य- 


विद्याप्रेमी और सम्पन्न आर्स नर नारियों से 
हमें पर्याप्त सहायता की आशा है 


अनुमति प्राप्त लेख प्राप्त लेख का विषय 


” * बेदिक धम का व्यापक रूप 
२. ऋषे दयानन्द का प्रादुर्भाव 
४ ३ भाय समाज फी स्थापना तथा 


उसके नियमोपनियम | 
9 हे ऋषि दया ननन्‍्द 
अनुमति 


दाशेनिक सिद्धास्त 


» 5 शिक्षा प्रचार 
" £ गुरकुक्ष शिक्षा प्रखाल्री | 


सा्वदेशिर 


! ७ आये समाज और समाज सुधार 
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आये सप्राज क्‍या है भोर उसने 
क्‍या किया ९ 


हम बहुत दिनों से ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता 
अनुभव कर रहे थे जिसमें आये समाज और 
इसके काया का सुयाग्य महानुभाषों द्वारा लिखे 
गये प्रामाणिक निबम्धों के रूप में सॉगोपाग बणेन 
हो। हमे यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता है कि 
सभा ने इस प्रन्थ का सकलन ओर प्रकाशन 
स्वीकार कर लिया हे । प्रन्थ के निये लेख लिग्ाये 
जा रहे हैं। भनेक लेख सभा कार्यात्रय में प्राप्त 
भी हो चुके हैं। जिन विद्वानों के लेख प्राप्त हो 
गये हैं तथा जिनकी प्रतिज्ञाय प्राप्त हो गई हैं 
उनकी सूची निम्नलिखित है। आशा है अन्य 
विषयों पर लेखों का सम्रह भी शीघ्र ही हा 
जायेगा । 


ज्ेखक 
श्री प० धमदेव जी विद्यावाचस्पति 
श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम ए 


श्री अरविन्द, साधुवास्बानी इत्यादि 


$ £ शभाये समाज के इतिहास पर एक दृष्टि श्री महात्मा नारायण स्वामी ज्ी 
/ ६ आय समाज के धार्मिक भर 


श्री गगाप्रसाद जी ठयध्याय 


भ्री पे० कृष्प चन्द्र जी विद्य लकार 
भी प्रो० मह्देन्द्रप्रताप भी शास्त्री 
श्री प* देवराह जी विद्ावायस्पति 
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प्राप्र लेख का विषय 


१० देश देशान्तर में वेदिक धम्म प्रथार 





लेखक 


श्री भवानीदयाज्ञजी सन्यासी ता श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी । 


». ११ पुस्तक प्रकाशन तथा वेदिक पुस्तकालय | 
»... १० वेद भाष्य तथा वेद विषयक श्रन्य साहित्य श्री प० चन्द्रकान्त जी वेदवाचरपति 


/. १३ राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार 


श्री १० रामन रायण जी मिश्र । 


».. १४ राष्ट्र य जाग्रति में आये समाज को दन श्री पर सत्यदेव जी विद्य लकार 


/. १५ सम्कृत प्रचार 

१... १६ युद्ध के परचात्‌ दुनिया 

»... १७ महर्षि दयाननद के आालोचक 
». ८ आये समाज के आजक्षाचक 


श्री राजगुर प* धुरेन्द्र शास्त्री जी 
श्री.प० बुद्धवेव जी विद्य लकार 

श्री प० विश्व ५काशजी वो ए एल एल बी 
श्री रा० सत्यप्रकाश जी डी० एस० सी० 


। ६ श्राये समात्र में बलिदान की भावना श्री प० प्रियश्रत ज्ञी वेद वाचस्पति 


9». २० हैदराबाद सत्याप्रह 

95 र१्‌ त्रेतवाद 

». रे२ वो व्यवस्था और साम्यवाद 
२३. शत्री शिक्षा ओर नारी उद्धार 

9 रह दल्षितोद्धार 

». २ क्षाश्रधमे की जागृति 


श्री ष० श्ानचन्द्र जी बी० ए० 

श्री प० वीरेन्द्रजी विद्यवाचस्पति एम०ए२ 
श्री प० गगाप्रसाद जी एम० ए० 

श्र मती चन्द्राबती जा एम० ए० बी० टी० 
श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी ठेकेदार 

श्री प० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति 


».. ३६ अनाथ सरत्षण, अकाल, वाट आदि के श्री प० भीमसन जी विद्वालकार 
समय सेवा तथा अम्य लोक|पकरो कार्य हु 


». »७, आये समाज भौर शुद्धि 


»... रै5 आर्य समाज और आर्थिक व्यवस्था 


» २६ चैदिक धम ओर मतमतान्तर 

, ३० आर्यावत की अखडता 

*. ३१ आर्य समाज ओर जन गणना 
हेदराबाद राज्य ओर दचिण प्रचार 

सभा ने हैदराबाद राज्य में रचनात्मक काये 


का जो त्रैवार्षिक काये क्रम बनाया था वह इस 
वर्ष के मध्य में समाप्त दो चूका था और आर्य 


श्री प० ज्ञानचन्द्र जी ठेकेदार 

श्री प० हरिश्चन्द्र जो विद्यालकार 
श्री प० गगाप्रसाद ज्ञी उपाध्याय 
श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्त 


प्रतिनिधि सभा हेदराबाद ने नियमबद्ध प्रचार 
की उत्तरदाबिता से गह वधे ही इस सभा को 
मुक्त फर दिया था परन्तु उस सभा पर सहसा ही 
समस्त आर्थिक भार ढाल़ना उचित न समझ कर 
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इस सभा ने ३०० रु० मासिर की सहायता 
प्रचाराथ और ८० रु० सासिक की सहायता 
केशवाये हाई स्कूल की सहायताथे कुल ३८० रु० 
भामिक की सहायता देना स्त्रीकार कर लिया 
था । यह सहायता नियमपूवेक उक्त सभा को दी 
जाती रही है। हेदराबाद के शहीदों और 
बन्दियों के परिबार को दी जाने वाली सहायता 
पृथक है ओर बह नियम से सभा कार्यात्रय से 
दी जा रही है भोर भविष्य में भी दी जाती 
गहेगी। प्रचाराथ भी इस सभा के आर्थिक 
साधनों के अनुसार सहायता देने का यत्न 
किया जायेगा । 

इस काये क्रम के श्रनुसार « छाये अभी 
तक सभा द्वारा कये ज्ञाने शषथे। एक ता 
शलापुर में आय समाज मन्दिर के रूप में 
शहोदों के केन्द्रीय स्मारक का निर्माण और 
दूसरा देदराब द सत्याग्रह के इतिद्वास का 
प्रकाशन । प्रसन्नता है कि इस वे इस 
सभा के उप प्रधान श्री प० गगा प्रसाद ज्ञी 
उपाध्याय के उद्यांग स शोलापुर में स्मारक के 
लिये सभा के व्यय पर ६००० रु० मे भूमि क्रय 
कर ली गई है अब वहा शीघ्र स्मारक निर्मित 
हा जायगा | सभा ने इम कार्याथे १४ ०० रु० 
स्वीकार किया हुआ है । ददेदराशद सत्यप्रह का 
इतिहास भो श्री प सत्यदेव जो विद्यालकार द्वारा 
प्रकाशित द्वो चुका है | 

शद्दोदों की स्मृति में आराय समाजों ओर आये 
सस्थाओों में पीतल्न की पट्टिकाय रखे जाने का क्रम 
अभी तक जारी हे। इस वे समाजों में ६ पट्ि- 
कार्य गईं। अब तक ४६ पह्टिका्य रखी आ 


सावदिशिक 


२१५ 





चुकी हैं। 
इस समय ६६ रु० मासिक की हेदराबांट 
रासब्य तथा बाहर के शहीदों भोर बन्दियों के 
परिवारों को सभा द्वारा सहायता दी जा रही है 
जिनमें स बाहर के शहीदों को २१ रु८ मासिक 
सहायता दी जाती है | इस वषे ६८४ रु० सहायव। 
दी गई है। सहायता पाने वाले परिवारों की सूचे 
मय सहायता राशि के पृथक है । (कौ०२) 
हेद/बाद राउय के प्रचार का प्रबन्ध सीच 
आय प्रतिनिधि सभा हेदराबाद के अधीन है 
ओर बही इस प्रचार काय का विवरण प्र श्षशित 
करती है। इस वर्ष हैदराबाद राज्य की (६४ 
को जनगणना के श्रक्र उल्लेखनीय हैं । सरकार 
जनगणना के अनुसार जिसके ठीक होने क 
विरुद्ध बहुत सी शिकायतें मिक्नी है वहा के 
आरयों को जनगणना ४०६०० है। सन्‌ १६३१ की 
जनगणना के अनुसार ये आकडे ३७०० थे। 
इसका अथ यह हे कि १६०१ में भायों की सख्या 
६६३१ की अपेक्षा ३६२०० बढी है। यद्यपि आरयो 
की वहा भी सख्या ६०००० से ऊपर है। 
हैदगाबाद राज्य में आये प्रतिनिधि सभा के 
अधीन ४४ उपदेशक प्रचार काये करते रहे हैं। 
इस समय राज्य मे २९४ झाये समाजें हैं और दे 
सब प्रतिनिधि सभा के साथ सयोज़ित हैं । 
केशवाय हाई स्कूल मे इस समय १० कक्षा 
हैं जिनमे २२७ विद्यार्थी हैं प्राइमरी कक्षाओं में 
७७ तथा सैकढरी में १३० विद्यार्थी हैं। परइमर! 
कन्चाओं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और सकडरी 
में उदू भोर अंग्रेज़ी हे | स्कूल का अपना भवन 
बन गया है ओर स्कूल दसो में चल्षा गया है। 


२६६ 


सावंदेशिक 
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खून में अपना पुस्तकाक्य है जिस में ५७६ 
पुस्तके है। स्कूल में १४ अभ्यापक है। स्कूत के 
है मास्टर श्री बाशबोर जी पुरी एम० ए० बी० 
टी है इस वष स्कूल का ६१७७२ रु० ४ आने 
हे पा० को ज्यय हुभा | 
दक्षिण प्रचार। 

मभा के दक्षिण या मद्रास प्रचार का अन्तिम 
ध्यय यह है कि इस प्रचार की बह्य की प्रान्तीय 
सभाओं के अधीन करके उसे नियमित रूप से 
सम पत कर दिया जाय | मद्रास प्रात मे दक्षिण 
भारन प्रतिनिधि सभा और कर्शाटक आय 
प्रतिनिधि सभा के नाम से २ प्रतिनिधि सभाये 
अस्तित्व म आ चुकी हे। परन्तु अभी ये सभाये 
इस अ्रवस्था मे नहीं हे कि उनके ऊपर प्रचार की 
सम्पूर्ण उत्तरदायिता डाली जा सके । यद्यपि 
मार्वदेशिर भ्रार्ग प्रतिनिधि सभा श्रव लगभग २० 
बपे के निरन्तर प्रचार के पश्चात्‌ इस प्रश्न पर 
पूरी « गम्भोरता से विचार करने लग गई हे । 

मद्रास प्रान्त में इस समय सभा के ६ प्रचारक 
झाय करते हूँ जिनमें से ? उत्तर भारत के ओर 
शेष » दक्षिण भारत के निवासी हैं । 

इस वर्ष देश में राजनैतिक उथल् पुथल के 
के कारण हमारे प्रचार का प्रगति पर भी प्रभाव 
पदढता था और वह पढ़ा भी हे। तथ भी प्रचार 
की गति सन्‍्तोष प्रद रही है | प्रचार का सच्निप्त 
विवरण इस प्रकार हे। विस्तृत विवरण प्रथक 
अ्रकित है | 
, ६ नये समाजों को रथापना झी गई । 

३७ शुद्धिया की गई जिनमें से ५७ ईसाई 
और शेष मुस््रमान आदि थये। 


६ नई पुस्तक लिखी गई। 

यथा--वेदिक विवाह पद्धति गर्भाधान सस्कार 
ठपनयन वेदारभ सरकार अन्त्ये प्र +म विधि तथा 
शुद्धि सरकार, तेलुगू भाषा में वेदिक सन्व्या 
मलयालम में । 

५ नई पुस्तके प्रराशित हुई। 

यथा-नास्तिक याद खड़न, व॒ण व्यवस्था के 
विषय में गान्धी जी तथा अन्य नेताओं के विचार 
जातपात निमू ज््क सघ तेलुगू भाषा मे। स्वामी 
दयानन्द जी का जीवन चरिश्र पय्य मय, कर्शाटक 
भाषा में । 

कर्णाटक भाषा मे श्री प० सुधाकर जी सिद्धान्त 
विशारद भू० पू० प्रचारक सावदेशिक सभा ने 
महर्षि दयानन्‍द जी का जीवन चरित्र काव्य रूप 
में लिखकर लगभग ४०० प्र॒ष्ठों में प्रकाशित किया 
है जिसडी सब कणरटिक भाषा के विद्व/नों ने बढी 
प्रशसा को है । 

९८, २६, ३० विसम्बर १६४९ को बगलौर में 
दक्षिण भारतीय आये मम्मेलन का तृतीय अधि- 
वेशन बढें समारोह से मनाया गया जिसमे सभा 
के मान्य प्रधान श्री प० गगाप्रसाद जी रिटायडे 
चीक्र ज़ज्ञ तथा उपप्रधान श्री प० गगागप्रसाद ज्ञी 
उपाध्याय एस० ए० ने विशेष रूप से क्रियात्मक 
भाग लिया तथा प्रचारकों को उचित निर्देश दिये। 

प्रचार विस्तार 

इस सभा का प्रचार कार्य मद्रास प्रात आदि 
इन ज्षेत्रों मे होता हे जहा प्रतिनिधि सभायें नहीं 
हैं परन्तु लगभग २ वष हुये सभा ने विहार के 
के सम्बालों, सयुक्त प्रात के कुमायू दिवीखन, 


जौलाई, १६४३ 


उड़ीसा, आसाम और भीलों इत्यादि में अपना 
प्रचार काये विस्तृत किया था और मुख्यनया 
आय समाज के स्थापना दिवस की आय से इस 
बढ़े हुये प्रचार का व्यय पूरा किया जाता है । 
इस बप युद्ध जनित परिस्थितियों के कारण 
आत्म प्रात में अपना प्रचार स्थगित करना 
पडा । कुमायू के गठवाल प्रचार को आये प्रति, 
निधि सभा युक्क प्रात के अधीन कर दिया गया 


हैं और सभा अपनी योजना के अमुमार प्रचार 
व्यय का शत प्रतिनिधि सभा को देती है 
सथालों मे बिहार सभा के द्वारा प्रचार का काय 
ओर निरीक्षण होता हे | इस वषे इस प्रक्कार के 
व्यय का भी जा विद्वार आये प्रतिनिधि सभा को 
दिया जाता रहा है। उडीसा मे सीधे सभा द्वारा 
भरी वा० मदन मोहन जो सेठ के निरीक्षण में 
काय द्वोता है । इस योजना पर इस वर्ष १६८४ 


सार्वेदेशिक 
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रु० १० आने ३ पाई व्यय हुआ | प्रदार विवरण 
प्रथक्‌ है | 
आय समाज स्थापना दिवस । 

आय समाज स्थापना दिवस की इस बे 
१५३४५ रु० $ आने की आय हुई | अब आये 
समाजें इस अवसर पर सभा के लिये धन एकत्र 
करने में अभ्यश्त देख पड रही है। गत २ वर्षो 
से ही इस निधि की उल्लेखनीय आराय हांनी 
प्रारम्भ हुई है। यदि भारत की समरत झाय- 
समाज इस सम्बन्ध में अपने कतेव्य का पाक्षन 
करने लगे तो सभा स्थिर आय की चिन्ता से 
बहुत कुछ मुक्त दो जायेगी और इस कारण से 
सभा की जो योजनाये क्रिया मे नहीं आ पाती 
बा जो अभिलाषित सफलता को प्राप्त नहीं होतीं 
वे क्रिया मे आने लगेगी और यथेष्ट सफलता 
मिलने लगेगी | अग्रेजी कलेंढर के अनुसार प्रति- 


वर्ष ७ एप्रिल की सरकारी छुट्टी के लिये सरकार 
से पत्र व्यवहार किया जा रहा है ! 


केन्द्रीय आय धर्म रचा | 
सयुक्क प्रात में जनेऊ भौर चोटी वैदिक चिन्हों को रक्षा का काये इस वे भी जारी रहा । 


इस वर्ष के काये का विवरण इ प्रकार है -- 
नाम जिला जिसमे * कितने स्थानों 
प्रचार किया गया पर प्रचार किया 
१. मेरठ, सहारनपुर, १७६ 
मुशफ्फरनगर । 
देहरादून | 
२, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ११४ 
एटा, इटावा, मैनपुरी ६०४ 


फर खाबाद आदि 


कितने चोटी जनेऊ कितने चोटी जनेऊ 

की रह्षा हुई पुनः रखाये गये | 
पष््घ्३्‌ १७७ 
६४०० २४० 
२०३६ ३९० 
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धर्माय सभा 

गत वे इस सभा ने यह निश्चय किया था 
कि सरकार विधि में प्रयुक्त 'देवृकामा” शब्द के 
खान में 'देवफामा न किया जाय और इस 
न्रेषय मे ओर अनुसधान किया जाय | इस अनु 
सघान के फल स्वरूप सभा ने निम्न विस्तृत 
वक्तव्य समाचार पत्रों में छुपाया | इससे सभा की 
स्थति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है । 

“ब्तेमान समय में ऋग्वेद के जो मुद्रित 
सरकरण उपक्ब्ध द्वोते हैं उनमें वेदिक यन्त्रालय 
अजमेर में छुपे संस्करणों को छोडकर” अधो 
रचन्षुरपतिध्नो इस १०८४।४४ के मन्त्र 
मैं (ढीर मुर्देवकामा भ्योना” यह पाठ ही पाया 
जाता है किन्तु ऋषि दयान-द्‌ ने सस्कार विधि के 
वियाह प्रकरण में इस मन्त्र को ज्ञो जगह उद्धत 
किया है झौर वहा इसका पाठ देबृकामा दिया 
श्रौर उसी के अनुसार अथे किया हद जिसे 
भो प० सातवल्षेकर जी आदि ठोक नहीं मानते । 
वे इसे बेदिक यन्त्राक्षय के परिढ़तों की भूल सिद्ध 
करने का यत्न करते हैं डिन्तु सार विधि 
प्रथम सत्करण को देखने से जो ऋषि दयानन्द 
के जीवन काल में सन्‌ १८७७ में एशियादटिक 
प्रेस अम्बई में छपा भर जहा यिवाह प्रदुरण में 
प्ृ० ८घ४ और ६१ पर यह मन्त्र ऋग्वेद तथा पार- 
सर गृझ्न सूत्र से और प्ृ० ६३ पर अथववेद १४२ 
६७, (८ से इसके साथ मिलता जुल़्ता पर प्ृथक्‌ 
मन्त्र उद्धृत है यह निश्चय पूर्वक कद्दा जा सकता 
है हि ऋषि दयानन्द के विचार में ऋग्वेश का 
१०८५४४ में शुद्ध पाठ देवृकामा ही है न कि 
देवहझामा | यहां तक कि पृ० ६१ पर जब छापे की 


सा्वेदेशिक 
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भूल से ऋग्वेद का पाठ बीर सूयेदेवकामा छुपगया 
तो सरकार विधि प्रथम सरशरण के शुद्धि पत्र में 
उन्होंने पृ० ५ पर उस ६१ पृष्ठ का उल्लेख करते 


हुये लिखा | 
पू० प० अशुद्धम शुद्धम 
६१ ६ देवका देवझा 


यह ठीक है कि वेद्क यन्त्रालय अजमेर के 
ऋग्वेद सहिता के सरकरण की छांद़ कर अल्य 
किसी सस्करण मे जो अब टपलब्ध होते हैँ 
ऋग्वेद के इस मन्त्र मे देवृकामा पाठ नहीं पाया 
नाता परन्तु कई पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों तथा 
सस्करणों में पहले यह पाठ प।या जाता था इसके 
कई प्रवक्ष प्रमाण दृष्टिगोचर दहवाते हैं। उयाहर 
णाथ सन्‌ १८६१ में सेन्ट पीटम में जो एक 
विस्तृत सरकृत शब्द कांष 58780/7/॥ ०7४6० 
००७ के नाम से 0॥00 38000॥7 8४ और 
हिव090॥ हि०09 नामक विद्वानों ने सम्पादित 
किया उसके प्रृ० ७६६ पर देशृकासा शब्द का पता 
ऋगेद १०८४४? भोर पश्थर्व ११२१८ दिया 
है। यह यूरोप में सबसे प्राचीन सल्‍्कृत शब्द 
कोष है। इससे यह रपष्टतया प्रमाणित होता है 
कि उपयुक्त ससकृत फोष बनाने के समय में 
ऋग्वेद का देवृशमा पाठ लिखित वा मुद्रित 
सम्क' णो में १० ८४४४ पर अवश्य रहा होगा। 
यह सम्कृत कोष पुराना होने के कार्ण अमाननीय 
है यह भी पर? सातवलकर ज्ञी आदि का कथन 
ठीक नहीं है, सब से प्राचीन हाने फे कारण 
बलका महत्व बढता है घटता नहीं। 

२ सन 9६/ में प्रो० मेक्डीनेल एस० ए० 
पी ० एच० डी छ000श शि्त ्॑ किवकशडदियएा 
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सावेदेशिक 
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गए गि6 ए०४०7४॥ए ०६ 05070 और रण 
$ 3 एशाण 3. & 790 0,.], 
980प॥४ ?0/088078 0[ 848 |६7६ ]] 0॥6 
॥779780ए 06 05070 ने लडन में ए००॥० 
९६ ० ५१९४ & 8प0]९०४४--त्रामक 
पुस्तक छुपवाई थी जिसके पृष्ठ ७७८, ७७६ पर 
देवू शब्द पर टिप्पणी है और देवृकाम। शब्द का 
पता ऋग्वेद १७८६४ ४६ भौर अ्रथव ४०६८ 
दिया है। इससे रपट है कि १६१२ मे भी प्रो० 
मक्डोनेल्ल भोर कीथ के सामने ऋग्वेद के कुछ 
ससकरणों में देशुऋामा यह पाठ अवश्य था। 

व्हिटनी कृत अथवकेद के प्रेंप्रेजी भनुवाद 
की भूमिका में भी ऋग्वेद में पाठ देवृकामा होने 
का सकेत किया गया है। 

(खत) भथवेवेद के १३२१७ और (९८ सम्त्रों 
में पाठ देवृकामा है इसके प्रमाण तो अत्यधिक 
हैं। अश्रथववेद सायण माध्य भाग३ के जो 
निणैय सागर बम्यई में रन्‌ १८८८ में छपा प्र० 
३०७ पर मूल सम्त्र और पद पाठ दोनों मे देशृ- 
कामा ही पाठ है| 

यल्िन में सन्‌ १:४५ और फिर १८५६ में 
प्रकाशित प्रो० राध और रिद्वर नी द्वारा सम्पादित 
अथवेवेद सहिता में पृू० ३०८ पर अभर्यनेद 
१४११७/१८ दोनों मन्त्रों में देशकऋामा पाठ है। 
खन्‌ १८८७ में भी सेवकल्लाल कर्शनदास द्वारा 
सत्यनागायण प्रेस बम्बई में प्रकाशित अथवनेद 
सहिता में भो दोनों मन्त्रों में (४२१७ ६८ देवू- 
कामा ही पाठ है। भो स्वामी नित्यानन्द जो 
विश्वेश्वराननद्‌ जी कृत अमवगेद पदानाम्‌ 
अकारादि बशक्रमानुक्मणिका जो सब्‌ १६०७ में 


१५४घाए 


निशयसागर प्रेस बम्बई में छपी प्ृ० २१ पर 
देवृकामा पर १४२१७, ९८ अथव ऐपा ही उल्लेग्व 
है। सन्‌ १६३५ में श्री प० साहवलेकर जी न भी 
झथववेद के सुबोध भाध्य में ॥४ काड के प्रथम 
सूक्त के १७, ९८ दोनों मन्त्रों में देशकामा ही पाठ 
लिखा था और उछक। "देवर की इच्छा या कामना 
पूणे करने बाल ? पृ० ३४३४ यह अथे किया था । 
इस प्रकार अथववेद में शुद्ध पाठ देवकामा होने 
को अनेक प्रवल सांक्तियां हैं ! श्री पं० ज़यदेव ज़ी 
शर्मा विद्यालकार चतुर्येद भाष्यकार तथा अन्य 
विद्वानों के पत्र पढे जाने और उपस्थित विद्वानों 
में विचार विनिमय के पश्चात्‌ सब सम्मत से 
निशेय हुशआआा कि ऋषि दयानन्द सम्मत पाठ 
ऋग्वेद भ्रौर अथवे वेद दोनों मे देवकामा ही हे 
जिसकी पुष्टि में भनेक प्रश्न॒ल प्रमाण उपलब्ध 
होते हैँ | दिन्तु इस विषयक अन्तिम निणय देने 
से पूथे भभो ऋग्वेद के हस्तलिखित भौर मुद्रित 
प्राचीन संस्करणों की अधिक खोज कर नी! चाहिये। 

इसके भतिरिक्त सभा के आवश्यक निश्चय 
इस प्रकार हे “- 

१. भ्री प० देवराज भी विद्याबाचस्पति के 
प्रस्तावानुसार ए% विस्तृत बैदिक कमे पद्धति का 
प्रक शन । 

२० सरकार विधि के आधार पर एक विवाह 
पद्धति का निर्माण जिससे वैदिक विवाह 
एक ही पद्धति के अनुसार कराये जाया करें 
और इस समय जो कह्दीं धोढी बहुत विभिन्‍नता 
दाजाती हे वह दूर हो जाथ। 

३ सरकार विधि के सशोपनीय स्थत्ञों तथा 
संशोधनों की सूची बन कर तेयार दो गई है। 


२२० 


उन पर विचार जारी है। 
आय समाज ओर न्याय सभा विभाग | 

श्री जस्टिस जयक्षाल जी के बनाये हुये न्याय 
विभाग के नियमों पर अभी तक प्रान्तीय सभाश्रों 
की सम्मतिया पूण नहीं हुईं हैं। इस समय तक 
१ संयुक्त प्रान्त २ बम्बई ३ बंगाल 9 विहार 
&. मध्य प्रदेश सभाध्रों की सम्मति प्राप्त हुई हैं । 
सावेदेशिक सभा के नियम सशोधन के पश्चात्‌ 
जिसके लिये कोरम कौ पूर्ति के ज्िये गत २ वर्षों 
से पूरा २ यत्न किया जा रहा है इस आवश्यक 
विषय पर आगे कार्यवाही की जायेगी। 

विक्रम महोत्सव 

यह सद्ात्सव कब सनाया जाय और इसका 
कायक्रम क्या रहना चाहिये इस विषय में उप- 
सभा की रिपोर्ट पर विचार हो कर १५ । १० । ४२ 
की अन्तरग सभा में निम्न निश्चय रवीकार 
हुआ था। सभा के निश्चयानुसार प्रास्तीय सभाों, 
परोपकारिणी सभा और श्राये प्रादेशिक सभा से 
इस योजना के विषय में मम्मति मॉगी गई थी | 
प्राय सभी सभाओं और परोपकारिणी सभा ने 
इस योजना की सफलता में अपनी पूर्ण सहयोग 
देने के लिये प्रकट किया है। आये प्रादेशिक 
सभा की सम्पति अभी श्रप्राप्त हे। विस्तृत 
कार्यक्रम बनाये जाने का ठपाय किया जा रहा है । 
अन्तरज्ञ सभा ता० १५।१०४२ का निश्चय 

९. विक्रमादित्य का एक प्रामाक्षिक जीवन 
चरित्र तैयार कराया जाय | इसके लिये निम्न 
सब्जनों से सहायता छ्ेनी चाहिये | 

१. भी ढा० परमारमा शरण जी हिन्दू यूनि 

बचिंटी बनारस । 


सावदेशिक 
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२ श्री विनय कुमार जी सरकार 

३ श्री यदुनाथ जी सरकार 

४ भी जयपन्द्र जी विधालकार 

४ श्री ग्रो० वेदबत जी गुरुतुल कागडी | 

६ अन्य कुछेक ऐसे ही विशेष इतिहासश्ञ | 

इस विषय में नागरी प्रथारिणी सभा काशी 
का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिये। वे भी एक 
हम प्रकार का उत्सव मना रहे हैं। तिथि आदि 
के दृष्टि से दोनो पथक्‌ २ रहने चाहिये | 

२» बीरता प्रदशक व्यायाम प्रदशन हाने 
चाहिये । कुश्ती, नवयुवकों के व्यायाम, स्त्रियों के 
व्यायाम, लाठी, लेजम तक्लषखार आदि के व्या- 
याम | इस सामले मे बढ़ौदा व्यायाम शाला के 
प्रो० माणिक राव जी का सहयोग प्राप्त करना 


चाहिये। 

वेद की श्राज्नानुसार कृष्बन्तो विश्वमायेम के 
लक्ष्य की पूर्ति के लिये तथा महृषि दयानन्द द्वारा 
प्रतिपादित प्रज्ञा मियश्रित सावभौम चक्रवर्तों 
आय साम्राब्य की भावना को आर्य जनता में 
जीवित जागृत करने के लिये और इस॑ क्रियान्बित 
रूप से सफक्ष बनाने के लिये स्फूति दायक कार्य 
क्रम निर्धारितृ किया जाय | इस उहंश्य की पूति 
के लिये प्रथम पग् के तौर पर देश ब्यापी श्रार्य 
बीर दल के सगठन के द्वारा आय मे ज्ञात्रधम 
को उन्नत, किया जाय | इस भय वीर दल का 
एक समारोह' 8)? इस महोत्सव के अव- 
सर पर किया जाय जिसमें आर्यवोरों के करतव 
भी दिखाये जायें | 

३. पहले से तेयार किये हुए लेखबद्ध व्या- 
रूयान मिले चुने विद्वानों के होने चाहिये। 


ध््ू श्‌ 


सावदेशिक 
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४५ कवि सम्मेलनों के करने का आयोजन 
हाना च द्विये। 

४ खालियर महाराज तथा उनके उच्च कस 
चारियों आदि का पूरा सहयोग प्राप्त करना 
चाहिय तथा महायता लता च हिय | इस उत्सव 
का ए5 उद्देश्य यह भी होना याहिये कि महा 
राजा ग्वाजिया के सहातुभूति आर्य समाज के 
साथ हो जानी चादिये। इन्दोर, बढौदा आदि क 
महाराजाओं का भी सद्यांग प्राप्त करना चाहिय। 

£ एक यह हो। 

'नश्चय हुआ कि एक विक्रम महोत्सव प्रवन्ध 
समिति बनाई जाय जो इस रिपोट के सम्बन्ध में 
प्रान्तीय सभाश्रों परोपकारिणी सभा और अर्य 
प्रादेशिक सभा से सम्मति और सहयोग प्राप्त 
करफ विस्तृत याजना बनाये ओर उसे कार्य में 
परिणत +रने के उप य करे | 
(क)? प गग। प्रसाद जी रिटायड चौफ जन 

२ श्री प० धुरन्द्र जी शास्त्री 

३ श्री ५० बुद्धदेव जी विद्यालकार 

४ श्री ष० ज्ञानचन्द्र जी आर्रा संवक 

४ श्री महात्मा नरायण स्वामी नी महाराज 

६ भ्री प्रा० घीसू लाल जी ऐडबरांकेट 

७ श्री प० इन्द्र जी विधावाचरपति 

८ श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय 

६ श्री प० मिद्टिर चन्द्र जी धीमान्‌ 

१० एक सज्जन ग्वालियर राज्य से | 
(खत) इस समिति का कोषाध्यक्ष सावदेशिक सभा 
का कोषाब्यत्त होगा | झायिक अधिकार और 

उत्तरदायित्व इस सभा पर होगा। 


(ग) इस समिति को अपने मे सदस्य बढाने का 
अधिकार होगा | 

(थे) अधिकारियों को चनन का झा कार इस 
समिति को होगा 

(च) चुनाव तक इ५ समिति के मन्‍्त्रो का कार्य 
सभा मन्त्री करेंगे 


विविध उपसमितियां 
इस वष सभा ने निम्न उपसमितिया नियत 
की थीं। 


१ दबिशण प्रचार उपसमिति 

१ श्री प्रो० इन्द्र जी + श्री प० गगाप्रसाद जी 
उपाध्याय ३ श्री प० बिनायकराव जी विद्यालकार 
बार एट० ला० | इस समिति का < बेठके हुई | 

२ आय॑ रचा समिति 

१ श्रो माननीय घनश्यामसिद्द नी गुप्त २ 
श्री प० गगाप्रसादज रिटायड चीफ जन 
३ श्री प० ज्ञानचन्द्र जी श्राय सबक » श्री प्रा० 
इन्द्र जो विद्यावा चरपति ५ श्र० ला० देशबन्धु जी 
६ श्री प० मिहिरचन्द्र जी धमान्‌ ७ श्रो राजा 
नारायणज्ञाज्ष ज प८ श्री ला० नारायणदत्तजो ६ 
श्री प० विनायकराव जी १० श्री प० ग।१देवजी 
११ श्री प्रा० ताराचन्द्र ज्ञी गाजरा 


आयंबीर दल समिति 
? प्रधान सावदेश्िक सभा < मन्‍्त्री साबे- 
देशिक सभा ३ कोषाध्यज्ञ॒सावदेशिऊ सभा 
४ श्री प० देशबन्धु जी विद्यालक्ार मुख्य सेना 
पति ५ श्री प्रा० महेन्द्रप्रताप जी ६ श्री प० जान 
चन्द्र जी आयसेबरू ७ श्री, कुँगर चादकरण जी 
शारदा ८ श्री प० मिहिरचन्द्‌ जी ६ भरी प्रो 
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तारांचन्द जी गाजरा (०. भ्री सिहेश्वरप्रतापसिद 
जो ११ श्री चौ० देशराज़ जी! 

इस समिति की २ बेठक हुई । समिति ने 
श्री प० देशवन्धु जी विद्यालकार को दल का 
प्रधान सेनापति नियत किया। नियमों के अनु- 
सार भ्रातीय समितियां बनाये जान का यत्न किया 
ज्ञारदा है। 

३. गाजियाबाद भूमि 

सभा की गाजियाबाद की भूमि में चहार 
दीगारी बनाने और कुश्ध इमारतों के बनाने के 
कार्याथ जो इस समय आवश्यकत नुसा रक्षागृटों 
का काम दे सकें और बाद में रिथर श्राय नगर 
का भाग बन सके ता० १४ १०४- का श्रन्तरग 
सभा ने निम्न उपसमभिति बनाई थ *-- 

१ श्री ५० इन्द्र जी « श्रा ला£ नार यणदत्त 
जो ३ श्र ला० हरशरणदास ज्ञो रहैस, गाजिया- 
बाद ४ श्री अ्रमृतराब जी श्री ना० ज्ञानचन्द 
जी देहली । भूमि का साइट प्लान तेयार कराया 
जा रहा है। 

विक्रम महोत्सव उपसमिति 
श्रो प० गगाप्रसाद जी रिटायड चीफजज | 
श्र' राजगुरु प० घुरेन्द्र जो शास्त्री 
श्र" प० बुद्धदेव जा विद्य लझ्ार | 
श्री मद्ठात्मा नागयण स्त्रामी जी । 
श्री पं० ल्वानचन्द्र जी आये सेवक । 
श्री प्रो० घीसूलाज जी एडवाकेट । 
श्री प० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति | 
भरी प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय | 
, श्री प० मिहिरयन्द्र जी थीमसान्‌। 


4] & #&#? #ट ०७ ७ >> > ७ 


सावेदेशिक 
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राजाय सभा 
१६ भी प० गगाप्रसाद जी रिटायड चीफ जज । 
२ भरी प० गगाप्रमाद जी उपाध्याय संयोजक | 
३ श्री प० झानचन्द्र जी आये सेवक। 


घन पिनियोग उपसमिति 
१ श्री ला० नारायणदृत्त जी सयोजक 
श्री प्रो० इ-ह्रजी विद्यावाचरपति 
३ श्री ल्ञा० देशबन्धु जी 
५. भ्री ला * ज्ञानचन्द्र जी 


साबदेशिक तथा बलिदान भवन 

सभा क पास देहली में २ भवन सावदेशिक 
भवन ओर बलिदान भवन हैं। सवदेशिक भवन 
इस बषे भी ११० रु० मामिक किराये पर रहा । 
बलिदान भवन, श्रद्धानन्द बाज़ार भे सभा का 
कार्यालय स्थित हे | भवन के न चे का २ दुकाने 
3४ ३४ रु० मात्तिक किराये पर चढ़ी हुई हैं। 
४० रु० मासिक किराया सभा कार्यालय स 
लिया जाता है । सावेदेशिक भवन के किगये से 
१४५० रु० की आय हुई। सावदेशिक भवन की 
मरम्मत १२ तथा स्‍्यूनिसिपक्ष टेकस पर १३३ रू० 
१२ आने और बलिदान भवन के म्यूनिसिपल 
टेक्स पर ४२७ रु० १० झ्ाने ७ पाई व्यय हुए। 

गाजियाबाद भूमि 

गाजियाबाद मे देदल्ली से मेरठ और गाजिया 
बाद से मेरठ जानेवाली सड़कों के बीच में सभा 
की यह भूमि स्थित है। यह भूमि ४३ वी: १८ 
वि० है। इसके क्रय करने में १०१९ २० ज्यय 
हुआ था। सभा के अधिकार में आये हुए इस 


९ 


, एक सज्यन ग्याद्षियर राब्य के मनोनोत होंगे भूमि को क्षमभग १० वर्ष हो चुके हैं परम्तु अभी 
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तक इसका कोई ठप्योग नहीं हो सका | इस वर्ष 
खा ने इसके उपयोग के विषय में कई महत्व 
पूर्ण निश्चय किये जिन्हें शीघ्र से शीघ्र किय। मे 
लाये जाने के उपाय किये ज्ञा रहे हैं। इन ठपायों 
के विषय में अम्यत्र रशा काये के हेढिग में प्रकाश 
डाला जा चुका है | सभा को इच्छा है कि इस 
भूमि को शीघ्र से शीघ्र एक आये नगर के रूप मे 
विकसित कर उस अने सावेजनिक और रच 
नात्मक कार्यों का केन्द्र बना दिया जाय । 
श्रद्धानन्द नगरी भवन 

श्रद्धानन्द नगरी देहली मे इस सभान्तगत 
श्रद्धानन्द दल्ितोद्धार सभा द्वारा निर्मित २ भवन 
थे। १ आये सम्गत़ मन्दिर और + पाठशला 
भवन इन्हे बने हय लगभग १० बषे हो छुके हैं 
परन्तु अभो तक सभा के कोष के कागरात में 
इनका इन्द्राज नहीं हुआ था। इस वष इन्द्रतज 
हो गया है| इन दोनों के निर्माण में सभा का 
६६६२ रु० १२ आने ६ पई व्यय हुआ था यह 
धन सभा के बेलेथ शीट में विशेष निधियों में 
दलितोद्धार के खाते मे जमा है भोर भूमि और 
इमारतों की मद में खच की ओर अकत है। 


सम्यपुर पाठशाला 
देदली के निकट प्राम समैपुर में उपयुक्त 
इलितोद्धार सभा के अधीन गत कई वर्षों से एक 
दल्षितोद्धार पाठशाला चल्र रही है। पाठशाला का 
व्यय ढिस्ट्रिक्ट बोडे की २० रु० मासिक सहायता 
तथा पाठशाला की अपनी जमीन की आय से 
चल्ञता है| पाठशाला के नाम ३० बीघे कच्ची 


जमीन तथा १-७० रु० £ झाने ६ पाई को लागत 
के अपने भवन हैं। एक कुझा पाठशाला के 
भीतर वथा एक कुछा जमीन को सिचाई के 
लिये है । विद्यार्थियों की सल्या ५९ है। पढ़ाई 
कक्षा ४ तक हिन्दी में हांती है। धार्मिक शक्षा 
का भी डाचत प्रयन्ध है! वष की आय ५६५ २० 
३ आने व्यय ५४६ रु० १२ भाने रहा | 


गृह बिद्दीन रदा कार्य 


सावदेशिफ समभान्तगेत गृह्विद्योन जाति 
रक्षा मडल मेंनपुरी की सरज्ञता में ज्योति प्राम में 
ए% कन्या पाठशाक्षा कक्षा ४ तक चल रही हे । 
श्री शिरला जी इस सभा के द्वारा १० रु० मासिक 
सहायता देते हैं। सम्प्रति कुक ६१ कन्याय 
शिक्षा प्राण कर रही हैं । 


पाठशाला का परीक्षाफक्ञ ८० प्रतिशतऋ% रहा। 
इस बध प्रयाग महिला विद्या पीठ की परीक्षा में 
४ छात्राओं ने पर/क्षा दी | 

पाठशाला में केवल हिन्दी करी शिक्षा दी 
जाती है। धार्मिऊ शिक्षा में प॑० सूर्य देश जी 
कृत घमम शिक्षा तथा उपदेशास्ृत नामक पुस्तक 
पढ़ाई जाती हैं । 

छत्राओं को ८्खा बनाने तथा काइने की भी 
शिक्षा दी जाती है। सम्प्रति पाठशाज्षा में २ 
अभ्यापिकाये शिक्षा दे रही हैं। 


इस वष पाठशाज्ञा को ३०५ रु० की आय 
तथा ३०२ २० २? झाने का व्यय हुआ | 


श२४ 


पाठशाला का निज्ञी भवन बनवाने का यत्न 
किश्ना जा रहा है | 


बिकाऊ पुस्तकों का विबरण | 
पुस्तक सख्या मूल्य 
गतबर्ष का स्टाक. १०२६६ ६६०८“) 
नया प्रकाशन १००८७ ६१४५१॥)॥ 
योग २०१८६. १६०५६॥-)॥ 
बिक्री ३६७७. ३२६६/-)॥ 
शेष १६४०४. १२७६१॥) 
सा्वदेशिक पत्र 
आय व्यय 
६४३॥%६)॥ कागज 5६६॥-)। 
छपाई ६६४) 
वेतन लेखक. ४४०) 
डाक व्ययादि. १७७॥<) 
अ।य व्यय 


२४६३८-)॥ योग 
१५४६८) 


६४३॥%६.)॥ योग 
घाटा 


साब देशिक 


जौलाई, १६४३ 








गत बषे घाटा ७१६ रु० ३े आने ६ पाई का 
था | इस वर्ष के अन्श पर कांराज़ छपाई आदि 
के दाम बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण घाटा 
१५४६ रु० ३े आने रहा | चन्दा देने बाते भाहक 
५६२ हैं। गत वषे ५२४ थे। इस वे ऋष्यकू 
भ्रीभद्धा नन्दाडु (२) ये विशेषाक प्रकाशित किये 
गये । उत्तम लेखकों और कवियों के सहयोग से 
पत्र को उन्नत करने का विशेष यत्न किया 
गया । प्राहक सख्या वृद्धि के लिये भो विशेष बत्न 
हो रहा है | इसमें प्राहकों के सहयोग की विशेष 
आवश्यकता है | 


शोक प्रस्ताव 


इस ब्ष सभा की अन्तरग सभा ने अपने 
सदस्य और उप प्रधान श्री पं० विनायक राव जी 
विद्यालकार की पूछ्य माता जी की मृत्यु पर शोक 
प्रस्ताव पास किय। । 


3). अर +- 5 ७53०. +-5309 यहपक--० <*++ा:+ पहियाए+ पॉटिवका:+ चािि4आ6 5-० ब८आात+ चप3०.. जटि>ब:५-+ बहिकआ3-० *५+ करे सरपिद5- जप ८5 ० 


! 

४ शार्यंसमाञ के विवमोपनियम $]) श्रति सकड़ा )। प्रति 

|! प्रवेश-पत्र ॥) सैकड़ा | 'क्‍ 
, सिखने का पता-- मार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली । | 


बी ग्बान 


अककक ऑकोन... >थ- बा )-० रवि * अर अुध+ढ॥0-« यिपआथाए +* २०: सल्+े:५+ सपा ++ शमियाए >अन्य "पड सरपिंदाए-क | 


सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा वेहली 


आय व्यय सूचक चित्र बावत वर्ष १.।१४२ स १२।२।४३ तक 


विविध दान 
व्रत स्थापना दिवस 


पचमारा 
दशाश 


मकानों का किराया 
सूद 

सूद रक्षा निधि 
दान आय वीर दल 
के सगठनाथे 


आय 
२८०१६ 
१५२४।६ ० 
१८१७१०६ १८१ ।१०६ 
२६०३। १०६ 
१६२॥६० 
३०६६॥०।६.. ३०६६।०।६ 
कप ४६२३॥१०५४ 
५६२०० 
१०००० ० 
४5७०६ 
योग. ११६७ ८७ 


(ह०) रघुनाथ प्रसाद पाठक (६०) इन्द्र विधावाचस्पति (ह०) गंगाप्रसाद एम० 
एका उन्हेन्ट मन्त्री 














व्यय 
सादेशिक पत्र 
कागज, छपाई पांरटेज 
इत्यादि २४६३॥२॥६ 
आय चन्दा ६४३।१५।६ 
तथा विज्ञापन 
१५४६।३॥०__ १०४६।३॥० 
वेतन उपमन्त्री सभा १७६८। १४४० 
कार्यालय 
ऊार्याज्ञय व्यय २२४०।०|० 
घिसाई टाइपराइटर ६००० 
शत २३००।०|० २३०००|० 
प्रोवीटट फ्ड ३६५।१४॥६ 
वरेक डिस्ताइएट ४६।२० 
जायदाद के म्युनिसिपित् 
टैक्स तथा मरम्मतादि 
बलिदान भवन ४२०१०ण७ 
साववेशिक भवन १३३॥११७० 
_$६९१४/७ 8६१५७ 
मांगे व्यय 
अन्तरग सद्स्य २४६२० 
प्रचार व्यय 
पुस्तक वितरण १०६७६ 
प्रचार विस्तार १६८७॥१०३ 
_२०६१२॥० २०६ १।२॥९ 
सगठन व्यय 
आये वीर दल २१८४१४६ 
घष की बचत १०४२॥१३।६ 
आग 22825) 
ए० रिटा० चीफ जज 


आंदनी चोक, देदली 


१०३।४३ 


बारे जगदीश प्रसाद एन्ह कम्पनी 


प्रधान 


हु० जगदीश प्रसाद, घी० ए० बी० कौम० ( बम्बई ) 
जी० ड्री० ए० भार० ए०, आदीटसे 








२०६ सावदेशिक जौलाई, १६४३ 
€्‌ कि [५ 
सावदेशिक आये ग्रतिनिधि समा देहली 
शेष पत्र [ बेलेन्स शीट ] १२-२-४३ तक 
आय व्यय 
स्थिर निधियां भूमि भोर इमारतें 
प हक प्रभार हलक सावदेशिक भवन २४५००) 
सेट फएड १६:७६) ब़िदान भवन २६२००) 
रक्षा २५०००) गाजियाबाद भवन १०१०) 
सा्वेदेशिक भवन २५५००) इसारत आ। म मन्दिर श्र. नगरी ३६ १४।7)॥ 
चन्द्र भानु बेदमित्र शारक निधि ४०००) ढ पाठशाला ५ , २७४७) 
गगाप्रसाद गढ़वाल प्रचार ट्रट ००००) 29 नव कीट 
न ४८३७२॥॥) ४८३७२॥)॥॥ 
२०६५०८) कागज का स्टाक 
विविध वेद प्रचार ( बारते सावदेशिक पत्र ) ४६५॥%)॥ 
शिवज्ञाल बेद प्रचार ६५०) सह 
ढोढाराम चूणामणि » ५०१) गत वलेन्स शीट के भनुसार ४०४५) 
डोमा महतो सुन्दरबेवी ,. १००) चिकाई हि: 
१२४९) ४४४) ४४४) 
दक्षितोद्धार ३०००) स्टेशनरी (हाथ मे ) ५६) 
श्रद्धानन्द नगरी भवन फएड ६६६०॥)॥ विविध पेशगियां 
६६६ ९॥)॥ देहली बिजली कम्पनी ४८) 
इयानन्द आाभम २२४०) सठ दीपचन्द कृष्लाज्ष २२४७॥)॥ 
रिक्षीफ फरढ़ ७४००) बिविध 4 


बगाल् तूफान पीढ़ित निधि ६३८॥ £)॥ 
२००४१॥)॥ २००४५श॥॥ 


२७६०८८)९ 


६०१५ ६)५ ६०१५॥%-)५ 
5८५४) 


किराया प्राप्तव्य 








न्‍सतममम्यककम्>ऊब्बक»्»ऊ%५मज>ककनमम«५ज, 


१०३६॥ १० १०३६४॥)१० 
२०४८) 








जौलाई, १६४३ साववेदेशिक र्न्७ 
आय 
दक्षिण प्रचार निधियां पेशगियां 
केशव शआर्य हाई स्कूल २८०००) कर्थकतों < 
हैदराबाद मन्दिर निर्माण फए्ड ४६४८२॥%)॥ दे # जी कक 
अर बाई शहीद कहेंए ३8] प्रान्तीय सभाश्रों इत्यादि ३०८४ £)॥ 
शोलापुर मन्दिर फफड्हड ९४०००) श्री सेठ कदमीनारायणजी. ६०८०) 
हैदराबाद अभियुक्त राठी शेलापुर 
सद्दायता फएड ३८४००) 
विविध प्रचार फएड १०२२८-)१० १३६७२॥-॥ १३६७२॥२-)। 
५०१०६-)४ ४०१०६-)४ इन्वेस्टमेन्ट 
विदेश प्रचार निधि 0३8४ 8० )३ 
सूद देशवेशान्तर स्थि.. ४४२६८-)) आयय॑ साहित्य मण्डल १०) 
प्रचार निधि अजमेर 
अमेरिका प्रचार ४००६०) ब्ाालक्ष 
का अल ११७२) ४६८७॥८)२ ४६८५-)२ 
! विदेश थार 
गत ०8) ऋण सुरक्षित 
२२७१०॥८॥४ २२७१०॥-)४ पाटौदी हाउस ट्रस्ट ६६०००) 
धामिक पुस्तक प्रचार निधियां विविध नल 
सूद चन्द्रभानु वेदमिशत्र ६६०॥<)। चलत 
स्मारक स्थिर निधि भकयाय 
पुस्तक प्रचार फए्ड. १६६२३॥:-)४ पाटौदी हाउस्र दूस्स.. ४३००॥८-)॥ 
श्री नारायण स्वामी पुस्तक १५१४५॥) आये अनाथालय देहली २६४६।-)। 
प्रकाशन निधि केशवार्य हाई स्कूल २५०००) 
१६१२६॥)७ १६१२६॥)७ (00888 (९७३३५ 
विविध बद॒ निधियां विक्की की पुस्तक 
दल्षितोद्धार फण्ड ४२६॥-)॥ पुरानी पुस्तक (४४५६)॥ 
दयानन्द आाभम ११६॥-)१ तया प्रकाशन २०४७॥% । 
गदुवाल प्रचार ट्स्ट ५६।) श्री नारायण स्वामी पुस्तक (४१२॥- 
ह 7) 
रिल्रीफ फएड ४३४०) प्रकाशन निधि 


१८ ०६।-)। १८३०६”) 


ओरियन्टल बीमा लाइफ कम्पनी १४२४८) 











ख सावेदेशिक जौल्ाई, १४४३ 
उचन्त आय नकद तथा केंकों मे व्यय 
झगानतें पञाब नेशनक्ष बक देहली ६१६६३-) 
झमानतें कमचारी सभा २०१३॥०)७ सेन्ट्ल बैक देइदली १६८२२॥ ८) 
विविध अमानते ११११॥)। सेन्ट्ल बेक शोलापुर ६६२॥)१ 
झमानत रव० सेठ बैजनाथजी ६७०८-)। पोस्ट आफिस सेबिग थेक.. ३४६)५ 
अमानत परोपकारिणी सभा 
मौरिशल २६४) न्‍ ११३८२७७)६ 
अर जज १००) सभा कार्यक्षय ४००-) 
विविध निियां ४७७७७०४ ४५ 
दयानन्द समेपुर पाठशाज्ञा.. ४५%) । का, मी 
कुमायू प्रचार ३६८) 
शद्दीदी प्लेट २०-८॥ द्वानि लाभ निधि 
विडला वेद प्रचार ११२४ गत बर्षो का रक्षा ब्य्य.. ३२२३६॥)११ 
टकारानिधि ३४३-) क्षोद्दारु काड का व्यय. ३०३६८ ॥ 
श्रार्य बिद्वत्‌ सम्मेलन १०६॥॥) ६२७६-)८ 
शृहदविद्दी न जाति रक्षा १०६) बिडला वेद्‌ प्रचार निधि से २५००) 
मण्डत्त ५ ३७७६“)८ 
फेन्द्रीय आर्य धर्म रक्षानिघि. ४) गत बे दो बचत हक्ह्त्त्‌ 
७६ ह॥ £-) १० इस वर्ण की बचत. १०४२॥-॥॥ 
२६८।८-) 
५००२६०)११ ५००२ ८७)११ इश् समय तक का (७5) 
स्टाफ प्रोवीडेस्ट फण्ड २७१७॥)॥ वास्तविक घाटा २४०७॥७)४ २४०७॥७-) ५ 


सर्वेयोग ३२८७११॥ ७) 





सर्वयोग ३२८७११॥ &) 


(६०) रघुनाथप्रसाद पाठक (६०) इन्द्र विद्यावाचस्पति (ह०) नारायणदत्त (ह०) गंगाग्रसाद 
एकाउन्टेन्ट मन्त्री 


घीफजज रि० 
प्रधान 


कोषाध्यक्ष॒ एम ए 


हमने सावेदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के हिसाथ की जाच को और हम प्रमाणित 
करते हैं कि उपयु क् वैलेन्सशीट और सयोजिस आय व्यय का व्योगा हिसाव के रजिस्टरों भोर अन्य 
कागजों के अनुसार जा हनको दिखलाए गए हैं ठीक है हमारी आज की लिखी रिपोट प्रथक्‌ है। 


बास्ते जगदीशप्रसाद ऐए्ड कम्पनी-- 


(ह०) जगदीशप्रसाद, बी० ए० ब'० कौम ( वम्बई ) 


चादना चौक देहली 
१८-३०“ ४४३ 


जी० डी० ए० आर० ए० 
रज्ि० एकाउन्टेन्टस आडीटसे 


लज्नाई, (६४३ 
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सावदेशिक आ० प्र० समा के वक्तव्य तथा सूचनाएं 
माननीय श्री धनश्यामर्सिह गुप्त जी के विषय में वक्तव्य 


>अन्क पहप्ाका5-० 


आये जनता को समाचार पत्रों द्वार। ज्ञात 
हुआ होगा कि माननीय श्री घनश्यामसिह गुप्त 
पर जो मध्यप्रदेश की लेजिस्लेटिब असेम्बली के 
प्रधान और आय समाज के मान्य नेता हैं, भौर 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के कई वर्ष तक 
प्रधान रहे, शारदा ऐक्ट के अनुसार उनकी पुत्री 
के विवाह के सम्बन्ध में भ्रभ्ियोग चलाया गया 
था जिसमे मेजिस्ट्रेट ही भ्रदालत से उन पर 
१०-४-४३ को ५००) जुर्माना हुआ था, परन्तु 
भ्रपीक्ष में सेशन लज की अदालत से ३१५४३ 
को ये निर्दोष ठहराये गये | श्री गुप्त जी ने जब 
जन पर अभियोग चल रहा भा सा्वेदेशिक सभा 
को उसकी सूचना दी थी भौर श्रपना वक्तव्य 
जेजा भा । अब एक ओर वक्तव्य उनका प्राप्त 
.हुआ है भाये जनता इस मामले का वृत्तान्त 
जञानने को उत्सुक होगो इसलिये वह सक्तेप से 
नीचे दिया जाता है | 


शारदा ऐक्ट के अनुसार १४ वर्ष से कम 
आयु की कन्या और १८ वर्ष से कम आयु के वर 
का वियाह वज्ञित है, भी गुप्त जी की कन्या को 
आयु १४ वर्ष से कम नहीं थी, १६ बषे थी, 
परम्तु बर की आयु १८ वर्ष से कम थी, इसी 
अपराध में शारदा ऐक्ट की धारा ४ के अनुसार 
उन पर मजिस्ट्रेट की अदालत से ४५००) जुर्माता 
किया गया था | 


यह सम्बन्ध भी गुप्त जी के घर वालों ने 
उस समय ठहराया था जब बे सिविल नाफर 
मानी ()४॥ ॥)50020906 के कारण नागपुर 
जेल मे थे | उनका कद्दना है कि वे वर के परिवार 
को जानते थे, उन्होंने बर को नहीं देखा था और 
इस बात क। विचार भी उनके मन में नहीं भाया 
कि धर की आयु कमर होगो क्योंकि उनके घर के 
लोग ओर सम्बन्धी उनके हढ़ और निश्चित 
धार्मिक व सामाजिक विचारों को अ्रच्छी तरह 
जानते थे। १७-/ १-४१ को उनके विरुद्ध अभि- 
योग अदाज्ञत में पेश हुआ उसकी सूचना उनका 
पहिली बार २०-१(-२१ के सायकाल अदाज्ञत 
के नोटिस द्वारा हुई उससे पहिले उनको इस बात 
में सन्देह करने का कोई कारण नही हुआ था फि 
बर की भायु १८ बषे से कम होगी । 


विवाह सरकार २१-११-४१ के प्रात काल 
होने को था | उससे पूवे बारात भा चुको थी और 
वियाह सम्बन्धी कई काय हो चुके थे। उस समय 
प्री गुप्त जी ने वियाह को रोकना और बारात 
को क्षौटाना सम्भव नहीं समझ, उनके बयान 
में कहा गया है कि ऐसा करने से कन्या का 
जीवन नष्ट होने की सम्भावना थी जेंसा कि 
दूसरे पक्ष के गबाहों ने भी स्वीकार किया। 
अदालत में श्री गुप्त जी ने केवल अपना लिखित 
वक्तब्य दाखिल किया और कोई सफाई नहीं 


०३७ 





पेश की 

अदालत ग्रपीन ने शारदा ऐक्ट की धारा ५ 
का अपराध इसलिये नहीं माना कि वह थारा 
विवाह कराने वाले पुरोद्ित पर लागू है। वर 
और कन्या के माता पिता वा स॒ क्षक को धारा 
६ के अनुसार दृड दिया जा सकता है। थारा 
& का अ्रपराध इस लये नहीं माना गया कि 
श्री गुप्त ज का कन्या की आयु ऐक्ट मे वर्णित 
१४ बष से कम नहीं थी, वर की आयु १८ वध 
से कम थी परन्तु श्री गुप्त जी उसके सर क्षक नहीं 
थे और कानून के अनुसार बर के सरक्षह का ही 
उत्तरदायित्व था । इसलिये नन न श्रों गुप्त जी 
को निर्दोष ठ०रा कर बरा किया 

श्री गुप्त जी ने अपने बयान मे जो अदालत 
में द/खिल किया गया अपने का अपराधी न 
मानते हुए इप बात पर अत्यन्त शाऊ प्रकट किया 
है हि उनका सम्बन्ध इस प्रकार के मासले से 
रहा कि जा उनके जीवन के आदेश और व्यव 
हार से सबथा प्रतिकूत था | 

श्री घतश्यामसित गुप्त ना दीघ कात से 


+« हस्गे6॥४ 


सावेदेशिक 


१ ॥॥# 
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धर्म परायण आये रहे हैं। (उन्होंने अपना विवाह 
प्रचलित जाति बन्धन तोड़कर विरादरी के त्िरोध 
की बिल्कुल परवाह न करके किया था) और 
उनके आचार ब व्यवद्र सदा हद भायों के से 
रहे हैं, यह खेद की बात है कि इस मासल्ले में 
यदि उनकी कुछ भूल भी मानी जाने उनझों 
उम्के लिये इतनी परेशानी महनी पढी | 

उन पर जा अभियोग चलाया गया वह पे बल 
वेयक्िक द्वेप के कारण उनका मान घटाने के 
अभिप्राय से चलाया जाना प्रतीत होता है जैसा 
उन्होंने अदालत में बयान क्रिया। उस में उनके 
साथ उनरी धर्मपत्नी भी मुदहाले बनायी गः थीं 
परन्तु बजिद्धेट न झ्रारम्भ दा में उनका तलब 
नहीं किया हम लागों को दृष्टि मे श्री घनश्याम 
सिह गुप्त उसी आदर ओर समान के पात्र हैं 
जेसा कि पूबे थे। उनकी घममे परायणता, याग्यता 
और उनकी सवाए आय जनता से छिपा 


नहीं हैं । 
रामगढ़ गड्जाप्साद 
२३॥६॥०2२ (प्रधान सु|० आ* प्र० ध्रमा) 


[कै ७<... मी 


| दकोो व + 020 "एड 2 ७ क शा चर 2प पल दल ५ + पाया 
|) 


५! सालिक जीवन (परह गएिक फ) 


|) 


जिसम तश्जचय, सदाचार स्वास्थ्य आरोग्यता, नेतिक-विकास मानव-जातिकी क्रमिक- 

| उन्नति आध्यात्मिक-विक्रस आदि पर बिचार पूण् लेख प्रकाशत होते हैं। वाषिक 

हर मूल्य ३), विद्याधियों, वियालयों तथा पुत्तकालयों से २) सात्विक जं॑ बन! के 
प्राहकोंकों सात्वक जीवन भप्रन्थमाला! की पुस्तक पीने मूल्यमे दी जावेगी । 

(| शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाल्ी पुस्तक--“पैराग्य के पथपर ऐे? स्वामी शिवानन्दजी सरस्वती 


! 
) 


जैनरल प्रिण्टिंग बरस लि०, 'प्रिण्टिंग हाउस' होजकटरा, बनारस | 


(ख505 सदा पिडद्द्ा खा टन (/““ 
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दान स्ची धन्यवाद प्रकाश 
सावेदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा न ब- 
५ जून १६४३ गत २१ मई को हमारी प्रिय पुत्री सरस्वती 
झाय समाज स्थापना दिवस वेद प्रचार निधि देवी के खेद जनक देद्दाबसान का समाचार नान 
संयुक्त प्रान्त कर जिन देवियों ओर सछ्जनों ने समवेदना 
बी पा सतत मे जद तथा सद्दानुभूति सूचक तार वा पत्र भेजे हैं. उन 
१०॥)) » » श्रमरोहा सबको मै अउनी तथा परिवार की ओर से ह ्दिक 
४) , » रामगढ़ ( नेनीताज्).. पन्‍्ययाद दता हू । के यपिक्य के कारण प्रथर्‌ « 
५) | ] फिर।जावाद ( आगरा ) पत्र नही निखे जा मत इसका खेद है । 
४) #% १ मेरठ सिटी 0 
१०) » + देहरादून धमंदेय ० वा० 
४) » » मवाना कला ( में) ४-------+-+- हक किट 
॥ । 
के हे जा । 8 अनमोलरत्च । 
०] 
मी 9. लेसकप हारश्चन्द्र विधालका.! 
हे ध ४ । आर्य समाज का इतिहाम- (सम्पर्ण | 
४५) आर्ग समाज बच्चा वाली, ला र्‌ । मूह्य बारड आन | 
१० # #.. लाहौर कट । वैदिक शिष्टाचार--मूल्य तोन झआने। । 
लय । माता फा सन्देश--( ८ वष्तक क | 
४) झार्र समाज क हल ( अजमेर ) । बाहरी इमिशहिग लक | 
७) »+ #» वास ऊृपालनगर (अलवर) | के हल पर िआ क क 
बणुन ) मूल्य सजिरद १॥) | 
१०0 , श्राप्रोढड ( सिराही )  । । 
श्धी गा नी | रुक बाषह बा लक थ्रों को उड़ार मे ठ 
। देने योग्य ; 
चम्बई |. तीनों ही पुस्तफे अय विद्वानों एब । 
४॥) भार्य समाज सूरत ह | प्रष्तिद्ध शिक्षा शब्तियों द्वरा मुक्त कठ से । 
प्रध्य प्रदेश । प्रशसित हैं । है । 
१०) श्रार्य समाज, सागर | अपने पुत्तक जिक्ेता से मागिये अवक | 
लेट । लिखिये--.. व्यवध्यापक-- । 
(ध्षा>) | हरिश्चन्द्र विद्य लघार, लाकमान्य' प्रेस ह 
गत योग (५१६॥ ) । पाटौ५दी हाउस दर्यागन्न देहली | 5 
 लट हे 


सबे योग ७१७ ॥*) 


२३२ 


सा्वदेशिक 
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सत्यार्थ अ्रकाश की रक्षा 
सावदेशिक सभा का वक्त्व्य 


+५०४१७०१ रु" ८० 


२६ जून के 'वीर भजु न! तथा अन्य पत्रों में 
निम्न समाचार पद कर सारे आये जगत्‌ में 
समसनी और रोष उत्पन्न हांगय। कि “सिध सरफार 
की एक विश्वप्ति में कद्दा गया है कि श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित मध्याथे प्रकाश 
नामक पुस्तक के विरुद्ध प्रान्तीय मन्त्रियों के पास 
कुछ बिरोध पत्र आए है। सरकार इस सम्बन्ध में 
विचार कर रही है और शीघ्र अ+ना निरणेय 
देगी ।? 

झाये जनता यह जानने को उत्सुक है कि 
सा्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने अरव तक इस 
विषय में क्‍या कार्यवाही की है तथा उसका 
श्रायं जनता को क्‍या आदेश है इल विषयक 
सूचना देने के लिए ही यह वक्तव्य प्रकाशित किया 
जा रहा है । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि 
सभा इस विषय को बढी गम्भीरता और चिन्ता 
के साथ ले रही है और सत्याथ प्रकाश! जेसे 
पवित्र धर्म ग्रन्थ की रक्षा तथ! प्रचार के लिए जो 
प्रत्येक घमे प्रेमी आये और विचार शील हिन्दू 
के लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, शिसने कि 
करोड़ों व्यक्तियों की आस खोल दी हैं, कुछ भी 
उठ। न रक्खेगी और इस वषय मे आय जनता 
का पथ ग्रद्शान करेगी । २६ जून के पत्रों भें यह 
आरचय और खेद जनक समाचार पढते ही सभा 
की ओर से सिंध आये प्रतिनिधि सभा के उत्साही 


योग्य सन्त्री प्रो० ताराचन्द्र जी एम” ए० को पत्र 
लिखा गया जिसमे पूछा गया “क्या यह समाचार 
सत्य है ? यदि हा तो सिध प्रतिनिधि सभा इस 
विषय में क्‍या कार्यवाही कर रही है ९” उन्हें यह 
भी लिसा गया फिसिव में सत्याथ प्रकाश के 
प्रचार के क्षिण स।ब दे शिक सभा भिधी और हिन्दी 
के सत्याथे प्रकाश का जितनी प्र तया रथ प्रति 
।नधि सभा क पास हों उन्हे लागत मात्र मूल्य पर 
अपनी आर से खरीद कर सिंध के घर घर मे 
मुफ्त वितरण कराने को इद्यत है। सिध प्रतिनिधि 
सभा तथा हेढराबाद (सिध) आये समाज की 
ओर से सभा कार्यालय मे तार आए है. और 
प्रा० ताराचन्द्र जे! का एक पत्र मिला है जिनमे 
उपयु क्र समाचार का सत्य बताते हुए कि सिध 
सरकार इस विषय पर गम्भीरतापूवेक विचार 
कर रही है और शीघ्र त्रिणय देने बाली है 
सूचित क्या गया है कि सिध में 'सत्याथे प्रकाश 
रक्षा समि त' स्थापित की गई है और सरकार से 
इस विषय मे मलकर झारयों का दृष्टि कोश उसके 
सामने गक्‍खा जा रद्दा है। सिध प्रतिनिधि सभा 
की अन्त/ज्ञर सभा इस सारे विषय पर विभार 
करके भावी काय क्रप्त के निशय के लिए 
४ जुलाई को सक्खर मे बुलाई जा रही है। 


इस बीच मे स्रभा समस्त आर्य ममाजों को 
आदेश देत। है कि वे रक्वार को अपने साप्ता- 
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हिक सत्सक्लों तथा साबेजनिक सभाओं मे इस 
आशय का प्रस्ताव खीकार करके उसकी प्रति 
सिंघ भार्यप्रतिनिधि सभा कराची प्रीमियर सिध 
गजनेमेन्ट, कराची तथा सा्वेदेशिक आर्रा प्रति० 
सभा देहली के पास भेजें। यत्न किया जाय कि 
इन सावे जनिक सभाओं में झार्य ( हिन्दू ) नर 
नारी अधिक से अधिक, सख्या मे सम्मिलित हों। 


प्रस्ताव 


के निवासी झार्य नर नारियों की 

ताको मे एकत्रित यह सभा सि्र सरकार 
द्वारा प्रकाशित इस विज्ञप्ति पर अत्यन्त रोष 
ओऔर अ्रसन्ताष प्रकट करतो है कि बह कुछ 
मतान्ध लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऋषि 
दयानन्द को अमर कृति सत्याथे प्रकाश को जो 
बेदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादक श्रनुपम प्रन्थ है 
ओर जिसके अध्ययन से करोड़ों व्यक्तियों की 
आखे खुल गई हैँ, जब्त कराने विषयक आवेदन 
पत्नों पर विचार कर रही हे और शीघ्र ही इस 
विषयक घोषणा करने वाली है। सत्याथे प्रकाश 
समस्त झआर्यों का पवित्र धर्म प्रय्थ है जो उन्हे 
अपने प्राएँ से भी अधिक प्रिय हे | इसलिए यह 
सभा सिध सरकार से सानुरोध निवेदन करती है 
कि अपने इस अनुचित, आयों के धार्मिक अधि- 
कार पर कुठाराघात करने वाले विचार को 
बिल्कुल छोड़ दे नहीं तो जो असन्‍्तोष की आग 
सारे आर्य जगत्‌ में फेलेगी उसके ज्षिण सिंध सर" 
कार ही जिम्सेबार होगी। 


(२) इस सभा में सम्मिलित सब नरनारी, 
सत्याथे प्रकाश को सिध में जब्त कराने का जो 


सावेदेशिक 


२३३ 


अत्यन्त निन्‍्दनीय यत्न किया जा रह है, उसे रृष्टि 
में रखते हुए घोषणा करते हे कि हम सत्याथे- 
प्रकाश का सदैव अपने पास रक्खेंगे और दूसरों 
में भी उसका प्रचार करेगे तथा यदि कोई शक्ति 
हमसे उस छीनना चाहेशी वा ठसे जब्त कर देगी 
-ो इर प्रकार के कष्ट सहन करके भी हम इसकी 
रक्षा करेंगे तथा जब्र रक्षा कार्य के लिए हम तक 
सावेदे शिक आर्य प्रतिनिधि सभा का सन्देश पहुँ- 
चेगा, बिना सकांच के हम उसके अनुसार कार्य 
करने को वद्यत रहेगे। 


समस्त आये जगत्‌ की शिरोमणि सभा के 
रूप मे स बंदेशिक श्राय प्रतिनिध सभा सिध 
सग्भार को चेतावनी देती हे कि वह सत्याथ- 
प्रकाश जेसे महान्‌ अमर ग्रन्थ को जब्त कराने 
का विचार दिल से निकाल दे, नहीं तो समस्त 
आये तन मन घन अपण करके भी उसकी रक्षा 
अवश्य करेंगे जेसे कि हेदराबाद राज्य मे उन्होंने 
अपने धामिक अधिकारों की रक्षा की थी | 
सभा आशा करती है कि मिध सरकार ऐसा 
अनुचित निशय करके अपने को स्वतन्त्रता प्रेमी 
जनता की दृष्टि में उपहाम और निन्‍दा का पात्र 
न बनाएगी, क्‍योंकि इस प्रकार के निन्‍्दनीय 
प्रयत्न पहक्ते भी २ ३ बार किये ज्ञा चुके हैं, पर 
वे कभी सफत्त नहीं हुए | 


धर्मदेव विद्यावाचस्पति 
स० मम्त्री 
सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
देहली | 
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मिन्ध क प्रधान मन्‍त्री को सावदेशिक सभा 
की आर से निम्न तार «६ ९ 2३ का दिया गया | 





एडछभाफ रे 
ग्र5५०0 ७0१ एप पा 
ऋ48१९पता 
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। 
ः 
। 


पचए७# हर हल 782%# #३829 ६8929 बह 
महात्ना नागयरण स्वामी जी की आतव्म-कथा 


श्रो महात्मा नारायण स्वामी जी महारान ने हमरी प्राथना पर अपना 
जीवन चारत्र रश्य लिखा दिया है| स्वामी जी मद्दारान श्राय समाज क इस «मय 
सब से यड़े नेता है और उन दश्तियों मे हैं जिन पर अये सम ज॒अभिमान कर 
सफ्त है। इससे अ धक रवाम! जी क विषय मे लिखता अनायश्यक है। 

मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊत्ा उठ सकता है और 
कस प्रकार एफ शिक्षित और जाग्रत समाज का नेत व उर सकता है, सका रहस्य 
इस पुस्तक से महज ही जाना जा सकता हे । 

पुस्तक प्रेस मे जा चुकी हैँ। पुस्तक लगभग ४०० प्रृष्ठ की होगी । मूल्य «) 
होगा जा भाई अक्ताबर ४३ के अन्त तक अ4ने आडर बुर करा देंगे उन्हे !॥) में 
मिलेगी । डाक व्यय प्रथक होगा । श्राडर भेजने में शीघ्रता कोजिए | 
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अर्थात्‌ आार्यों की अत्यन्त प्रिय अनिवार्र धम 
पुस्तक सत्याथ प्रकाश क सम्बन्ध मे आपके 
मन्त्री मण्डल द्वारा सभावित ज़ब्ती के विचार 
का समाचार सुनकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ। 
यदि ऐसा काई कदम उठाया गया तां भार्य इस 
चुनोती का स्वीकार करेंगे और उस अवस्था मे 
वे हेदराबाद राज्य को तरद्द धार्मिक स्वतन्त्रता 
क लिय सब कुछ बलि देने क लिये उदथ्यत होंगे। 
कुयया इस अत्य धक अविवेकता पूर्ण कार्यवाददी 
का विचार त्याग दीजिये ताकि भ षण सघष टन 
जाय 

इसा आशय के तार पञ्ञाब तथा अन्य 
प्रातीय आये प्रतिनिधि सभाओं की ओर स॑ 
भी सिन्ध के प्रधान मन्‍्त्री को दिये गये | 


॥॒ मैस जर-- 
आ्राय माहित्य सदन, 


बह्ट्हछ 28 (04हछक5# ६2 वहाकरऋ पल्डकाल्त वह्रथरऋ 52 
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सार्वदेशिक 
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साहित्य समीक्षा 


+->>मक् बट 4९2० 


भगवत्केथा-- ( उपनिषदों के आधार पर ) 
लेखक-पश्री प० गद्जाप्रसाद जी उपाध्याय एम०ए० 
मुद्रक तथा प्रकाशक--कब्चा प्रेस, प्रयाग ( इलाह।- 
बाद ) प्ृू० स८ १४६ मू* १) 


इस पुस्तक के सुयोग्य लेखक श्री प० गद्जा- 
प्रभाद ज्ञी मद्ग लाप्रसाद पारितोषिऊ के विजेता, 
सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, जिन्होंने उपनिषदों के आधार 
पर इस पुस्तक को लिखकर हरकथा अथवा सत्य 
नारायण कथा आदि के उत्तम रूप भे अभाव को 
पूर्ति कर के आये ज्गत्‌ की बडी सेवा की है। 
पुस्तक का विभाग ७ आन्हिकों में किया गया 
गया है जिनमे कथा का पात्र कौन है ? जीव का 
स्त्ररूप, भग।ान्‌ का स्वरूप, धम के ३ रकनन्‍्ध 
तीन प्रक्नार के नरन रा) ज्ञांक ओर परलोक-परम- 
पद इन श्रिषयों पा उपनिषदों के बचनों और 
कथाओं को ब्याख्या सहित उद्धृत करते हुये बडा 
उत्तम प्रकाश डाला गया है। पुस्तक सब धम 
प्रेमियों के लिए अत्यन्त उस्यांगी ओर उपादेय है। 

प्रतीत होता है शीघ्रता मे प्रकाशन के कारण 
कहीं कहीं छापे शी कुछ अशुद्धिया रद्द गई हैं । 
आशा है अगले सस्करण में इनको भी दूर 
कर दिया जायगा। इम पुस्तक रत्त के द्वारा 
आय साहित्य मे वढी अभिनन्दनीय वृद्धि हुई है 
जिसके लिये सुयाग्य लेखक महोदय धन्यवाद 
और बधाई के पत्र हैं। 


प्रवासी प्रपश--त्ेखक श्री अादत्त भवानी- 


दयाल जी, प्रकाशक--पुम्तक भण्डार लह्टेरिया- 
सराय पटना | पृष्ठ सख्या क्षरभग १४०, मूल्य १) 
यह दक्षिण अ्रफ्रीका प्रवासी भारतवाप्तियों 
के सामाजिक जीग्न का निदशेक मौक्तिक, उप- 
न्याम है जो सुप्रसिद्ध प्रदासी नेत। श्री भवानी 
दयाल सन्याप्ती जी के सुपुत्र श्री ब्रद्वदत्त जो ने 
आज से ल ।भग ४ वष पू्े लिखा था जिसकी 
भाषा का परिष्दरण श्री भबानीदयालजी ने 
किया है । हिन्दी क सुपर द्ध जेसक भी शिवपू तन 
सहाय जी ने सन्षिप्त भांमका में ठोक ही लिखा 
है कि लेखक को अपूने इस +थम प्रयास में 
प्रशखनीय सफलता मिल। है | १८ परिच्छेदों में 
लेखक महोदय ने प्रवासी भारतीयों की धार्मिऋ 
और सामाजिक दशा का चित्रण इतनी रोचऊ 
भाषा और सरल शेली मे किया है कि एक बार 
पुस्तक को प्रारम्भ करने पर बीच मे छोडने को 
जी नहीं करता। पुस्तक भ्रवासी भारतीयों की 
वास्तविक दशा को जानने की इच्छा रखने वाले 
सब व्यक्तियों के लिये श्रत्यन्त उपयोगी है। हम 
श्री अ्रद्भादत्त जी का उनको प्रथम कृति की अभवू- 
भुत सफलता के लिए हार्दिक अभिननन्‍्दन करते 
हैं भोर आशा रखते हैं कि उनके द्वरा झाये 
भाषा साहित्य में प्रशसनीय वृद्धि चिरक्राक्ष तक 
होती रहेगी । 
वैदिक शिष्टाचार--णेखक प० हरिअन्द्र जी 
विद्यालड्वार सम्पादऊ 'लोकमान्य' पटौदी है।झस 
देहली पृ० स० ६४ मू० ऋ-] 


५३६ 


वैयक्तिक भोर पारिवारिक जीवन की आयंता 

'मार्वेदेशिक' के सम्पादकीय तथा श्रन्य 
स्तम्भों में हम इस बात पर विशेष बल देते रहे 
हैं कि आये समाज का! वास्तविक सन्तोष जनक 
उन्नांत के लिये इसक सदस्यों और सहायकों का 
वेयक्तिक और पारिवारिक जीवन का अधिक से 
अधिक पवित्र और वेदिक शिक्षानुकूल बनाना 
अत्यन्त भ्र वश्यक है। इसी ब्रात को विशेष रूप 


( प्रष्ठ २३४ का शेष ) 
यह भार्य चालक बालक/आ्रों क लिए ।वशेष 
उपयोगी लघु पुरतक है जिसे भ्री प० दरिश्चस्द्र जा 
ने मलुस्मति, प० रामनारायश मिश्र ज्ञी कृत 
हिन्दुत्ताना शिष्टाचार' आदि के आधार पर 
समग्रहत किया है| आध्यात्मर कतव्य स्वास्थ्य, 
परस्पर व्यवहार, नारो शिष्टतादि पर उत्तम 
नियमों का इस लघु पुस्तक में सप्रह हे। यह ह 
की बात है कि भारतवर्षीय आराकुमार परिषत्‌ 
ने अपनी धार्मिक पर ज्ञाओं में हसे स्थान देने का 
निश्चय किया है। मकान में देवत/ओं और महा 
पुरुषों के चित्र होने चाहिये! ( पूृ० २४) यहा 
देखता शब्द का स्पष्टोकरण होना चाहिये ताकि 
पौराणिक देवता का जम न हो।  ध० दे० 
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से अनुभव करते हुए सा्वेदेशिक सभा ने जो 
सैवार्षिक कार्यक्रम अपने बृहदधिवेशन में गत 
एग्रिज्ञ मास में सवे सम्मति से रव्ीकार किया 
उसमे वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन को 
आायंता को प्रथम स्थान दिया गया। पाठक महा- 
नुभाव इसी झ्रक्ू में माननीय श्री घनश्यामसिष्द 
जी गुप्त के सम्बन्ध मे समा के वतमान पृष्य 
प्रधान श्री प०गन्नाप्रसाद जो एम.ए रिटायडे चीफ 
जस्टिस का वक्तव्य पढ़ चुके हैँ। उसके सम्बन्ध 
में और कुड भी लिखना सवंधा आवश्यक हे 
हमे इस बात का अ्रत्यन्त दप है कि माननीय गुप्त 
जी निर्दोष प्रमाणित हुए हूँ किन्तु माननीय श्री 
गुप्त जी को जां परशानो अपने कुछ सम्धन्धियों क 
डनकी जेलयात्रा के कारण अनुपस्थित भे उनके 
अभिमत वैदिक सिद्धान्त और कानून के विरुद्ध 
विवाह सम्बन्ध निश्चय कर देने के कारण उठानी 
पढी ( यद्यपि उनका इस मे काई भा हाथ न था ) 
उससे इस ठपयु कत विषय की महत्ता भोर भी 
अधिक स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। यदि सत्र 
झाय अपने सम्बन्धियों और परिवार के सब 
सदस्यों के विचारों तथा ज्ञीवनों को आय 
आदर्शानुकूत् बनाने का प्रेमपृवक सदा प्रयत्न 
करते रहें तो इमें निश्वय है कि वे न केवल इस 
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प्रकार की परेशानियों से बच जाएँ बल्कि आये- 
समाज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लग 
जाए, क्योंकि तब प्रत्येक आये का वैयक्तिक और 
पारिवारिक जीवन लोगों के किये भादर्श रूप, 
झाकपेक और शिक्षा प्रद बन जाए | 
आय॑ समाज ओर स्वदेशी!-- 

झाय समाज सरदारपुरा (जोधपुर) के उत्साही 
योग्य पुगेद्दित श्री प० ब्रह्मप्रक श जी विद्याव्ाच- 
सति ने हम झाथ कैसे बने बनाएँ” इस शीषक से 
एक लेख “आय मिन्न' आदि पत्नों मे प्रकाशित 
कराया है. उसके निम्न अश की ओर हम 
पाठकों +। ध्यान विशेष रूप से आक्षित करना 
चाहते है। आ्रायममाजियों का सम्बोधन करते 
हुए प० ज्द्माप्रकाश जी लिखते हैं “यदि चाहते 
हो कि ससार में वैदक वेजयन्ती फहराये तो 
अपनी ओर देखो । महर्षि दयानन्द ने ठाकुर 
ऊधोसिद्द का अलीगढ़ मे विदेशी वस्तुओं तथा 
फेशन के लिये फटकार लगाई थी। आग भ 
भारत माता के एक मात्र लाल विश्ववन्द मद्दात्मा 
गाधी जी मद्दारात भारतीय सभ्यता थ शक्षात्‌ 
मूर्ति है जिन्होंने हमे बहुतेरा चेताया । पर इतने 
पर भी हमारे अधिकाश र्माजों के पदाधिकारी 
पाश्चात्य एभ्यता के घर कोट और पतलूनों से 
बाहिर नहीं निकलते हैं और अपनी प्यारी सतति 
को उसी रग मे रैंगने का प्रयत्न करते हैं. इसके 
अतिरिक्त जनता के पथ प्रद्शक उपदेशक महालु- 
भावों ने भी अभी तक शुद्ध खहर तथा अन्य 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रयत्न करने पर भी पूरा 
ध्यान नहीं दिया है । अत दमारी माननीय 
शिरोमणि सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा को 


सा्वदेशिक 
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इस ओर पूरा ध्यान देकर शीघ्र हो इस आशय 
का प्रस्ताव पास करना चाहिए कि आय समाजों 
तथा अन्य आये सरथाओं के पदाधिकारियों व 
उपदेशक महानुभावों को पूरे रूपेण शुद्ध खहर 
व स्वदेशी वाने मे रहना नितान्त आवश्यक है 
तथा इस नियम की अव्ेलना करनेवाले अपने 
अपने पदों से प्रथव्‌ कर दिये जाँँगे। आये 
समाज मे इस नियम की पूर्ति होने पर हम 
अर्थ्त्व के पहले चिन्ह को श्रपना कर आत्म- 
पवित्रता तथा स्वदेश भक्ति का पाठ पढ़ कर 
आत्म गौरव को ग्रहण कर सकेंगे और आर्य 
बनने बनाने का मांग अतीव सरक्ष हो जाएगा |” 
इत्यादि 

महर्षि दयानन्द ने स्वराज्य के महत्व को 
जनता के सामने रखने के साथ साथ र्देशी 
वस्तुओं के उपयाग का सत्याथ प्रकाश के ११वें 
समुल्लास में तथा अ्न्यत्र विशेष रूप से प्रतिपादन 
किया तथा उप्र समय के ब्रह्म समाजियों का रब- 
दृश भक्ति को न्‍्युतता और बिदेश। वस्त्र बेष- 
भूषादि रखने की कढ़ी आलोचना क'। इसलिये 
प्रत्येक सच्चे आय्य नर-नारी का स्वदेश भक्ति की 
पविन्न भावना को मनमे रखते हुए स्वदेशी (सब मे 
अच्छा हो शुद्ध स्वदेशी अथवा खदर) बस्त्ों के 
धारण और यथा सम्भव अन्य स्वदेशी कसतुश्रों के 
ही उपयोग का त्रत क्षेना सवेथा डचित ही है । कम 
से कम विदेशी वस्त्रों का प्रयोग सर्वेथा छर्मित 
सममा ज्ञाना चाहिये। आय प्र चार+ और समाज 
के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों की स्वदेशी 
विषयक उत्तम आदशे जनता के न्मु'प्र रखकर 
अपनी स्ववेशभक्कि का क्रियात्मक परिचय देना 





५१८ 


चाहिये। इन विषयों में प्रेमपूवेक क्तेज्य भावना 
से प्रेरित होकर जितना काये किया जाएगा उतना 
ही समाज की सबतोमुखी उन्नति के लिये उत्तम 
होगा। शेष साववेशिक आ।० प्र० सभा इस विष 
यक ग्रतिबन्ध को अनुशासन या कठोर नियन्त्रण 
के रूप में कहा तक कास में ला सकती है इसका 
निणय सभा की अन्तरग सभादि द्वारा ही कर- 
वाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को इस 
विषय भे निणय देने का श्रधिक र नहीं । 
सत्याथप्रकाश का मह्च :-- 

सिन्ध सरकार सत्याथप्रकाश” को जब्त 
कराने विषयक आवेदन पत्रों पर गम्भीरता स 
बिचार कर रही है ओर शीघ्र ही इस विषय का 
निणय देने वाली हे। इस समाचार ने आये 
जगत में जो विज्ञाभ उत्पन्न कर विया, 
उसका अनुमान सा्वेदेशिक सभा कार्यालय मे 
प्राप्त अनेक तारों, पत्रों तथा स्थान २ पर इस 
सम्कन्ध म॑ं की गई विराट सभाओ्रों से क्रिया जा 
सझता है | जिस 'सत्याथप्रकाश' को ज़ब्ती का 
बिचार सुनते द्वी भय जनता में इतना रोष 
उत्पन्न हो गया हैं उसके म«क््व पर कुछ प्रकाश 
ढालना यहाँ अनुचित न हागा। महर्षि दयानन्द्‌ 
सरस्बती कृत अमर ग्रन्थों म सत्याथप्रकाश का 
स्थान बहुत ऊचा है। सत्याथप्रकाश मे वेदादि- 
सत्य शास्त्रों की शिक्षा शा सार बहुत ही उत्तम 
युक्तियुक सरल भोर रोचक रीत स रख दिया 


गया है, जिससे काई भो निष्पक्षपात विचारक 
उससे प्रभावित हुए बना नहीं रह सकता। 


मनुष्य के वेयक्तिक, पारिवारिक, स्रामाजिक, 
राष्ट्राय सब कतव्यों पर बढ़ा उत्तम प्रकाश इस 


सावेदेशिंक 
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प्रन्थरत्न में डाला गया हे। यददी कारण हे कि 
यह अमर प्रन्थ इतना प्रख्यात और लोकप्रिय 
हुआ है कि भारत की प्राय सभी भाषाओं मे 
ओर यूरोप की अप्रेज़ी फ्रेंच, जमेन आदि 
भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है जिससे 
ज्ञाल्लों बल्कि करोढों व्यक्तियों को ज्ञाभ पहुचा 
है, उनकी अन्दर की आँखे खुल गई हैं तथा 
उनके बिबारों में अदूभुत क्रान्ति उत्पन्न हो गई 
है। कई आश्यय की बात नहीं कि इस अमर 
प्रन्थ के कर्ता महर्षि दयानन्द का गमेरिका के 
सुप्रसिद्ध योगी ऐण्डू जेक्मन डेविड ने- 
छ09ए0700 ४॥6 ए५।॥९६ नामक प्रन्यथ मे ॥0९ 
प्राजएश्ते 800 06 (00 ॥0 [70॥9' श्र्थात 
भारत मे ईश्वरीयज्ञान आराप्त परमेश्वर पुत्र के 
नाम से स्मरण किया। लण्डन युनिवर्सिटी के 
प्रो० आर० एल० दतर ) [॥॥ न सत्या्थ- 
प्रकाशादि ऋषि दयानन्द ऊन प्रन्थों तथा कार्यों 
को नष्टि मे रखते हुए ठीऊ ही लखा था 0॥6 


68%80700 970 ॥00 06. 8 )॥7%8609 
60 ७ 23, 84॥0% ७४॥)५९ छ0 
एश808 ॥076 धक्का) 0)# 06 ॥0४ 9067 
70शा0प्र्ं ॥8७ ॥&] 0९0 ६0 ॥॥7४86 [॥0॥8 
(00080008 0ए| 70988।[ ७७ ३ पा। जाती 
80॥₹ द[809000ए९ 000000607॥ $0 ॥%६6 
६0 9॥6 07)प6 06॥॥6 ७ 0॥40 8५ $ ए06 

जिसका भावाथे यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वामी 
दयानन्द की प्रशसा किये बिना नहीं रह सहझृता 
जिनके काये ने भारत में सबसे अ्रधह जागृति 
उत्पन्न कर दी भोर उसे जगत की शस्कृति में 
विशेष महत्वपूण वृद्ध करने योग्य बना दिया। 
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इस उत्तम भारतीय सरकृति और सभ्यता का 


ज्ञान सत्याथेप्रकाश के पढ़ने से ही हो सकता है | 
कई सकुचित दृष्टि वाले व्यक्ति सत्याथेप्रकाश में 
भतमतान्तरों की कई बातों की समाक्षोचना को 
देखकर चिद्द जाते हैं। उन्हें ऋषि दयानन्द के इन 
शब्दों पर ध्यान देना चाहिये कि मेरा “न किसी 
का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पये 
है किन्तु जिससे मतुष्य जाति की उन्नति और 
उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर 
सत्य का प्रहण कौर असत््य का परित्याग करें, 
क्योंकि सस्योपदेश थे विना अन्य कोई भी 
मनुष्य जाति फी उन्‍नति का फारण नहीं है ।” 
(स्० प्र० भूमिका ) 


इस समालोचना से ऋषि का रहे श्य मनुष्यों 


साबहैरिक 
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पिछले ४ समुज्ञासों की भ्रनुभूमिकाशों में 
भी इस बात को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया 
गया है । जिस १४वें समुश्ल्लास को जब्त कराने 
के लिये इस समय सिन्ध के कई मतानन्‍्य 
मुसलमान इतने व्याकुल हो रहे प्रतीत होते हैं 
इसकी अनुभूमिका 4 निम्न शब्द ता स्वर्णात्तिरों 
में लिखने योग्य है। ' यह लेख केवल मनुष्यों 
की रक्मति और सत्यासत्य फे निणेय के लिये सब 
मतों के विषयों झा थोड़ा ? ज्ञान होने इससे 
मनुष्यों का परस्पर विचार फ्रने का समय मिले 
ओर एक दूसरे फे दोषों का खसढन कर गुणों का 
प्रदण फरें न किसी अन्य मत पर न हस पत 
पर झूठ मूठ घुराई वा भलाई लगाने का 
प्रयोजन है किन्तु जो २ भल ई है. बही भलाई 





के परस्पर विरोध को दर फरके उनमे परापर] और जो बुगई है बही बुराई सबको विदित होवे 


प्रेम की यूद्धि 4रना था, यह भूमिका के निम्न 
शब्दों से स्पष्ट है। “श्रोत्ता और पाठकगण भ! 
प्रथम प्रेम से देख क॑ इस ग्रन्थ का सत्य २ 
तात्पय जानवर यश्चेष्ट करे । इसमे यह अभिप्राय 
रसा गया है कि जो २ सब मतों में सत्य २ बाते 
है वे? सबमे अ्रविरुद्ध हाने से उनका स्वीकार 
कर के जो २ मतमतान्तरों मे मिथ्या बातें हे 
उन २ का खरडन किया है। इसमे यह भी अ्रभि 

प्राय रक्खा गया है कि नब मतमतान्‍्तरों को गुप्त 
था प्रकट चुरो प्रव॒ट बातों का प्रकाश कर विद्ठ/न्‌ 
झावद्व न सब साधारण म्नुष्यों के सामने रक्खा 
है जिम्स सबस सबका विचार हांकर परस्पर 
प्रमो हा फ एक सत्य मतर्थ होबें ” ( सत्याथ 
प्रतश भूमिका ) 


न कोई किसी पर भूठ चला सके भौर न सत्य 
को गेक सके और सत्यासन्य विषय प्रकाशित 
किये जाने पर भी जिसकी इच्छा हो वह ने 
पाने वा माने किसी पर बलात्कार न किया 


जाता । 

इसमें जो कुछ बन्द्र लिखा गया हां उसको 
सज्जन लोग विदित कर देंगे तत्पश्रात्‌ जो उचित 
होगा तो माना जाएग। क्योंकि यह लेख हट, 
दुराग्रह, ईर्ष्या द्ेघ, बाद विवाद और विरोध 
घटाने के लिये क्या गया है न कि इनक बढ़ाने 
के अथे क्यों कि «क दूमरे की द्वानि करने से 
प्रथक्‌ रह पर सब को लाभ पहुँचाना हमारा 
मुख्य कमे है। अब यह चौदहय समुल्लास में 
मुसल्मायों का सत विषय सब सबतनों के सामन 


२४० 


विशेदन करता हैं। विचार कर हृष्ट का ग्रहण 
अनिष्ट का परित्याग कीजिये !” 

ये महत्व पूर्ण शब्द महर्षि दयानन्द के हृदय 
को पवित्रता, सरलता, धदारता और विशुद्ध सत्य 
निशा के सूचक हैं । इनके होते हुए भी सत्याथे 
प्रकाश को विद्ेष वधेक सिद्ध करने का यत्न करना 
अथदा उसको अठत कराने का निन्‍्दनीय यतन 
करता कितता इपहास जनक है इस विषय मे 


कुछ लिखते की अभी आवश्यकता नहीं। सत्याथे- 


प्रकाश की थ्यालोचनाओों से बिचारशील लोगों 
ने (जिनमें पौराणिक, ईसाई, मुखलमान भावि 
झम्मिशित हैं) कितना लाभ उठाया है इत्यादि 
विक्यों पर हम फिर कभी प्रकाश डलेंगे। ऐसे 
पश्चिश्न धर्मे प्रत्थ का श्वाध्याय करना तथा डसकी 
रक्षा करना हम सब का परम कतठय है। 


पूवे प्रछाशित प्रस्तावों का अंग्रेज़ी रूप इस 
आशय का हो | 
२६50 005 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायण॒ुस्वामी जो 
कतिपय ग्रन्थ 


" (१) झत्यु ओर परलोक हि 
| शरीर, अन्तःकरण तथा जीव का स्वरूप भोर मेद, जीव भोर सृष्टि की | 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्त 
ओर स्वर्ग मरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, सुक्ति के साधन 
| आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक । मूल्य ॥“) ५ 
(१) योग रहस्य 
५ इस पुस्तक में योग के भनेक रहस्यों को उद्घाटित करते हुए उन हि 

विधियों को मी बतलाया गया है जिनसे कोई भादमी जिसे " 

८ रुचि हो--योग के अभ्यासों को कर सकता है। मूल्य ॥>) 
४ । 
है 


(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


ध्) 


५ विधार्थियों के लिए उनके मांगें का सथा पथ प्रद्शंक, उनके 
पं जीवन के प्रत्येक पहलू पर शथृह्व॒लाबद प्रकाश डालने 


ध्य््ट 


| वाले उपदेश । ठतीय संस्करण ।”) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 
ईश, केन। केंठ, प्रश्न, मुंडक माण्ड्क्य, ऐतरेय, तत्तिरीय, 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर खोजपूर ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें। 
मूल्य क्रश/-- 
! >), 2), »।| +॥ +“॥ % ७॥ ४) ॥+)॥ 
नोट--उपयक्ष पुस्तकें प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय में रहनी चाहिये । 

”। पिलने का पता/--सावंदेशिक भाय प्रतिनिधि समा, देहली। 


-फउ2ऋ &१ शक पक &5 8९९: 
श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठऊ--पब्लिशर के क्षिये लाला सवाराम चावज्ञा द्वारा 
चन्द्र प्रिण्टिन्ल प्रेस”, श्रद्धानन्द वाजार दृहल मुद्रा 
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रिब्ह8 ४० | 22] 


सावदेशिक समा पुस्तक मण्डार की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(?) प्राणायाम विधि ञ॥ 
(२) १दिक सिद्धान्त अजिल्द ॥) 
सबिल्द १) 

(३) विसजानन्द विजय ल्‍) 
(४) वम्तपितृ परिचय ०) 
(४) अथवंवेदीय चिकित्सा शान २) 
(६) वेद में अधित शब्द न) 
(७) वेदिक सूर्य विशान ,श्) 
(८) ऋण वेद में देशकामा बा देबकामा . “) 
(६) विदेशां में झाययं समाल ॥) 
(१०) दयाननद तिद्धान्त भास्कर १) 
(११) श्राय्य॑ सिद्धान्त बिमश १॥) 
(१९) भजन भास्कर ॥) 


(१३) समस्त आये सम्ात्रों की सूची ॥) 
(१४) सार्वदेशिक सभा! का इतिहास छ० रे) 


सलिलद॒ २॥) 
(११) बजिंदान ॥) 
(१६) आर डायरेक्टर अ« १) न* १॥) 
(१०) नेदिक सन्ख्या रहस्य “) 
(१८) सत्याथे नि्नॉय १॥) 
(१६) तस्कृत सत्पार्भप्रकाश शक्र०)) 
(२०) हिलू छर्लिम इत्तिहाद (उर्द में). *£) 
(२१) इबझारे इकोकत ( ढं में ) ॥») 
(२९) खत्म निर्दद १) 
(२) आर्ग्य पब्बे पद्धति झचिलद |) 
सबिल्द १) 
(२४) मातृत्व की ओर भ्रमिल्‍द ल्‍ 
सचिल्द १॥) 
(२४) कथा माला ७) 
(१६) बआ्रास्यें जीबन और ग्रहस्व धर्म 


आय्येबर्त की वाणी %)॥ 


(२८३ गश्राय॑ बोर दल शिक्षण शिविर ») 
(१६) आये सत्याग्रह २॥) 
(३०) कायाकल्प सबिएद १) 
(३१) पहुचगह् प्रकाश ॥) 
(३२) आये समाज का इतिहास ॥) 
(३३) बहनों की बाते ॥) 
(३०) मक्ति बुसुमाज॒लि ॥) 
(३४) विमान शाल् ;>)॥ 


(३४) वेद में दो बढ़ी बेशानिक शक्तिया १) 
(३७) #ह६॥0078 
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सार्वेदेशिक पत्र का नमूना मँँगाने के किये ।“) का टिकट भेजना ज़रूरी है । 
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ओश्म्‌ तमिन्द्र' वाजयामसि महे वृत्राय इन्तवे। 





स वृषा वृषभों श्ुवत्‌ ॥ सामवेद उत्तराबिक मन्त्र स० १३२२ 


शस्दाथे--हम भक्त ( मह्दे वृत्रावहन्तवे ) ज्ञान 
का आवरण करते वाले बढे अज्ञान ओर पाप का 
नाश करने के लिये ( तम्‌ इन्द्रमू) उस सर्वेश्वये 
सम्पन्न प्रमु की ( वाजयामसि ) क्ञान पूथक स्तुति 
करते हैं। (सवृभ ) वह से शक्तिमान्‌ पर- 
मेश्वर ( वृषा भुगत्‌ ) हम पर सुख शार्ति ओर 
आनन्द की वर्षा करने वाला हो | 


बिनय हे कगदीश्यर! आप स्वेशक्तिमान्‌ 


ओर सबझ हैं। हम भक्त यह चाहते हैं कि 
हमारा सारा अज्ञान ओर पाप दूर हो जाए इस- 
लिये हम सदा आपका ही ध्यान तथा भजन 
कोतेन झ्ानपूक करते हैं। झाप इम पर सुख 
शाम्ति ओर झानन्द की वर्षा करें. जिससे स्वयं 
शान्ति लाभ करके दम अम्यों को भी सुखी, शान्त 
ओर भानन्दित बन्रा से । 


५-०-ज्न्ॉकिकाकाक 


श्हरे सर्वेदेशिक झगरत, १४४३ 
श्री श्रद्धानन्द्‌ उपदेशासृत-- 

दया 0 80 22999 कप 

£ अध्यात्म सुधा £ 

शेकपाकऋभाकक> ७६% कक ३ककक ॥ है 

॥ तुम्हारा जीवन ही उपदेश हो ॥ 
( लेखक--स्वामी भद्धानन्द भी महाराज, सगहीता भी लब्भूराम था नेय्यड़ आनम्द आभम जुभियाना) 
कब 


आजकल भारयविते देश में जिस प्रकार के 
सपदेशक दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन्हें देख कर एक 
अजनथी मनुष्य समम खक्ता है कि इस देश का 
सुधार कब का हो गया दोगा लेकिन थ्यों हो वह 
अपने कानों ओर भोंख्रों का प्रयोग आरम्भ 
करता है त्यों ही उसे अचम्मे से एक ही सर्वर का 
का ददे नाक नारा स्रारे देश में से उठता हुआ 
सुनाई देता है भोर उसकी आँखों के आगे एक 
ही भयकर चित्र सारे देश का खिंच जात है, वह 
हैरान होकर कारण मालूम करता हे। लेकिन 
कारण फिर भो मालूम नहीं पढता। दरएक बडे 
जोर शोर से शराब की बुराइयों का प्रचार कर 
रहा है लेकिन फिर भी देरानी हे कि दिन पर 
दिन शराब के ठेके बढ़ रहे हैं। ध्यभिचार के 
विरुद्ध पा दिलाने वाज़े लेक्चर होते हैं लेफिन 
ब्यभिनार दिन पर दिन बढ़ रहा है। जिन जिन 
बुराइयों के विरुद्ध दिन प्रति दिन लेक्चर द्वो रहे 
हैं वही घुराइयों वढ़ रही हैं। बुद्धि चकित हो 
जाती है कि क्‍या बात हे | जा लोग मक्कारी के 
विरुद्ध घश्टों तक लेक्चर देते हैं उनमें क्यों को 


प्रथम श्रेणी का मकर पात्रोगे। जब यह हाक है 
तो फिर बुराइयों केसे दूर हो सकती हैं? जब 
हरएक शुद्ध बुद्ध की याग्यता वाला प्रचारक बना 
हुआ है भोर जब दरए* मनुध्य अपना पहला 
कत्त ज्य परोपकार को सममता है तो अपता 
उपश्वर केसे दो सके ९ 


परोपकार की धुन में मस्त, देश को उम्नति के 
शिखर पर चढ़ाने के लिये दिन-रात प्रचार झरते 
हैं इसी लिये उनको अपने ठपकार भौर अपनी 
उन्नति का समय नहीं मित्रता । किन्तु यहों ही तो 
मुश्किल है । तुम मेरे सपकार के लिये ग्रत्त करते 
हुए मुझे दपदेश देने के लिये अपने भात्मा को 
भूल जाते हो लेकिन मुके भी हो तुम्दारा दपदेश 
सुनकर उस पर अमर करमे का अवसर नहीं है 
क्यों कि मेंने भी दूसरों का उपकार करना है। 
जब सभी रुपदेशक हों तो धुने कोल और धन 
हपदेशों पर अमत़ कोन करे ? इसलिये दूखरों 
का फिकर संत करा पहले अपने आत्मा को पश्चित्र 
करो | 


ऑषा5करकराएउ 2 --.००८उकपात कक. 





झगल, १६४३ सावेदेशिक २४३ 


ध्यान का आनन्द 


+-गजके (लफद5ूम 


कैसा आता है आनन्द । 
भगवन्‌ तेरे ध्यान भजन में ॥ 


१ तु है शाश्वत सुख का दाता; 
सब का तात दया सयि माता! 
जो तब चरखन में चित लाता, 
वह रहता नित शान्ति खद॒न में || 


२ सूये चन्द्र प्रेत तर तारे, 
तेरे गुण गण गाते सारे। 


जो रहते तव देव सहारे, 
नित्यानन्द रहे तिन मन में ॥ 
३ शोक मोह भय कंसे अआावें, 
उनके पास तुमे जो ध्यावे। 
तन मन धन तब भेंट चढ़ावें, 
इनके क्लेश रे तू क्षण में॥ 
४ तूहे प्रेम शान्ति का सागर, 
सबवे शक्ति मय तू करुणाकर। 
तुम में अचल भक्ति को धर कर, 
रहे न कोई संशय मन में ॥ 
निज अ बन लक अ कल “त्रव! 
५२०० जाके + परेड पा्िप्यया:"-० ०-ऐे>गे्) यिका(६+ यात-३४2५ सॉकिंवाट-० पटुप्पथाए जिपककार-० पाहकक:स ऑंः-»47"-० पहुष्कया[+-+ चरि्रिकान+ ०२०ग कु पलकिा5-० चहिप 5-० 
।क्‍ आार्यसमाल के विवसोपनिवत्र 4।) प्रति सकढा )| अति 
प्रदेक-पत्र ॥) सैकड़ा | | 
| लिखने का क्ता-- सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा, देइली । |क्‍ 


|... +जन्सुए्रि "अनु. ५०३० दुष्पकुन ु-०%--+ ८०९०“ रुपया) परियु:-००-२०००७० रुप ॥(*-० शुपदा१त० सा. >तानाइकि. >>साई पलक ० 


२४४ 


वेदीपदेश---- 





साबेदेशिक 


अगस्त, १६४३ 





स्वाध्याय की महिमा 


>> सुर सक, 


१. ओ यः पावमादीरध्येत्यूपरिमिः संभृत रसम्‌। 
सब स पूृतमश्नाति स्वदितं प्रातरिश्वना ॥ 
ऋग्बेद ६६७ ३९ 

सागदेद रत्तराचिक स० १२६२ 

२, ओ पावमानीदंधन्तु न इम॑ लोकमथों अम्ुम 
कामान्त्स समर्धेयन्तु नो देवीदेने! समाहता! ॥ 
सामवेद ठत्तराधिक म० स० १३०१ 

३. ओ येन देवाः पविग्रेशात्मान पुनते सदा । 
तेन सहस्न धारेश पावमानीः पुनन्तु ना॥ 
सामबेद रत्तराजिंक म० स० १३०२ 


४.ओं पावमानीःस्वस्त्ययनीस्तामिर्ग च्छृति नांद- 


नम्‌। पुए्यांश्ष भवान्‌ भघयत्यमृतत्व॑ च 
गच्छति ॥ सामवेद म० स० १३०३ 

शलाबे--(१) (यः ) जो ( ऋषिभि सद्भत) 
धमे का साचात्कार करने वाले तस्‍्त्व दर्शियों ढ।रा 
अच्छी प्रकार धारिस आनतन्ददायक रस स्वरूप 
( पादमानी” अरष्येति ) सबको पवित्र करने वाले 
परमेश्वर का प्रतिपादन करने बाली ऋचाओं का 
का अध्ययन करता है-( स ) वह (सातरिश्वना 
स्वदितम्‌ ) सर्व व्यापक परमात्मा द्वारा उपदिष्ट 
वा शुद्ध जीवात्मा द्वारा भारवादन करने योग्य 
( सब पूतम ) सारे पवित्र ज्ञान का ( प्रश्ाति ) 
भोग करता है-उसे प्राप्त कर झानन्दित होता है। 

(२) ( पावमानीः ) सबको पवित्र करने वाले 
परमेश्वर का भ्रतिपादन करने बाली वेदिक 


ऋ्रचाए ( न) हमें ( इस ल्ोकम्‌ ) इस क्ोक को 
( भ्रभो अमुम्‌ ) और उस पर द्षोक को ( दघतु ) 
धारण कराए ( देवी. ) दिव्य सुख शान्ति भौर 
आनन्द को देने वाली वेदेक ऋबाए ( देबे 
समाहत .) सत्यनिष्ठ विद्वानों द्वारा जनता के 
संन्मुख उपदेशादि रूप से जाई जाकर (नः 
कामान्‌ समधेयन्तु ) हमारी शुभ कामनाझों को 
पूरे करने वाली हों | 


(३) देवा ) सत्यनिष्न विद्वान लोग ( येन 
पवित्रेय ) जिस पवित्र स्वरूप परमेश्वर 
क्‌ सहायता से अथवा झन्य पवित्र झ्ञानादि 
साधन द्वारा ( भआत्मान सदा पुनते ) अपने 
आत्मा को सदा पवित्र करते हैं ( तेन सहसत 
धारेश ) उस असख्य प्राणियों को धारण 
करने वाले परमेश्वर के पपदेश वा योग साथ- 
नादि द्वारा ( पावमानीः ) पतित पावन परमेश्वर 
सम्बन्धिनो वेदिक ऋचाए (नः पुनन्तु ) हमे 
प वत्र बनाए। 


(४) ( पावभान ) सबको पवित्र करने वाले 
भगवान्‌ का प्रतिप दन करने वाली वेदि  शऋ्ाएँ 
( सत्त्ययनी ) कल्याण भौर आारोम्य को प्राप्त 
कराने नाली हैं। (तामि ) उनके मनन तथा 
उनकी शिक्षाओं पर आचरण से जीवात्मा ( ना- 
रन गण्कृति ) परमानन्द रूप मोक्ष को प्राप्त 
करता है. (१ण्यानु च भज्ञान्‌ भक्षयति ) दन 


अगस्त, २६४३ 





वेदिक ऋषभाभों की स्दायता से जीव पुण्य सुख 
भोगों का डपयोग करता है--सांसारिक पदार्थों 
का उचित उपयोग कर के जीवन को सुसमय 
बनाता है ( अमृतत्वं च गच्छति ) भौर श्रमरता 
को प्राप्त हो जता है । 


वेद के इन सन्त्रों मे स्वाध्याय को मद्दिमा का 
बड़ी उत्तमता से प्रतिपादन किया गया है । वेद 
मुख्यतया पतित पावन भगवान्‌ का शुद्ध स्वरूप 
हमारे सामले रखते हैं जिस पतित्र स्वरूप फे 
चिन्तन मनन और निद्ध्यासन से हसारो सब 
अप वच्रता दूर हो सकती है। धमे का साक्षारसार 
करने वाले ऋषि इसी वेद के अस्त का पान 
करके आनन्द लाभ करते हैं जिसे इसी सूकत मे 
आइरणेष्वमृत द्ितम! अह्न्बानियों के अन्दर रक्ले 
हुए अमृत के नाम से पुकारा गया है। मुख्यतया 
परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन के साथ साथ 
बेदों में हमारे सासारिर करतेन्यों तथा भौतिक 
विध्याओं का भी उपदेश स्थान रे पर दिया गया 
है क्योंकि धर्म का सम्बन्ध इमारे जीवन के 
प्रत्येक भन्न के साथ है। इसीकिये इन मन्त्रों में 
कद्दा गया है कि बेदिक रवाध्याय से हम इस 
जीवन को सन्नत बनाए और उसके साथ २ पर- 
जोक को सुधार । बेदों का स्वाध्याय मनुष्य की 
प्रत्येक प्रकार को रक्षति में सहायक दो सकता है 
इसमें सन्देह नहीं। बेद पदाये विज्ञान के उपदेश 
ह्वारा महुष्य के पेहक्षौकिक वा व्यायहारिक 


सा्बदेशिक 


श्ड्४५ 
जीवन को सुखमय बनाते हैं पर साथ हो परम 
तरब का उपदेश फरके उसे परमानन्द रूप मोश 
की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। ऋषि मुत्रियों ने 
वेदों के इन पचिन्र उपदेशों का भनन और उन 
पर आचरण करके ही अपने को पवित्र बनाया 
था भोर शाश्वत सुख और शान्ति को प्राप्त करके 
अपने जीवन को सफल बनाया था। जिस बैदिक 
स्वाध्याय की इतनी मद्दिमा है उस से अपने को 
बख्ित रखना कितना हानिकारक है) जिस 
प्रकार भौतिक भोजन की मनुष्य के आारोग्य के 
लिये आवश्यकता है उसी प्रकार स्वाध्याय की 
मानप्तिक ओर आत्मिक बल्न की वृद्धि और शाति 
की प्राप्ति के लिये आवश्यकता है यह सममइर 
प्रत्येक आय नर नारी को वेदों के स्वाध्याय का 
हद नियम बनाकैर उसका पालन तत्परता से करना 
चाहिये | ऋषि दयानन्द ने“वेद सब सत्य विद्ञाओों 
का पुष्तक है ! वेद का पढ़ना पढाना सुनना सुनाना 
सब भ्रायों का परम धम है!” इस आर्य-समाजञ 
के तृतीय नियम द्वारा इसो परम घमे की ओर 
हमारा ध्यान श्राकर्षित किया था। श्रावणी उपा- 
कर्म का प्व भी विशेषतया इस कतेव्य की ओर 
ही प्रतिकष हमार! ध्यान आकर्षित करने के लिये 
आता है। क्‍या अब.मी हम वेदामृत से वचित 
रह कर अपने जीवन को निष्फल् होने दंगे ९ 


-धर्मदेव 


:सलकयाआााक-२ना००« प्रजा माइक. 


२४६ 


स्रावेदेशिक 


अमरत, १६४३ 


उ्धारपाह/कापथानकरम्कमबजपतमू॒न्‍टमा 


क्षति दयानन्द जी के अग्रकाग्नित पत्र 
(४) 
[ प्रकशक--प० हरिदत्त जी वेदालकार गुरुकुल काइड़ी ] 


ज०#> एस्फड:-+ 


प्रस्तुत पत्र सप्रह्द के १८ पत्र श्री श्यामजी कृष्ण 
बर्मा को लिखे गये हैं। पहले इस पत्र सप्रह की 
उपलब्धि की कहानी दी जा चुकी है। $ उससे 
स्पष्ट है कि भी श्यामजी कृष्एवर्मा के नाम इतने 
अधिक पत्रों का हाना सबेभा स्वाभाविक है। 
यदि श्यामज़ी कृष्शवर्भा के नाम इतने अधिक 
पत्र न होते तो हमें भाश्वय होता। यह हमारा 
सौभाग्य है कि भी श्यामज़ी कृष्णवर्मा ने अपने 
पत्रों के स्राथ दूसरे व्यक्षियों के पत्र भी सभाल 
कर रखे जो अन्यथा बिल्कुल नष्ट“हो ज्ञाते । 

श्री श्यामजी कृष्ण २र्मा काठियावाढ के एक 
सम्भ्ान्तकुल्षोत्पन्न व्यक्ति ये | वस्वई में युवावरथा 
में वे भी रदामी दयानन्द जी के सम्पर्क मे आये 
ओर उनसे प्रभावित हुए। वे बम्बई मे स्वामी 
जी के सह्ायहों में से अन्यतम थे रबामी जी ने 
जब अपना वेदभाष्य अम्बई में छपवाना शुरू 
किया ता बा० हरिर बन्द्र उसके प्रबन्धक हुए किन्तु 
उनके काय से अधसन्तुष्ट होकर उन्होंने श्री श्यामजी 
को प्रवस्धक नियत किया किन्तु श्यामजी शीघ्र हो 
सह्कृत के ( १८७६ ) अभ्ययन के लिए इ ग- 
क्लेश्ड चले गये। श्री श्यामजी ने वहाँ शिक्षा 
प्रदण् की, वैरिस्टर हुए और वर्षों तक वह्ों की 
परिस्थिति देखते रहे | जनवरी १६०४ में, उन्होंने 


हि दे० सावदेशिक दिस० १६४२ ई* 


ख़न्दन में 'इन्डिया हाउस! खोलकर उसमें भारतीय 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन करने के लिए होमरुख 
सोप्तायटी की स्थापना की तथा सभा के मुखपत्र के 
रूप में इन्डियन सोशियालो जिस्ट ([00॥87॥ ७00- 
79028 पत्र निकाक्षा | इस सभा व पत्र का मुख्य 
ठहं श्य भारतीय स्वतन्त्रता का प्रचार करना था। 
दिप्वम्वर €०४ में, उन्होंने दो दो सहस्त॒ रुपयों 
की तीन छात्र वृत्तियों विदेशों में शिक्षा महण करने 
के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को देने की घोषणा 
की । श्री विनायक दमोदर सावरकर लोकमास्य 
तिज्रक के सिफारिशी पत्र से उक्त छात्र वृत्ति 
पाकर ६०६ में इ गललेण्ढ गये और श्यामजी के 
दाहिने हाथ बने । इरिडया हाउस भोर श्यामजी 
कृष्णवर्मा अब बिटिश सरकार की दृष्टि में खट- 
कने क्षगे | जुलाई (६०७ में जिटिश लोझ सभा 
में यह प्रश्न क्रिया गया कि सरकार श्यामज़ी के 
विरुद्ध क्या कायवाही करना चाइती है। श्याम जी 
अब पेरिस झागये और मृत्यु पयन्त पेरिस 
दी रहे । 

यह पहले बताग्रा जा चुका है हरि स्वामी जी 
ने वेदभाष्य छपवाने के लिये पहले भी दरिश्चम्त 
चिन्तामणि को प्रबन्धक लियत किया थ।। वैदिक 
यरत्राज्य जो भाज अजमेर में इतना विशाल रूप 


अगर, १६४९ 


सावेदेशिक 


शए७५ 





घारण कर चुका है-के प्रथम प्रबन्धक होने रा 
गौरव उक्त महानुभाव को दी है फितु हरिश्चन्द्र इस 
इसरदायित्थपूरे पद को अधिक देर तक नहीं 
सभाल्ष सके। इसका कारण उनकी अयोग्यता थी। 
स्वामी जी श्रो हरेश्वन्द्र को बार २ किसते ये 
कि वैदिक यन्त्रात्य का काय सुचारु रूप से चल्लना 
आाहिए, भराहरं के पास अक ठोक समय पर 
पहुँचने चाहिये, साथ ही रवामी जी का यह भापह 
था कि वेदसाष्य के लिफाफे के ऊपर देव नागरी 
में पता लिखा जाय । बाबू दरिश्वन्द्र देवनागरी 
नहीं जानते थे। स्वामी जी ने ब/्यू हरिश्चन्द्र 
से परेशान होकर जब श्री श्यामजी कृष्णवर्मा का 
वेदभाष्य की छपवाई का प्रवन्ध लेने के लिये कहा 
तो वा० हरिश्चन्द्र ने उन्‍हें यन्‍्त्रालय का काये 
सौंतने में भी बडा आगा-पीछा भर भआाना-कानो 
की। भी श्यामज्ी के अधिकाश पत्रों का यही विषय 
है भौर इन पत्रों की ज़बानी वैदिक यन्त्रालय के 
विकास की कह्दाली पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है। 

वेदसाष्य के पहले तीन अक बा० हरिश्चन्द्र 
के प्रबन्ध में निकले, किन्तु उनकी व्यवस्था इतनी 
रही थी कि दिल्ली से रे नव० ९८७८ के श्री 
गोपालराब हरि देश मुख को पत्र मे स्वामी जी ने 
यह लिखा कि-विदित हो जिस दिन से बा० हरि- 
श्वन्द्र चिन्तामणि के प्रवर्ध में वेदभाष्य का काम 
गया है, तब से किसी प्राहक के पास भी भ$ 
ययाय नहीं पहुँ ते! । स्वामी जी इस देरी का ना 
कारण सममते ये पह ध्यान देने योग्य है। उनको 
यह भांशां थी कि बा० हरिश्चन्द्र वेदभाष्य के 
लिफाफ़ों पर पता अग्रेज़ी में लिखते हैँ इसो लिये 
प्राकों के पास वेदभाष्य नहीं पहुँचता। ऊपर 





उद्धृत पत्र में ही उक्त वाक्यों के वाद वे यह 
लिखते हैं-वे (बा हरिश्थन्द्र ) क्‍या करें। 
उनके पास कोई झादमी इस थोम्य नहीं?। यहाँ 
स्वामी जी का योग्य भादमी का अभिप्राय देव- 
नागरी जानने वाक्ष। व्यक्ति है। यह बात स्वामीजी 
के अन्य पत्रों से ष्ट हो जाती है। (४ अकटू० 
१८७८ के दिल्दी से श्री श्यामजी के नाम लिखे 
पत्र में स्वामी जी लिखते हैं-“करिसी देवनागरी 
वाले को वहाँ रख दो क्योंकि बा० हरिश्चन्द्र चिन्ता 
मणि अग्रेज़ी में लिखते हैं ।” २७ अक्टू० १८७८ 
के पत्र मे स्वामी जी श्री श्यामजी से पूछते हैं 
कि वेदभ ध्य के लिफाफों पर देवनागरी में पता 
क्यों नहीं लिखा गया तथा यह भनुरोध करते हैं 
कि देवनागरी जानने वाले मुशी को एक्स 
नियुक्त करले। पत्र के शब्द इस प्रकार हैं-“'अब 
की यार वेद्भाष्य के लिफाफे के ऊपर देवनागरी 
नहीं लिखो गई, जो कहीं प्रामों में अग्रेजी पढ़ा 
न होगा ता अऊ बहाँ केसे पहुँचते होंगे और 
प्रामों में देवनागरी पढ़े बहुत होते हैं, इसलिये 
तुम बाबू हरिश्वस्द्र चिन्तामणि जी से कहो कि 
अभ। इस पत्र के देखते ही देवनागर। जानने 
वाज्ञा मुशी रख लेवे कि जो काम ठीक र हो, 
नहीं तो वेदभ प्य के लिफाफों पर रजिस्टर के 
अलुधार प्राहकों का पता किसी देवनागरी वाले 
से नागरी में लिखा कर टपास लिप्ना करें?। 
कृहों स्वामी जी का यह देवनागरी का प्रेम 
ओर कहों ऋषि के अनुयायी कह्टे जानेवालों में से 
अधिकार उदू व अँग्रेज़ो का मोह। आज से 
६४ वष पूर्व ऋषि ने देवनागरी में पते लिखने 
पर जो बल दिया था यदि हम उसका शताश 


श्छ्प 





भी क्रिया रूप में परिणत करते अ्ैंप्रेज़ी उद के 
स्थान पर पते हिन्दी में ही लिखते तो यह शोच 
नीय स्थिति न उत्पन्न होती । पजाब आये प्रति- 
निधि सभा के मुख पत्र 'भाये' के नागरी में पते 
लिखे हुए, अक मृतपत्र कार्याक्य की सेर न 
करते | स्वामी जी देवनागरी में पते लिखने पर 
इसलिये बल्न देते ये कि प्राहकों को वेद भाष्य के 
अक नियत स्थान पर पहुँच जाय और आज़ कल 
ऑँग्रे जी मे पते इसलिये लिखे जाते हैं कि पत्र के 
पहुँचने मे विल्म्भ न हो | देवनागरी का स्थान 
उदू व अप्र ज़ी ने ले जिया है और यद्द देवनागरी 
के प्रत हमारी घार उपेक्षा और अ्रग्रेजी और 
उदू के प्रेम का परिणाम है! रवामी जी के भक्त 
होने का सतलब उनके आदशों और उपदेशों 
का भक्त दोता है। उनकी भक्ति की इतिश्री उनकी 
प्रशध्षा में व्याख्यान देने व सुनने स नहीं होती 
उसके लिये आवश्यक है कि हम उनके उपदेशों 
को क्रिया हृप में परिणत करे भोर अपने 
झाचारों में ढाले। क्‍या यह गहरे दुख और 
सताप की बात नहीं कि ऋषि के भक्त देवनागरी 
और सस्कृत को ज्लिष्ट समकझर अरबी जेसी 
नितान्त अवेश्ञानिक, ओर अनाषे क्षिपि को अप- 
नायें, उममें सम्ध्या और हवन के भन्‍्त्र पढ़ कर, 
उनका अ्रष्ट उधारण फरें? महाभाष्यकार ने 
लिखा है कि इन्द्र के प्र तस्र्धी वृत्र की हिसा, 
एक दी वे के अशुद्ध उच्चारण से हो गयी | 


ऋमहा प्रथम आहि#-- 


सावेदेशिक 


झगरंत, ९६४ है 





यह पौराणिक गाथा सब्ची हो या न हो किम्तु हम 
ज्ञोगों ने तो पौषित्र वेंदिक मन्त्रों मिन्रस्य हि 
चज्तुपा समीक्षामद्दे-के मेहतर स्याही खामरे भावि 
विक्ृव एवं दूषित उशारण कर अपनी भाषा एव 
सस्कृति की रवय अपने हाथों हिंसा की है और 
अपने प्रयत्नों से हम देवनागरी की फअ खोद रहे 
हैं। पहले हम देख चुके हैं कि स्वामी जी ने वेद 
भाध्य आये भाषा और सम्कृत में किया और उतू 
आदि भाषाझों मे उसके अनुवाद का विरोब 
किया ताकि लोग देवनागरी सीसे । इन पत्रों से 
स्पष्ट है कि वे पता भी देवनागरी में लिखवाना 
आहते थे।| यदि हम रवामी जी के आदेशों और 
रुपदेशों के अनुसार चले होते तो हमे देवनागरी 
की आज यह दुदेशा न देखनी पढती। अब भी 
देव नागरी के उद्धार का यही उपाय है कि हस 
रसे प्रयत्न पूवेक सोख और अपने सारे व्यवहार 
में, केवल मात्र उसी भाषा का प्रयोग करे तभी 
हमारी यह इच्छा पूरी होगीकि 'राष्ट्र भाषा भवे- 
हेव सब श्रेज्ञहि नागरी” अस्यथा इस सवे श्रेष्ठ 
नागरी को नितान्त भपैज्ञानिक अरबी और रोमन 
ज्षिपियों के धागे भ्रवश्यमेव मुधना पढेगा | 
सिन्धी लोग तो अपनी भाषा को नागरी लिपि 
छोड़कर, अरबी लिपि में लिखते ही लगे हैं. यदि 
हिन्दी के प्रति हमारी यद्दी घोर उपेक्षा और 
रुदासीनता जारी रही तो हमारे यहाँ भी अरबी 
लिपि का हो साम्राज्य श्यापित हो जायगा। अस्तु 


दुष्ट शब्द स्रतो वर्यतों वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स कांगज़ो यज्रमान हिनत्ति, ययेन्द्रशनु ल्वस्तोडपराघात्‌ ॥ « 


खार्त, १६४२ 


स्वासी जी ने भी श्यास जी कृष्ण वर्मा को 
बेद भाध्य के प्रकाशन का काये सौंप दिया। 
भरी श्याम जी का विचार इज्नलेण्ड जाकर, शिक्षा 
प्रदथ करने का था । इशलेण्ड के लिये 
प्रस्थान करने तक श्री श्याम जी ही वेद साध्य के 
प्रकाशन की सारी व्यवस्था करते रहे । स्वामी जो 
मे काये सॉपते समय २२ अक्टूबर १८७८ के पत्र 
में आदेश दिया था--“यह पहिला पत्र व्यवहार 
का हमारा तुम्हारे पास पहुचता है। इस को रख 
लेना और भागे से सव रखते जाना” | श्री श्याम 
जी ने इस झादेश का पूर रूप से पाज़न क्या 
और उसी का यह परिणाम है कि हमे यह पत्र 
सप्रह सुरह्षित रूप में प्राप्त हुआ । 

श्री श्याम जी को लिखे पन्नों में अधिकाश ता 
बेद भाष्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में हैं और 
बा० हरिग्रर्द्र से सारो प्रकाशन व्यवस्था सेंभात् 
लेने के विषय में हैं। बा० हरिअन्द्र सार। प्रबन्ध 
सौंपने में अनाऋानी करता रहा ओर स्वामी जी 
बार २ भी श्याम मी को बह प्रवन्ध सभालने के 
लिये लिखते रहे । इन पन्नों मे, स्वामी जी की 
छोटी २ बातों, कागज का प्रकार, टाइप झादि को 


सावंदेशिक 
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ओर पूरी सतकंता देखी जाती है। इन पत्रों के 
अतिरिक्त दो पत्र विशेष महर 4 के हैं । 

पहल्ला पत्र भी श्याम जी के इज्लजर्ड जाने 
के सस्‍्यम्ध में है| स्वामी जी को इससे प्रसन्नता 
है कि ओ श्याम जी ससकृत के अ्रष्यबन के लिये 
इजलेण्ड जा रहे हैं किन्तु वे चादते हैं कि 
श्री श्याम जी पहले स्वामी जी के पास रह कर 
वेद और शास्त्रों के मुल्य विषय देख ले भौर 
वहा जाकर उसी विषय से बाते कर, जिसका 
उन्होंने अध्ययन किया हो । उतका “काई काम 
ऐशा न हो जिस से अपने देश का ट्वास है! । 

दूसरा पत्र श्री श्याम जी का इज्नलेण्ड चले 
जाने पर (८८० में, स्वामी जी ने सस्‍्कृत शल्नोकों 
के रूप मे लिखा है। स्वामी जो का एक मात्र 
यही सस्कृत पत्र पद्यमय उपलब्ध हुआ है। शेष 
सब सरकृत के पत्र गय में ही हैं। इस पत्र का 
विषय भी राजनेतिक है| अत इस पत्र का 
भाषा तब विचार दोनों दृष्टियों से विशेष महक 
है। इस पर अज्े अक में विशेष विभार 
किया जायगा। 

(क्रमश ) 


>यॉमरक >उनगकी रपिंन्‍ा/++ परलिवा*० परमार सलफका:-० च७.... पररसक:+० "अप थक. +- २ चरिपिका(-० 


| बीज 


सत्ता; ताज़ा, बढिया सब्जी व फूल फल का | 

बीज और गाछ हम से मेंगाइये। ५ 

पता ;-- मेहता ढी० सी० वर्मो, बेगमपुर (पटना) ;क्‍ 
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ब्ेदिक धर्म और अन्य मत मतान्तर 
(२) 
( शेखर्क--भी प० गश्लाप्रसाद थी उपाध्याथ एम० ए० उप प्रधान तावदैशिक आये प्रतिनिधिं समा ) 
[ जून झड्ड से भागे ] 


>अकक पिंक -म 


जब पशु बध का आाधिक्य हुआ तो सुधार 
की आवश्यकता हुई। क्योंकि दया मनुष्य का 
सबोत्कृष्ट भाव है भोर कुछ न कुछ इस ग्रकार के 
लोग होते हैं जिनमें इस भाव की जागृति वतेमान 
प्रथाओों के विरुद्ध भी बडी तीग्रता से जाव्वल्य 
मान दो जाती है! भारतवर्ष में जैन और बौद्ध 
धमें इश्न प्रकार के मुख्य सुधार थे। इन दोनों घ्मों 
के प्रवतेकों ने यज्ञ भोर श्स लिये यज्ञ के देव 
ताभों के विरुद अपनी आबाज़ उठाई । 


इस विरोध ने देवताओं का अन्त कर दिया। 
देवताझों फे कारण उनके मह्षप्रभु ईश्वर का 
बास्तविक या व्यावहारिक अम्त हो हो चुका था। 
वह नाम मात्र के लिये प्रभु थे । यज्ञ को झादृतियों 
सब देवताओं में बैंट जाती थीं। ल्लांग भी रन्‍्हीं 
के उपासक थे | ब्रह्म के कई रूप बना रक्‍्खे थे 
श्याम ब्रह्म भोर शबत्ष त्रद्च । सम्राद तक पहुँचता 
कठिन है अत ओ काम करना हो उनके के 
श्ारियों से करा लो | शुद्ध निर्विकार भौर निर्लेप 
ग्रह से हमको क्‍या मतक्षब ? भगर होगा तो 
होने । हमने उसे न देखा है भोर न देख सकते 
हैं। हम उस तक पहुँचने का यंत्न ही क्या करे। 
धम्प्रज्ञात समाधि बाते भी तो इधर ही रद जाते 


हैं। फिर सवे साधारण का क्‍या कहना। इस 
प्रकार देवताशों और परजद्य दोनों की समाप्ति 
बौद्ध भर जैन काल में हो गई । 

परन्तु बोड़ और जैन धमे ये । कोई लोकिक 
समितियों न थे । धम का सम्बन्ध पूजा“पाठ से 
होता है। उपासना की प्रवृत्ति मनुष्य में नेस्िक 
प्रतीत होती है । जब उसको अल्पक्षवा, अत्प- 
सामथ्ये तथा दुख का अनुभव होता है तो किसी 
आालम्बन! भाभय की खोज होती है। बोद भौर 
जैन धमे भी उपासना के भावों से नहीं बच्चे! 
वे दोनों ईश्वर के करृत्व का निषेध करते हैँ | 
परन्तु बतेमान युग के नाल्िकों के स्रमान “शपा 
सना' का तिरस्कार नहीं करते। 

अब प्रश्न हुआ था कि यदि सवेकर्ता, खर्वा- 
न्तयासी, सर्वेव्यापक ईश्वर नहीं तो इुपासना 
किसको की जाय ? यह आवश्यक प्रश्न था भौर 
इसका समाधान सोचा गया। अब दक ईश्कर का 
पानुषी करक्षु ४7007070707]058680 हो 
?0807708&607 06 004 ) किय जाता भा! 
ऋब सलुष्य का ईरवरीकरण ६ १०४2४४80॥ 06 
8 ) किया जाने गा । अर्थात्‌ बजाय ईश्वेर 
को मलुष्य की उपमा देने के सदुष्यों में जो जाकंते 
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प्रतीत हुए रनको ईश्वर माना जाने लगा । यह बढा 
भारी सेंद्र था जो मानवी मस्तिष्क में हुआ झोर 
ऋजकफल्ष के प्रचलित पे इसो आर्तिषक पतन 
की व्यासपारुप हैं । 


बोढ़ों भोर जैनों के मस्तिष्क में इंश्वर तो 
था नहीं जो सूय्ये चाद आदि सृष्टि को बनावे | वे 
इस दिषय में जाबक आदि नारितिकों के तुल्य 
थे। भिन्न२ तस्‍्वों से स्वय ही सृष्टि का बन जाना 
चार्बाक भी मानते थे ओर बौद्ध जेन भी परन्तु 
इनको कांरा प्रृति बादी कहना ठीक नहोगा। 
झपने शरीर में तो इन को भौतिक तत्वों के 
सखवात के अतिरिक्त एक चेतन आत्मा का भी 
भान होता था जिसका नेसर्गिक रूप कुछ भी हो 
और ख़सरा कुछ भी किये जायें कम से कम इतना 
तो अबश्य था कि इस ज्ात्मा का अन्त शरीरान्त 
के साथ नहीं होता या भर मृत्यु के पीछे पुनजेन्म 
जोर मुक्ति भादि के लिये भी कुछ न कुछ स्थान 
अवश्य था। इसी भाव ने उपासना को किठाया 
नहीं । उपास्यों को बदल दिया! अहेत, तीयडूर, 
बुद्ध आदि भादरों मनुष्यों को ही रुपात्य मान 
सिया गया। वही ईश्वर ह। गये यह था “मनुष्य 
का ईश्बरी करण” (00॥70860॥ 0 शाक॥ ) 


इैहवर के माजुद्ो कर में मनुष्य गोश भा 
कौर ईश्वर प्रथम । भजुष्य के ईश्वरी करद में 
इरवद गोस हो गया भोर मनुष्य प्रधान | एड 
किडेष अनुष्य जिसको ईश्वर की पढ़ी दी गई 
छठ सब को रफस्त्रा का पात्र बन गया। दसकी 
मूर्दिजों या रखके अंगों की प्रतिकृतियों पूरी 
काने हर्ती। ऋषि रुघानन्द ने किसः हे कि मूर्ति- 


पृजा जैनियों से चली । कद ठीक ही प्रतीत द्ोता 
है। यदि जेनियों का इसमें मुख्य भाग न भी दो 
ता जेन सहश मनोजृत्ति का झ्रवश्य होगा। बोद्ध 
घर्म ने भी मनुष्य पूजा को प्राधान्य दिया।। महा- 
स्मा बुढ़ की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने 
शरणत्रयी में अपने को भी शामित्न कर किया । 
धरम की शरण आझो | सघ की शरण आओ 
ओर बुद्ध को शरण आओ । ये तीन उपदेश थे 
जो बौद्ध धमे के प्राण ये । 

इनमे से पहले दो तो सुधार रूप थे। क्योंकि 
ईश्यर का स्वरूप वह वैदिक स्वरूप तो रहा नहीं 
था जिसमें ईश्वर के अटल नियम को ही सत्य 
सनातन धमे कह गया था। यहाँ “नियम” और 
ध्वम्म? पर्य्याय थे | नियम ही धमे था जैसा इसे 
मन्त्र से प्रतीत होता है -- 


यो दिद्यात्‌ सूत्र वित्त यस्मिल्नोता प्रजा इसा । 
सुत्र सृत्रस्य य! विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मण महत ॥ 
अर्थात्‌ जा सृष्टि मे श्रोत प्रोत नियम भर 
उस नियम के भी नियम श्र्थात्‌ नियन्‍्ता को 
जानता है वही वस्तुत अड्ज्ञानी हे 
ईश्वर के इस भाव में कोई दोष नहीं था। 
परन्तु जब चक्रवर्ती निरकुरा, जो चाहे सो करने 
बाले, राजा को उपमा ईश्वर से दीजाने क्षगी तो 
इस भावना भें ।नयम को कोई स्थान नहीं रहा। 
निरकुश राजा की इच्छा ही कानून समझी जाती 
है भोर इच्छायं बदलती रहती हैं इसलिये राजा 
का कानून भी नित्य बदलता रहता है। इस मनो 
बृत्ति ने मनुष्य के जीवन में अनेक उपत्रव उत्पन्न 
कर दिये थे। लित्य देवताओं की खुशामद करना 


४४४ सवेदेशिक 


और उनको उत्पन्न करने की च्रेष्टा करना ही 
घमे का अग था। जिस किसी ने देवताओं के 
प्रसक्ष करने की जो विधि बता दी वद्दी मान ली 
जाती थी । 


अतामपाशकामः ( अन्न आदि को कामना 
दो तो बकरे का गास ) 


तैत्तिर अह्नवचंसकाम (त्रह्मबचंस की कामना 


हो ठीतर का मास ) 


आदि गृह आदेश इसी मनोदृत्ति का 
फलत्वरूप थे । ऐसे बिगाड़ का सुधार आाबश्यक 
था और इसलिये बुद्ध ने $ह्ठा “घ्म की शरण 
झाओो” ( 000, ४४७ ७९7१६) ,%जछ ) इसी 
प्रकार सघ की भी आवश्यकता थी । देघताभों के 
प्राधान्य में मनुष्य वेयक्तिक हो गया ( 060076 
9000ए078)80/0 ) । समान-सगठऋ नष्ट हो 
हो गया । सीथी आाहुति देकर देवताओों को 
प्रसक्ष किया ज्ञा सकता था । पुजारियों के मन्त्र 
और पुजारी ही पर्याप्त थे। समाज की क्या झाव- 
श्यकता ९ भत सामाजिक बन्धन शिथिक्ष हो 
गये । इसल्लिये बुद्ध ने कहा ' सघ बनाओ और 
सभघ की शरण श्राझो |” परन्तु इन दो शरऊों में 
बुढ़ भगवान ने मानवी उम्नति के पर्याप्त साधन 
नहीं पाये। उनमे वेयक्तिक झाकषेण विचित्र था| 
कहते हैं कि लाखों मनुष्य उनके चारों ओर भिर 
जाते ये। उनको ऐसा भान हुश्रा होगा कि यदि 
उन व्यक्तित्व अलग कर दिया गया तो धर्म 
ओर संघ भे भी आकर्षण नहीं रहेगा क्योंकि 
घमं तो एक गूह भौर अरह्ृष्ट बरतु हे जिध्को 
स्वृक्ष ृष्टि स देखा नहीं जा सकता और संघ 


अझगरत, १६४३ 





एक उत्तर दायित्व शुल्म मनुष्यों का समुदाय भो 
हो सकता है। सम्भव है देवदल के अभिष्ट 
आचार ने भी बुद्ध को मनोवृत्ति बदसने में कुछ 
कास किया हो जो कुछ हो तीसरी शरस भर्वात्‌ 
बुद्ध को शरण भाओझ' की भी आवश्यकता हो 
गई । इस प्रकार मनुष्य का ईश्वरी करण परा- 
काष्ठा को पहुँच गया | बुद्ध के जीबन में इसके 
दोष प्रतीत न होते हों क्योंकि उनका तप और 
निष्काम सेवा इस दोष का प्रतीकार करते रहे 
होंगे। परन्तु रनके मरते ही यह बीज अपना 
प्रभाव जताने लगा। उनके मारने पर छतकी काश 
को ले आने के लिये झत्रिय-शासकों के दो पक्षों 
में जो मंगड़े हुए वे इसी बात के थोतक हैं। पीछे 
से उनके दात, उनके शरीर के झन्य अबयव तथा 
कह्दी-कहों उनकी पूरी मूर्तियों की जो पूजा आरम्भ 
हो गई उसने विशाल्ष रूप धारण कर ज्ियां। 
किसी ने न पूछा कि बुद्ध भगवान्‌ अब कहां होंगे, 
उनके हपदेश क्या ये, या क्या हैं। रूव बुद्ध के 
किसी न किसी अगर को पूमने में हो ध्मे का 
मुस्य उह श्य समभने क्षगे 

यह थी भारत बषे की अवस्था। अन्य देशों 
में भी इसकी मिलती-जुल्ती अवस्था ही रही 
होगी। कुछ ऐतिहासिकों भौर भौगोक्षिकों का मद 
है कि बुद्ध घमे के प्रचारक संसार भर में फेल 
गये थे अमेरिका में उनकी संस्कृति के चिन्ह 
मिल्षते हैं औौर फललतीन में ईशा के समय जो 
सुधार हुआ वह भी बौद्ध धमे का ही एक रूप था। 
हमको यहोँ इस विषय की सोसासा करने का अब॑- 
काश नहीं है | हम दोनो प्रति पश्षियों को मान लेते 
हैं। क्योंकि मनोवृत्ति का मौलिक हप एक ही का 
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है। अब इस मनुष्य के ईश्वरीय करण के दो मुख्य ओर पेग़म्वर भी | 
डुप देखते हैं। एक तो अवतारबाद ओभोर दूसरा यहाँ एक बात विचोरशीय है जो दोनों पश्षों 


गैरास्मरबाद|झबतार बाद के सिन्न २े रूप रामावतार 
कृष्यावतार आदि के रूप में मिलते हैं। भोर 
पेगस्वरवाद के जरबुष्ट पैगम्बर से चलाये 
पारसीमत, मूसा से चलाये यहूदी मत, ईसा से 
चल्लाये ईसाई मत ओर मुहस्मद से चल्लाये 
इसल्ाम मत के रूप में पाये आते हैं। इन दोनों 
को बुनियाद एक हे। भर्थात्‌ मनुष्य का इरवरी- 
करण । मनुष्य ईश्वर से सीधा सम्बन्ध नहीं 
जोड़ सकत!। उसके लिये किसी बिचौलिये की 
जरूरत हैे। जब तक ईश्वर केवल ईश्वर लीला 
करता है उस तक मनुष्य की पहुँच दुस्तर है। 
अत या ईश्वर ही नर स्ील्ला करने के हेतु 
नर का रूप धारण करे या वह छिसी चुने हुए 
सलुष्प को अपना प्रतिनिधि रूप भेजे थो 
मनुष्य की आवश्यकताओं को ईश्वर के सामने 
पेश ऋर सके। एक अवस्था में ईश्वर स्वय 
शतरता है। अवतार का अथ है नीचे उतरना। 
दूसरी अबस्था में पेगम्बर नाज़िल् दोते हैं । 
(नाजिज्ष होने का अये भी नीचे इतरना है )। 
पहछ्की अबस्था के पक्षपातियों ने यह सोचा कि 
ईश्वर सर्वशक्तिमान शो है ही बह रवय भाकर 
हमको बताता होगा कि इस प्रकार आचरण 
करना चाहिये। दूसरे पक्ष बालों ने सोचा होगा 
कि इेशवर तो अपने ही तख्त पर शोभायमान 


के ध्यान में नहीं भाई। कल्पना की जिये कि 
अवतार भी हुए और पेगम्बर भी । परन्तु यह 
थे तो एक नियत समय के लिये ही 0 कल्पना 
कीजिये कि ईश्वर ने राम के शरीर में अबतार 
किया तो राम के गे में आने से पूर्वे ईश्वर का 
वह अवतार न था और राम  सृत्यु के पश्चात्‌ 
न रह । यदि राम के शरीर को ईश्वर का 
अवतार न मानकर साधारण जोव का अवतार 
मानते तो राम का अस्तित्व दशरथ का पुत्र धोने से 
पूषे भी ईश्वर से अक्षर किसी और अवस्था में भा 
ओर सृत्यु के पश्चात्‌ किसो ओर अवस्था में रहा 
परन्तु अवतार मानने पर तो जन्म के पहले और 
सृत्यु के पश्चात कोई भोर अवस्वा हो नहीं रहती । 
यायों कहना चाहिये कि अवतार के जीवन के 
समय में है ईश्वर का बह प्रकाश उस भवतार 
क॑ रूप में होता हे ओर फिर विद्षीन हों जाता 
है। भतः अवतार के जीवन के पश्चात्‌ भवतार 
के पूजन का कोई अथे नहीं रहता। भाजकल 
'राम राम दरे हरे! भौर कृष्ण कृष्ण €रे हरे! 
का कोई अये नहीं। कल्पना कीजिय कि मे 
कक्षकततें गया भोर १० दिन रह कर चत्ध 
आाया। जब तक ऋल्लकर्त में था कक्षकर्त का 
निवासी था। अब पू्वेबत्‌ हूं। फिर कक्षकरत का 
निवास्री दाने को हैसियत से जो मेरा या मेरे 


लगता है। इसको नीचे उतरना शोभा नहीं “साथ औरों रा व्यापार होता वह अब निरथक 


देता। बह अपने बागयसराग को क्‍यों सम 
हैगे। ईसाइयों ने दो पक्षों का समादेश फिया। 
ईसा खुदा का भ्रववार भी हे, खुदा का बेटा भी 


है। भव तो राम के अवतार र या कृष्ण के 
अबतार का कोई भाग भवरशिष्ट नहीं हे फिर 
उतकी उपासना का क्‍या अथे ९ इसरो प्रकार 


२५४ 


पैग़म्बर आये भर चहो गये। वे जो शिक्षा 


ऐहेगये इनका रुपय ग तो किया ना सकता परन्तु 
हनके नाम और व्यक्तित्व का क्‍या उपयोग है ९ 
रदाहर ण के लिये मुहम्मद साहेब के बलाये हुए 
“ता इकाह जिक्षिल्ला” का तो उपयोग है परन्तु 
बल मुहम्मद रसूलज्ञा' का कया उपयोग है। 
मुहम्मद साहेव के समय में तो कद्दा जा सकता 
है कि इस वाक्य के कहने से श्लोगों को मुधम्मद 
साहेब के सामीप्य के ज्ञिये आकर्षित किया जय। 
परन्तु उनके वेहान्त के उपरान्त उनका कोई 
उपयोग नहीं रहता। परन्तु यह एक स्थल है 
जहाँ पुजारियों भौर पुरोहितों की भढ़ बनती है। 
बह राम के जीवन के आदशे पर इतना बल नहीं 
देते और मुहम्मद साहेब की शिक्षाओं पर | यह 
चौसें हो अत्यन्त गौण हैं। रुपये में एक आना 
भी नहीं। प्राघान्य तो है राम नाम का और 
मुहम्मद नाम का। नाम की मह्दित्ता में पोये के 
पोये लिखे गये हैं भोर उपासकों के जीवन का 


मुख्य भाग तो नाम हेने में ही क्षणता है । क्यों - 


कि यह माना गया है कि राम भौर मुह्साद 
केवल शिक्षक न मैं; किन्तु तारक भी ये। केवल 
पैग़म्बर होना तो भापत्तिजनक नहीं। चिट्टौरसा 
इमारी चिट्टी ताता है भोर देकर चला जाता 
है। वह चिट्टी हमारे रफ्योग को चीज़ हे किट्रो 
रसा का नाम नहीं। चिट्टीरसां का व्यक्तित्व 
चिट्ठी पहुँचाने से अधिक कुछ भी नहीं । परन्तु 
यह यह मान लिया जाय कि चिट्ठी रसो के 
मान में कुछ वरकत है जोर उसकी उपासना से 
इस तर सकते हैं तो यह भनरेल ही है । इसी 
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महर्षि का अथे शिक्षक मात्र है तो इसमें कोई 
हानि नहीं। परन्तु इसने मात्र से न तो सस्मदाय 
बनते हैं न पुरोद्ितों को किसी प्रकार का ग्रति- 
निषित्य प्राप्त दोता है। कड़ाई-करगदे मतमतास्तलें 
के कारण हो रहे हैं पद सी नहीं दोते। कल्पता 
कीजिये कि गणित के सहस्रों शिक्षक सहक्षों 
विद्यालयों में एक हीं गणित का पाठ पढ़ा रहे 
हैं। कभो कभी एक मुख्य आविद्फार का करने 
वाल! भी हो जाता है जेसे न्‍्यूटन आदि । परन्तु 
उनके आविष्कार का उपयोग तो हैं उनके नाम 
का नहीं और न पारस्परिक कद की गुल्लापश 
है । परन्तु यदि नाम का रस कानून से झटूट 
सम्बन्ध होता तो बाद दूसरी हो जाती । यहाँ 
मुहम्मद आदि केबल शिक्षक नहीं। वे ईश्वर के 
प्रतिनिधि और शफ्री भी हैं। उनडी सिफारिश 
से तर भी सकते हैं। उनकी सिफ्रारिश झाज भौ 
चलती है। एक मुसलमान तो यहाँ तक कर 
बैठता है -- 
अज्लाद के पह्ञं में वददत के सिवा क्या है ९ 
क्ेना है सो लेलेंगे इम अपने मुइम्मद से । 
एक भक्त मुसक्लमान का विश्वास है कि मुहस्मद 
साहेव अपने जोबन में इस क्षोंक में थे आज 
स्व में ईश्वर के पास हैं। वह तव भी सिझारिश 
कर सकते थे आज भी कर खकते हैं। यही बात 
ईसा, मूसा, राम और कृष्ण के लिय कद्दो जाती 
हैं। यथी बुनियार हैं मंतमतान्तरों और 
हनके पारस्परिक कक्षहर की | एफ कद्टाणत कहें मे 
को है| कहते हैं हि किपो ने भाहा कि जाकर 
स्वरे की सेंर करें। बह वहोँ चला गया जीर ?को 
की पक सड़क के क्रोमे'पर सदा हो गया: सखी 


जमेत्त, रह 





देखा कि बहुत बढ़ा जुद्डल था रहा है जिसमें 
४० करोड़ के लगभग लोग हैं। और इंनका एक 
मेहता है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब बुद्ध 
भगवान्‌ के भंक्त हैं। इसी प्रकार का परन्तु कुछ 
छोटा जदूस ईश्राइयों का झाया जिसंके नेता 
ईसामसीइ थे । ऐसा ही इस्खामो भाश्यों का 
जुदस मुहम्मद साहेब के नेतृत्व में निकल्ला | 
ऐसा ही भीराम चर भोर भीकृष्शचस्द्‌ का । जब 
बह बंढे बढ़े जुदूस बढ़े समारोह भोर धूम धाम 
से मिंकक्ष गये तो एक कोटा सा जुलूस निकता 
जिखके आगे एक धुडुं घोडे पर सबार एढू बुंड्ा 
झादमी था और दस पॉष सूखे साखे कमज़ोर 
क्ोग जा रहे थे। ख्लोगों से पूष्ठा कि भाई यह 
किस अभागे का जुलूस हे जिसके साथी दस 
बोस भी नहीं | बताया गा कि यह अज्ञामिया 
हैं जिनके रपासकों की संस्या अत्यन्त म्यून है। 
सम के हपासक, कृष्ण के उपासक, कबीर के 
इपाश्रक, नानक के रपासक, मुहम्मद के उपासक 
ईसा के रपासक, करदरल के उप!सक, बुद्ध भग- 
बान्‌ के इपासक और भहेत के उपासक करोड़ों 
और लाखों, लेकिन दो भरव के लगभग मनुष्यों 
में ईश्वर के उपासक कितने ९ यंह प्रश्न है। यद 
क्यों हुंआ १ इसलिये कि मनुष्य का ईश्वर के 
खा सीधा स्रस्वन्ध तो है नहीं, प्रतिनिधित्व 
हारा है। हरएक प्रतिनिधि बनेना चाहता है। 
स्रीधा नहीं तो पेगन्चरों का, अबतारों का, उनके 
शंस्प्रदाय हैं । इनदो गदियों हैं, उन के खकीफ़ों 
है| सलीफ़ा हैं, ईसा मसीह बहिरेंत में हैं भोर 
पोप रोम में उनके खक्कोक्रा हैं। यह पोप अपने 
अधिकारों को दूसरे प्रतिनिधियों को ढेलोगेट 
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कर सकते हैं| यह बीत हे जिसने घमं को एक 
उल्नमन में डाल रक्‍्सा है । स्वामी दयानन्ह ने 
आय्ये समाज की स्थापना करते समय यद तो 
कहा कि ईश्वर की शरण आओ, बेद की शरण 
झाओ ओर समाज अर्थात्‌ संघ की शरण आओो। 
परन्तु यह नहीं कहा कि दसानरद की शरण 
आओझो । यह रबामी दयानन्द की इस युग में सब 
से बढ़ी विशेषता भी । यदि चाहते तो “भौ३म्‌, 
दयानन्दाब नम ” को गांयत्रों में जोड़ सकते ये | 
और आजकक्ष के भाये सभाजी दूधरी की देखा- 
देखी उसका जाप कर सकते ये। परन्तु ऋषि 
परम्परा ऐसी न थीं न वेदों की शिक्षा ऐसी थी। 
लो बिश्वामित्र गायत्री मत्र के द्रष्टा सममे जाते 
हैं उन्होंने गायत्री के साथ अपना नाम नहीं 
जोड़ा और शिक्षा तो गम, करण या ईसा की भी 
ऐसी न भीं, परंस्तु उनके अमुयायियों ने वह करे 
दिखाया जो उन महान पुरुषों को अभीष्ठ न 
था । सृष्टि के खष्हा ईश्वर के विषय में कोई 
सिद्धान्त क्यों न हो और दुनियों के कानून के 
विषय में कोई सिद्धान्त क्यों न हो उनके कारख 
मनुष्यों में दल वन्‍्दी नहीं हो सकती । असब्ली 
दल्लबन्दी का कारण पेग़म्बर, अबतार, पुञारी 
और पुरोहित हैं जो ईश्वर और मशुष्य के बीच 
में विचौश्िया बने बेठे हैं योर जिन के नाम 
पर सम्प्रदाय स्थापित किये जाते हैं। अब एकंम्त 
और दूसरे मत में झगड़ा होता है तो इन भंवतार 
या पेगस्वरों को वेयक्ति* जीवनी पर बा 
उसके ईश्वरीकरश् पर । उनको शिक्षारओं पर 
बहुत कम । 
६ शेद पृष्ठ २१६ प२ ) 


१५३ 


सा्ैदेशिक 


झगरत, १६४३ 





मह्षिं दयानन्द का वेज्ञानिक पर्स 
(१२) 
( गेखक-भी प० सुधाकर थ्रो सिद्धान्त विशारद आये समाज भीसमपुरम्‌ बगलौर ) 
[ जून भड्डू से आगे ] 


>-<पसाकि: (ईप्सिया:+क 


हों मिस रूप में सायण, मद्दीधर भादि 
भाष्यकार बेदों को जनता के सामने रखते भा 
रहे हैं, यदि वेदों का वही रूप है, तब तो उन 
वेदों के विरुद्ध विचारशील व्यक्ति के चित्त का 
विद्रोह कर बेठना समम में आसानी से था जाने 
वाली बात है | वेद यज्ञ के नाम पर पशु वरल्लि 
को स्वीकार करे, जन्म गत जाति भेद का प्रति- 
पादन करें, चेतन मलुष्यों को जढ़ मूर्तियों के 
पूजने का उपदेश करें और हज़ारों देवी देवता भों 
पर विश्वास रखने की कहें तो उनकी ईश्वरीय 
ह्वान मानना न केवल्ल हास्य जनक, प्रत्युत झ/त्म- 
द्ोह ही है | किन्तु महर्षि दयानन्द अन्ध श्रद्धालु 
वो थे नहीं, बे तो जन्म से दी क्रान्तिकारी थे। 
हन्होंने पहले ठो वेदों का नम भी नहीं लिया, 
किस्तु जब वेदध्ययन द्वारा उनके सारे सम्देह 
मिट गये, सत्य की अभिव्यक्ति हुई, तभी उन्होंने 


कहा कि 'बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है | 
हसको पढ़ना-पढ़ाना भौर सुनना-सुनाना सब 


आायों का परम पे है।” फिर भी, बे मनुष्यों 
को किसी मत के भन्‍्ध अनुयायी बनाना नहीं 
आइते | वे सदेव अपने आार्यावत्तीय मतमतान्तर 
प्रस्त बस्घुओं से कहते हैं. कि अपनो बुद्धि को 
काम में खाभो | मह तो बिल्कुल स्पष्ट हे कि 


महर्षि अपना कोई पथ चक्षाना नहीं चाहते थे। 
वे कहते हैं कि में श्रपना मन्सव्य उसी को जानता 
हैं कि जो तीन काल में सबकों एक सा मानने 
यांग्य है| मेरा कोई नव न कहपना व! सतमता- 
न्तर चने का त्ेश-मात्र भी अभिश्राय नहीं है | 
दे वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करके ही इस परि- 
शाम पर पहुँचे थे कि अत्पक्ष मनुष्य के 
लिये स्वेक्ष परमेश्वर की सहायता बुद्धि- 
वधन के लिए न केवल्ल आवश्यक, प्रत्युत 
झनिवाये है। यह बात उतनी ही वेज्लानिक हे, 
जितना यह कि मनुष्य के चमेचशुओों के उपयोग 


में जाने के लिये भगवान्‌ भुवन भास्कर कौ भव्य 


( पृष्ठ २५५ का शेष ) 

मत मतान्तरों का मुख्य भेद यहाँ है नकि 
उन गोस बातों में जिन पर अधिक बल दिया 
दिया जाता है। यदि पेगम्वरों या अवतारों को 
ईश्वर का एजेंट या ईश्वर न माना जाय और 
उनका प्रतिनिधित्व पुजारी पुरोहितों के द्वाम में 
न सौंपा जाय तो इन सब को शिक्षक मानते हुए 
भी कलह नहीं'हो सकतो | परस्तु हे यह बढ़ी 
कठिन बात । 


झगरंत, १६ ४है 





मभस्तियों (फिरज्धों) की आवश्यकता है। भद 
रही सखतखाता को बात। स्वतस्तरता स्वथ कोई 
स्वतत्र अस्तित्व नहीं रखती । जब तक पर' की 
ब्िद्धि नहीं होतो शब तक स्व का कोई मतलब 
ही नहीं होता । जब अन्य कोई है दी नहीं, केवल 
मैं ही में हूं। तब यह कहना कि यह ममेरा' हे, 
व्यथे है। क्योंकि इस 'मेरापन'! पर मगडने वशला 
कोई है ही नहीं, तो 'स्वत्व! के क्‍या माने | इस 
से यह सिद्ध हुआ कि स्वतम्त्रता खुद अम्य 
अस्तित्व पर निर्भर है, स्वतन्त्रता स्वय स्थ- 
तन्त्र नहीं है। यह कहना आमान है कि मे 
स्व॒तत्त्र होना चाहता हूँ! प्रश्त उठता है-किससे ९ 
कहना पढता है कि अमुक चीज़ या परिरिषति 
से | अमुक चीज़ या परिस्थिति या तो अच्छी हे, 
था बुरी | कोई भी मनुष्य, जवतक वह बुद्धि का 
धनी है, अच्छी यो वा परिस्थिति से स्वतन्त्र 
हो जाता पसरद्‌ नहीं करेगा। आअगर वह 
रबतन्त्र होना चाहता है तो केवल घुरी चीज़ से | 
तो बात यह बनी कि बुरी वस्तुओं से मुक्त होना 
ही स्वतन्त्रता है। अगर कोई कहे कि मे अमुक 
पुरुष की इस्पा करने को स्वतन्त्रता चाहता हूँ, 
अमुर श्रती साध्दी सत्र से अनुचित सम्बन्ध 
ख्रोढ़ने की रवतख्रता चाहता हूँ, अमुक नदी के 
कानी में झपना सिर डुबोये रखकर अ्रपती आन 
खोने की स्वतन्त्रता चाइता हूं, तो उसको बुद्धि- 
माद्‌ लोग, वेजञानिक कहना तो दूर, भनुष्य 
९0 पेड लक नय 27 इलाए | 
स्वयं न केवल सीमित, बल्कि पर । भब्द्े 
हाय के लिये पराधीनत। होनी दी चाहिये! पाप 
करते बाले अभागे पुरुष को परतन्त्र बनाने मे ही 


साबदेशिक 


२४७ 





मजुष्यत्व का प्रकाश है। इस प्रकार की परत- 
न्वता से यदि पापी क्म पाप धुक्ष जावे ता इसमे 
अवालुनीय बत कौन सी है 0 हों, किसी स्वात- 
अ््य में हस्तत्तेप करते हुए आप्रत्व से ही काम 
क्लेना चाहिये। मनुष्य जब तक स|माजिक आणी 
बना रहेगा तब तऊ उसको समाज-हित का रूपाल 
रखना ही पढेगा क्यांकि मम्राज यदि हित युक्त 
होगा, तभी वह अपना भी हिल प्राप्त कर सफगा। 
दूसरे शब्दों में यों कह सप्ते हैं कि समाज- 
कल्पाण के क्षिये उसे किसी हद तक व्यक्ति- 
स्वातन्त्य का त्याग करना पड़ेगा, क्‍योंकि वैयक्तिक 
रुप्नति तो सामाजिक उपम्नति के अश्रन्तहिंत ही है । 
यदि इस प्रकार की स्वतस्त्रता का त्याग भी या 
स्वगृद्दीत परतन्त्रता भी अवाश्ित या भवैज्ञानिक 
ठहरायी जादे तो वेश्ञानिकृता का कोई महर्व ही 
नहीं रहेगा । विज्ञान का रदेश्य दी मनुष्य मात्र का 
कल्यास है | व्यक्ति स्वातन्त्य की वेदी पर यदि 
मानवद्धित का बक्षिदान किया जाय तो इस क्रिया 
को वैज्ञानिक कहना सरासर अवेश्ञानिक हे । 

तो क्‍या, वेद या शाक्ष जो भी कहें, नेत्र बद्‌ 
कर मान ले ९ विवेचना का कोई ध्यान नहीं ९ ऋषि 
दयानन्द बार बार कद्दते हैं कि बुद्धिमान बनो। 
बुद्धि से काम लो | सरकृत में लिखी हुई सारी 
पुस्तक शास्त्र नहीं, शात्र कद्दे जाने वाले सारे प्रथ 
शास्त्र नहीं होते । सदा याद रखो डि परमात्मा जहाँ 
तुमसे श्रद्धा की प्रतीक्षा करता है वहाँ बह भी 
चाइता है कि तुम अपनी मेधा से भी काम को | 
बस, महर्षि दयानन्द की विशेषता यही है। 
श्रद्धालु तो लाखों मिलते हैं। मेधावियों की भी 
दुनिया में कमी नहीं हे । परन्तु भद्धा भ्ौर- सेवा 


श्श्८ 





का समुचित सम्सिश्रण ससार में सुल्लम नहीं है। 
यही समुचित सुन्दर सम्मिभण हम महपि 
दयानन्द के व्यक्तित्व में देखते हैँ । यदि हम 
भ्रद्धा विज्ञकुक्ष नहीं रखेंगे तो हम अवश्य ही 
ठोकर खायेंगे। मान लीजिये कि कोई आाप्त 
विद्वान्‌ हमें यह कद्दता है कि विष-पान से मनुष्य 
की मृत्यु होती है। यदि हम उसकी बात पर 
श्रद्धा न करें और हृठ करे कि नहीं तुम्हारा कथन 
क्यों साने ? हम विष खाकर दी देख लेंगे, तो 
इसका परिणाम सुगमता से सोचा जा सकता 
है। हमें प्रीष्म के मध्याह समय झपने यात्र-पथ 
पर प्यास लग जाती है। हमारी दुदेशा! देख कर 
हमारे अभिमुख आने वात दूसरा यात्री हम से 
कहता है कि भाई, ज़रा इस तरक्र जाभो तो कूप 
मिलेगा। अपनी पिपासा शाम्त कर लेन।। तब 
हमारा यह कहना कि भाई, हमे तो यह कुआ 
दीखता नहीं, केसे मान ले कि सुम्हारे कथना- 
मुसार वह कूप उधर विद्यमान है, हमारी अभ्रद्धा 
का परिच।यक है | इससे हमारी तृष्णा की शान्ति 


नहीं द्ोती हे ! 


हमारा इतना कहना था कि हमारे हितेषी 
बन्धु घबढ़ा उठे। घोले--भाई, यही तो सारी 
ख़राबो है | हमारे वेश का सत्यानाश इसी 
प्रशंसित भरद्धा ने किया। जिसने जो कुछ भी 
कहद्दा उसको जनता ने वेद बाक्य ही मान लिया। 
परिणाम हम सब देख रहे हैं। हमारो राजनेतिक 
दासता का सूख कारण इसी दास्य मनोभाव में 
हमें मिल जाता है | 


हमने कद्दा-भाई साहब, इसारा कथन पूरा 


साववेदेशिक 


झहागरंत, १६४६ 
सुन कीजिये | इसने तो महर्षि दयानन्द के 
वैज्ञानिक धरम का एक भाग सुनाया है। दूसरा 
भाग है-मेधा । भद्धा करने से पहले हमें 
अपनी मेधा से भी काम लेना चभाहिये। हमें यह 
पक्का निश्चय कर लेना चाहिये कि (१) इमें ढुए 
का मिंदेश करनेवाला पथिक आाप्त है भी या 
नहीं । (२) विष के बारे में बोलने बाला भायेस्व 
का धनी है भी या नहीं। असभव या असत्य 
भाषण करने वाल! आये या झाप्त नहीं होता | यदि 
प्रथम व्यक्ति यह कहता, कि विष खाने से तुम 
नहीं मरोगे और दूसरा व्यक्ति यह कहता कि 
कूप तो झासमान में खुदा हुआ है, तो हमें कट 
मालूम हो आता कि ये दोनों झाप्त नहीं हैं। फिर 
हम उनकी बाते मानने पर विवश भी नहीं होते । 
आपका कहना आधा तो ठीक है कि श्रद्धा ने 
अभागे भारतवषे का सत्यानाश कर दिया है। 
लेकिन पूरो सत्य तो यह है कि भद्धा मेघा 
नाम नेत्र खोकर बेचारी अन्धी दो गयी थी 
“झम्घेनेब नीय माना यथान्धा” के न्याय के 
अनुसार उसने भारत देश को पतन के गदड में 
गिरा दिया | ठीक यही थात हम यूरोप में भी 
देखते हैँ। के इतना है कि वहोँ मेधा के बदले 
श्रद्धा का दिधाज्ा निकल गया है | श्रद्धा रूपी 
भात्मा शूम्य में बिद्ीन हो गयी भौर परिणाम 
हम यह देखते हैं कि यूरोप के रण ज्षेत्रों में मेधा 
का शव निस्‍्तेज होकर पड़ा हुआ है । भी स्वामी 
दयानन्द जी महाराज आखिर ऋषि तो थे ही। 
हूह्ठा' होकर उन्होंने देखा भोर अच्छी दरह 
देखा कि भूमाता की इस निरम्तर बेदना का 
कारण क्या है| उन्होंने अच्छे परीक्षण के बाद 


भगर्त, १६४३ 


सावेदेशिक 


ग्श्ध 





बोमारों पहचान ली भर उसका औषथ उस्होंने 
इस वेद-मन्त्र में से दूँ ढ़ निकाला | 


'स में श्रद्धा च मेघा च जात बेदा. प्रयच्छतु /” 
“परमात्मा हमें श्रद्धा भी दे और मेघा भी ॥” 

बस, यही मह्पिं दयानन्द का वैज्ञानिक घमे 
है| इसमें ।बतन्त्र विचार भी है, समष्ठि फे हित 
के लिए व्यष्टि ह्वित के त्यागने की भावना भी 
है। और यही दुनियों को बीमारी का इलाज है। 


आवश्यकता 


निम्नाकित कन्याभों के लिये सुयोग्य वरों की 
आवश्यकता है। 


[ यह लेख अत्युत्तम होने के कारण हमने 
प्रदाशित किया है केवल एक बात का निर्देश 
करना झावश्यक प्रतीत होता है कि अ्न्ध 
विश्वात के लिये वस्तुत भ्रद्धा शब्द का प्रयोग 
नहीं किया ज्ञा सकता क्योंकि उसका अथे हो 
अत अथरनि खत्य को थारण करना है उस सत्य 
के झान के लिये मेधा अथवा शुद्ध बुद्धि की 


सहायता आवश्यक है ।] 
सम्पादक 


आवश्यकता 


आये समाज ( नीम चौक ) सखर सिध के 


विवाह जाति वन्धन को तोड़कर दो सकता है लिये एक योग्य तथा विद्वान पुरोद्ित तथा एक 


(१) मेट्रिक पास टीचसे ट्रेनिंग कन्ना में 
पढ़ने बाली १६ वर्षीय कन्या पिता का गोन्न गग। 
वर अध्यापक हो तो अधिक अच्छा है | 


योग्य अध्यापक, जो आये कन्या पाठशाला में 
हिंद्दी रत्न वा हिंदी भूषण तक पढा सके वेतन 


(२) एक अपर मिद्धित्ष पास कक्ता ६ में योग्यतानुसार दिया जाण्गा । आवेदन पत्र शीघ्र 
पढ़ने बाल्ली गे गोत्रोय कन्या के लिये । कन्या द्वने चाहिएँ । 


झायु १६ वे । 
(३) गुरुकुल्ल देहरादून की स्नातिका के 
लिये। झायु २१ वर्ष 


0/० प्ार्पदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा 


भगवानदेव 
मत्री 
6 
झाय सपाज सखर सिध ! 


०६० सा्वेदेशिक 





झगरत्त, १६४३ 


सत्या्थप्रकाश की जब्ती ? 


(१) 
( ल्ले०-प्रो० इन्द्र ढी विशावाचश्पति मनन्‍्त्री सावेदेशिक झा० प्र० सभा ) 


+ 3०८७ सा्िकट- 


सिन्ध के मुस्तमर्त॑गी बल्धीरों की कुपा से 
सत्याथप्रकाश की ज़ब्ती का सवाल फिरसे ताज़ा 
हो गया है। कहने को यह आदोलन सत्याथेप्रकाश 
के अन्तिम ४ समुल्तासां के विरुद्ध हे परन्तु 
आदालन करने वाने लोग जानते हैं. कि सत्याथे- 
प्रकाश के किसी एक भाग की जब्ती सारे 
सत्याथप्रकाश की जब्ती के बराबर है | जो भोग 
सस्याभप्रकाश वो नये युग का सबसे बढ़ा प्रन्थ 
मानते है, पह इसके कसी भाग को भी छोड़ना 
सहन नहीं करेंगे। उनके लिए सम्पूर्ण सत्य थे- 
प्रकाश ही सत्याथत्क्राश है। उसका अगभग 
नहीं किया जा सकता। सत्याथप्रकाश के विरों 
धियों को मालूम है, नहीं मलूमतो दो जाता 
चाहिये कि केवल आये समाज़ी हो नहीं, अपितु 
करांढों हिन्दू आय सम्पूर्ण सत्याथेप्रकाश को 
१६ वीं शताब्दी का सबसे बढ प्रन्थ मानते हैं । 
बह नये युग में हिन्दू जात के पुनरुत्थान का 
प्रारम्भ बिन्दु है। 

सत्याथप्रकाश के विरुद्ध समय समय पर 
आवाज उठाई जाती रही है। शआऋषि दयानन्द 
किसी नये धम के सत्थापक् नहीं थे, वह सुधा- 
रक थे और सदियों के कूहाररक्ट के नीचे 
दबे हुए सत्य के उद्धारक थे सुधारक को दो काम 
करने इाते हैं । कूडाकर कट को दूर करना होता 


है और उसके नीचे से निकात कर अनादि 
अमर सत्य को प्रकाशित करना होता है। ससार 
के सभी सुधारकों को यह दोनों काये करने पढे 
हैं। हजरत मुहम्मद स्वय एक बड़े सुधारक ये । 
कुरानशरीफ को पढ़कर देखो उसमें विरोधियों 
के प्रति जो भावनायें प्रकट की गई हैं सत्याथे 
प्रकाश की भालोचनायें उसके सामने बिककुस्त 
नमे हैं| सुधारक का काये ही बहुत कठिन और 
कठोर है। उसे असत्य को तोड़ कर सत्य को 
स्थापित करना पढ़ता है. तोड़ने का ाये अप्रिय 
है, परन्तु जैसे एक सजेन को शरीर का रोग दूर 
करने के लिए आपरेशन करना पढ़ता है, इसी 
प्रकार सुधारक को भी मनुष्यों के मानसिक 
रोगों को दूर करने के लिये समात्ोचना का 
नश्तर त्गाना पढ़ता है। रससे रोगी को दुख 
हो सकता है, वह छूटपट। सकता है, परन्तु रोग 
का दूर करने के लिये उतना दु ख देना झावश्यद 
है। कुराल चिकित्सक का कतेव्य है कि वह रोल 
क्री निव्ृत्ति के किये आवश्यक दुख दे कर भी 
रोगी का भक्षा करे | 

सत्याथेप्रकाश में भिन्न भिन्न मतों की जो 
आलोचना की गई है, यह मानसिक आपरेशन 
ही है। ऋषि दयानस्द ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है कि सब मत-सताम्तरों में सत्य का अंश 


अगस्त, १६४३ 


सा्वेदेशिक 


१६१ 





विशमान है, जो माननीय है। साथ ही ऋषि ने 
यह भी माना है कि बह सावेदेशिक सत्य भ्रम, 
कुसरकार और रीति-रिवाज्ञों के कूढा-इरकट 
के तीचे दब गया है । सत्याथेप्र श्श के समाला- 
चनार्म ह भाग का उहंश्य उस कूढ़ा-करकट को 
दूर करना है । किसी धर्माबाये का अपमान करना 
या धमे प्रम्थ क निन्‍दा करना ऋषि का लक्त्य 
नहीं था| सुधारक को जनता के हृदयों में सुधार 
की भावना जागृत करने के लिये जितनो रपष्टोकछि 
की आवश्यकता होती है, ऋषि ने उसी से काम 
लिया है। सोए हुए को जगाने के लिए थोडी-सो 
ठोकर की आवश्यकता होती है। 'ऋषि ने मनुष्यों 
की सोई हुई धार्मिक भावना फो जागृत करने के 
लिए समालोचना की ठोकर से काम लिया। 
आषि ने यह काई नई बात नहीं की थी। इतिद्ास 
में जितने सुधारक हुए है उन्हें मानव समाज 
को जगाने के लिए ठोकर देने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई है। सच्ची और खरी आलोचना 
सुधारक का कतेव्य है, ऋषि दयानन्द ने उसी 
कतव्य का पालन किया है। 
(२) 

मैंने अपने पहले लेख में दिखाया था कि 
सत्याथप्रकाश का आलोचनात्मक भाग सुधार 
कीं सीमा का ठल्लघन नहीं करता | एक सुधारक 
को सिरकाल के जमे हुए कुसस्कारों और युक्तियों 
को जितनी ठोकर पहुँचानी पढ़ती है ऋषि 
इयानस्व ने उससे अधिक नहीं पहुँचायी भौर 
जितनी पहुँचाई, उतनी सोई हुई सद्भावनाभों 
को जगाने के लिये भावश्यक यी । 

ऐसी दशा में यह प्रश्न स्वभावत' पेदा होता 


है कि फिर सत्याथे-प्रकाश के किसी भाग की 
ज़ब्ती का बावेला बार-बार क्‍यों उठाया जाता 
है! यह क्या कारण है कि अन्य अनेक वमे- 
प्रन्थ कहलाने वाली झितावों में विद्यमान कठोर 
से कठोर आजोचनाओं ओर प्रति पक्षियों को 
कत्ल कर देने की प्रेरणाओों तक की चर्चा नहीं 
होती और सत्याथ प्रकाश की आलोचना पर 
बार करने के लिये कानून का भाहान हिया 
जाता है 0 

यदि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार 
किया जाय तो प्रतीत होगा कि जो लोग समय- 
समय पर सत्याथप्रकाश फे विरुद्ध कानून को 
निमन्त्रित करते रहते हैँ, उनके दिल में यह छुपा 
हुआ भाव बना रहता है कि भारत की बतेमान 
सरकार को सत्याथे प्रकाश भोर आय समाज के 
के विरुद्ध कार्यबाही करने के लिये प्रेरित किया 
ज्ञा सकत है। यह अन्तर्हित भाव ही है, जो भिन्न- 
भिन्न मतों के श्रनुयायियों को जहा-तद्दा सत्याथे 
प्रकाश को जब्ती ओर आयेसमाज का दमन करने 
के प्रयत्न की प्रेरणा करता रहता हे। 

भारत की अरप्रेज़ी सरकार की धोषणा है 
कि वह इस देश में धार्मिक दृष्टि से स्वथा पक्ष- 
पातहीन रहेगी । इसी नीति पर चलतो हुई वह 
सभी प्रकार के धार्मिक बिचार रखने वाल्ते क्षोगों 
का स्वाधी नता देने का दावा करती है भोर प्राय 
देती भी है। केबल भ्रायेसमाज में ही ऐसी कोन 
सी विशेषता है कि उसके विरोधी सरकार द्वारा 
आयेसमात के दमन की आशा रख कर सत्याथे- 
प्रकाश की जठ्ती का प्रस्ताव बार-बार उठते हैं ९ 

में इसका कारस यह सममता हैँ कि वतंमान 


२६२ 


सरकार ने इस बिषय में कभी अपने निश्चित 
मत की घोषणा नहीं की। भाग्तीय केन्द्रीय 
सरकार हो या किसी प्रात की सरकारें--यदि वह 
समझती हैं कि आयेसमाज़ या सत्याथेप्रकाश 
मैं कोई ऐसी वस्तु है, जिसका दसन वह आव 
श्यक या सम्भव सममे तो उन्‍हें चाहिये कि वह 
सब्र पहलुओं पर विचार करके जो कदम उठाना 
आवश्यक सममे, उठाये ताकि भ्रायेसमाज्ियों 
का अपने विश्यास की परीक्षा देने का भवसर 
मिले और इस प्रश्न का दो टूक फेसका हो जाय 
कि सत्य क्‍या है। परम्तु यदि केन्द्रीय सरकार 
या प्रान्तिक सरकारों का ऐसा विचार न हो और 
यदि बह भारत के न निवासियों के धार्मिक 
बिचारों का भी कोई आदर करते हैं, जो अपने 
को झाये समाजी कहते हैं तो उन से में भागद 
पूषेक कहूँगा कि सदा के लिये इस व्यय के 
वघढ़र को रोकने के लिये स्पष्ट घोषणा करदे कि 
बह सत्याथेप्रकाश पर होने वाले भाकरमणों को 
भी क्ोकद्वित की दृष्टि से उतना ही हानिकारक 
सममते हैं, जितना किसी अन्य सम्प्रदाय या 
मत के धमे प्रन्थ के विरद्ध भाकमण को। 
सरकार का ऐसी धोपणा न करना आयेस्रमाज 
के प्रतिपक्षियों के हृदयों मे यह छुपी हुई भाशा 
पैदा करता रहता है. कि सरकार आायेसमाज को 
झन्य धार्मिक समुदायों से, भोर सत्याथे प्रकाश 
को अन्य धार्मिक प्रन्थों से अ्क्षग कोटि में 
समभती है| 

मैं तो चाहता हूँ कि दो में से एक चीज़ 
अवश्य हो जानी चाहिये। या तो सरकार की 
झोर से स्रत्याथप्रकाश के सम्बन्ध में इस आशय 


सावेदेशिक 


अगल, ६४३ 


की स्पष्ट घोषणा दो जानो चाहिये कि सत्यायें- 
प्रकाश भी एक पधर्मप्रन्थ है, जिसके विरुद्ध 
आक्रमण शान्ति का बिघ्नक्वारी है, झोर कानून 
की दृष्टि मे जुम है और यदि यह न हो तो ऐसी 
परिरिथिति जितना शीघ्र दो सके झा जानी 
चाहिये, जिसमें झ्राबेसमालियों को कठोर भगरिन 
परीक्षा द्वारा यह सिद्ध करने का अबसर प्राप्त 
हो जाय कि उनकी भी कोई धार्मिक भावनाय हैं, 
वह भी अपने धमे के लिये कुर्बानी कर सकते 
हैं और उनकी भावनाओं की रक्षा करना भी 
कानून का कतेय्य है | 

झायेसमाज को झपने पूरे धार्मिक अधिकार 
प्राप्त करने के लिये शाबद भभी पहुत सी 
कुर्बानी को आवश्यकता है । विरोधियों के हृदयों 
में बह भ्रम बना हुआ है कि व सामयिक 
सरकार की मदद से कभी न कभौ आयसमाज 
और खत्याथेप्रकाश का दमन कर सकेंगे। यह 
इनका नितान्त असम है। आयेसभाज में विश्वास 
और त्याग की इतनी मात्रा विद्यमान है कि बह 
सब विरोधी शक्तियों के प्रयत्नोंकों पराप्त करके 
सीवित रह सकता है। यह मेरा और भनगिनत 
आयेसमाजियों का विश्वास है! विरोधी भी इस 
विश्वास को मान जाय, इसके दो ही दुपाय हैं, 
या तो वह आये समाज के अब तक के इतिहास 
से इस परिणाम पर पहुँच जाय, और यदि वह 
काफी न हो तो परीक्षा कर ले | दोनों में से जो 
उपाय ठीक मालूम हो, उसे काम में ल्ञाया जाय 
परन्तु अब यह आवश्यक प्रतीत होता है दि रोज 
रोज़ की यह चर्चा बन्द होनी भाहिये। कभी 

( शेष पृष्ठ २६३ पर ) 


झगरत, १६४३ 


सा्वेदेशिक 


२६३ 





आरय॑ वीर दल बोद्िक श्रिक्षण 


[३] 
भाये बीर दल्ञ का भांडा 


( छेखक --भी १० इन्द्र श्री विद्यावाचस्पति, मन्त्री अखिल भारतीय झ्ार्य बीरदल समिति 
तथा सावदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा, देहली । ) 


+>>'क शफिन 


प्रत्येक्ष सेना का एक मड़ा होता है। भाये 
बीर दल भी झआायों की शान्तिमयी सेना 
है। भाये बीर आये जाति का ऐसा क्षत्रिय है 
जो अपने शान्त साइस और भटूट थेये द्वारा 
धम्मे, ज्ञाति भर देश की सेवा फरना चाहता हे । 
आये वोरदल आये बीरों और आये वीरागना- 
ओ का सैन्य है। उसका भी मढ़ा होना चाहिये। 

हरेक समुदाय के लिये ए% झढ़ा होना 
चाहिये जिसके चारों ओर बह सप्॒दाय इकट्ठा 
हो सपे | फिर सेना का तो कड़ा प्राण हे। सेना 
भडे की छाया में एकन्र होती है, कह उसकी 
रक्षा करता है ओर वह मड़े कौ रक्षा करती है। 
भड़ा सेना के आत्म-सस्मान का चिन्द्र है। भड़ा 
खड़ा है तो सेना की गदेन खड़ी हे कटा कुछ 
गया तो सेना की गर्दन भुक गई । प्रत्येक सेनिक 
जानता है. कि मंड़े को सढ़ा रखना उसका धमे 
है। 

झाये बीर दक्ष आयों की शाम्तिमयी सेना 
है। उसका भी मड़ा हे। उस मड़े में दो चिन्ह 
हैं। चारों ओर सूथे मंद हे, भोर सब्य में 
ओंकार है। सूये सडक पूणे दिशा में आते हुए 


सूये का उपलक्षण है। झाये धमं संसार को 


पूबे की देन है। आये देश पूर्वेमूर्धन्य देश है। 


( पृष्ठ २६२ का शेष ) 

पटियाले में शोर मचता है तो कभी सिन्ध मे । 
कभी मुसक्षमान अखबार हल्ला करते हैं तो कभी 
झकाली | इन सब आल्ोचकों और विरोधियों 
से मेरा यही निबेदन है कि इस व्यथे की अधूरो 
छेडछाड से क्‍या लाभ ? या तो एक बार कानूनी 
लडाई कडकर अपने दावे को सिद्ध करदा, अथवा 
इस नपु सक चर्चा को छोडो । 

ज्ञीओ, और जीने दो-यह बुद्धिमानों रा 
उसूल है। भाये समाज किसी के धमंप्रन्थ या 
भार्मिक विचार को जब्त नहीं कराना चाहता, 
क्योंकि वह उनको जब्ती के बिना भी जीवित 
रह सकता है ओर न वह स्थय जब्त होना चाहता 
है, क्‍योंकि वह जीने का अधिकार रखता है। 
सासारिक शक्षियों के सहारे पर जीने का प्रयत्न 
बही लोग करते हैं, जिन्हें भपनो सचाई पर पूरा 
भरोसा नहीं। भायेखमाज चाहता है कि वह 
जिस सिद्धात पर स्वय चलता है. मनुष्य मात्र 
को भी रखी पर चलने का सन्देश दे | (बी०झ०) 


र६४ 


और सूय वश ने सखार में भाये सक्कृति के 
गौरब की श्यापना की है इन कारणों से सूये 
मडल आये ध्यजा का प्रधान चिन्ह है| 

सूय मल के मध्य में झंकार विराजमान 
है। भाये जाति सदा भगवान्‌ को पथदशेक 
मानती रही है भोर ओंकार भगवान्‌ का मुख्य 
य्योतक है। सूये महल और ओंकार आशा और 
विश्वास के चिन्ह हैं। और जो भ्यज आशा 
ओर विश्वास का पुज है उसके नीचे चलने से 
विज्ञय की प्राप्ति भ्रवश्य होगी। इस भावना से 
देखें तो आये वीर दल्ल का मोंडा विजय १। चिर्द 
है। यहाँ यह बतला देना भावश्यक है कि भाये 
वीर दत्ष के ध्वज का किसी दूसरे ध्वज से आब- 
श्यक विरोध नहीं। अन्य समुदायों को भी 
झपने अपने अभिमत ध्वज रखने का पूरा भधि 
कार है। यदि कोई भाये बोर किसी ऐसे समुदाय 
का सदस्य हो जिसका सह श्य ओर काये सम्बन्धी 
सिद्धान्त भाये वीर दक्ष का विरोधी न हो तो 
यह भी उस ममुदाय के स्राथ कार्य करने के समय 


खान दैशिक 


अनत, १६४३ 


में दस़के मढ़े के नीचे चत्ध सकता है| आये बीर 
को विरोध तब करना पड़ेगा जब दसके मंडे पर 
इक्रमण होगा। रखढा सिद्धान्स होगा कि 
जिशो ओर जीने दो। दसके काये में दूसरा 
विध्न न डाले भोर वह किसी दूसरे के काये में 
विध्न न डाले । भाये वीर दल का महा कहटराता 
रहे तो उसे अम्य मड़ों के खड़ा रहने में कोई 
आपत्ति नहीं। भाये वीर दल किसी अन्य भ्वज 
को सिटाना नहीं चाहेगा। हाँ अपने ध्वज की 
रक्षा में अवश्य मर सिटेगा। 

( हमारी प्राथेना पर अखिल भारतीय आये 
बीर दल्ल सम्रिति ओर सावेदेशिक झा।० प्र० सभा 
के भानन्‍्य सन्‍्त्री श्री प० इन्द्रज्ञी विद्या बाचरपति 
ने झाये बीर दल के शिक्षण ग्रिययक अत्युसम 
पाठों को नियमित रूप से साबदेशिक!थे जिखने 
का बचन देने की कृपा की हे । अत अब 
आय बीरों को इन लेखों से विशेष रूप से क्षाम 
इटठतना चाहिये--सम्पादक ) 
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सार्वदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 
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बिज्ञापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी आना साहिये । 





अरैस्त १६४३ 


साववेदेशिक 
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क्या मांस भोजन न होने से भारत पराधीन हे! 
स्वामी दयानन्द पर श्रमरतिह जी 
( ल्ेखांक ३ ) 


( लेखक--भी १० जयदेव जी शर्मा विद्यालड्डार चतु्वेद भाष्यकार ) 


>अनाके (रिक्त 


अमरसिद जी को पुस्तक के तीसरे अध्याय 
का शीर्षक है-“हिन्दुशों की अद्िसा और निरा 
मिष भोजन के सिद्धान्त का प्रभाव |” इस 
अध्याय में आपने ६ भाग किये हैं। आप लिखते 
हैं कि-महात्मा गाधी की श्रद्चिसा ने हिन्दुओं 
की मानसिक शक्ति को पिलपिल्ला कर दिया है 
इस कारण वे ईसाई ओर मुसलमानों से अधिक 
निवेल हैं | मौलाना खान इस श्रह्िसा के कम 
रुपासक है । दवे, भवे लाक्षा परिडत इस 
झटदिसा के अधिऋ उपासक हैं | म० गाधी और 
हेनों की अ्रद्िसा का प्रतिवाद कैसे करें९ 
इसका उपाय सिखों की और वेदिकी हिसा ही 
है| यह दिसा आवश्यक हे। भोजन का प्रश्न 
केबल भूख बुझाने पर ही निभर नहीं है परन्तु 
इसमें राष्ट्रीय टृष्टि भी है जिसको रवा० दयानन्द 
भर सिख गुरुओं ने भुलाया नहीं । भोजन का 
निर्णय वेज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर 
होना चाहिये | घामिक ओर सामाजिक भावनाओं 
पर रुखसे उतर कर | सास भोजन का मनुष्य पर 
कया प्रभाव पढ़ता हे ? ऐतिहासिक रष्टि स॑ 
अमरसिद जी लिखते हैं कि- 


(8) इम्पीरियल् गजेटियर आफ्र इण्डिया फे 


अनुसार जगज्ली ज्ञातियों और नीची जाते जो 
मुसल्लमान हो गई है, उनकी जन सख्या अधिक 
बढी, क्योंकि उनमें विवाह करने की बहुत सुवि 
धाए थीं शायद इस लये भी कि वे नाना प्रकार के 
भांजन खात हैं ओर भधिकाश मास खाते हैं। 

(8) हिन्दू और मुसलमानों में से मौते भी 
मुसलमानों में अधिक होती हैं। १८६९--१६०० 
में मुसलमानों मे जिनमें श्राय नीची जाते जो 
मुसलमान बनी हैँ, उनमें कम है | देसी फोजों 
में भी हिन्दुशों की मृत्यु सख्या ८८ है और 
मुसलमानों को ३६ | प्लेग आदि में भी मुसल्ष- 
मान रोग को अधिक मेलते हैं। इसी प्रकार 
युरेशियनों भर क्रिश्वियनों में भी यह सृत्यु 
सख्या कम है सम्भव है कि इसका कारण 
भोजन भेद हो । 

(0) पज्ञाब बोढे इन्क्रयरी कमेटी की रिपोर्ट 
के श्रनुसार धमे की दृष्टि से ईसाइयों के ब्चे 
सबसे भ्रधिक उत्पन्न हुए। हिन्दुओं से अधिक 
मुसलमानों के बच्चे उतन्न हुए । 

(0) मि० क्ोएएड को पुस्तक हेल्थ अ 
रेशनल्ल डायट! के अनुखार--शाकाहारी ज्लोग 
युद्ध के साहसी कामों में कम लगते हैं, वे प्र।ग् 


२६६ 


शान्तिप्रिय अधिक होते हैं। शक्ति का सवे प्रधान 
उत्पादक बीयें ( &070शा ) है। इसमें खत 
मुख्य रष्टान्त यह है कि मुट्टी भर ढचों और 
अऑप्रेज़ों ने करोड़ों दिन्दू और मल्षयों को काबू कर 
रखा है। इसी प्रकार कागो ( अफ्रीका बासी 
जगल्ी ) लोगों को थोढे से बेल्जियनों ने काबू 
कर रखा है । जगक्षी क्षोगों के भोजन अधिकाश 
उन कन्द सूल्षों पर हैं, जिनमें बीये कम्र बनता 
है। यदि शान्तिमय जीवन को “उन्नति” माने तो 
शाकाहार सर्वोत्तम है | 

(8) हट स्पेंसर के झाधार पर भाप लिखते 
हैं कि ऊपर की (अमीर) श्रेणियों में लड़कों भोर 
छडकियों को वढी सरलता से फेवल निरामिष 
भोजन पर पाक्षा जा सकता है। श्रमी जनता की 
सम्ताने भी केवल भप्न पर बहुत स्वश्थ रहती 
हैं। तो भी शक्ति भादि की दृष्टि से माश्र भोजी 
क्ड़के अधिक हृढ पाये गये हैं। मास भोजी जीय 
बनस्पति भोजियों से श्रधिक चचल (80676) 
देखे गये हैं | योरोपीयन पतले होकर भी बढ़े 
पेट वाले भास्ट्रे किया के कन्द मूल पर पत्ने जगली 
बुशमैनों से तेज द्ोते हैं। हिन्दुओं का भोजन 
निदम्मा होता है, वे अँग्रेज़ों के सामने कुछ नहीं 
हैं। झंप्रेज प्रचुर-मासाहारी शाकाद्वारी अ्रभियों से 
कहीं बढ़कर हैं। पनका भी भोजन बदल दिया 
जावे हो वे भी बढ़ सकते हैं। इत्यादि । 

(समीक्षा--श्री अमरसिद जी के लिखे इस 
अभ्याय को पढ़कर हमें बहुत हँसो आती हे, 
क्योंकि अमर प्िह जी रवय इस मामले में- 
'मुहई सुस्त गबाह चुस्त' हैं। क्‍योंकि आपने 
जितनी बातें उठा रखी हैं वे बहुत लचर हैं। 


सा्वेदेशिक 


अगत्त, १४४३ 


प्रथम तो वे किसी वेज्ञानिक आधार पर नहीं 
लिखी गई । दूसरे उनके लिखने वाले स्वय 
भासाद्दारी हैं। उनके तिखे लेखों से कोई बात 
सिद्ध करना इकतरफ़ा ढिप्री हे ! दूसरे, जिन्होंने 
माश्त के पक्ष में भी लिखा है तो वह कोई निम्भय 
पूबेक नहीं लिखा । लेसे-- 

(8) इम्पीरियल गजेटियर के उद्धरण में 
सष्ट लिखा है-- 78 8 070 ॥0 00 708 
(8ए0प7480]0 प87828 00860078 
870 08भए0ा, #80 00. ४6 (70867 
पए&7०00ए 06 000 ज।त्र 8000%8)|ए 
6007(8708 8 ]#2०७' 7080॥6 (ए 06 
क78] ९शेश्ाशा। 87०8. प्चाएवए8 
इस प्रकार पाठक स्पष्ट देस सकते हैं कि मास 
भोजन का कारण लेखक की दृष्टि में सदिग्ध है । 


इसी प्रकार 
(5) में गेजेटियर के उद्धरण में लिखा है-- 
80 78 ए/0080]0 086 6 ॥90070 ६6 
ए&700ए 06 006 [000 फ्ञो&ए 8 ०0)रशव67 
80]6 0876. यहाँ भी वैसा दी संदेद प्रदशोक 
प्रोवेच्छ” शब्द लगा है । 

(0) में ज्ञिस भ्रत्थ का उद्धरण है उसमें 
लेखक ने फेवल यह लिखा है कि कागो भावि 
देशों के लोगों के भोजन में बीयौश (8!।072॥) 
कम है, इसलिये हिन्दुस्तान और मलया' ओर 
कागों के लोग कमजोर हैं। इसक्षिये मुद्री भर 
योरोपीयन करोड़ों शाक भोजियों पर राज कर 
रहे हैं। हगेट सेंसर झादि का ऐसा लिखना 
केवल योरापीयन आचार झनाचार को तरजीह 
दैकर हिन्दुस्तान आदि देशों के धार्मिक भाथों पर 
आषात पहुँचाने के किये है | वर्तुत' भारतबर्षी 
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और मक्षाया या बर्मा आदि प्रास्तों के करोड़ों 
लोग जो मुट्ठी भर योरोपीयनों के भ्रधीन रहते 
हैं रुसमें राजनेतिक कारण विशेष हैं! मास 
भोजन का होना न होना कारण नहीं है। मलाया, 
जञावा और हिन्दुस्तान के वासियों के पास १ म 
सैनिक सगठन भर देश भक्ति कम थी, फूट 
बहुत जबरदस्त थी, हिन्दुस्तानी सेनाए जा योरो 
पीयन सेनाओं से लडन में किसी भी दुनिया क॑ 
तख्ते पर करुची साथित नहीं हुई है, वे ही विदे 
शियों के दृभ्ियार (+00!) बती हुई हैं भार- 
तीयों ने गुज्ञामी का तौक़ अपने हाथों देश द्रोदी 
हो होकर स्वय पहना है। इसमें भोजन फारण 
नहीं है। इसी प्रकार पर राष्ट्र योरोपीयन मास 
भोजी जातियों और राष्ट्र भी पर राष्ट्र से इसो 
प्रकार शासित दो सकती हैं, हो रही हैं। यदि 
उनमें भी रवाथे से प्रेरित दाकर जाति द्रोद्द 


होकर शासक जाति से जा मिलने वालों की 
संख्या श्रघिक हो जाने तो वे अवश्य पराधीन हो 
जावेंगे। यदि विभपण न निकक्षता तो लक्षा का 
विजय नहीं हां सकझृता था। यदि जयचन्द्र न 
होता तो प्रध्वीराज न हारता। यदि वकील, 
ऐडवोकेट बैरिस्टर होकर अ्रग्रेज्जी कोटों के दरदर 
न भटकते तो भारत की पचायत प्रणाली कभी 
नष्ट न होती।| ऐडवोकेट अमग्सिह अपनी 
कमज़ोरी को भारत के पराधीन होने में कारण 
स्वीध्ार न करके खारा ठीकरा निरामिष 
भोजन पर फोडना चाहते हैं। इसी आधार पर 
बे परोपकारिणी सभा को ऋषि दयानन्द के प्रति 
जाल साज़ सिद्ध करने की चाल चल रहे हैं। 

अगले लेख मे हम अमरसिह जी को पुस्तक 
के ४ थे अध्याय को आलोचना करंगे। 


 आकानम “जेब: अत ाताउसपअससद 


सात्विक जीवन (पर गरिक फ) |) 


है जिसमें अह्याचर्य, सदाचार, स्वास्थ्य, आरोग्यता, नेतिक विकास सानव-जातिकी क्रमिक- 
उन्नति, आध्यात्मिक-बिकास आदि पर बिचार पूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक |) 


प्राहकोंको 'सात्बिक जीवन प्रन्थमाल्षा की पुस्तक पोने मूल्यमे दी जावेगी | 


० मूल्य ३), विद्यार्थियों, विद्यालयों तथा पुस्तकाज्षयों से २) 'सात्विक जीवन' के | 


शीघ्र दी प्रकाशित होनेवाली पुस्तक--“बेराग्य के पथपर शे* स्वामी शिवानन्दओी सरस्वती | 
जैनरल भ्रिएटिंग वर्क्स लि०, 'प्रिपिटंग दवाउस' होजकटरा, बनारस | 
ध््््य्क्द््श्य्खद्ष्ल्प्थरथमभाेादननतापद्रष्तयपररद्दररसडट 


१६ृ८ 
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भारत वर्षीय आये कुमार परिषद देहली के 
परीक्षानविभाग की सूचनाएं 


>सपाकि (पहन 


परीक्षाओं की लोक प्रियता-- 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर से 
होने वाल्ली सिद्धान्स शास्त्री आदि धार्मिक परी 
काएं पर्याप्त क्षोक प्रिय हो रही हैं। परीक्षाओं में 
प्रतिवर्ष देश के सभी प्रान्तों से काफी सख्या में 
ञ््री पुरुष सम्मिलित होकर लाभ उठाते हैं।इन 
परीक्षाओं की भाये-अगत के सभी प्रतिध्तित आये 
बिद्वानों ने भूरिर प्रशसा को है। और आये 
जगत्‌ से उन्होंने परीक्षाओं में सम्मिलित होने 
की प्रेरणा की है जिनमें से कुछ एक मद्दानुभाषों 
के नाम निम्न प्रकार से हैं (-भ्री महात्मा नारा- 
यण स्वामो जी २-औी कुवर चॉदकरण जो शारदा 
अजमेर, ३६-भी बा० पूरोचस्रओ एडवोकेट 
आरारा ४-भ्री राजगुरु प० घुरेन्द्र जी शास्त्री 
५-भी महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री मत्री झाय प्रति 
निधि समा यू० पी० ६-ी प्रो० इस्द्र जी, सन्त्री 
साबेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देइक्षी ७-डा० 


परमात्माशरण जी बनारस, ८-भी प्रो० सुधाकर 
जी देहली ६-श्री परमानन्द जी शास्त्री लाहोर 
इत्या वि२-- 
२--केन्द्र व्यवस्थापक ध्यान देवें 

भारतयर्षीय आये कुमार परिषदू की धार्मिक 
परीक्षाओं के विविध परीक्षा ऐेन्द्रों के व्यवस्था 
पकों से निवेदन है कि उनके केन्द्रों में जो ध्यय 
हुआ है उसकी रकम कार्यालय से भेज दी गई 
है। यदि किसी केन्द्र ज्यवस्थापक के पास केन्द्र 
व्यय न पहुँचा हो ता कार्यालय को समस्त व्यय 
की रसीदें और व्योरे आदि के साथ पत्र भेंजकर 
मगवा रेवे-यदि किसी केम्द्र व्यवस्थापक के 
पास परीक्षा शुल्क की कुछ रक़म शेष बची पढ़ी 
हो तो उन्हें बह कर्याज्य में भेज देनी चाहिये । 
३-धार्षिक परीक्षाओं की पाठ विधि-- 

भारतवर्षोंच आये कुमार परि पद को धार्मिक 
परीक्षाओं की पाठ विधि, परीक्षा के समस्त 


झअगसत, १६४४ 


परीक्षा केन्द्रों, कुमार सभाओों, प्रतिनिधि सभा्रों 
और आये पुस्तक विक्र ताश्ों आदि को भेज दी 
गई है। जिनर समाज़ों, नगरों या अन्य शिक्षण 
सस्वाओं में पाठ विधि नहीं पहुँची और वहाँ के 
आये भाई बहिन परोज्षाओं में सम्मित्षित होने 
के इच्छुर दों तो उन्हें कौर्यालिय में पत्र लिखकर 
पाठ विधि बिना मूल्य मगवा लेनी चाहिये। 


४-परीचाओं के केन्द्रों की स्थापना-- 

भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर 
से जनबरी १६४४ में होने वाज्नी सिद्धान्त शास्त्री 
झादि परीक्षाए किसी भो नगर में परीक्षाओ्रों के 
कम से कम १० परीक्षार्थी होने पर हो सकती है 
केन्द्र स्थापना का फामे कार्यालय से बिना मूल्य 
पत्र लिखने पर भेजा जाता है । परीक्षाओं में 
सम्मिल्षित होने के इच्छुक झाये भाई बहनों को 
शीघ्र से शीघ्र अपने २ नगर में केन्द्र स्थापित 
करा लेना चाहिए । 


सावेदेशिक 
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३-- प्रमाण प्रत्र 

भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की ओर से 
भारत के भिन्नर नगरों के केन्द्रों से जनबरों 
१६४३ भें स्लि० शास्त्री आवि परीक्षाओं में उत्तोण 
दाने वाले भाई बहिनों के प्रमाण पत्र इस मास 
के अन्तिम सप्ताह तक समस्त केन्द्रों के व्यवस्था 
पकों के पास भेज दिये जावेंगे--परीक्षार्थियों को 
प्रमाण पत्र अपने २ केन्द्र व्यकस्थापकों से दी प्राप्त 
कर लेने चाहिये। भगस्त के द्वितीय सप्ताह तक 
यदि श्रमाण पत्र नप्राप्त हो तो कार्यालय को 
पत्र लिखे | 


परीक्षा मत्री 
भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌, 
दीवानहाल, देदल्ली । 


जपाध+++++२33००>ण०» 


अफ्रीका में आये बीरदल की स्थापना 


भआरतीय आये जनता को यद्द जानकर 
प्रसश्न॒ता होगी कि £ मई १६४३ को छेटो मैनर 
(00080 2७707 ) आयेश्नमाज की भधीनता 
में समान मन्दिर में आये वीरहल् को स्थापना 
हो गई है. जिसके निम्नलिखित अधिकारी चुने 
गये हैं। 

अलपति--भी देवनारायस जी 

रापदक्षपति--भी हरिप्रसाद जी 


कोषाध्यक्ष--भी मुनिशद्भधर जी 

मजी-- मी देवश्त जी 

आरोग्य शिक्षक--भी डी. एस. पदाथे 

जेखा निरीक्षक--भ्रो स्री एम. सिंह 

काये कारियी समिति सदस्य-भी काशी 
प्रसाद जी 

श्री ग्जकुमारजी, भरी राम कृष्ण जी, 

भी दरिप्रसाद जी, भ्रीमती देवकी जी 
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सामाजिक जगव--- 


आन्रदेज्ञ 





में प्रचार 


(१) राजोल में बद्ययत्ष 

पूर्वगांदावरी ज़िला में राज़ोज्ञ एक हरा भरा 
वालुका ( तहसोक्ष ) गोदाबरी नदी के तट पर 
स्थित है। इसी तालुका में गांदावरी तथा समुद्र 
कट के मध्य में एक केशनपल्ली नामक छांटा सा 
प्राम है जो कि समुद्रदट से ठोक १ मीछ दूर 
है। इस इलाके में 'तेकषगा! नामक 'जात' के लोग 
बसते हैं जो कि बहुत धनी हैं तथा भव शिक्षित 
भी होते जा रहे हैं। इस सघ में अब तक झाये- 
समाज का प्रचार नहीं के समान था। गतबे 
रामनवमी के दिनों में इस सघ के भरी ग्रानन्द 
बालयोगी नामक तेनात्री के मद्ानुभाव ने तपो- 
यहां नामक एक यज्ञ का आग्ोजन किया था 
जिसमें इस संघ के बड़े बढ़े लोग बढ़ी सख्या 
में एकत्रित हुए थे । वहा पर चार दिन तक 
प॑० मदनमोइन विद्यासागर जी वेदाल्नझ्लार ले 
झाययेसमाज का प्रचार किया था, जिसके फक्ष 
स्वरूप समस्त सघ में एक आन्दोलन सब्र गया। 

रास प्रचार का परिणाम यह हुआ कि इस 
बषे का यह सावेदेशिक सभा के सुयोग्य प्रचा- 
रक उत्तम विद्वान सम्माम्य उक्त परिदत जो की 
झहम्यक्षता में ही चार दिन तक (१८ मई से २१ 
सई तक) केशनपल्क्ी नामक प्राममें बड़ी धूमधाम 
से मनाये जाने का निश्चय हुआ | प० जी १५ को 
प्रादःकाल् की कार्यवाद्दी में न पहुच सके। शेष 
तीनों दिन प्रात. वक्ष तथा वेद को कमा, मम्याह 


प० जी के सरस व्यास्यान तश्ना शह्ासमाधान 
सम्मित्षित सभ्या समावेश ( जो कि इस देश में 
विस्कुल नई वात हे ) रात्रि पुन व्यास्यान। 
इस भ्रचार मे पं० जी के साथ भी सिंगम पन्जी 
सुब्बाराव जी, श्री सरोजिनी देवी जी भी वेरागी 
जी तथा भी मुम्मतनयनी, कष्मीनारायण जी 
आदि कई महानुभावों ने भाग लिया। इस यह्ष 
की विशेषता यह थी कि 'मालामादिगा' जो छि 
झत्यन्त नीच कुल के सममे जाते हैं, को भी 
यज्ञकुणड पर समान रूप से भाने दिया गया जो 
कि अभूतपूवे घटना है, जिसके हिये प० जी को 
विशेष प्रयत्न करना पढ़ा । 
बहुत स्रारे महानुभावों ने प० भी से गायत्री 
मंत्र का पदेश व यशोपवीत किया, जिसमें ६०, 
७० बे के बृढ् महानुभाव भी ये । २«०जु० को 
परिढत सन्‍्मान सभा व कृति संस्मेजन किया 
गया जिसमें झान्प्रकबियों का गौरव किया गया। 
इस यज्ञ से भायेसमाज भौर ऋषि दयानस्द 
का नाम दूर * तक इस संघ में पहुँच गया। 
भविष्य में इस में बढ़े भारी सगठन की झाशा है। 
२ गंगवरस्‌ में रुष्शम्मा वेद विधालय की स्थापना 
दो बे पूरे एक दिन भरी प० म० मो० विद्यासागर 
जो तथा भी प० गोपदेव जी अकस्मात्‌ गग बरम्‌ 
प्राम ढा० खा० इस्दालू ( जि० गुख्टूर ) में जा 
पहुँचे । बहा पर एक धमंशाज्ा केवल आहयों 
के लिये तहोटी कृष्डम्मा' नामक एक कम्मामहा- 
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नुभाव ने बनाई थी । प० सदन मोहन वि* जो 
से राति को व्यास्यान में कहा कि दान साथेजनिक 
व स्रावेदेशिक होना चाहिये | साथ ही हमारे 
देश में ऐसे स्थानों पर वेद विद्यालय खुलने 
चाहिये | उस समय उस महानुभाव से न परिचय 
भा भौर मुल्लाकात भी न हो सकी | 


है मास पूर्व अचानक एक दिन पता चला 
कि बह २६ पक्‍के कमरों वाली धरमेशात्ा, मय 
२० एकड़ भूमि के रस वृद्ध महानुभाव ने धर्माथ- 
ट्रस्ट बना सा्वेदेशिक सभा के द्वारा आयसमाज 
सम्म्त विद्या विधान चालू करने के लिये दान 
करदी। यह सच्चा सात्विकदान है जो प्रभु की 
झान्तरिक प्रेरणा का दी फल्न कहा जा सकता है, 
बिन मांगे मोती मिल्ता है। 


तदनुसार २०,२४५ जून को दसका प्रारम्भोत्सव 
बढ़ी धूमधाम से मनाया गया निसमें भी ल्ा० 
नन्‍्दलाक्ष जी झाये | पूज्य पिता प» म० मो० बि० 
जी ) भ्री मी विमलादेवी ( बहिन भी प० म० 
मो० वि० ) श्री राम ब्रह्ममू, भी सिंगमपज्ञी सुब्धा- 
राब जी, भी गोपालकृष्णय्या जी, भी पी० कोटय्या 
जी, श्री अकय्या जी, भी कनन्‍नया जी, श्री पी० 
रंगनायकलू, भी नागभूषणम्‌ जी, श्री पिशिय्याजी, 
श्री बेकट सुब्बय्या जी, भी प० लद्भीनारायण 
सी, भी ससत्यपालजी, भी बीराश्वामीरेड्डी, श्री 
झम्मय्या व भी राभवय्या जी भादि महानुभावों 
ने बढ़े उत्साह से भाग लिया। पाक्पसे स्कूत के 
विद्यार्थियों ने बड़ी सहायता पहुँचाई। गंगबरम्‌ 
के निवासियों ने इसको सफल बनाने में हर 
प्रकार से सहयोग दिया | 


यहाँ पर भायेसमाज को लि भी की गई। 
झासादेश के सुयोग्य विद्वान भी प० कैशवाये जी 
निवासी मुदनूर जि? कृष्णा को यहा पर उपाध्याय 
नियत किग्रा गया। विद्याक्षय में अभी ७ बच्चे ही 
किये गये हैं। इस सारे आयोजन, सगठन। प्रचार, 
व सफक्षता का भेय सभा के सुयोग्य प्रचारक प० 
मदनमोहनजी विद्यासागर को है। दोनों दिनों की 
सभा के अध्यक्ष श्री ल्ञा० नन्‍्दलाक्ष जी थे | 


इसके बाद भीम।वरम्‌, कम्कगुस्टा, पम्टीपाडू 
तथ। प्रासगजपाड़ू नामक चार प्रार्मों के वार्षिक 
उत्सव बढ़ी सफक्ञतापूवेक मनाये गये। उसके 
बाद ३ जु० का इन्कोलू में समाजफा प्रचार किया 
गया भोर यहाँ भी ४ जु० को समाज का सगठन 
किया गया । ८ जु० को तिम्मसमुद्रमू नामक प्राम 
में भी ४ बच्चों का यश्शोपवीत सस्कार व समाज 
का सगठन किया गया। यहों पर भी ए% जायदाइ 
है जो बहुत सम्भवत समाज के नाम पर लिख दी 
जाने वाली है | इस स्रारे प्रचार मे लगभग ४०० 
रुपया खचे किया गया है। आयेसमाज् के प्रचार 
के क्षिये इतना व्यय उठाने के लिये सावेदेशिकू 
सभा उन दातनियों का हार्दिक धन्यवाद करती है। 
(३ ) पेहना में दयानम्द आश्रम का उद्घाटन 

पेडना ( कृष्णाज़िला ) एक सुसभ्य सुसपन्न 
जुलादों की बत्ती है | इसमें श्री पीरय्यालिगम्‌ 
नामक भक्त ने ऋषि के नाम पर सीन हजार की 
ज्ञागत का एक पक्ष दयानन्द आश्रम बनवाया 
है। यहों १६ ७ जु० को दो दिन भ्रचार 
किया गया । श्री राजाराब जी के धनुविश्या के 
खेल हुए | समाज का संगठन किया गया। १२ 


श्७रे 


मेम्बर बनाये गये ७ भविष्य में यह समाज के 
प्रचार का मुख्य कैम्द्र बन सकेगा। इस प्रचार में 
श्री प० केसरी कुमार जी, श्री प॑० राजाराबओी, 
श्री ला० नन्‍्दताक्ष जी, भी मतती विमला देवों जी 
ने रत्साह पूवक भाग किया। श्री सिद्धाम्ती जी, भी 
फोटेशवर राबजजी भादि महानुभावों ने इसको सफलश्न 
बनाने में पूरो सहावता दी । सभा के उत्साह 
प्रचारक पं० मदनमोहनजी विद्यासागर का गायत्री 
मत्र का रपदेश अत्यस्त सरस व हृदय प्राहदी था, 
जिसने नवयुवकों को विशेष झाकषित दिया। 
ईशबर को सत्ता व त्रेतबाद पर दिये गये व्याख्यान 
को सुन मसुलीपटमू कालेज के दशेन शाख के 
प्रोफ़ेसर ने कहा कि ( (409))ए 6 8 & 76 ण 
#0.7080॥ 60 #00 ०१ 2॥॥08०ए0 ) 
और मुप्तक्नी पटम में प्रचार करने पर पूर्ण सह- 
योग का वचन दिया | 





आयें के अन्तजांतीय विवाह 
मेरे एक मित्र की १६ वा १८ वर्षीय की 
कन्याओं के लिये जो क्रमशः मेट्रिक वा मिदिल 
में पढती हैं. स्वस्थ और रूपवती हैँ योग्य 
बरों की आवश्यकता है। मेरे मित्र सो० 
पी० के एक हाई स्कूक् में अध्यापक हैं। विवाह 
पूरों वैदिक रीति से अन्तर्जातीय करना चाहते 

हैं। पत्र स्ववहार निम्न पते पर किया जाने। 
पास्टर कालका ग्रसताद 


गूजरपुरा; भोपाल । 
06, 8, 


सा्वदेशिक 
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देहली में ब्रह्म परायण यज्ञ 


श्री वैदिक धम्म प्रचारक मंढल खारी बावक्षी 
को ओर से वेशाख शुक्ला पूर्णिमा ( १६ जून ) 
से भारों बेदों का पृद्दद्‌ यज्ञ एक मास तक होता 
रहा। प्रात, साय काल वेदीं के मस्त्रों की सुन्दर 
व्याख्या होती रही | प० सुरेन्द्र शर्मा जी बेदतीये 
प० धर्मदेष जी विद्यववाचस्पति, प० गगाप्रसादजी 
शाली, प० पूरे चन्द्रजी शाल््री, प० रामेश्वर जी 
शास्त्री, ५० चन्द्रभानु जी सिद्धान्त भूषण भादि 
परिष्वतों द्वारा यज्ञ सफन्नरतापूवंक समाप्त हुआ।। 
झाहुति के दिन ज्येष्ठ शुक्ल्ा पूर्णिमा को 
होग दूर से यज्ञ के दशेनाथे झाये। 
यह्ञ मरढप में यज्ल-प्रेमियों तथा महिल्लाभों के 
समूह के समूह दृष्टि गोचर होते थे। प% उवासदेव 
जी शांल्ी आदि के यज्ञ विषय पर सन्‍्तोष प्रद 
भाषण हुए। यज्ञ शेष तथा पुस्तक बॉटी गई । 
इस यज्ञ में एक हज़ार छुब्बोस स3जनों ने भोजन 
किया तथा अभ्यागतों को भी भोजन कराया 
गया | इस यज्ञ के सयोत्क बंगे में से माता 
सुन्दर बाई जी उप प्रधानां खो समाज देहली, 
पृ० रामनारायस जी शर्मा सिद्धान्त रत्न भीमती 
यशोदादेवीजी मुख्यतया उल्ज्ेखनीय हैं । इस यह्ष 
में लगभग १४ सौ रुपया व्यय हुआ | 


प्रचार मंत्री-- 
भी वैदिक धर्म प्रचारक मह्य मंहल देहली | 


झंभरत, (४३ सावदेशिक २७३ 
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वीरांगना !! 
[ रचपिता ओ फरीन्द्र जी दमोह ] 


उस छुपा 


सूये वंश की “किरण” राशि थी, पृश्ि प्रिया मेवाड़ लली। 
* शक्ति” शिशोदी मद्दाशक्ति वह, खिल्ली कली गिरि अरावली | 
मुगकझ्षवश सम्राट कलकित, अकबर का मीना बाज़ार | 
छल-प्रपच्न व्यभिचार जहाँ पर, घृणित पाप क| था व्यॉपर ॥ 


मीना के उस महाज़ाल में, पढ़ी सिंहनी कत्रांज़ी। 
सत्य तेज की अग्नि लपट से खेल रहा था भभिमानी॥ 
छुल्ली गयी जब रग महल में, सोचा अब क्‍या होगा भाज। 
मुगल्राभ की लप्टता पर, रहे हमारी कैसे--ल्ञाज॥ 


कुछ मिमाकी, कुछ सिहरी फिर तब, निकल्ली नयनों से उ्वाज्ा। 
माथे पर दो बल्ल सम्दाल् कर खड़ी हुई कत्रिय--वात्ा।॥ 
देखा सनन्‍्मुख मदान्ध भकबर, दुष्ट क्र कामी सुलतान। 
छृषित नेत्र से कक्ष द्वार पर, देख रहा सौंद्य महान॥ 
युगल करों को फेशा कर तब, हुआ अप्रसर मतवाल्ा। 
सतत पतिश्रत के झतुल्ञ तेज पर भंभक उठी भीषण ज्वाज्ञा॥ 
चंचल चपक्षा चपल चाल से दिष्य दामिनी दमक उठी। 
रौद रूप से अनल सुम्दरी, अग्नि शिखा पर तड़फ ढठी॥ 


हो पग पीछे हटी सती फिर किया हंदेय पर चरण प्रह्यर। 
अर कमल वा वज्ध चरण थे, दुष्ट दलन दानव सहार॥ 
गिरा भूमि पर पतित कलको, किरण दामिली थी ठर पर। 
बिश्य॑ विजयिनी सिंह वाहिनी, दुर्गा काक्षी दानव पर ॥ 


२७४ 
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रक्त वर्ण ये नेत्र कमल हय, रोष युक्त अ धनुषाकार। 
विम्बाधर रद पक्ति मध्य में, भव सीकर मस्तक शगार ॥ 
कटि भ्रदेश में साड़ी अचल, कहराये कच धुपराले। 
छाती पर वे टिके हुए थे, चरण कमल नूपुर वाल्े॥ 


छुपी कटारी कथुकि अचल, कर रुणालत्ष वह चमक उठो। 
गंभीर नाद सुकुमार कठ से; गरज़ो कर बाकी अकुटी॥ 
झो ! यवनराज | हो सावधान |॥ दर पर है श्षत्राणी बाल | 
जे सम्दरलत, कर ईश प्राथेना, भज समझ निज्र भन्तिम काल ॥ 
महामृत्यु की भीषण स्वाला, आदि शक्ति की शक्ति प्रखर। 
“सूये” ' किरण” के तप्त तेज को, लख कर काँपा वह भर थर॥ 
सृत्यु चिन्ह की प्रल्नय सेज पर, पढ़ा हुआ था बह अविचल। 
करुण कण्ठ भरु कम्पित स्वर से, बोल उठा सन्नाट प्रबल ॥ 
माँ। ओ मो ॥ अब भाण दान पे, मद्दाशक्ति भारत प्रतिसा। 
मिज्षा मॉग रहा है अकबर निज्ञ सुत को कर झाज श्मा॥ 
प्रलयकर यह रूप तप्त तज्ञ, स्नेहमयी माता अननी। 
अरणों में कर जोढ़ बिनय है, क्षमा देवि भारत रमणी॥ 


प्रासयदान ? अकबर महान क्‍या, मुगल्वश का ब्राता है ? 
झारचय । क्‍या तूही विजयी भारत भाग्य विधाता है? 
जीवन-मिक्षा मॉँग रहा हे, अबला स तू भो कायर। 
इतना मोह भरे प्राणों का, इतनी मसता इस जग पर॥ 


अच्छा, जा में तुके छोड़तो; “मो” का मुझको मान दिया। 
क्षमा, दया के करुण रुदन पर, प्राणों का वरदान विया॥ 
अब न छेड़ना किसी सती को, इस घत्राणी बाक़ा हैं। 
भारत मा की हम ख़लना हैं, सत्य तेज की ज्याज्ा हैं। 


निज मर्यादा घातक दित इम, कर कराली हैं असिधार | 
सत पति व्रत की तीरंस शक्ति से, दुष्ट दनुज्ञ करती संहार॥ 
किम्तु आज से बन्द करादे, सीना का यह भीषण पाप। 
हेरी विम्न कीर्ति का घातक; तेरे जोवन का यह शाप॥ 


अगत्त, १६४३ सा्वदेशिक श्७्‌ 
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विहार आर॑ प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अधिवेज्ञन 


ब््न्न्- पीर ण्छ्छ व म>»०>>म»«»» 


न 
म्क 
फू 
क् 


आये प्रतिनिधि सभा विहार का वार्षिक ही हृदय ग्राही तथा (भोजपूरों भाषण दिया 
अधिवेशन ता० २४५-७-४३ दिन रविवार को आगत प्रति।नधिमों का जलपान होने के अनन्तर 
प्रातः काल ६॥ बजे से मुनीश्वराननद भवन में *साधारण सभा की प्रथम बेठक श्रीमान्‌ राय 
आरम्भ हुआ। सबसे पहले आगत प्रतिनिधियों बहादुर अजनन्दन सिद जी प्रधान को अध्यक्षता 
ने स्म्भिज्षित वृहद्‌ यज्ञ तथा सन्ध्योपासना श्री में प्रारम्भ हुई । इस बसे प्राग्त के ६० झायेसमाओं 
स्वामी भजनानन्द जी को अध्यक्षता में की। ने कुल १२४ प्रतिनिधियों के नाम भेजे भूत 
तत्परचात्‌ भी प० अयोध्या प्रसाद जी वैदिक पूरे प्रधान गण और भाजीवन तबा मनोनीत 
रिसे सकौलर का बेदोपदेश हुआ। राजगुरु प० सदस्यों को सम्मिलित कर १५० सदस्यों की सभा 
घुरेन्द्र जी शास्त्री ने भ्वज्ोत्तोन करते हुए बढ़ा. के निर्माण डी घोषणा प्रधान मत्री द्वारा की गई 





( पृष्ठ २७४ का शेष ) 


तेरी आज्ञा शिरोधाये मा। भव न रहेगा यह बाज़ार। 

मीना का बस अन्त आज़ है, ओर न होगा पापाचार॥ 

सममा माँ । यदि कोमलता में, मानस हस कुमारी हो। 

तो गौरव की समर भूमि मे, भारत राज़ दुल्लारी हो॥ 
बीर सुता हो वीरागना हो। वोरों को हो शक्ति अअय। 
पद्‌ पकज पर है प्रणाम माँ, जय माता जे शक्तो अय॥ 
ज्ञिन आँखों में रक्त रेंगा था, उनमें थी अब दगसा हुमा। 
सत रह्षा हित जो कठोर भी, गही शीज् की थी प्रतिमा॥ 


स्तियों का यह गौरव बहनों ज़ज्जा हित जीवन बलिदान। 
प्राण रहें न रहें क्या चिन्ता, सद रहे मर्यादा--मान॥ 


२७३ 





जिनमें १०६ प्रतिनिधि उपस्थित थे। तत्पश्चात्‌ 
गत बा्षिंकर साधारण सभा का वार्षिक विवरण 
पढ़ा गया और सबब सम्मति से सम्पुष्ट किया 
गया। आाज व्यय का निरोीक्षित दिसाव उपस्थित 
किया गया सो सके सम्मति से रवी कृत हुआ। 
फिर नये बे के लिये अन्तरंग अधिकारी ओर 
सदस्यों का निर्यांचन निम्न प्रकार हुआ | 
प्रधान--श्री रायबद्दादुर अजनन्दनसिह जो रिटायड 
एक्साइज कमिश्नर विहर | 
प्पप्रधान--? शभीमान्‌ प० अयोध्याप्रसादजी 
बेदिकमितरी | 
२. भीमान्‌ बाबू अह्देवनारायणजी 
ऐडबोफेट फ्रेजर रोड, पटना । 
३ भीमान्‌ बाबू दी ना नाथ जी गोपाल 
गंश, सारन। 
प्रधान मंत्री--औौमास्‌ पूं० बासुदेव शर्मा जी, 
पटना सिटी | 
मंत्री--१. श्रीमान्‌ प० सिद्धेश्वर प्रसाद शर्मा, 
मोकामा पटना | 
२ औमान्‌ प० बढ़ी लारायय शर्मा, 5 & 
मु गेर। 


साबेदेशिक 


भगत्त, १६४३ 


३ भ्रीमाम्‌ बाबू गोपाल कृष्ण जी, 
बाँहीपुर पटना | 
कोष ब्वज्ञ-भोमान्‌ बाबू सेनोइर प्रसाद जी 
जायसवाब श्यामम्ाक्ष जी मिल्स 
पटना । 
लेख निरीक्ृक-भोमान्‌ बावु गुरुप्रसाद जी 
( ६ सोइसराब । 
पुस्यकाध्यक्ष -भीमान्‌ बाबू राम पन्द्र जी ऊायसवाद 
छपरा । 
इसके अतिरिक्त अम्तरंग सभा रो सम्मति 
के अनुसार अपने भ्रध्िर से प्रधान जी ने ३० 
में से २० भन्तरग सदस्यों को चुना। बाद में भरी 
पं० वासुदेवशर्मा जी ने भोजन खभे आदि के 
लिये सभा की आंर से प्रतिनिधियों से अपीक्ष 
को फलक्षताः १५००) प्रो रुपये प्राप्त हुए। 
तत्परचात्‌ प्रतिनिधियों को प्रीसिभोज दिया गा 
और शअपरान्द काज्न में प्रस्ताव तथा वजट स्वीकृत 
कर के शान्ति पाठ द्वार। सभा विसज्ञित की गई। 


प्रधान मंत्री, 
आये प्रतिनिधि सभा बिहार 


सत्याग्रह स्मारक दिवस तथा वेद प्रचार सप्ताह 


जैसे कि सब आये समाजों को विज्ञप्तियों द्वारा सूचना भेजी गई है श्रावश शुक्ता पूर्किमा 
( १४ अगस्त ) को आवण उप|कर्म के साथ सत्याप्रह बलिदान श्मारक दिवस को रत्साह पूरक मनाया 
आए ओर देश देशास्तर प्रचाराथे अपीक्ष करके घन सावेदेशिक सभा कार्यात्य में भेज दिया जआए। 
भ्ाषद्ञी से १ सप्ताइ तऊ वेद भ्रचाराथे विशेष कार्ये क्रम बनाकर तदनुसार काये किया जाए। 


मन्त्री सावदेशिक भा० प्र० सभा, देइली | 


अयत्त, १६४३ 


सावेदेशिक 





जन्म मूलक जात-पात की अरथी निकाल दो 
( लेखक भरी अश्विनी कुमार श्री आये, नवा शहर दोझाबा ) 


जप + 


आये पुरुषों | आज चारों ओर से यह 
आवाज़ भा रही है, कि “आये समाज शिथिल 
हो गया है और उमन्नति की बज्ञाय अवनति का! 
प्राप्त हो रहा है । अगर इसका सुधार न दिया 
गया तो इसकी जीवन-ज्योति समाप्त होने में कोई 
संशय नहीं | 

आये समाज के चक्षाये हुए शुद्धि भोर दलि- 
बोढ़ार भान्दोल्न ना काम थिद्ध हो रहे हैं । प्राय 
६० प्रतिशत मुसलमान ओर ईसाई शुद्ध होकर 
कुछ दिन इसारे साथ रहकर वापस अपने मज़हव 
में ज्ौट जाते हैं क्योंकि हिन्दू लोग उनसे घृणा 
करते हैं भोर उनको नीच समभते हैं। आये 
समाञज़ियों को स्ियाँ उनको अपने चोकों में 
बिठला कर भोजन करवाने से कपतराती हैं। 
आये समाजी उनकी क्षढ़कियों तो ले लेते हैं 
लेकिन अपनी क्द़कियों उन्हें नहीं देते। भायों 
ले उनकी लड़कियों तो ते ली हैं लेकिन हनके 
खहकों का किसी उच्च कुल के आगे ने अपनी 
सड़की नहीं दी । यही हाल शुद्ध की हुई इलित 
जातियों का है। इससे ह्वात होता है कि आये- 
समाझ्ी अभी तक जन्म को ऊँच नीच से छुट- 
कार। नहीं पा सके | यह आये समाज की सबसे 
कड़ी दुषेल्ता है जो कि दूभरे लोगों के लिये 
जाने समाज का द्वार बद कर देती है | 
दलित जाबिकें के स्् हमारा व्यवहार भच्छा 


न 


नहीं है इसीलिये वह झाय समाज से विमुख 
होकर मुसलमान ओर ईसाई होती जा रही हैं 
इस समय आये समाभ में उनके लिये कोई स्थान 
नहीं है| अगर ऐसा ही हाल रहा तो आये समाज 
का स्ातमा करोब हे ।” 

५ इन सब बीमारियों का एक ही कारश जन्म 
मूक जात-पात है। इसी डाइन ने हमारे अन्दर 
ऊँच-नीच के भाव पैदा किये हैँ। यह ना मुराद 
बीमारी आयों को कर्म, गुणकम, स्वभावानुकूल 
विवाह झादि नहीं करने देती। प्राय झाये समा जी 
अपनी जस्म मूलक जाति में दी बियाद्ददि करते 
हैं ओर अपने नाम के साथ लाता, पढ़ित, 
चोधरी, अग्रवाल, अरोड़ा भल्खा, चावला, नारंग, 
गाजरा ओर चोपड़ा आदि जम्म मूल़र नाम 
ख़गाते हैं। यह ऋषि दयानम्द की बसे व्यवस्था 
के स्वेया विपरीत है। झआाये लोगों को गुश, के, 
स्वभाबानुसार डिसी भी भाये के साभ विवाहादि 
सम्बन्ध कर लेने चाहिये। जन्म से भत्ते ही बह, 
भगी चमार दो! जब तक आये समाज्ञ जन्म 
मूक्षक जात-पात को जड़ से न हखाड़ेगा तबतक 
ऋषि द्यानन्द का मिशन कृणवन्तो विश्वमायेम! 
पूरा नहीं हो सकृता। जम्म मूलक जात-शत एक 
ऐसी बीमारी है जो किसी भी सोसायटी में 
सगठन नहीं होने देती । इसलिये इसे त्याग देना 
हो रचित हे। अगर जब भी इसका पीछा न 


श्ष्प 


सावेदेशिक 


गभ्नस्‍्त, १६४३ 





छोड तो यह डायन दे खा जावेगी | 

आज कल्ष बहुत से लोग भाये समाज से 
बिमुख हो रहे हैं। अनेक आयों की भी इसमे 
श्रद्धा नहीं रही । भनेक झाये नेता और उपदेशक 
अपने बच्चों का न धार्मिक शिक्षा देते हैं ओर 
न ही गुराकुल में पढ़ाते हैं. इसलिये उनके घर 
से झाये समाज उनके झोँख मू दते ही समाप्त हो 
जावेगा । जबतक सब आये हपदेशक और नेता 
शुद्ध पवित्र ख्याल के न होंगे तवतक लोगों पर 
उनका कोई प्रभाव नहीं पढे सकता ! हरएक 
उपदेशक का यह क्तेव्य हाना चाहिये कि कह 
क्षौगों को सममाये कि आय समाज जन्म से 
किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं मानता बल्कि 
हर एक मनुष्य गुण, कमे, स्वभाव से बाण, 
जब्नरियवन सकता है जन्म से चाहे वह भगी 
चअसार ही हो! अगर इस तरह शुद्ध तरीके से 
प्रचार किया जाबे तो भाज सारा भारतबष भाये 
वन सकता है| 

ऐ झाये समाजियो, उठो, बहुत सो चुके 
अब तो इस गाढ निद्रा को त्यागां| अगर अब 
भी न छठे तो तुम सदा के किये सो ज्ञाओगे | 

इस समय सब मनुष्यों की आँखे आपको 
ओर लगी हुई हैं। भगर भव भी आपने किसी 
कियात्मक प्रोग्राम को न श्रपनाया तो लोग 
ऋषिवर दयानन्द ओर आये समाज को छोड देगे। 

अगर दुनिया में ज़ीवित रहना चाहते हो 
ओर ऋषि का मिशन 'कृण्यतो विश्वमायेम! पूरा 
करना चाहते हो तो जन्म मूलक जात-पात का 
सस्यानाश करके ६ करोड दक्षितों को अपने में 
मिक्षा लो। ये जो जो अधिकार माँगते हैं सब 


दे दो। अगर ये मुसलमान या ईसाई दो गये 
तो फिर आपको पछुताना पड़ेगा | मुसलमान 
ओर ईसाई इनके स्वागत के लिये दवाथ फेलाये 
खडे हैं। इस समय जो भी इनको अपने मेँ 
मिला लेगा बदी शक्ति शाली बन जावेगा | 

यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि जब 
तक जन्‍म मूलक जात पात कायम है तब तक ये 
हमारे साथ मिल नहीं सकते इसलिये जनम मूलक 
ज्ञात पात को जड़ से उखाढना ही हमारा मुख्यो 
हेश्य होना चाहिये। 

आये बन्धुओ। क्‍या भापका दज्मा कमजोर 
हो गया है ? भापने तो कोल और द्राविड भावि 
सभी जातियों को हम कर लिया था अब अगर 
इन्हें भी अपने में मिल्ला लो तो दुनिया की कोई 
भी शक्ति आपका बाल बॉका नहीं कर सकती। 
इसलिये सिसनी जल्दी हो सके जम्म मूलक जात- 
पात को जद से उखाढने के लिये कोई क्रियात्मक 
प्रोभ्ाम बनाओ | 

अन्स में में सावेदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा 
झौोर दूसरी प्रतिनिधि सभाओं से प्राथेना करता 
हैं कि वे सब आये समाजों के नाम यह 
(7079! भेज देवें कि जिल जगह की आये- 
समाज का वार्षिकोत्सव हो वहाँ पर जन्म मूलक 
जञात-पात तोडक कान्फ़े न्‍्स की जाबे और लोगों 
को वैदिक बरण व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप 
बतक्षाया जाबे। सब आया को गुण कमे स्वभावा 
सुसार विवाद्दि करने के किये बाधित किया 
जाबे और कोई भी आये झपने नाम के स्राथ 
कोई भी जन्म मूलक नाम लाला, चोघरी मक्का, 
अप्रवाल, चोपड़ा, चावला; आदि न लगाने । 





भगरत, १६४३ सा्वेदेशिक २७६ 
महापुरुषों की दिव्यवाणी 
श्रीकृष्ण वचनामृत 
(२३-८-४३ को और कृष्श जन्माष्टमी के उपलक्ष्य मे सग्हीत ) 
(१) भात्मा की अपरता-- काये में सफलता हो या असफल्षता दोनों झव- 


नेन छिम्दन्ति शसत्राणि, नेन दददति पाबकः। 
न चेनंक्ते श्यन्त्थापो,न शोषयति मारुत ।गीता२२३ 
इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि 
जल्ला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता भर 

वायु सुखा नहीं सकती | 

वेदी नित्यमवध्यो5य, देहे समेस्य भारत । 
तस्मात्सवांणि भूतानि, न त्व शोचितुमईसि ॥ 
( गीता २३० ) 
सब प्राणियों के शरौर में भात्मा नित्य भौर 
झमर है इसक्षिये किसी भी प्राणी के ( शरीर 
नाश होने पर ) शोक करना तुम्हें उचित नहीं ॥ 


(२) कम योग-- 

कमेस्येबाधिकारत्ते, मा फक्ेपु कदाचन । 

मा कमे फल हेतुभू , मातेसज्ञोउस्वकमेशि ॥ 
(गीता २४७ ) 

योगरथः कुरुकर्मांणि, सझ्न त्यक्श्या धनवज्य | 
सिद्धयस्िद्धयोः समोभूत्या, समत्व योग रच्यते ॥ 
( गीता २४८ ) 
तुन्दारा कमे करने का ही अधिकार है फल 
में नहीं। कम फल की इच्छा स्रे कम न करो भोर 
म करे का परित्याग करके निष्कम्मे हो जाओ । 
झासकि को कोड कर योगरव रूप से कम करो। 


स्थाओ्रों मे समान रहो । यह समता अथवा चित्त 
में विक्षोभ न होना ही सच्चा योग है॥ 





( प्रृष्ठ २७८ का शेष ) 
मै परम पिता परमात्मा से प्राथेना करना हूँ 
कि वह हम झआायों को जन्म मूलक जात पात 
तोड़ने के लिये सुमति श्ौर शक्ति प्रदान करे । 
आशा हे”कि आये जम भेरे इस लेखानुसार 
आचरण करने की कोशिश करेगे। ओम शम्‌ 


[ श्री अश्विनी कुमार जी के लेख में कहाँ 
कहीं थोढो भत्युक्ि से काम लिया गया प्रतीत 
होता है पर बह केवल जाति भेद की 
अत्यम्त हानि कारक प्रथा के विरुद्ध प्रवल्ल 
भावना के ही कारण है । उनके इस लेख 
में प्रकाशित पुरुष भाव वस्तुत' अत्युत्तम है 
कि आयों को जाति भेद का समूल नाश क्रिया- 
त्मक रूप से कर देना चाहिये जैसे कि हम भी 
सम्पादकीय तथा भम्य त्तस्भ्ों में बार बार प्रकट 
करते रहे हैं| बदि आये समाज सामूदिक रूप से 
इस विषयक क्रियार्मक काये करके दिखाने तो 
पृथक जात-पात तोड़ढ मण्डल वा सम्मेल्ञनों की 
आवश्यकता ही न रहे | --सम्पादक ] 


१६० 


सावेदेशिक 


झगरसे, १४४३ 





(३ ) स्थित प्रहत _नि-- 
दुखेप्बनुद्वितमना' $ सुखेषु विगतसूह | 
बीत राग भयक्रोष', स्वितघीमुनिरुच्चते ॥ 
गीता २४६ 

दुखों में जिसका मन व्याकुल् नहीं होता 
झौर सुख में जिस को चाह नहीं, जो राम 
( आसक्षि ) भय भौर क्रोध से रद्दित है उस ही 
ट्विर जुद्धि वाला मुनि कहा जाता है ॥ 


(४ ) शान्ति की प्राप्तिः-- 
रागद्रेष बियुक्तेसु, विषयानिन्द्रियिश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविषेयात्मा, प्रसादमधिगर्छति ॥ 
( गीता २॥६४ ) 
विहाय कामान यः सर्वान्‌ पुमाश्चरति नि स्पृह | 
निरमेमो निरदंकार. स शान्तिमधिगस्‍्छति ॥ 
(गीता १४१ ) 
राग द्वेष से रहित और अपने भरधीन इन्द्रियों 
से जो पदार्थों का उचित उपभोग करता है वह 
जितेन्द्रिय पुरुष ही शान्ति को प्राप्त करता हे | 
जो सब कामनाभों, ममता झौर अहंकार 
झादि का परित्याग़ कर के काये करता है बह 
शास्ति करो प्राप्त होता है ॥ 
( ४ ) भनासवित:-- 
तस्मादसक्त सतत, कार्य कमे समाचर । 
असको हाचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः॥ 
( गीता ३१६ ) 
क्मंडेव दिसंसिद्धिम, भारिवता जनकादय'। 
खोक संग्रहमेवापि, सपरयन्‌ कंतेमहसि ॥ 
( गोता ३२०) 


इसलिये तू भासक्ति रहित होकर करने योग्य 
कार्यों को कर । आसक्ति रहित होकर जो कामे 
करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। जनक 
इत्यादि ने कमे के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी 
इश्लिये तू भी लोक संप्रह अथांत्‌ त्ोक कल्याण 
के भाव को मन में धारण करके के किला कर ॥| 


( ६ ) समताबुद्धि:-- 
विद्या विनय सम्वन्ने, अझणे गयि इस्तिनि | 
शुनिचैद श्वपाके चल; पणिडता समदशिन'॥ 
( गीता ४१८ ) 
इहैव तेजिंतः समों, या साम्ये स्थित मनः। 
निदोंष हि सम अहम, तस्माद्‌ श्रह्मणि ते सविता ॥ 
( गीता ॥१६ ) 


परिडत ( ज्ञानी सोग) विय। और विनय से 
युक्त अह्यस, गो, हाथी, कुत्ते भोर चण्डाल सब 
में समान भाव से प्रेम रखते हैं । जिनझा मन 
इस प्रकार के समता भात्र में स्थित है टर्होंने 
इसी जन्म में लोक को जोत लिया है । क्योंकि 
बहा सवेथा दोष रहित भोर सबको सम भाव से 
देखने वाला है इसलिये ऐसे समदर्शी हो ब्रह्म में 
स्थित होते हैं।॥ 


(७ ) नियमित जीवन-- 
युक्तादारविद्ारश्य, युक्त चेष्टस्थ बमेसु। 
युक् स्वप्नावबोधर्य, योगो भवति दुःखहा ॥ 
( गीता ६६७ ) 
योग जो सब दुम्खों को दूर करने वाला है 
इसी को प्राप्त शोता है' जिसका भोजन, अमश्ष, 
कमे चेष्टा, सोना, जागना सब मियमित होता है॥ 


ब्रंगर, १६४३ सावेदेशि् शै८१ 





योगिराज श्रीकृष्ण के विषय में ऋषि दयानन्द 


>अभक चुूपाः+ 


सत्याय प्रकाश के ११ य॑ समुल्लस में ऋषि मरण पर्यम्त बुरा काम कुछ भी दिया हो ऐसा 
इयानम्द ने भागवत पुराक् समालोचना प्रकरश नहीं सिखा और इस भागवत वाल्ले ने अनुचित 
में ( देदिक कसत्राक्य मुद्रित आाइत्ति २४ पृ० भन माने दोष लगाये हैं। दूध दृद्दी मक्खन 
२१४) निम्न वाक्य लिखे हैं. जो उनके यागिराम आदि की चोरी और कुछुजा दासी से समागम, 
भी कृष्ण के भ्रति मान के रपट दोतक हैं --- पर ख्त्रियों से रूस मण्डल्न, करोड! आदि मिथ्या- 


। दोष भी कृष्ण जी में लगाये हैं। इनको पढ़ पढ़ा 
देखो । भश्रोकृष्ष जी का इतिहास महाभारत सुन सुना के अन्य मतवाले भी कृष्या जी की बहुत 
में अत्युत्तम है। उसका गुश्ष, कम, स्वभाव और सी निन्‍्दा करते हैं! जो यह भागवत ने होता 
चरित्र आप्त पुरुषों के सदर है । जिसमें कोई तो अरीकृष्ण जी के सदश महास्माओों की झूठी 
अथम का भचरण भीकृष्ण जी ने जन्म से निन्‍्दा क्योंकर दोती १” 


( पृष्ठ २८० का शेष ) 

(८ ) नरक के ३ द्वार सास्विक काये बद कहलाता है लो बेदादि 
श्रिविध नरकस्येद, ढ्वार नाशनमात्मम | शास्त्र विदित हो, आसक्ति रहित हो, राग और 
काम कोघस्तभा लोभ , तस्मादेतत्‌ श्रय त्यजेत्‌॥ 7 से रहित शोर किया जाए शोर फल्ष डी 

(गौठा १६ २१ ) शा से रहित ब्यक्षि द्वारा कतेब्य समझ कर 
किया जाए। 
कास (बुरी सॉसारिक वासना तथा व्यभि सास्विक कर्ता वह कहलाता है जो भासक्ति 
चारादि ) क्रोध और लोभ यद भात्मा का नाश रहित हो, जिसमें भद्दकार न हो, पैये भौर 
करने वाला नरक (दु खूमय अवस्था ) का तीन उत्साह से युक्त हो तथा सफक्षता असफसता दोनों 
अकार का द्वार है इसकिये इन तीनों का परित्याग भवस्थाओं में जो विकार रहित हो ॥ 





करना चाहिये ॥ | 05) शक की हे हर सजा 
कल यतत प्रृत्तिभूताना ने सर्वेभिद ं 
( & ) साखिक करे तथा का वेब केक गत लिए विनेशि आगेग 
लियत सह्नरहितम्‌, अराग ढंपत कृतम्‌ ( गीटा १८४६ ) 


अफ़ल्षेप्सुना कमे, बत्‌ तत सास्विकमुस्यते॥ किस परमेश्वर ने इस सारे जगत को बनावा 

( गोता (८०३) है और जिस की शक्ति से ही सब प्रथिबी आदि 

मुक्त सल्नीधनहवादी धृत्युत्साह ससन्गित ।  मूततों डी प्रवृत्ति होती है उम परमेश्वर क्री अपने 

दिशायसिद्धयोनिर्दिदार), कर्ता सारिवक उच्यते।. र्तम कम द्वारः पृज। करके ही मनुष्य प्रुक्ति को 
(गौता १८२६ ) प्राह कर सता है॥ 


श्यरे 


[ ऋषि दयानस्द के उक कथन की सत्यता 
जानते के सिये दो ईसाई प्रचारकों के प्रस्थों में 
से निम्न रद्धरर देने प्यास हैं विशप कोर्डपेल 
(80700 08050! ) ने लिख है !-- 
मपुषा॥ हं0त98 7098460 0 [8078 8 ॥6 
(06 ग्राण९ परिशा 80ए श।एह्‌ 0१९ $0 068- 
07 8 77078]8 86 00777 #6 
ए86ह08॥09 0 लिए ए०ाह्ली8'” 


("]४० छशाए/0प8 #00 परा07को 708- 
गण 0०0 960 गी9द8च्चृ४0. 068 
फ़ाब्णाएश्ते” 7, 2 ) 


अभांत्‌ भीजुष्छ के जीवन के विषय में जो 
कमाए ( पुराणों में ) बढ़ाई जाती हैं उनका 
हिन्दू युषकों के चरित्र का नाश करते भर 
उनको कश्पनाओं को अष्ट करने में सबसे बढ़ा 
भाग है। 


रेवरेश्ड भरें मिकक्ष एम० ए० ( 807. ४ 
णशाह्त्ए ्राईणाश हैं 3 ॥ 7.. 0 ने 
],00058 (0 ए090॥ ए0०ए/॥8 अथवा भारतीय 
शुबकों ने ताम पत्र में २४ स्थान पर लिखा हे !-- 


“गुपा& शाहं0श688 0 ठि8॥79, ॥0079, 
अलह8, 0 0007 8008 ए8ए/0477९ 
49-0एक्र प्र क्ाह एए5988 8४9 0/8808- 
चाह 70 & 7788 3४०0 प900007885.5 
हरा, 4 870 70. 70760 पाए 0888 
चाल ध6 700६8] 06 धीशर ॥॥89व078 
(9608... 86 8ए0॥ ४॥ाएएु8, 88 ६४७ 
#ह0श8त ६0 06 0005, ६0 ४७ ०0णताव- 
#शी एए चर थाह8, 0शशए 06 ए॑ 
ग्8 प्रणा0 06 ##0४ ज्ञात ॥0707 


(7. 6 ) 


उपेरेसिक 


अशक्त, ऐड 


अभबात बहा, इन, ऋृष्ण इत्कादि देवों के जो 
इसिहास विशेषतः पुराक्षों में वर्कित हैं वे किसी 
भी शुद्ध पवित्र मन के व्यक्ति के लिये पृशाजनक 
हैं। में हनके लिन्दलीन कार्यों के वर्णन से अपने 
पूष्ठों को कलह्टिद् करने का साइस कहीं कर 
सकता | यदि ऐसे कान जो इन देवों के दारा 
किसे गये माने जाते हैं मनुष्यों ने किये होते तो 
हम में से प्रत्येक भय और कर्ज के भारे श्तस्ध 
हुए बिना न रहता ॥। इत्यादि 

मद्दाभारत में श्रीकृष्ण के गुझों का सप्रह 
भ्री भीष्म पितामह द्वारा निम्न सुन्दर शोकों में 
झध्ये पूजा का प्रस्ताव रखते हुए कर दिया गया 
है जो भी कुष्ण जम्मष्टमो के अवसर पर विशेष 
रुप से शरणीय है -- 


पृश्यताया चर गोबिन्दे, हेतू द्ावपि संस्यितो ॥१८॥ 
देद नेदाज़् विज्ञान, बल चाप्यधिक तथा! 
जुक्षा ल्षेकेहि छोडस्योपत्ति, विशिष्ट केशवाहते ॥१६ 
दान दास्‍्य श्रु्त शौय, ड्रो कीतियु द्िक्तमा । 
संनति, श्रीघर तिसतुष्टि', पुष्टिश्व निबताच्युते ॥२०॥ 
समापते झ० ३८ 


अब तू श्रोकृष्ड के पूअनीय होने में शोचों 
कारण विद्यमान हैं एक तो इनका बेद और 
बेदाज्लों का पूरे ज्ञाता होना और दूसरा सब से 
अधिक ब शात्नी होना। भीकृष्श से अधिक 
गुसवान्‌ इस मजुष्य खोक में भोर कोन हे ? 
हान, काये, चतुरता, शास्््रवण, शूर बौरता, 
इचित खब्जा, कोर्ठि, उत्तम बुढ़ि, नम्नता, शोसा 
तथा पेरव्य, बेचे, प्रसन्नता, शक्ति ये सत्र गुक 
अ्रीकृष्श में कूट कूट भरे हुए हैं! 


दान पची 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा स्पा 3343५ 
जुलाई १६४३ 2(७॥2) पिछला योग 
आगे समाज स्थापना दिवस वेद प्रचार निधि ८६१॥-) & 
न आधा 
१६४३ 
9 आय समाज (पुरवा)पक्नाव 2) ओऔ गंगाप्रसाद जी हारा श्री केशोराम 
पंजाब मुहम्भदपुर देवमल्ल (विजनौर) 


२०) आर समाज हनुमान रोड, नई देहक्की _१०) खानचन्द्र जी हैर क्‍खके कराची 
४2) # ग्वालमरडी लाहौर श्र) 


9) #»# डेरा गाजीखा दानी महानुभावों और आये ससाओं को 

१) # भंग सभा ही ओर से धन्यवाद | जिन आये समाजों 

शैशी) » रावल्ञपिण्डी में अभी तक बेद भ्रचार निष्मणे रु० भेज कर 

गजस्थान अपने कर्तव्य और सभा के आदेश का पालन 

हो पार अर नहीं किया उन्हें भी तुरम्स अपने करतेब्य का 

१०) » देषास जूनियर बासंब करना झदिबे । 

भर) मुखर ( सी० पी० ) ( पृष्ठ र८प२ का क्षेष ) 

४५ प्रत्येक भागे को श्री कृष्श मधराज़ के इन 

सिंध उत्तम गु्ों का स्मरण फरते हुए कूहें गधा शक्ति 

१०) +% सक्खर अपने में धारण करने का यत्न कर शा 
और पुराणोक्त रास तीक्षादि की 

हेदराबाद राज्य बेथा धू्त कल्पित तथा अभास्व सममना 

१०५) आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद स्देट चाहिये ॥ --सम्पादक ] 


सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती मनाइये । 
तिथि १६ से २५ माद्रपद! ४ से १० तितम्बर तक 


ऋषि दवानन्‍्द के अमर प्रम्थ सत्याये प्रकाश के स्वाष्याय और प्रचार को शोर झाये अनता 
का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने के किये समा सब आय-समाहों ढ़ा बद आदेश देती है हि ये 
ब्रति बर्दे भाद पद मास के शुक्क्ष पक्ष में ( जब हि महर्षि दयानन्द जी ने सत्यार्थ भ्रकाश $। निर्माण 
प्रारम्भ किस था ) कम से कम १ सप्ताह तक सलत्याथ त्रकाश जयस्ती अत्येक्ष मर और अ्रास में मनाए 
जिस में सत्यावे प्रकाश की कक्ष जोग्य विद्वानों द्वारा कराई आए, सत्पार् ब्रकाश के मधत्व पर उत्तम- 
स्तन व्याख्यान कराए जाए और सब झाये नर नारी सत्याथे प्रकाश के स्वाध्याय और रक्षा का वत 
कैले के धतिरिक्त इसके सिन्व तथा भव प्रम्तों में अधिक से अधिक प्रभार जोर तदये सहायता का 
हई सिंधस करें। इस यई यह जयम्ती १६ से २४ भाद्र पंद्‌ रदनुसार ४ से १० घितस्वर तक सर्वत्र 


उाताह है मनाई जांए । पर्मदेव विधावाचरपति सर० सस्त्री सा्वेदेशिक सभा, देहली ! 


श्घ४ 
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सत्याथथ प्रकाश और मत मतान्तर समीक्षा 


हसका उत्तम परिणशाम-मत सुधार-- 


धाववेशिक' के गत मास क॑ अऊ मे मैने 
सत्याथे प्रकाश के महर््ः पर एक सम्पादकीय 
टिप्पणी लिखते हुए बताया था कि ऋषि दयानन्द 
ने अपने अमर प्रन्थ 'सत्याथे प्रकाश! के पिछले 
४ समुल्तासों मे जो मत मतान्तरों का समाला- 
चना की थी उसका प्रयोजन केयल सत्य का 
प्रकाशित करना था न कि किसी का दिल दुखाना। 
इस विषयक कुछ उद्धरण भी “सत्याथ प्रकाश को 
प्ररम्भिक भूमिका और अलुभूमिकाओं मे से 
दिये गये थे । यह विषय अत्यावश्य5 होने के 
कारण निम्न लिखित उद्धरण अप्रासन्निर तथा 
अनुचित न होंगे जो इस विषय पर ध्रस्युत्तम 
प्रकाश छातते हैं । 

११वें समुल्लास की अनुभूमिका में ऋषि 
दयानर्द ने लिखा --हन सब सतवादियों, इनक 
चेलों और अन्य सबको परस्पर मत्यासत्य के 
बिचार करने मे अधिक परिश्रम न हो 
इसलिये यह ग्रन्थ बनाया हैं। जां जो 
इसमें सत्य मत का मरढन और असत्य का 
खतडन लिखा है वह सबको जत्ना ही प्रयोजन 
खममा गया है | इसमें जेसी मेर। बुद़ि, जितनी 


विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल प्रन्थ 
देसने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निदे 
दित कर देना मेने उत्तम समझा है क्योंकि 
विज्ञान गुप्त हुए का पुन मिलना सहज नहीं है। 
पक्तप त छाडकर इसका देसने से सत्यासत्य मत 
सबको विदित हो जाएगा। इस मेरे कमे से यदि 
उपकार न माने तो विरोध भा न करें क्योंकि 
मेरा तात्पर्य किसी की द्वानि या विरोध करने मे 
नही किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने 
का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से 
बतना अ्रति उचित है | मनुष्य जन्म का होना 
सत्यासत्य का निर्णय करने कराने के लिये है 
न कि वाद-विवाद विरोध करने कराने के लिसे | 
इसो मत मतान्तर के विबाद से जगत में जो जो 
अनिष्ट फल हुए, दोते हैं भोर होंगे उनको पश्ष- 
पात रहित द्ृज्जन ज्ञान सकते हैं |जब तक 
इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मताम्तर 
का विरुद्ध वाद न छूटेगा तब तक अस्यान्य का 
आनन्द न हांगा। इत्यादि (अनुभूमिका १ ) 

१२वें समुल्लास की भूमिका में ऋषि ने फिर 
किखा ४२ 

'पसमें जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये 
क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा हैं 
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बह केवल सत्यासत्य के निर्शयार्थ है न कि 
विरोध वा हानि करने के भर्थ | (अलुभूमिका २) 

१३वें समुल्लास की भूमिका में ऋषि दया 
नन्‍द ते फिर इसी बिषय को रपष्ट करते हुए 
क्िखा - 

#इस पुस्तक ( बाइविल ) के भाषास्तर बहुत 
से हुए हैं जो कि इनके मत में बडे २ पादरी हैं 
उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी ॥॥ सस्कृत 
भाषन्तर देखकर मुकको बाइबिल में बहुत सी 
शकाए हुई हैं उनमे से कुछ थांढ़ी सी इस समु 
ल्लास में सबके विचाराथ लिखी है ! यह लेख 
केवल सत्य की वृद्धि ओर असत्य के हास होने 
के लिये है न कि किसी को दुःख देने व हानि 
करने वा भ्रिथ्या दोष लगाने के अर्थ ।” 
श्त्यादि (अनुभूमिका ३ ) 

१४वें समुल्लास से इस आशय के उद्धरण 
गत अक में दिये जा चुके हैं जिन्हें दुश्राने की 
आवश्यकता नहीं | इन उद्धरणों से ऋषि दया 
नन्‍द की सत्य निष्ठता ओर खत्य भ्रचार में 
उत्सुकता के अतिरिक्त उनको निरभ्रिमानिता भी 
प्रकट होती है। ऋषि दयानन्द वैदिक परिभाषा 
के अनुसार सच्चे देव थे जिनका क्षण वेदों में 
इन शब्दों द्वारा किया गया है--“ऋतावान ऋत 
जाता ऋताबृधों घोरासों अनृतद्विपः |! (ग्वेद 
अ० ४ | ५। १० ) भर्थात्‌ देव वे कहलाते हैं 
जो सत्य सम्पन्न होते हैं, सत्य के कारण प्रसिद्ध 
होते हैं, सत्य की सदा वृद्धि करने बाले भोर 
असत्य के घोर द्वंषी वा विरोधी द्ोते हैं। मत 
मतास्तरों की ऋषि दयानन्द द्वारा कृत खमरा- 


सावेदेशिक 
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लोचन। उनके देवत्व का ए% प्रमाण है क्योंकि 
जेसे उन्होंने ऊपर उद्धृत वाक्यों तथा अन्यत्र सब 
जगह स्पष्ट किया है उन्हें किसो से लेशमात्र भी 
द्वष न था, न वे किसी को दुख देना चाहते ये 
बल्कि सत्य का प्रतिपादन करके वे सबको सुखी 
बनाना घाहते थे। ऋषि की निरभिमानिता इस 
बात से श्पष्टतया सूचित होती है कि उन्होंने 
नि्ञान्त वा सवक्ञ दोने का दावा नहीं किया। 
उन्होंने रष्ट लिखा है कि जेसी मेरी बुद्धि; 
जितनी विद्या और जितना इत मतों के मूल प्रथ 
देखने से बाघ हुआ है उसको सबके आगे निवे 
दित कर देना मैने उचित समझा है ।” 
अनुभूमिका 

१४ वे समुल्लास फे अन्त मे ऋषि दयानन्द्‌ 
ने फिर इसी बात को स्पष्ट किया है. यह थोढा। 
सा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ 
धार्मिक लोग प्रन्थकार के अ्रभिप्राय को समझ 
क्षाम लेबं। यदि कही अम से भन्यथा लिखा 
गया हो ते उसको शुद्ध कर लेबे ।” ( १४ वा 
समुज्ञास प्रृ० ३८०) 

सत्याथे प्रकाश की प्रारम्भिक भूमिका में भी 
ऋषि दयानन्द ने अपनी इस निरभिमानिता का 
परिचय दिया है. “इस प्रन्थ में जो कहीं २ 
भूल-चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल- 
चूक रह जाए उसको जानने जनाने पर जेसा 
वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा भोर 
जो कोई पश्चपात से अन्यथा शद्ढा वा खढ़न मदन 
खरेगा इस पर ध्यान न विया जाएगा। हा जो 
बह मनुष्य मात्र का हितैदी होकर कुछ जनाएगा 


अगस्त १६४३ 
रसको सत्य समभने पर उसका मत सगृहीत 
होगा [” 

इसकिये यदि किसी जगह समालोचना में यह 
भल्ली भाति प्रमाणित हो ज्ञाप कि नाइबिल 
अथवा कुरान के जिस अनुवाद के आधार पर 
ऋषि दयानन्द ने समीक्षा की उसमे कोई अशुद्धि 
थी तो रस पर काई भी सत्य प्रिय आ्राय आग्रह 
न करेगा छिन्तु यदि कोई इस आल्तोचना के भाव 
पर आ्रक्तेप करे अथवा यह कहे कि ऋषि को 
मत मतान्‍्तरों की बुद्धि विरुद्त असत्य बातों की 
भी झआालांचना न करनी चाहिये थी तो उस पर 
झाय लोग कोई ध्यान न दगे क्योंकि ऊपर उद्धत 
वाक्य ऋषि के भाव की पवित्रता और उच्चता की 
पुकार २ कर साक्षि दे रहे हैं। सच तो यद्द हे 
कि ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार लोकह्तित कामना 
से प्रेरित ओर निभय हांकर जो समालोचना की 
उससे अन्य मतावलम्धियों ने भी अपने मत के 
सुधार अथवा मन्तब्यों की बुद्धि सगत थ्याख्या 
का विशेष प्रयत्न किया जिसके लिये उन्हें ऋषि 
को बस्तुत धन्यवाद देना चाहिये। ढदाहरणाथ 
यदि इस्लाम को ही सब से पूष लिया जाए 
( क्‍योंकि इस विषय में इस समय सब से अधिक 
शोर मधाने वाले मुसलमान बन्धु ही हैं ) तो सष्ट 
है कि भ्रव जो इस्लाम की बुद्धि सगत, ठदारता 
सूचक व्याख्या करने का यत्न मोलाना अब्दुल 
कल्लाम आज़ाद तथा मौलाना मुहम्मद अली 
४ 8 ।,,8 झादि ने अपने कुरान भाध्यों में 
दिया है यह ऐसी युक्ति युक्त समाल्लोचना का दी 
परिणाम है। 

मौक्षाना भन्दुक्ष कज्ञाम आजाद ने कुरान की 
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शिक्षाओों का सार अपने अनुवाद की विस्तृत 
भूमिका में इन शब्दों में प्रकट किया है -- 

(६) मनुष्य का कल्याण और छउस्की मुक्ति 
उसक विश्वास और कर्मों पर निर्भर है नकफि 
सम्प्रदाय विशेष पर। 

(२) मनुष्य सात्र के लिये ईश्वरीय धर्म एक 
ही है ओर एक समान सबका उसकी शिक्ता दी 
गईं है। इसलिये धर्मों के श्रनुयावियों ने धम 
की एकता और उसके विश्व व्यापि तत्त्व को नष्ट 
कर जो बहुत से विरोधी और परस्पर लडने 
बाले जत्ये बना लिये हैं यह साफ उनकी 
गुमरादी है । 

(३) धस की जड़ एकेश्वर बाद है, यानी एक 
विश्वम्भर प्रभु की सीधी उपासना और सब घम 
प्रवतकों ने इसी की शिक्षा दी है ।” 


( देखो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कृत 
“कुरान झौर धार्मिक मत भेद्‌” अनुवादक-- 
सय्यद जहूरुज् हुसैन हाशिमी.. पृ० ४७-४८) 

इन सिद्धान्तों में तथा प्रायः मुसलमान 
जिस कट्टर पन का परिचय देते हैं भौर इस्क्ाम 
ही एक मात्र सशा धस है जो उश्को नहीं मानते 
वे सब धार नर में जाते हैं चाहे वे कितने भी 
सदाचारी और धर्मात्मा क्यों न हों इसमें कितना 
अन्तर है यह विचारशीक्ष पाठक स्वय जान 
सकते हैं । 

(४) मौलाना मुहम्मद अली एम्र० ए० एल एस 
बां० ने अपने कुरान के भअप्रेज़ो अनुवाद में 
इस्लाम पर असहिष्णुता के आरोप का जोरदार 
शब्दों में खण्डन करते हुए ख़िखा है कि 


ग्ध्र 
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समान आदर और सब में समान विद्याख का 
प्रचार करता है । झ गे एक स्थान पर वे खिखते हैं। 
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अर्थात्‌ अविश्वासियों के विरुद्ध इस उहं श्य 
से युद्ध किया जाए जिससे उन्हें मुसलमान बनने 
के लिये बाधित किया जा सके--यह कोरी गप्प 
है जो कुरान के सवेथा विरुद्ध है श्त्यादि 

स्वग और नरक (?8780786 & 96॥ ) 
शीरषक लेख में मौज्ञाना मुहम्मद भन्ली ने कुरान 
में दिये बबगे के वशन को आलक्करिक सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है | वे लिखते हैँ 
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भर्थात्‌ सगे का बर्णन एक बाग के रुप में 
जिसमे नदिया वह रही हैं केवल एक अक्षद्षार 
है। नदियों से विश्वास का वृक्षों से कर्मों का तथा 
फक्कों से कम फल्लों का तात्पयें है। जल दूध, 
शहद, गदे; वद्ध भूषणादि इस लोक की बस्तुए 
नहीं हैं इत्यादि 


कुरान की इस प्रकार की व्याख्या ऋषि 
ब्यानन्दादि कृत समाल्ोचना का परिणाम है 
इसमें सन्देह्द नहीं। ऐसे ही ईसाइयों ने श्रपने 
मन्तव्यों तथा चमत्कारादि को बुद्धि संगत वा 
आलकझारिक सिद्ध १रने का जो प्रयत्न ऋष कृत 
समालो चना के बाद किया है उल्त पर फिर ऋभ। 
प्रशाश हाज्ञा जाएगा | 
सिन्ध सरकार का विवेक पूर्ण निर्ंय-- 

सा्वेदेशिक' के गत जुलाई मास के भ्र्लू में 
सिन्ध सररार की २४७-६-४३ की उम्र विज्ञप्ति 
का उल्लेख करते हुए जिसमें कद्दा गया था कि 
“सरकार” 'सत्याथे प्रकाश के विरुद्ध प्राप्त भावे 
दन पन्नों पर गम्भीरता से विचार फर रही है 
ओर शीघ्र ही निर्शेय देने वाली है भाये जनता 
से अपने पवित्र प्रन्थ ( सत्याथ प्रकाश ) को 
रक्षाथ सब प्रकार के त्याग के लिये उद्यत रहने 
और सत्याथ प्रकांश की सम्भावित विज्ञप्ति का 
घोर प्रतिबाद फरने के निम्िस ४-४-४३ को 
सावेजनिक सभाएँ करने का सावदेशिक सभा की 
ओर से आदेश दिया गया था| सभा के आदेशा- 
बुखार ४ जुलाई को सत्याथ प्रकाश दिवस देश 
के कोने कोने में मनाया गया भौर अपने इस 
पवित्र धर्मे क्र को रक्ताने सब प्रकार के त्याग 





आंगतत १६५३ 


के लिये सन्नद्वता आये नर नारियों ने प्रदर्शित 
करके उश्तकी सूचना प्रस्तावों तथा तारों द्वारा 
लिस्घप खरकार के प्रधान मंत्री ओर गवनेर 
मद्दोद्य को भी दी । यह प्रखक्षता को बात है कि 
पघिन्ध सरकार ने ८ जुलाई का एक विज्ञप्ति द्वारा 
खुचना दी $ बह खत्याथ प्रकाश के विरुद्ध कोई 
कार्यबाद्दी करने का विचार नहीं रखती और 
इस प्रकार एक भीषण सकट से उसने अपने को 
बा लिया जिसके लिये हम समस्त झाय जगत 
की भोर से एसे धन्यवाद देते हैं। साथ ही 
आये जनता को अपने प्रयत्न में सफलत। के लिये 
हम बधाई देते हैं 


सत्याथ प्रकाश विरोधी आन्दोलन अभी जारी- 
कुछ कट्टर मौलवियों की शरारत-- 


हम भाशा कर रहे थे कि मत्याथ प्रकाश की 
सम्भावित जब्ती से जो असन्तोष की व्यात्ा 
सवत्र प्रभ्वल्षित हो उठी थी वह सिम्ध सरकार 
के विवेक पूणे निश्चय की घोषणा द्वारा शान्त हो 
ज्ञाएगी किन्तु हमें यह जानढइर अत्यन्त दुख 
है कि सिन्‍ध के कुछ कट्टर मौद्नवियों ने इस 
सत्याथ प्रकाश विरोधी आरान्दोज़न को श्रभो बन्द 
नहीं किया बल्कि वढी ऊंट पटाग तथा भढकाने 
वाली बातें वे इसके सम्बन्ध में अभी तक कहते 
से जा रहे हैं। एक सिन्धी मौलवी ने मुसल- 
मानों से अपीज्ष की हे कि एक मुहम्मदी ऋण्ठा 
बनाया जावे झोर मुहम्मद श्रद्धालुओं के नाम से 
स्वय सेवक भरती किये जाएँ। सत्याथे प्रकाश को 
जब्त कराने के लिये एक विशेष दिन नियत 
करके सबंत्र प्रस्ताव पास कराये जाए भर सिन्य 
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सरकार से कद्दा जाए कि यदि उसने सत्याथे 
प्रकाश को ज़ब्द न किया तो हिन्दुस्तान भर के 
मुसलमान सत्याग्रह करने पर विवश हो जाएंगे। 
इत्यादि । आयों को कट्टर मौलवियों की 
धम्रकियों से डरने की काई आवश्यकता नहीं | 
यदि इन गीदढ़ भभकियों से उन्होंने सिन्ध 
सरकार को अपने हाल ही में रदूघापित विवैक- 
पूर्ठे निएंम को बदलने के लिये बाधित भी कर 
दिया तो भी कोई भयभीत होने को बात नहीं 
क्योंकि आये अपने धर्म प्रन्थ की रक्षाथे मर 
मिटना जानते हैं और उसके लिये पहले भरी 
तय्यार थे भौर अब भी हैं। मुसलमान अब 
आयों की नकल में खत्याप्रह” करने में कितने 
सफदर हो सकेंगे यह भी सब जानते हैं। इसलिये 
झायों का कतेव्य ता यही है कि इन बेहूदा 
धमक्रियों का परवाह न करते हुए सत्याथे प्रकाश 
के अधिक से अधिक स्वाध्याथ और प्रचार में 
तत्पर रहें । यही इन शरारतों का क्रियात्मक 
उत्तर है| सिन्ध प्रात के घर घर में हिन्दी दूं 
तथा सिन्धी सत्याथे प्रकाश पहुँच जाएँ ऐसा 
प्रयत्न सारी आये जनता को करके भपने सच्चे 
उत्साह का परिचय देना चाहिये। मोक्षवियों 
तथा मुस्लिमलीगी “शहबाज़” आदि अखबारों के 
गाली गलौच के बदले में शान्ति पूबेक सत्याथ 
प्रकाश के स्वाध्याय, तदनुसार आचरण और 
अधिकतम प्रचार से ही हमें सन्तुष्ट रहना चा हुए 
अभी इस टिप्पणो को प्रेस में देते देते समाचार 
मिल्ता है कि मुस्लिम लीग की काय कारिसी में 
सत्याथे प्रकाश के कुछ समुल्ला्ों को भारत 
सरकार द्वारा दब्त कराने का प्रस्ताव रखा 


श्ध्छ 


सार्वेदेशिर 


अगरत, १६४३ 





जाएगा। इसका भी उपयुक्त रत्तर ही पर्याप्त हे। 
भारत सरकार से इतनी मूखंता की हमें भाशा 
नहीं दिन्‍तु यदि वह ऐसी मूखेता कर ही बेंठे 
तो भाये अपने धमे प्रन्थ की रक्षा करना जानते 
द्वी हैं। 
मा० तारासिह श्रोर उनके अलुयायियों का 
अनगंल भाषण-- 
यदि यह सत्याथे प्रकाश विरोधी आन्दोलन 
कुछ मतान्ध मोलवियों तक ही सीमित रहता 
तो हमें आशचये न होता किन्तु खेद हे कि 
मास्‍्टर तारासिह और उनके कुछ अकाली अनु- 
यायी भी मुश्तल्मानों की हर में हा मिलाते हुए 
सत्याथे प्रकाश के विरुद्ध विष ठगल रहे हैं। वे 
लिखते हैं कि 'सत्याथे प्रकाश! के लेख श्रालोचना 
की सीमा से झागे निकज्ञ गये हैं। यदि इन्हें 
दिल साडू गालिया कटद्दा जाए तो मिथ्या न होगा। 
यदि किसी को चिद्ाकर भौर गालिया देकर 
आये समाज अपनी सर्वेप्रियता चाहता है तो यह 
एक भनहोनी बात है। सत्याथे प्रकाश ने किस 
की ढाढ़ी ओर पगड़ी पर हाथ नहीं डले। 
इत्यादि 
इन बातों का उत्तर सत्याथे प्रकाश” ढी 
भूमिका तथा भनुभूमिकाओं में से रदूघृत वाक्यों 
से मिल जाता है अत अधिक लिखना अनावश्यक 
है। ऋषि दयानन्द ने कभी किसी मत वा मत 
प्रवतक को गाल्लो नहीं दी भोर न किसी क्री 
डाढ़ी ओर पगड़ी पर हाथ ढाले हा उनको बुरा- 
इयों की निर्भेय होकर समाक्तांचना सुधार के 
विचार से अवश्य की है लेसे कि करदुश्त ईस्रा- 


मसीह, मुहम्मद साहेब, गुरु नानक, भक्त कबोर 
तथा अन्य सभी सुधारकों ने भी स्पष्ट और कठोर 
शब्दों में अपने समय में प्रचलित अन्घ विश्वा्तों 
तथा बुरी प्रथाओं की की थी ज्ञिसके सेकडों उदाह- 
रण झिन्दश्रवस्ता बाइबल, कुरान, गुरु प्रन्थ साहेव 
आदि से भी दिये जा सकते हैं| ऋषि की इस 
समालोचना का तात्पये किसी के दिल दुखाने से 
न था फिर भी यदि कोई समालोचना मात्र से 
चिढ जाता है तो उसहा कोई उपाय नहीं। हों, 
ऋषि दयानन्द अथवा आये समाज असत्य का 
समथेन करके सब प्रिय होना नहीं चाइते | सत्य 
के प्रहण भौर प्रचार को ही वे अपना परम 
कतंव्य मानते रहे हैं ॥ 


शोक समाचार-- 

गत मास पजाद के व्योवृद्ध नेता श्री प्रो० 
शिवदयालु जी एम० ए० गुरुकुल्ञ काड़डी विश्व- 
विद्याज्षय के एक योग्य बहावल्पुर निवासी सना- 
तक प विश्वनाथ जी विद्यालड्वार ( कइ्यों को 
समाचार पत्रों से भी प्रो” विश्वनाथ जी विद्या- 
लड्ढार भू? पू० बेदोपाध्याय गुरुकुल क्राज्डी का 
अम दो गया है जो अयथाथ है वे ईश्वर की कृपा 
से सवेथा कुशल पूवेक हैँ) भौोर हनके पूज्य 
पिता भ्री भज्ञ रामकृष्णजी के देहावसान का 
समाभार जानकर हमें अत्यन्त दुःख हुआ है। 
हस इन पविव्रात्माशों की सदगति के लिये 
अगवान्‌ से प्राथेना करते हुए इनके सब शोक 
सन्तप्त सम्बन्यिं और मित्रों से समवेदना प्रकट 


करते हैं ॥ पादिव 
धमंदेव पि० वा० 


5 
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उपयोगी पुस्तकें 


| वेद तत्वप्रकाश--मद॒पि दयानन्द कृत वेद 
| विषयक ६० निबन्ध सस्कृत एवं सरल हिन्दी 
भआषानुवाद सहित नित्य पाठ करने योग्य 
पुस्तक | मू० २॥) 
भायपथिक ग्रन्थावली--धरसेवौर ५० केस 
राम कत कुज्षियात आये मुसाफिर उदूँ के 
| अमर लेखों का हिन्दी अनुवाद । मूल्य २) 
देयानन्द प्रकाश---ऋषि दयानन्द का कथा 
करने योग्य सर और सरस भाषा में भाव 
पूण जीवन चरित्र । ले० स्वामी सत्यानन्द ज्ञी | 
बड़े अक्षर और बढी साइल का सत्करण | 
। मूल्य ३॥) 


योगदशन--बोग के साधकों के लिये बहुत 
ही उपयोगी पुस्तक ले० स्वामी वेदानन्द जी। 
इसमे वेद, उपनिषद्र और दशनों से योग 


है। मू० ९) 





क्रियात्मक मनोविश्ञान-लेखक श्री प० 
प्रियरत्न जी आषे। इसमें योग की क्रियाओं 
द्वारा स्वास्थ्य ल्ञाभ, असाध्य रोगों की चिकि- 
त्सा जीवन सुधार, मानसिक, भोर झात्मिक 
उम्नति के साधन बतलाये गये हैं। मू० १) 

विश्व विज्ञान ओर परमात्म बोध &) । 








विधवा विवाह मीमांसा-ल्ले० श्री ० ईश्वर 
चन्द्र विद्यासागर जो कि विधवा विवाह के 
आदि प्रचारक हो चुफे हैं उनकी अमर 
लेखनी से लिखा हुआ यह प्रन्थ सप्रह करने 
योग्य है। धर्स शास्त्र नीति प्रन्थ एवं ऐतिद्ा- । 





स्िक अकाट्य प्रमाण देकर विधवा विवाह 
को सिद्ध किया है, इस प्रन्थ के भागे कोई 
कुतकी नहीं ठहर सकता। अवश्य सगा कर 
पढ़ें और सप्रह करें। मू० १॥) 

कुलियात सन्यासी--स्वामो भ्रद्धानन्द के | 
लेखों का सप्रह पदू में । मू० २) 





पता-गोबिन्द्राम हासानन्द, आये साहित्य भवन, नई सड़क, देहली | 


सम्बन्धी मन्न देकर योग के महत्व को दशोया 


छप गई ! 


दे 
| 





छप गई ॥ 
बृहृदारण्यकीपनिषद्‌ की व्याख्या 


&प गई ।॥ 


॥ 

| 

| 

टीकाकार «- | 
श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज | 
|| 

| 

| 

| 


पृष्ठ संख्या क्षमभग ७०० 


मिलने का पता-- 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा देइली । 








ऋचा 


मातत्व की ओर 


( प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली ) 
मूल्य अजिल्द !)  सजित्द १॥) 
कुछ भ्राय्यं नेताओ्ों की मम्मति 
इससे पू्षे इस पुरुतक के सम्बन्ध में दम भ्री पूज्य नारायण स्वामी जी, श्री प्रो० 
घुधाकर ज्ञी एम० ए०, भार्ये मात्तरह अनमेर और बौर अजुन की सम्मतिया उद्धृत 
कर चुके हैं। अब दम श्रो प० गगाप्रसाद जी एम०ए० रिटायड चीफ़ जस्टिस प्रधान साव 
देशिक सभा तथा श्री प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचशति मन्‍्त्री सावदेशिक सभा की सम्मति 
उद्धृत करते हैं -- 
मैने श्री रघुनाथप्रसाद पाठक लिसित “मातृत्व को आर नामक पुस्तक को आदि 
से अ्रन्त तक पढ़ा | पुस्तक स्त्रियों के लिये वशेषकर कन्याओं और नव विवाहिता बधुओं 
के लिए बहुत उपयोगी है। वर्तालाप के रूप में लिखो जान से पुस्तक की राचकता बढ़ 
गई है। पुस्तक सप्रह करने बोग्य है /” “गग्ाप्रसाद 
'सातृत्व स्रो जाति को सबसे बढ़ा अधिकार शौर सबसे ऊँच। दायित्व है| इसी 
से ली, जगत्‌ में जननी नाम की अधिकारिणी होती है। आश्चर्य और दु सर की बात है 
कि ऐसे आवश्यक विषय में हमारी शिक्षा प्रणाली प्राय मौन रहती है। अक्षर बोध को 
हम अधिक महत्व देते हैं भोर जीवन के सिद्धान्तों के बोध को कम। 
श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ने इस पुस्तक द्वारा इस न्यूनता को पुरा करने का 
यत्न किया है। आपने सुबोध तथा मनोरजक ढंग पर भावी माताओं के जानने योग्य 
अभिकाश वातों को कट्दा हे । मेरे विचार में यह लगभग डेढ्सो पन्नों की पुस्तक युवतियों 
के लिए अत्यन्त उपयोगिनी सिद्ध होगी। आजकक्ष को कागज की महँगाई को देखते 
हुए इसका १) मूल्य ठोक ही है।” “हर 
पातृत्व की ओर में क्या हे ९ 
(१) सख्षार का खबसे बढ़ा आरचय्ये (२) पवित्र रहस्य (३) स्वास्थ्यमुधा (४) जीवन 
माधुय्ये (५) विवाह (६) सन्‍्ताठ निर्माल (७) परोछ्ा (८) सम्वान और नौकर (६) सम्दान 
शिक्षण (१०) नाम महिमा (११) गृहरव निर्माण कक्षा (१२) मातृत्व और देशप्रेम ) 
( नोट ) पुस्तक सा्वेदेशिक भाय्ये प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भण्डार से भी म्ल्ती है। 


लक 2४0! , नई सड़क देहली 
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साध्याय याग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणुस्वामी जो कत 
कृतिपय ग्रन्थ 
(१) झत्यु ओर परलोक 


शरीर, अन्तःझरण तथा जीव का खवरूप ओर भेद, जीव ओर सूट की 
उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, मुक्ति के साधन 
आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य ॥>) 


(२) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्याथियों के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ प्रदशक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्ृद्नलाबदू प्रकाश डालने 
वाले उपदेश | तृतीय संस्करण |“) 


(३) उपनिषद्‌ रहस्य 


केन, कठ, प्रश्न, मंडक पराट्रक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, वृहद'रए्यक 
उपनिषदों की बहुन सुन्दर खोजपू्ण ओर वेज्ञानिक व्याख्यायें | 


मूल्य क्रशः-- 


(0 %| 5ै॥ £॥ “॥ 5#॥ 0 7) २ 
नोट--अपयेक् पुस्तके प्रत्येक्ष आय समाज पुस्तकालय में रहनो चाहिये । 


मिलने का पता/--सान्‍देशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली | 


(७90 89% #0७/(२७४ १६६४2# <6७) 38) -287%# €९५ ७ कड३8ज' ६९५. 


श्री प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्क्तिशर के लिये लाज़ा संवाराम चावला द्वारा 
“चन्द्र प्रिण्टिज्ञ प्रेस”, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली मे मुद्रित । 


श 


+4 धर, करे आए ७४० ३२... * ##«० ७8७००, 


स्वर, 


है दिस चल (80 ०७४७० चू&22:2 ८६९५, १9० ही 2-4 


() प्राणायाम विधि )॥ 


(२) बदिक मिद्धान्त श्रजिलद ॥) 
सबिह्द १) 

(३) वरणाननद विजय >) 
(४) यमपितृ परिचय २) 
(५) श्रथवंवदाय चिकित्सा शांत २) 
(६) बंद मे श्रास्त्‌ शब्द 5) 
(७) वेदिक सूर्य विज्ञान । 
(८) ऋण वदढ में देवकामा वा देवकामा -) 
(६) विदेशा म आसय्ये समाज ॥) 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर ५) 
(१३) आ्ारये सिद्धान्त विमशे १॥) 
(१२) भजन भात्कर ॥) 
(१३) समस्त आर्य समाजों को सचा ॥) 
(१४) सादेशिक सभा का इतिहास अ० २) 
म|जल्द २॥) 

(१९) बाजदान ॥) 
(१६) आय डायरेक्टर श्र० १) स* १॥) 
(१०) वै|दक सन्ध्या रहस्य -)। 
(१८) सत्यार्थ निर्भाय १॥) 


(१६) सस्कृत सत्यार्थप्रकाश (अजिल्द) ॥) 
(२०) हन्‍दू मुम्लिम इत्तिहाद (उर्द में). #) 


(२१) दजहारे हकीकत ( उर्द मं ) ॥+) 
(२०) सत्य निर्णय बी । 
(२३) आय पर्व पद्धात अ्रजिल्द॥>) 

सज्िल्द १) 
(२४) मातृत्व का ओर अजिल्द १) 

सब्चिल्द १॥) 
(२५) कथा माला जे] 
(२६) आय्ये जोवन और य्हस्थ धमे [_) 
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ओशम्‌ अग्ने अतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेय॑ तन्मे राध्यताम्‌ | 


हृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥ 

शब्दाथे।--अतपते अग्ने) सत्यमापण आदि 
ब्तों के पालक भोर रवामी हे श्ञानस्वरूप ईश्वर । 
( श्रत चरिष्यामि ) सत्य भाषणा, सत्य क्रिया भोर 
सत्य का ही मानना। इस ब्रत का मैं अलुष्ठान 
करू गा ( तत्‌ शकेयम ) इस ब्रत के अनुछ्तान 
और इसकी पूर्ति में में समर्थ हो सकू ऐसी शक्ति 
झाप मुमे दोजिये। ( तत्‌ में राम्यताम ) मेरे इस 
ज्रत की सिद्धि होने में आप अच्छी प्रकार 


( यजुर्वेद श्र० १।४) 
सहायक हों । ( अ्रद्मम्‌ ) मै ( अन्नतात्‌ ) भअमत्य 
भाषण, असत्य कमे और झसत्य के मानने से 
प्रथकू होकर ( इंदम सत्यम उपेमि ) इस वेद 
विद्या, प्रत्यज्षादि प्रमाण सृष्टिकम विद्वानों के 
सह, उत्तम विचार और आत्म शुद्धि से श्रम- 
रहित सबे दितकारक तत्व निए, अच्छी प्रकार 
परीक्षित जो सत्य है उसको जानने, उसके 
अनुसार आचरण करने भौर उसे सम्पूरतया 





रध्द स्ावेदेशिक सितस्वर, १४४३ 
वेदोपदेश--. 
सत्य का प्रविष्नरव॒त 

(१) ओऑ सुविज्ञानं कप ना ऋताबधो 
वचसी पस्पधाते | तयोयेत्‌ मने सुच्छर्दिष्टमे 
यस्‍्तदित्‌ सोमो5१ति हन्त्य 

( खेद ७६६१३ ) 
(२)ओ न वा उसोगो वृजिन हना।ए0 च «६ . ५५ - (६) एसुविज्ञान चिकितुषे) उत्तम 
मिथुया धारयन्तम्‌। हन्तिरशों दन्त्यासदू तथा विशेषज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा वाले 
वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥ (जनाय)मनुष्य के लिये (सत्‌ च असत्‌ च वचसी) 

( ऋग्वेद »१०४।१३) सत्य और भसत्य वचन ( परपधाते ) एक दूसरे 
( ३) ओम अपध्नन्तो अराब्श! पमाना। मुकाबिला करते हैं-दोनों उसकी परीक्षा 
स्व॒रंशः । योनावृतर्पसीदत ॥ उस्रके सन्मुख उपस्थित होते हैं ( तयो ) उन दोनों 


( ऋग्वेद ६१३६ ) 


प्रप्त करने की में इच्छा करता हूँ इसीलिये 
तुम्हारी शरण में मे भाता हू ॥ 

विनय--है सस्चिदानन्द रवरूप जगवीश्वर । 
आप सब शुभ सब्ूूल्पों भोर सत्यभाषणादि त्रतों 
के सरक्षक हैं। आप श्ञानस्वरूप भोर सत्य का 
उपदेश करने वाले हैं। इसलिये हम लोग आप 
की शरण में आते हैं भौर भाप से प्रार्थना 
करते हैं कि हम असत्य का सम्पूर्णंतया परित्याग 
करके सत्य के श्रत को पूणतया निभाने की जो 
प्रतिज्ञा करते हैं उसके पाज़्त करने की शक्ति 
आप हमे प्रदान करें। आपकी सहायता के बिना 
इस कठिन ब्रत को निभाना हमारे लिये 
सम्भव नहीं । 


में से ( यतरत ) जो ( सत्यम्‌ ) सश्ा और 
( यतरत्‌ ऋजीय ) जो सरल छुल्ल कपट रहित 
वचन है ( सोम ) सौस्‍्य गुणयुक्त सश्जन ( तत्‌ 
इस अवति ) इसी की रक्षा करता है और 
( झसत्‌ ) असत्य को (आ इन्ति ) सब ओर से 
भज्नी भाति नाश करता है | 

(२)( सोम ) सोौम्यगुणयुक्त पुरुष वा 
ऐश्वयेशाली दत्तम राजा ( बृज्िन न हिनोति ) 
पाप वा पापी को कभी नहीं बढाता-हस्नढी 
कभी सहायता नहीं करता ( मिथुया धारयम्त 
झत्रिय न हिनोति ) दिसा और असत्य ध्यवहार 
से अपने शरीर बा ऐश्वये को धारण करने बाले 
झआश्निय को भी वह नहीं बढ़ाता-बल्कि बह 
(रज्ष इन्ति ) नीच राशुसीपृत्ति वाले पुरुष को 
वा उसके राक्षस स्वभाव को नाश कर देता है 


सितस्वर, १६४३ 


सा्वेदेशिक 


२६६ 





( भसद्‌ वदन्तम्‌ आइहन्ति ) श्रसत्य बोलने बाते 
का बह अच्छी प्रदार नाश कर देता है ( उभौ ) 
जे दोनों प्रकार के श्रर्थात् राइस और असत्यवादी 
पुरुष ( इन्द्रस्थ ) परमेश्वर के अथवा ऐश्वयेशाली 
राजा के ( प्रस्तितो ) बन्धन में--राजपन्न में 
कारायूह “(जेल) आदि में ( शयाते ) शयन 
करते हैं ॥ 


(३) है मनुष्यों | तुम (अर।द्ण श्रपध्नन्त ) 
अनेश्यये और इसके कारणरूप आ्स्य प्रमा- 
दादि तथा कृपणतादि को दूर करते हुए (पबमाना ) 
सबक्रो पवित्र करते हुए (स्वल्श ) सच्चे सुख 
का साझ्षात्‌ दशेन अनुभव वा सुख स्वरूप परमे- 
श्वर का साझ्षात्कार करते हुए ( अआऋतस्य यांनौ 
सीदत ) वेद, यज्ञ झोर सत्य के अन्दर सदा 
रिथर रूप से निवास कर।॥ 


(४ ) ( ऋताबान ) मत्य और ज्ञान से युक्त 
( आुतजञाता ) सत्यके कारण प्रसिद्ध अथवा मानां 
सत्य में द्वी उत्पन्न हुए ( ऋतावृध ) सत्य तथा 
ज्ञान को सदा बढ़ाने वाले ( घोरास अनृतद्विष, ) 
असत्य के प्रबल विरोधी हे सत्यनिष्ठ विद्वानों 
(नरः ये च सूरय ) हम मनुष्य ओर जो भन्‍्य 
विद्वाम नेता हैं सब (व) तुम्हारे ( सुच्छर्दिष्टमे 


मुम्ने ) अ्रत्यन्त सुरक्षित आश्रय में (स्याम ) 
सदा रहें | 

भेद के इन मम्त्रों में सत्य के श्रत के उत्तमता से 
पालन का बड़ा सुन्दर उपदेश दिया गया है । 
सार में श्रेष्ठ वही बनते हैं जो सदा मत्य के ब्रत 
का अच्छी भकार पाजन करते है और कठिन 
आपत्तियों के भाने पर भी जो सत्य के मांगे से 
विचल्लित नहीं होते | सत्य से बढ़ा फोई धर्म नहीं 
है। देव पुरुष वही कहलाते हैं जो ज्ञानी वन कर 
सदा सत्य का प्रचार और असत्य का प्रबत् 
विरोध व खण्हन जोक हित कामना से प्रेरित 
होकर करते हैं क्योंकि अज्ञान ओर असत्य मनुष्य 
जाति के सबसे बड़े शत्रु हैं| स्वनाम धन्य ऋषि 
दयानन्द सररबती ऐसे दी देव पुरुष थे जिन्होंने 
झपने पवित्र जीबन को सत्य क्ञान की प्राप्ति और 
उसके निर्भेयतापूबक प्रचार तथा भसत्य, भन्याय 
और सिध्या विश्वास के खण्डन में जगाया। 
ऐसे महात्माओों फे चरण खिन्द्रों पर चलते हुए 
दमे भी भपने जीवनों को सम्पूणतया सत्यमय 
बनाना चाहिये । सत्य के पवित्र श्रत का सम्पूर्ण 
तया पालन किये बिना सत्य स्वरूप भगवान्‌ की 
कभी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ 

घ० दे० 
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बीज 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूश-फल का | 
बीज और गाछ हम से मेंगाइये | । 
पता :-- मेहता ढी० सी० बर्मो, बेगमपुर (पटना) | 
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साथेदेशिक 


सितम्बर, १६४३ 


सत्यार्थ प्रकाज् में अन्य मतों की आलोचना 
( लेखक--भीप्रहत्मा नारायख ल्वामी जी महाराज रामगढ़ ) 
-जडक्- 


(१) सत्याथ प्रकाश के रचे जाने का उद्देश्य 
उसके रचयिता ऋषि दयानन्द ने, प्रत्थ को 
भूमिझा मे इस प्रकार से अकित किया है -- 
“मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन 
सत्य सत्य अथे का प्रकाश करना है. भर्थात्‌ जो 
सत्य है उसको सत्य और जो मिश्या हे उससे 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना; सत्य अथ का प्रकाश 
सममा है” | 

“झआाज् कल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मत में 
हैं (यदि) वे पक्तपात छोड सब तत्र सिद्धान्त 
अर्थात्‌ जो जो बाते सबके अनुकूल सब मे सत्य 
हैं उनका प्रहण क्रौर जो एक दूसरे से विरुद्ध 
बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर भ्रीति से बरतें 
बरताव तो जगत का पूर्ण हित हो ”? 

“यद्यपि मै आयविते देश मे त्पन्न हुआ और 
बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मत मतान्तरों 
की भूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य 
प्रकाश करता हूँ बेसे दी दूसरे देशस्थ मतों 
ज्ति वालों के साथ बतेता हु ।? 

फिर चौदहवे समुल्लास की अनुभूमिका में 
लिखा है --“यह लेख केवत् मनुष्यों की उन्नति 
ओर सत्या सत्य के निणय क लिये सब मतों के 
विषयों का थोडा थांडा ज्ञान होवे इससे मनुष्यों 
को पररपर विचार करने का समय मिले, और 
एक दुसरे के दोषों का खड़न कर गुणों का प्रहण 


करें। न किसी अन्य मत पर न इस मत पर 
मूठ मूठ बुराई व भलाई कगाने का प्रयोजन 
है किन्तु जा भलाई है वही भज्ाई भर जो 
बुराई हे वही बुराई सबको बिद्त होने | 

यह लेख हृठ दुराप्रद, ईर्ष्या, ढेंप, वाद- 
विवाद और विरोध घटाने के किये किया 
(लिखा) गया है न कि इन को बढ़ाने के भथे, 
क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से प्रथक 
रह परस्पर को लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य 
कम हे हि 

उपयु क् रद्धरण असम्दिग्ध शब्दों में, प्रन्थ 
कर्ता के शुद्ध भाव और नेकनीयती को प्रकट 
करते हैं | इस शुद्ध आलोचना का हम एक 
उदाहरण देते हैँ। ऋषि दयानन्द ने कुरान की 
जो आला!चना की है उसने अदमदी (क्रादियानी) 
सम्प्रदाय को पेदा किया और इस सम्प्रदाय ने 
किस प्रकार से मुसलमानों में बर्खित असगत 
बाठों की सगति क्षगाने का यत्त किया वह नीचे 
के उदाहरण से प्रकट हाता है ! 

मुसलमान अब तक मानते हैं कि खुदा 
सातवें आध्मान पर अशे रूपी एक तख्स पर 
बेठता है और चार फ़रिश्ते उस तख्त को ढठाये 
हुये हैं। वे फ़रिशेते कितने बड़े और महान 
शरीर वाले हैं इसका अन्दाजा हृदीसों के इस 
कथन से हो जाता है, कि नके कान भोर भोख 


खितस्वर, १६४३ 


सावेदेशिक ३०१ 


सत्याथ प्रकाश ओर इस्लाम 


( बैखक--भी १० गड्स्‍ाप्रताद श्री उपाध्याय एम« ए, प्रधान ययुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा ) 


+-१> सक*० सा9कन 


स्त्याथ प्रकाश में भी इसक्षाम का खड़न है। 
इस किये मुसलमान लोग सत्याथे प्रकाश से बहुत 
ही करद्ध हैं; परन्तु उन को यह पता नहीं कि सब 
से अधिक इस्लाम का खरहन मुसल्मानी किताबों 


के बीच का फासिला इतना है जितनी लम्बाई 
४०० बषे चलने से हो सकती है। इस पर अनेक 
प्रकार के झाझ्ेप होते चले भाते हैं । परन्तु 
झहमदी सप्रदाब वालों ने बुद्धिपूवेक इसकी 
संगति लगाने का यत्न किया है। वे कहते हैं 
अशे जगत्‌ को कहते हैं । खुदा के इस तस्त पर 
होने का भरभ्निप्राय यह है कि वह अशे रूपी 
संसार में मौजृद हैे। भोर इस जगत्‌ रूपी तख्त 
को बढाने बाले चार फरिश्ते वायु, अग्नि जल 
झौर पृथ्वी हैं जिनसे यह जगत्‌ बना हे। 
अरतुः इस प्रकार के अथ अहमदी लोगों ने अनेक 
स्थानों भर विषयों के किये हैं। हम इन पक्षियों 
के द्वारा अदसदी सप्रदाय को मुसलमानों के 
अन्य सप्रदायों से भच्छा या बुरा सिद्ध नहीं 
करना चाहते हैं । हमारे इस हख का केवल 
रहेश्य इतना ही है कि सत्याथे प्रकाश भे वर्णित 
आलोचना को पढ़कर यदि भालोचनान्तगत 
मतवाले इछी प्रकार से अपना सुघार कर जे तो 
इससे उनके यश की वृद्धि हो सकतो हे भोर 
आलोचना भी सफक हो सकती हे | 


कह ००००० कक 


में है जिस के कारण इस्लाम का रूप ही बदल 
गया है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि यदि 
मुहम्मद साहेय और 'छषि दयानन्द का बानक्षाप 
हुआ होता तो मुहम्मद साहेव अनेक अशों में 
स्वामी दयानन्द के अनुयायी होगये द्वोते । क्योंकि 
आरम्भ में उनका रहेश्य एक ईश्वर की पूजा 
ओर मूर्ति पूजा तथा देवी देवतों की पूजा का 
खण्डन करना था। रवासी दयानन्द और सर 
सय्यद्‌ अहमद का बहुधा वार्तालाप हुआ करता 
था। त्वामों दयानखव ने सर सय्यद अहमद को 
बताया द्ोगा कि हिन्दू ध्मे की बतेमान कुरीतिया 
पुराणों के कारण हैं वेद में उनका उल्लेख 
नहीं | इसी का अनुकरण सर सख्यद ने किया। 
उन्होंने कहना आरम्भ किया फि हम शुद्ध कुरान 
को मानते हैं हृदीसों को नहीं । हृदीसों में इस्लाम 
के सिद्धान्त के विरुद्ध भी बहुत सी सामप्री है। 
सर सय्यद्‌ के क्षेखों तथा भाज कल्न के इस्लामी 
साहित्य का यदि सौ वे पहले की इस्लामी 
पुस्तकों से मिज्ञान किया जाय तो पता चल्लेगा 
कि सत्याथे प्रकाश की छाप उन पर लगी हुई है। 


सर सय्यद्‌ शेतान के बारे मे खिखते हैं:-- 
“झब खयाज्ञ करो कि कुरान सजी द मे शेतान 
का क्षफूज्ञ या नाम आया है। मगर उसकी 
इृक्कीकत व माहियत (स्वरूप) कुछ बयान नहीं हुई । 
' दिन रात हमको शेतान बहकाता है 


बेर 


सा्वदेशिक 


सितम्मर, १६४३ 





ओर गुनाद्दों ( पापों ) में फसाता है मगर वजूद 
खारिजी महसूस नहीं होता। बल्कि हम बिल यकीन 
पाते हैं कि खुद दम ही में एक कुव्वत (शक्ति) है जो 
हमको सीधे रस्ते पर फेरती है। दम को वेइन्तद्ा 
झनेझानेक ( प्रलोभनों ) से बदकाती है। शैतान 
सममकर उसकी डाठढी पकड़ लेते हैं भौर ज़ोर से 
तथाचा मारते हैं। म।र जब आख खुलती है तो 
अपनी ही सफेद दाड़ी अपने हाथ में और भपना 
ही गाल लाल देखते हैं।' 

(तहजीबुल इसलाख ज़िल्द दो सफ़ा १६६) 

“पस्ध॒ इन तमाम आयतों को मिल्राओ और 
गौर करो कि यह सब तश्वीह व इश्तिश्ारा 
(भलझ्कार) है। इनसे मानी हकीकी मुराद नहीं हैं ।” 

( सक्रा १६८ ) 

जिन्होंने ऋम्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि 
दयानन्द कृत अहल्या की कद्टानी का व्याख्या 
पढ़ी है वह कद्द सकते हैं कि सर सय्यद पर 
ऋषि का कितना प्रभाव था। यदि सर सथ्यद 
मुसल्मानीं कौम को राजनीतिक परिस्थिति को 
सुधारने मे न लगे रहते तो वह अवश्य इम से 
बहुत आगे बढ गये होते । जेसे पुराणों में 
निष्केलेंक अबतार का उल्लेख हे उसी प्रवार 
मुसलमानों में मह॒दी आखिसज जमा का भी है। 
इसके विषय में सर सय्यद लिखते हैं -- 


“बन गलत ढिस्सों में से जो मुसलमानों के 
हा मशहूर हैं एक किस्सा इमाम महदी आखिरज़ 
जमा के पेदा होने का है। इस किस्से की बहुत 


सो हृदीसे कुतब अदाहीसमें भी मज़कूर (किखित) 
हैं मगर कुछ शुभ नहीं कि सब झूठी और 
मसनूई ( बनावटी ) हैं?” ( सक्रा ३७६ ) 


मौलाना अबू मुहम्मद अब्दुलहक अपनी 
हाल की लिखी हुई किताब अकायदुल इस्लाम में 
लिखते है -- 

' शल्लाह तझ्माला जिस्म से पाक ( निराकार ) 
है।पस न वह भारमान में रहता है न जमीन 
में न मशरिक ( पूछे ) में है न मगरिब (पश्चिम) 
में। बल्कि तमाम भालम (सारा विश्व ) उसके 
आगे एक जरें के बराबर है। वह इसमे कयोंकर 
समावे | केक्िन हर जगह उसका जुहूर ( प्रकाश ) 

! ( पृ० ३० ) 
बह आयात व भाहादीस हि जिन में 
अल्लाह के लिये मु ६ भोर द्ाथ ओर पाव भौर 
उगलिया और पिंढली और झाख और नफस 
बगेर साबित है इनको मुत्शाबिद्दात (झालझूारिक) 
कहते हैं। (पू० ३० ) 
यह सब सत्याथे प्रकाश को करामात हैं। 
झभी यह करामात इस्मामी किताबों में ही आई 
है। साधारण मुसलमानों तक नहीं पहुँच पाई । 
मुसलमान तो अभी खुदा को सातवें आसमान 
पर ही मानते हैं । 


तमाशा है कि मुसलमान लोग गुड़ खाते भर 


ईंख से शत्रुता करते हैं। वह नहीं जानते कि 
ईख न होगी तो गुड़ कहाँ से आयेगा। 


-शूमदतवारलटकमक भछपमयककमुक:_ 


सितम्बर, १६४३ 


सामदेशिक 
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सत्यार्थ प्रकाग् विषयक दो भ्रम 
( केशक--भी प्र० मदेशप्रसाद जो मौलवी झ्राल्षिम पाजिल हिन्दू युनिवसिटी बनारस ) 


१50 एप आपात 


इसमें सम्देद नहीं कि सत्याथे प्रकाश के 
प्रेमी और समथेक बहुत से लोग हुए भोर इसी 
बात का फल्ल है कि मूल व अनुवादों का प्रकाशन 
बहुत भ्यादा हुआ ! परन्तु इस बात से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि इसके बिरोध मे भी 
अब ( सम्‌ १६४३ ६०) तक इतना काये हुआ हे 
कि यथाचित रूप से दसके उल्लेख के लिए यहाँ 
पर पर्यप्त स्थान नहीं । 


सत्याथे प्रकाश का सशोधित सरकरण जो 
सन्‌ १८८४ ई० में प्रकाशित हुआ है उसके विषय 
में अनेक विरोधी लोगों ने इस प्रकार का श्रम 
फैज्ञाया है कि यह सस्करण श्री स्वामी जी का 
लिखा हुआ नहीं क्योंकि वे सन्‌ १८८३ ई० में 
स्वग जोक प्विधार गए थे भोर यहद्द सत्कतरण 
उनकी सृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ ई० में निकला 
है| भसली सत्याथे प्रकाश वह है जो सन्‌ १८७५ 
ई० में छूप। हे । 

ऐसी बात के विषय से यह जान क्ेना चाहिए 
कि ओ स्वामी जो ले इस सृ्तरण को सामप्री 
खितस्वर सन्‌ १८८५२ ई० (भाद्रपद शुक्स् पत्ष 
सबत्‌ १६२६ वि०) मे ही तेयार कर दी थी। # 


कदेलिए सत्याथे प्रकाश की भूमिका--सेखक। 


बस समय बे उदयपुर में थे श्रोर अत काक्ष तक 
राजपूताना ही में रहे | प्रन्‍्थ का छपना प्रयाग 
में हुआ था। प्रेस में छपाई विषयक्ष जो सुगम- 
ताये इस समय (सन १६४३ ई०) में हैं वे उस 
समय कदापि नहीं थी | प्रेस क। प्रबन्ध भी बहुत 
सन्तोषज्ञनक न था | 


प्रेस में छपाई का काम भी बहुत था। 
सत्याथ प्रकाश प्रन्य कुछ छोटा सा प्रस्थ न था । 
प्रेस भें छपाई का काथ कुछ अन्य लो को भी 
होता था।+ भ्री स्वामी जी को मृत्यु से प्रेस के 
प्रबन्ध पर भा कुछ बुरा प्रभाव पढा था । निदान 
इस प्रक्ऋार की आपत्तिया से श्री रवामी जी 
मद्दाराज के जीवन काल मे पूरा का पूरा प्रन्थ न 
छप सका था न वह उनके काल्ष में प्रकाशित 
हो सका था और वह उनकी सृत्यु ३० अक्टूबर 
सन्‌ १८प३े ई० (दीपावली सबत्‌ १६४० बि०) 
के पश्चात्‌ प्रकाशित हो सका था| इश्र प्रकाशित 
प्रन्थ में मूल सामप्री ६२१५६ इच आकार के ४६२ 
पृष्ठों की है! कुछ प्रद्नों को छोड़कर समस्त पृष्ठों 
में ३१ सतरे हैं। ४६२ प्रूओों के स्िया १४ पृष्ठ 


प्रथ में विषय सूची व शुद्धि अशुद्धि आदि के हैं। 





#अऋपि दयानन्द के पत्र और विशापन! प्रथम भाग, भी पढित भगवदत्त जी द्वारा सम्पादित और अक्तूबर 
सन्‌ १६१८ ई० मे प्रकाशित, के पत्र, स॑झ्या ३, ८5) १० ४४) ४8६, ४७) ४5 ५४० ४१ को देखना 


साहिए--केखक । 


सितम्बर, १४४३ 


इस प्रकार कुल प्रथ ६०६ प्रृष्तों का है। अधिकाश 
छोटे टाइप में ही सारी सामप्री है। मोदे या 
बढ़े टाइप का प्रयोग बहुत कम है | 

सत्याथे प्रकाश का जो सरकरण सम्‌ १८०४५ 
ई० में प्रकाशित हुआ था उसमें केवज् १२ समु 
ज्ाख थे । ईमाइयों से सम्बन्ध रखने वाला 
तेरहवॉ और मुसलमानों वाल” चौदहवोँ भर्थात्‌ 
अत के दो सनुल्लास उसमे जल्दी के कारण न 
छप सके थे | 


सन्‌ १८८४ ई० में सत्याथ प्रकाश का जो 
सरकरण निकला है उसमें ही सबसे पहले उक्त 
दोनों समुल्लास सम्मित्षित हुए हैं। ऐसा होने से 
ईसाई तो कम या बिलकुल नहीं किन्तु मुसलमान 
लोग ईसाइयों के आनरेरी वकील बनकर कभी 
कभी इस प्रकार का श्रम फेक्षया करते हैं-- 
श्रीस्वामी जी ने उक्त दोनों समुक्लासों को नहीं 
लिखा था| बल्कि अन्य फिसी ने उक्त दोनों 
समुल्लासों को लिखा हे और उनका सत्यार्थ 
प्रकाश में लगा दिया है ओर यही कारण है हि 
सन्‌ १८८४ ई० मे, उन डी सृत्यु के पश्चात्‌ सत्याथे 
प्रकाश छुपा हे- इत्यादि 

इस प्रकार के श्रम फे निवारणाथे जानना 
चाहिए कि सन्‌ १८७४ ई० के सरकरण के द्रव 
समुन्लास के अतिम अश में जो कुछ लिखा हुभा 


साबेदेशिक 


१५४ 


मिल्ञता है उससे स्पष्ट है कि उन्होंने अन्त के 
चार समुज्ञात्ों के लिखने का निश्नय्र किया भा ।फे 

किन्तु लिखित रूप में केवल दो समुज़ाल 
सम्‌ १८७५ ई० के सस्करण में स्थान पा सके ये। 
बाकी दो समुज्ञास तेरहजें व चौदहवे रुक 
सरूरण में न शामरित्र हो सके थे |! कारण यह 
कि उस सरकरण के प्रकाशन में बहुत जल्दो को 
गई थी । 

ईसाई व मुसत्ञमानों से सम्बन्ध रखने वाले 
समुल्लास वास्तव में सन्‌ १८७४ ई० के सरकरय 
के निमित्त लिखे गये ये-हध बात की पुष्टि 
श्री स्वामी जी की भोर से भेजे हुए एक पत्र से 
इस प्रकार होती है -- 

सत्याथ प्रकाश कितने अध्याय तक छुपा? 
जितना छुपा हो तितना राजा जय किशनदास के 
पास भेज दो। जल्दी छापो। यहाँ बहुत से लोग 
लेने को कहते हैं। इसके बिना बहुत दरक्ऋत 
है भोर शिक्षा की पुस्तक छपी कि नहीं भागे 
शुभ हां | 

सबत्‌ १६३१ मिती माघ < बदी शनिवार 
अर्थात्‌ २३ जनवरी सन्‌ १८७५ ई० | 

श्रागे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का 
अध्याय शोधने के बास्ते गया रह्दा सां शोध के 
आपके पास आया कि नहीं | जो न आया हो तो 


कइस निश्चय का उल्लेग्व उन सल्करणों के दसवें समुल्लास के अर तम भाग में भी मिलता हे थो कि 
सन्‌ (८८४ ई के सल्तरण के आधार पर हं-लेग्वक | 


| इस बात की पुष्टि सस्करण सन्‌ १८८४ ई० अथबा उसके आधार पर छुपे हुए समस्त सत्करणों क्री 


भूमिका से भी होती है--शेखक ! 


सितम्बर, १६४३ 


राजा जयकिशनदास जी को खत लिखों जल्दी 
छापने के वास्‍्ते भेज देवे भोर बाइबिल का 
अभ्याय सब शोध करके छाप दो | दो महीने में 
छापने के वास्ते जो आपने लिखा सो दो महीने 
में सब पुस्तक छाप दो शुद्ध करके अशुद्ध न 
होने पाये ।# 

फलत सभ्‌ १८७४ ई० के अतिम दिलों 
झथबा जनवरी सन्‌ १८७५ ई० के आरम्भ मे 
ही श्री शवामी जी ने संत्याथे प्रकाश के तेरहवे व 
चौददवे समुल्लासों अश्रथवा केवल चोदहवे को 
किखा होगा। परन्तु इन दोनों के छपने फी नोबंत 
सन्‌ १८७४ ई० के सत्करण में न भाई थी भर 
दोनों समुल्लझास सन्‌ (८८४ ई० मे प्रकाशित हो 
सके थे । 


श्री स्वामी जी ने दानों समुल्लातों में बाह 
बिल व कुरान के विषय में वस्तुत थोढा ही थोढा 
लिखा है जेसा कि तेरहवे व चौदहने समुल्लासों 
के अन्तिम शब्दों से सष्ट है | हों, अब जानना 
आहिए कि भी स्वामी भी ने प्रोटेस्टेट ईश्वाइयों 
की बाइबिल की बाबत ही लिखा है और उनको 
पूरी बाइबिल़ हिन्दी में उस समय पर्याप्त थी। 
हिम्दी जाननेवालों के लिये अवसर प्राप्त था कि 
बाइविल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके | परन्तु 
हिस्दी जानने वालों के लिए हिन्दी में कोई कुरान 


सावेदेशिक 


३०४५ 





न थां। इसी कारण उन्होंने कुरान को हिन्दी में 
छुपाने का विचार किया भा क्‍योंकि “ऋषि | 
दयानन्द के पत्र और विज्ञापन” हितीय भाग 
प्रकाशित सन्‌ १६१६ ई० में दीनापुर ( दानापुर ) 
के बाबू माधोल्लाल जी के नाम का एक पत्र+ ज्ञो 
२४ झअग्रेल सन्‌ १८५७६ ई० का लिखा हुआ, भी 
स्वामी जी की भोर से, अँगरेज़ी में है उसमें ये 
शब्द हैं-- 

पपण8 फ्तानाएँ! पा हक8ा/॥ ॥8 शाधा 0ए 
7९ 809, 0प0 ॥88 060 ४७९७॥ छात0व ए९॥ 

कुरान नागर में पूरा तेयार है परन्तु अभी 
तह छाप। नहीं गया । 

श्री स्वामी जी ने चोदहवे समुल्शास से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनुभूमिका मे जो कुछ लिखा 
है रमसे इस बात पर प्रकाश पढता हे कि हिन्दी 
में कुरान क्योंकर उन्होंने तैयार कराया था-- 

जो कुरान अरबी भाषा में है उस पंर मौल- 
बियों ने उप में भथ लिखा है ठश्न अर्थ का देव 
नागरी अक्षर और आये भाषास्तर कराके पश्चात 
छारबी के बड़े बढ़े विद्वानों से शुद्ू ररवा के 
लिखा गया है ।” 

हिन्दी में कुरान की तेयारी का भ्री गणेश 
कब हुआ था--इस बात को अभी तक मे नहीं 
जान सका | हों, इस बात को अवश्य बहुत कुछ 


भी पं* लेखराम जी द्वारा सयहीत सामग्री क आधार पर “महि दयानन्द”--उदू नाम का जीवन 
अरिज्र सन्‌ १८६७ ई० में तेयार होकर झ्लार्य प्रतिनिधि सभा लाहोर द्वारा प्रकाशित--यु० २३४ 


#हस पत्र तथां अन्य १७ पन्ना की असली प्रतियों दौनापुर म हैं। मैंने २० गृत धन्‌ १८४२ ई० को उक्त 
सब पत्रों को स्वय वेखा है। ओ पड़ित भगवदत्त थो द्वारा सपादित ऋषि दयानन्द के पत्र व विशापन के दूसरे 


भाग का पृष्ठ १७ देखना चाहिसे --शेखक | 


३०६ 





जान सका हूँ कि यह काये कब पूरा हुआ था 
क्योंकि श्री राजी द्वारा तैयार कराई हुई एक 
हिन्दी कुरान की वह प्रति मेरी रृष्टि में भाई है 
जो फि पुस्तक रूप में ठीक टीछ भच्छे ढग पर 
लिखी हुई है भोर उसके अत में उसके लिखे 
अर्थात्‌ साफ-साफ नकक्ष किये जाने का समय 
कार्तिक शुक्ल ६ सबवत्‌ १६३५ वि० ( ३ नवम्बर 
सन्‌ १८७८ ई० ) झकित है । यद्द प्रति अजमेर 
में परोपकारिणी सभा के “बेद्क पुस्तकालय में 
मौजूद है। १११७६ इच आकार के ७२२ प्र॒ष्ठों 
को है| पहले ७२२ पूष्ठों में मूल कुरान का अनु- 
वाद है। प्रछ्ते के किनारे पर कुछ शब्दों का अथे 
है भोर कहीं कह्दीं कुछ टिप्पणियों हैं, किन्तु 
पृ ७२३ व ७२४ में केवल मूत्र कुरान का अनु 
वाद है भर्थात्‌ इन पृष्ठों के किनारों पर भी मूल 
कुरान का भनुवाद ही है भोर ३२५ के क़िनारों 
पर शब्दाथे आदि कुछ नहीं है क्योंकि मूल कुरान 
के अतिम भाग के ही थोड़े से अश का 
झनुवाद हे। 

श्री बाबू माधोल्लालजी के नाम के पत्र के जो 
शब्द ऊपर दिये गये हैं उन से बत्तुत ऊपर 
वंणित ( हिन्दी कुरान की ) प्रति से अ्रभिप्राय 
है और इसमे सन्देद नहीं कि अब ( सब्‌ १६४३ 
ई० ) तक हिन्दी में कई कुरान छप चुके हैं 
परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 
कि भी स्वामीजी भद्दाराज द्वी पहिले व्यक्ति हैं 
जिनके रोग से सबसे पहिले हिन्दी में, कुरान 
हुआ है ओर यदि उसके छुपने को नोबत उनके 
ब्रीवन काल य। बाद में भी भागई होती तो सोने 
में सुगव आ जाती । वास्तव में भीस्वामीमी को 


स्ावेदेशिक 
यह बात कुछ कम मारके की नहीं कि उन्होंने 


सितम्बर, १६४३ 


हिन्दी वालों फे किये यह उद्योग दिया था कि ये 
जान सके कि कुरान में क्‍या है जिस पर सारे 
मुसलमान एक मत हैं और पढ़े लिखे या अनपढ़ 
जिसके सभी भक्त हैं । 

झव अत में यह कहना उचित प्रतीत दोता 
है कि सत्याथप्रकाश के सरहरण १८७५ ई० के 
निमित्त जो सामप्री चोदहयें समुल्लाख की थी वह 
उक्त सत्करण में शामिल न हो सकी और उस्री 
सामप्री को हिग्दी कुरान की दक्त खामग्री के 
आधार पर रख गया। निदान सन्‌ १८८४ ६० के 
ससकरण में चोदहथ समुल्लास की इति भरी कुरान 
के उक्त हिन्दी प्रति फी साम्रप्री के भाधार पर ही 
झवश्य हुई है क्योंकि चौदहने समुल्ञ/स में भायतों 
को सख्या भर समीक्ष्य पदों के भाव भादि उक्त 
प्रति से दवी बहुत कुछ मित्नते जुलते हैं। 

तेरहवों समनुन्नास 
मिशन प्रेस इलाहाबाद द्वारा 

प्रकाशित इन प्रन्थों के आधार पर है -- 

पुराना नियम--प्रथम भाग ( इसमें 'उत्पत्ति' 
से लेकर “राजाओं की दूसरो पुस्तक” तक है) 
प्रकाशित सन्‌ १८६६ ६० और दूसरा भाग ( इस 
में “काल के समाचार की पहल्नी पुश्त$” से लेकर 
भत्ञाकौ भविष्यदू वक्ता की पुस्तक' तक है ) 
प्रकाशित सन्‌ १८६६ ई०। 

नया नियम--प्रकाशित (८७४ ई० 

ऐसी दशा में ठीक बात यह है कि सम्९८७४५ 
ई० के सत्तरण के क्षिए मद समुल्ञास जेश्वा तैयार 
हुआ बेस! ही सभ्‌ (८८७ ई० के ससकरण के| 
क्षिये भी रहा। यवि इुछ सशोधन मी हुआ होगा 
तो बहुत दी कम । 
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सत्यार्थ प्रकाश--जयन्ती 
(४--१० सितम्बर १६४३) 
फिस प्रकार मनानी चाहिये ( 
( लेखक--श्री आचार्यविश्वश्रवा जी वेद मन्दिर बरेली ) 


फेक सुहपबा-० 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने 
४ सितम्बर से १० सितम्बर १६४३ तक सारे 
देश में सत्यार्थ प्रकाश जयन्ती मनाने करा निश्चय 
जिया है। यह जयन्ती किस प्रकार मनानी 
चाहिये इस सम्बन्ध मे मे कुछ विचार झाये- 
जनता के सम्मुख रखता हूँ । 

(“एक सप्ताह ज़यन्ती मनाई जायेगी भर 
सत्याथे श्रकाश में १४ समुल्लास हैं अत दां 
समुल्लास प्रत्येक दिन के प्रोप्राम में रखे जावे। 
प्रत्येक दिन साथ ज़निक सभाए की जावे ओर एक 
विद्वास प्रत्येक दिन दो समुल्लासों का भाव 
जनता को प्रत्येक दिन सुनावे । 

२-सत्याथे प्रकाश के खण्डन मण्डत के 
बहुत से प्रन्थ बने हुए हैं। उन प्रन्थों का भी 
अध्ययन करके दो दा समुल्लासों पर विशेष 
व्याख्यान भी तेयार किया जाय भौर ऋषि 
दयानन्द का पारिदत्य जनता पर प्रकाशित 
किया जाय। 

३-भादिम सत्याथं प्रकाश जो स्वामीजी 
ने प्रथभ बार छपवाया था उसका भी साथ साथ 
अध्ययन करके दो दो समुल्लासों के व्याख्यानों 
में यह दिखाया जाय कि दोनों सत्याथे प्रकाशों 
मेँकक्‍या अन्तर हुआ और कयों। इस विषय में 


सदायताथे स्वामी जी का पत्र व्यवहार जो 
६ भागों में मुद्रित है, तथा स्वामी जी क 
व्याख्यान, और स्वामी जी का नवीन सरकरण का 
जीवन चरित्र काम में लाया जावे । इन प्रन्थों 
की सहायता से आसानी से समझ में आमकता 
है कि दोनों सत्याथे प्रकाशों में जो अन्तर है वह 
क्यों । इस सम्बन्ध में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज ने एक प्रन्थ लिखा है वह भी देखना 
चाहिये। उपयुक्त प्रन्थ सब ज़गद्द मित्न जाते 
हैं। मेरे पास भी ये सब ग्रन्थ हैं यदि किसी को 
नपता होतोवे मुझ से इन पुश्तकों का पता 
पूछले भर्थात्‌- 

१-सवामी जी का पत्र व्यवहार ६ भागों में 

२--आरदिम सत्याथे प्रकाश । 

३--स्वामीजी के व्याख्यान आदि । 

४--सत्याथेप्रकाश के खण्डन सण्डन के प्रन्थ। 

४-शवामीजी का नवीन ससरकरण का 
जीवन भरित्र। 

६->स्वा० श्रद्धानन्दजी का लिखा प्रन्थ आदिम 
सत्याये प्रकाश के सम्बन्ध में । 

वास्तव मे अत यह हे कि सत्याथे प्रकाश 
जैसे अपूवे प्रन्थ रत्न में क्या लिखा है इस बात 
को साधारण जनता नहीं जानती | यदि व्याख्यान 








ेण्८ सावेदेशिक सितम्बर १६४३ 
ककककरक इक कक कक एक क कक कक ४ के के 
£ अध्यात्म सुधा 
कफककक कक कद का ककक के के कूद केक 
उपासना का फले 
( सत्याथे प्रकाश से एद्ध त ) 
समाधिनिध्‌ त मलस्य चेतसो यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो जो काम 
निवेशित स्यात्मनि यत्सुखेंभवेत। . *रना होता है बह २ सब करना चाहिये भर्वात्‌-- 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, तब्राहिसासत्यास्तेय ब्ह्मचर्यापरिग्रह या 
सय॑ तदन्तः करणेन गृधते॥ ( ग्ोगदशेने १। २। ३० ) 


यह उपलिषद्‌ का वचन है--ज़िस पुरु। के 
समाधियोग से अविद्यादिमक्ष नष्ट दो गये हैँ 
आत्मत्थ दोकर परमात्मा से चित्त जिसने 
ह्वगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख 
होता है यह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्‍यों 
कि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्त करण 
से प्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ 
समीपस्थ होना है। भष्टाकृु योग से परमात्मा के 
समीपत्थ होने और उसको सवेग्यापी सर्वान्तर्‌ 


द्वारा सावेजनिक समाओं में दो दो समुल्लास 
प्रतिदिन व्याख्यान करके सुना दिये जाये तो 
जनता की उत्कण्ठा सत्याथे प्रकाश पढने की 
झभिक हो जाय । 

इसी अवसर पर धन सप्रह या सत्याथे प्रकाश 
सप्रह करके सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
द्वारा सिस्प भान्त में बितीणे करने के लिये भेजा 
जबे तो अच्छा है ॥ 


इत्यादि सूत्र पात'श्नल योगशाल्त्र के हैं-मो 
शपासना का झारम्भ करना चाहे उसके लिये 
यही आरम्भ हे कि 7ह किसी से बेर न रक्‍्खे 
सबेदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी 
न बोले, भोरी न करे, सत्य व्यवद्यार करे, जिते 
म्द्रिय हो, कम्पट न हो भौर निरभिमानी हो, 
अभिमातर कभी न करे। ये पाथ प्रकार के यम 
मिल के उपासना योग का प्रथम भज्ञ हैं| 

शौच सन्तोषतपः स्वाध्यायेशर-- 

प्रशिघानानि नियमा! ॥ 

रागहेप छोड़ भीतर और जक्षादि से बाहर 
पवित्र रहे, धरे से पुरुषाथे करने से ल्ञाभ में न 
प्रसक्षता और द्वानि में न अप्रसब्नता करे। प्रसन्न 
होकर आलत्य छोड़ सदा पुरुषाथे किया करे, 
सदा दुख सुख्ों का सहन ओर धर्म ही छा 
अमुष्ठान करे अधमे का नहीं। सवेदा सत्य 
शाल्तों को पढ़े पढ़ादे, सत्पुरुष का सज्ञ करे और 
“ओइम! इस एक परमात्मा के नाम का अर्ज 
विचार कर नित्य प्रति जप किग्रा करे। अपने 
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झात्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित 
कर देवे | इन पाच प्रकार के नियमों को मिलाके 
रपासना योग का दूसरा भज्जञ कहकाता है | 

झब ठपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश 
में जाकर, आसन क्षगा, प्राणायाम कर, बाह्य 
विषयों से इन्द्रियों को रोक सन को नाभिप्रदेश 
में वा हृदय कएट, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के 
सभ्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने 
आत्मा वा परमात्मा का विवेधन करके परमात्मामे 
मगन हो जाने से सयमी होने। जब इन साधनों 
को करता है तब उसका झात्मा और अन्त करण 
पविश्र होकर सत्य से पूण द्वो जाता हे । नित्य 
प्रति ज्ञान-विज्ञान बढाकर मुक्ति तक पहुँच जाता 
है। जो आठ पदर में एक घडी भर भी इस 
प्रकार ध्यान करता हे वह सदा उम्नति को प्राप्त 
हो जाता है। वहा सबेहादि गुणों फे साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर हेप 
रूप, रस, गन्ध, स्पशादि गुणों से प्रथक्‌ मान 
अति सूत्म भात्मा के भीतर बाहर व्यापक 
परमेश्वर में हृढ स्थित हां जाना निगु णोपासना 
कहलाती है। इसका फल--जेसे शीत से आतुर 
पुरुष का अग्नि फे पास जाने से शीत निवृत्त हो 


जायंसमाल के नियमोपनिवभत 


मिलने का क्ता-- 


१>>किम् डक. >-जहेमगजे) पर्ि्सेका६)-० वहसिपज> 


सावदेशिक 
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ज्ञाता है बेसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से 


सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण, कमे, 
स्वभाव के सरश जीवात्मा के गुण कमे त्वभाव 
पवित्र हा जाते हैं। इस लिये परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना उपासना अवश्य करनी चाहिये। इस से 
इनका फल प्रथक होगा। परन्तु आत्मा का बल 
इसना बढ़ेगा वह परेत के समान दु ख प्राप्त होने 
पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर 
सकेगा | क्या यह छोटी बात हे? भौर जो 
परमेश्बर की स्तुति प्राथना झौर उपासना नहीं 
करता वह ऊतध्न भोर महामूखे भी हांता है 
क्यों कि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब 
पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं. बस 
का गुण भूज्ञ जाना, ईश्वर को दी भूल जाना 
कृतघ्नता और मूखेता है| 

( सत्याथ प्रकाश ७म समुल्लास २४वीं बार वेदिक 
यन्त्रालय अजमेर १५० ११४ ) 


[ सत्याथे प्रकाश से ये उद्धरण इस उह श्य 
से भो दिये गये हैं कि ऋ प दयानन्द जैसे आस्तिक 
शिरोमणि को नास्तिक कहने वाले भी भारत में 
विद्यमान हैं --सम्पादक ] 
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१।) प्रति सकड़ा )। प्रति 


प्रवेश पत्र ॥) सैकड़ा | | 
पावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा, दहली | | 
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सत्याथ प्रकाश की विश्नेषतायें 
( परिडित मदनमोहनजी विद्यासागर वेदालकार प्रेममन्दिर तेनाली मद्गास प्रान्त ) 
“--ीकयराालका] 


यह अड्भ त भ्रन्थ किसी सम्प्रदाय बिशेष की 
तींब डालने ( जेसे कुरान, बाइविल, 'इसूत्रों के 
भिन्न २ भाष्य ) या किसी चलते आरा रहे पन्‍्म 
मत या वाद के पोषण मे ( जेसे भामती ) 
निर्मित नहीं किया गया है । 

यह अद्भुत प्रम्थ किसी देश विशेष की 
प्रज्ञा के कल्याण के लिये नहीं रचित हुआ है । 

यह भड्भ त॒प्रन्थ हिन्दू सभ्यता का परिचा- 
यक प्रन्थ नहीं । इसमे एक उच्च दिव्य मानव 
सभ्यता का दिग्दशेन कराया गया है | 

यह भक्भु त प्रन्थ वेदमत मानने को इस 
लिये प्रतिपादित नहीं करता कि इसके रचयिता 
महर्षि दयानन्द आर्यावते मे हिन्दूजाति में अब- 
तरित हुए थे | प्रत्युत इसलिये कि योग समाधि 
में बैठ उन्होंने वेदिकवाड्य! का साखात्कार 
किया था । उस वोधोदय' के परचात्‌ उन्होंने 
जाना था कि यही 'कल्याणी बाक हे ज्ो बिना 
जाति कुल मत देश भेद के 'स्वेजनों” 
के हिताथे यथाये रूप से 'कबि मनीषी परिभू 
खयभू” द्वारा ऋषि हृदयों में सर्गादि में भाविमंत 
की गई भी | इसका कोप पररपर कक्षह वा त्वाये 
बश हो गया था। इसमें ठसी “वेद्िक सभ्यता” 
के पुनदद्धार की रूपरेखा है जेसी किन भूतोंन 
भविष्यति । 

“बह अद्भत प्रन्थ समस्त वेदिक विफ्यों का 


सरल लोकाभाषा में प्रतिपादन करता है । 

यह अद्भुत भप्रन्थ समस्त बिफ्यों, क्वान की 
नाना शाखाओं, खमस्तमतों का विश्वकोष है । 
यह मानव जाति के ज्ञान की अज्षयनिधि है, 
अमूल्य रन है । 

यह अद्भू त प्रन्थ मानव जीवन के हर पहलू 
पर रोशनी डालता है । जन्म से लेकर मरण तक 
की व्यक्तिगत सामाजिक, सांसारिक व धासिक 
प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का विशद एवं युक्ति 
युक्ष बणेन करता है । इसमें मानव जाति ( जो 
कि निरे भौतिकवाद-अविया के कारण पतनोन्धुस 
थी) के सामने एक नया पुरोगम रक्‍्खा है। 
इसमे मानवजाति ( जो कि विशुद्ध भ्रभ्यात्मवाद- 
विद्या के कारण गदरे दुःख में ही भी, ) को 
उभारने की उत्तम ओषध है । इसमे इलोक 
परक्षोक के समन्वय को किया गया है। 

यह भज्भू त प्रन्थ किसी मनुष्य विशेष की 
व्यक्षिगत इच्छा्रों झो पूर्ति के लिये बिरचित 
नहीं हुआ | इसमें कहीं यह नहीं लिखा कि में 
जेसा कद्दता हूँ मानो । इसमें 'स पूर्वषां गुरः झो 
महिसा का बणेन किया गया है, उसकी शाह! 
मानने व उपासना करने को कह्दा गया है। 

यह अद्भुत प्रभ्थ हर विषय पर वर्क से 
विवेचना करता है। इस बात को इसलिने मानो 
क्योंकि अमुक भर्मशाल में इसका विधान है 


सितस्वर, १६४३ 
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कक क का कृष कक चुद क कक क कक एक 


£ सुमन-संचय 


के हुक कूद कू कप क 4 कक दवा के कद हू कूद भू 


सत्याथ प्रकाश का प्रभाव 
(१) 

उसका नाम लिंहालसिंह था और वह था 
एक सरकारी चौकीदार । ए% बड़े करते में 
उसका तबादला हुआ | रात को पहरा देते हुए वह 
कहा करता था, “पाच हज़ार वर्ष के सोने बालो 
जागो ।” इस नए स्थान पर भी उसने यही झावाज़ 
लगानी प्रारन्भ करदी | बहा के क्षोग पहरेदारों 
को सोने वालो जागो' इस आवाज़ के अभ्यक्तत 
थे, भतः इस नई भावाज़ से उन्हें बहुत 
झाशचय्ये और कौतृहल हुआ। भनेरों को इस 
आवाज़ का भ्थे जानने की उत्सुकता भी बढ़ी | 

एक दिन एक उच्च सरकारी अफसर ने 
निद्ठालसिद्द को अपने पास बुलाकर पूछा “तुम 
रात को पाच हजार वे के सोने वालो ज्ञागो। 
यह आवाज़ क्यों लगाते हो ” 

निहालब्िह ने उत्तर दिया हुजूर' मुझे २ व 
तब इसका मतलब बतल्ादू गा। अफभर ने तत्काल 
अपनी जेब से २] निकालकर निहालपिह के हाथ 
पर रखे! निहालसिह रुपए लेकर बिना कुछ 


अमुर ऋषि ने ऐसा झादेश दिया है, पृर्वा बारहे, 
इसमें इस नी ति को स्वीकार नहीं किया है। जो भी 
विषय सामने आया उसकी अपनी बुद्धि के द्वारा 
पूरी जांच-पढ़ताल़ करो, परीक्षा करो क्‍योंकि 
पस्तर्केशानु सम्धते स॒ धर्म बेद नेतरः /” 








क्् 
तक 
व 
कक 
के 


बतक्ञाए अपने घर को चल दिया भौर जाते 
समय उसने कद्टा--/ १५-२० दिन के परचात मे 
आऊँगा भौर भापको मतत़्ब समभाऊँगा, आप 
विश्वास रखे |” 


चौहीदार के इस व्यवहार पर आश्चय्ये 
होना स्वाभाविक था। अफसर को आश्चय्ये 
हुआ परन्तु वे अपनी एक जिज्ञासा को सन्तुष्ट 
करना चाहते थे अतः बे कुछ न बोले । 

निद्दालसिह ने उसी दिन बे २] वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर को भेजकर लिखा कि 'सत्याये 
प्रकाश! की १ प्रति उस अफ्रसर के पास 
भेजदी जाय ” 


इस घटना को हुए २० दिन हो गए थे। 
अफसर के पास 'सत्याथे प्रकाश' पहुच चुका 
था। सत्याथे प्रकाश को पढ़ते दी वे श्वय 
निदहालसिद के सकान पर गए ओर इनको रनेहा- 
लिगन करके कहा “निहालसिह' 'पाच हज़ार वे 
के सोने वालों जागो! तुम्हारी इस आवाज़ का 
ठीक २ अर्थ मेरी समझ में भा गया है। तुम्हारे 
प्रचार का ढंग बढ़ा निराला और बुद्धिमत्ता 
पूर्ण है |! 

निहालसिद चुप चाप खड़े ये। कुछ कण 
के हपरान्त ग़दू गद श्वर में उन्होंने कहा 'हजूर 
को मेरे पहरे की धावाज़ का अथे भज्नी प्रकार 
समझ में आ गया है इससे मुझे खुशी हे। यदि 
संयोग से छोई भाई भापसे इसका अथे पूछने 
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झा ज्ञाय, तो कृपा करके आप भी मेरे उपाय का 
आाभय केव, यही आपसे मेरो प्राभेना है ।” 

अफसर ने निहालसिद की पीठ पर द्वाथ फेर 
कर कह्दा “निद्वाज्षप्तिंह' तुम्हारे मुख से मेरे लिए 
जुज्ूर' शब्द भच्छा नहीं लगता । मेरे लिए भागे 
से इसका व्यवहार मत करना।” यह कहकर 
अफसर अपने घर चला गया। निहालसिह ने ४स 
झफ़सर फे सहयोग से उस कस्बे में शीघ्र ही एक 
समाज स्थापित करदी भौर वह समाज आज 
भी एक सुहृढ़ और विशाल समाज बनी हुई है | 

बिजनौर ( सयुक्त प्रात) जिले के श्ाय्ये 
सामाजिक जगत्‌ के इतिहास मे महाशय निद्ठाल 
सिंह का नाम समाज के निर्माताओों में गिना 
जाता है। उनकी सेवाएँ, ओर उनका अपना 
व्यक्तिगत जीवन दोनों बड़े आदर के साथ 
स्मरण किये जाते हैं । 

बेन कोई विद्वान थे, न पढ़ित और न 
उपदेशक फिर भी उनके भीतर एक प्रवत्त 
भावना थी जिस के कारण बे बिजनौर ज़िले में 
कई आाय्ये समाजों के जन्मदाता भोर सचाल्षक 
बने | आज भी उन समाज़ों की इमारतों से श्रोर 
उनके एक एक कोने से निद्वाज्लसिह की कीर्ति छुटा 
प्रसारित हो रही हे ओर वे हमारे सामने 'पाच 
इज़ार व के साने बाल्ले जागो उनके एच मात्र 
प्रचार के साधन का रहस्य सांलकर रख रही हैं।” 

सत्याथ प्रकाश का सम्मान 
(२) 

यह बह समय था जब मद्दात्मा गाघी के 
कृज्षम से आये समाज भोर ऋषि दयानन्द को 
कुछ अवांहतोय आल्ोचमा निकक्ष गई थी भौर 


स्ावेदेशिक 


सितम्बर, है ध्ष्े३ 


उन्होंने 'सत्याथे प्रकाश! को निराशाजनक पुस्तक 
लिख डाज्ा था। आये समाज का बातावरथ 
इस घटना से विघुब्ध हो रहा था। आये समाज 
के बाहर का विज्ञ-समाज भी महद्दात्माज़ी की 
आाक्षोचना से कुछ खिन्न था भोर सममता था 
कि इससे आये समाज के प्रति भन्याय हो गया 
है । यह कहा जाता हे रवय मद्दात्मा जी को भी 
इस अन्याय का कुछ कुछ ज्ञान दो चला था । 

उस समय की एक घटना बढ़ी उच्तम सुनी 
जाती है | उन दिनों मद्दात्मा गाषी के अहमदा- 
बाद के आश्रम में कई आये-न्धु रहते थे। 
महात्मा जी उन्हें बढा स्नेह करते थे ओर उनकी 
भी महात्मा जी के प्रति वढी श्रद्धा थी। 

उनमें से एक भाई महात्मा जी की कुटिया 
में गया | उसके एक हाथ में 'सत्याथे प्रकाश' था 
ओर दूसरे में “यग इस्डिया” जिसमें उपयेक्त 
आलोचना निकली थी। उसने महात्मा जी से 
पूछा “महात्मा जी मुमे बताएँ, इन दोनों में से 
मैं किसको फोडकर फेंक दूँ” महात्मा जी पर 
अपने प्रिय भक्त के व्यवद्वार का अर्थ स्पष्ट हाते 
देर न क्षगी । उन्होंने गम्भीर भाव मे उत्तर 
दिया 'यग इरिड्या' को । भक्त का हृदय प्रफुल्लित 
हो उठा | उसने विनय पूर्षेक महात्मा जी से पूछा 
आप मेरा मन रखने के ज्षिए तो ऐसा नहीं कह 
रहे हैं ।' महात्मा जी ने दत्तर दिया “नहीं ।” 

भक्त महात्मा जी को खादर प्रणाम करके 
आश्रम को चला गया। रख सम्रय की उसके हृदय 
की दशा अनुभव हो की जा सकती है। उसका 
वरणणेन करना कठिन है। 

“-रघुनाथ प्रसाद पाठक 
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आर्य समाज जिन्दाबाद // 
(्‌ रचयिता ॥कर्साद्ध ) 
छः 
झखिल बिश्व का होवे नाद । 
आये समाज उजिन्दाबाद ।॥ 


घर धर धूम मचे त्रिभुवन में। 
कक्षी कल्ली में सुमन सुमन में ॥ 


विजय हूपे का यही निनाद । 
झाय॑ समाज जिन्दाबाद ।॥ 


मलय-सुन्दरी लहर लहद्दर से। 
अपनी गुन गुन राग अमर से | 


प्रकृति नटी में ज़ट चेतन में। भवन भवन से डगर डगर से। 
विश्व-विटप के प्रति जीवन मे ॥ दे संदेश सदा नव रघर से॥ 
बिखर बिखर बरसे आाल्हाद । श्राय. बन्धु दावे भाज़ाद। 
झाय॑ समाम्त जिन्दाबाद ॥ आय समाज जिन्दाबाद ॥ 


अगदित स्थर का राग यही हो। 
जोवन का बेराग्य यही हो।॥ 
बलिदानों में त्याग यही हो। 


सुर बालाएँ देव दनुज् नर। 
रवि शशि तारक मय तीक्षाम्बर ॥| 
विनयकुछ भरु गिरि शिखरों पर 


रक्ताज्ञल्षि की फाग यही हो॥ 
आये समाज ज़िन्दाबाद । 
झाय समाज  ज़िन्दाबाद || 


जीव चराचर कहें निरम्तर।॥ 
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सावदेशिक में विज्ञापन छपाई के रेट्स 
स्थाव १ म्राद्च का ३ सांस का ह मास का १ बचे का 

; दूखरा प्रष्ठ ०) २४) ४०) 3४) डे 

है...“ बक कॉलम ६) ५) २५) ४०) ३ 
आधा , ३) ६) १५) २५) ३ 
चोथाई ,, २) 9) ८) ११) 

! विज्ञापन छुपाई का घन नियमानुसार पेशगी आना चाहिये । | 
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सा्देशिक 


सितम्बर, १६४६ 


आर्य वीरदल-बोधिक शिक्षण 
[४] 
भायवीर-दत् के कतंव्य 


रचा तथा सेवा 


( लेखक--्री १० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति मन्त्री अखिल भारतीय झाय॑बीर-दल 
समिति तथा सावदेशिक श्रा० प्र० सभा देहली ) 


>अगाओँ> चपिए:-+ चचिदत-० 


आ्ायेबीर दल का प्रधान लक्ष्य आयेधमे, 
आयज्ञाति और आये सस्कृति के गौरव की रक्षा 
ओर वृद्धि करना है | इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये 
आयेबीर-दल झायेज्ञात मे क्षात्र धर्म को जागृत 
तथा संगठित करेगा । क्षत्रिय का काये रक्षा 
करता है । आआयेवीरों का काये भी श्ायेत्व फी 
रक्षा करना होगा । 

इस प्रसग में झ्रायवीर-दत्ञ के उद्देश्य सख्या 
> व ३ का परस्पर सम्बन्ध सममाने के लिये 
कुछ शब्द कद्दना अत्यावश्यक है । दूसरा रह्ेश्य 
है जनता मे सेवाभाव का प्रचार करना ओर 
तीसरा उद्देश्य है आ्रायेधम , सभ्यता भर स्स्‍कृति 
की समस्त उपायों द्वारा रक्षा करना। इन उद्देश्यों 
के अनुसार भायेबीरों के दो कतेव्य बनते है-- 
१ सेवा और २ रक्षा । इन दोनों के परस्पर 
सम्बन्ध को समझना बहुत आवश्यक हे । 

कई बार रक्षा और सेवा को परस्पर विरोधी 
भाव समम। जाता हे । आयेबीर-दल के कार्ये- 
कर्ताओं में भी कभी कभी इस सम्बन्ध में आान्ति 
पेदा हो जाती है| कहा जाता हे कि रहा करना 
क्षत्रिय का धमे हे भोर सेवा करना शुद्र का। 


यदि यह मानले तो यह आक्तेप सत्य ही होगा 
कि आयेवीर दोनों बणों के कतेव्य का पाजन 
केसे कर सकेगा ? इस रीति पर सोचने वाले 
लोग सेवा भाव की हसी उदाते हुए देखे गये हैं। 
वह कहा करते हैं कि बीसारों को दवा बॉटना 
या मेलों पर पानी पिज्ाना आयेवीरों का काये 
नहीं। उनका काम तो रक्षा करना है। 


ऐसे सज्जन यदि क्षात्रथ्म के असल्ो महत्व 
पर विचार करे तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि 
सेवाभाव ज्ञात्रधमे का भावश्यक अग है । सेवा 
की भावना से शून्य ज्षात्र-भाव केबल पाशविक 
बल्ष का दूसरा रूप ही बन जाता है। वही ज्ञात्र- 
बल ससार को सुख दे सकता है जो सेवाभाव 
का सहयोगी हो । यदि हम यद कहें कि शक्ति 
और सेवा के समन्वय का नाम च्लात्रधमे है 
अनुचित न होगा। जो शक्ति दूसरों की सहायता 
के लिये प्रयोग में ज्ञायी जाय--उसी के लिये घमे 
शब्द का प्रयोग हो सकता है, जिस शक्ति का 
प्रयोग सेवा की भावना से रहित स्वाये बुद्धि से 
किया जाय उसे हम धरम नहीं कष्ट सकते केवल 
पाशविक बल कद् सकते हैं । 


सितम्भर, १६४३ 


सावदेशिक 


इ्श्र 





सांत्रधर्म का रध दो भावनाओं के पहियों पर 
चलता है । उन दोनों-रक्ता की भावना और 
सेवा की भावनाओं--के साथ साथ चले बिना 
जात्रधम प्रगतिशील नहीं रह सकता। आायवीरों 
को अपने हृदयों में इन दोनों भावनाओं का 
समान रूप से स्थान बनाना चाहिये। उनके रक्षा 
कार्य में सेवकों का सा वितीत भाव रहना चाहिये 
ओर सेबाकाये में सच्चे क्षत्रियों क! सी निर्भेयता 
हृढ़ता और “कार्य वा साधयेय शरीर वा पात 
येयम्‌ /” ( काये को सिद्ध करेंगे या मर सिेंगे ) 
को भावना रहनी भाहिये। 

यदि आयेबीर सच्चे आयेत्व के लिये कोई 
आवुश अपने सामने रखना चाहते हों ता दो 
नाम सुझाये जा सकते हैं। वह दो नाम हैं-- 
राजा रामचन्द्र शोर स्वामी दयानन्द के । हमने 
आयेवीर के दो कतेब्य बतलाये हैं । उन दोनों 


कतेव्यों के यह दो उज्बल नमूने है । राजा राम 
चन्द्र क्षत्रिय थे, उन में रक्ता की भावना मुख्य 
थी, परन्तु कौन नहीं जानता कि उस रखा की 
भावना और अतुल शक्ति के साथ साथ घनसे 
विनय और परोपकार की भावना भी पूर्णुरूप से 
विद्यमान थी | इमी लिये वह आदशे क्षत्रिय माने 
जाते थे । ऋषि दयानन्द ब्राह्मण थे, उनमे परो- 
पकार की और ससार सेवा की भावना मुख्य 
थी परन्तु उनके सारे जीबन में निर्भेयता हृढता 
और शक्ति का ऐसा प्रदशन मित्षता है कि उसके 
आगे ज्षत्रियों को भी मात हो जाना पड़े । इसी 
कारण दम उन्हे श्रादश ब्राह्मण कह सकते है। 
यह दोनों भिन्न भिन्न बर्णों में होते हुए भी भादशे 
झाये, आदशबीर और अतएव आदशे भायेबीर 
कहट्टे जा सकते हैं ' आययीरों को व्यक्तिस्स रूप 
से इन्हीं भादशों को सामने रखना चाहिये |। 


_टानतकरी-ाक७+०उ८०ऋपनाऊप-रा,. 


प्रादनस्चय्दरच 465 प्याशथ्््प्य्ाद्रास्य्थक दस रण 


सात्विक जीवन ( प्रमुख मासिक पत्र ) 


जिसमें अहचय, सदाचार, स्वास्थ्य, आरोग्य, नेत्िक-विकास, मानव-जाति की क्रमिक- )| 


मूल्य ३), विद्यार्थियों, विधालयों तथा पुस्तकाज्षयों से २) 'सात्बिक जीवन के 
प्राइकोंको 'सात्विक जीवन प्रन्थमाल' की पुस्तके पौने मूल्यमे दी जावेंगी । 
शीघ्र द्वी प्रकाशित होनेबाली पुस्त#--“दैराग्य के पृथपरा शे? स्वामी शिवानन्द जी सररबती 


यु 


| 
॥ रम्नति, आभ्यात्मिक-विकास आदि पर बिचार-पूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक (( 
| 
' 


जैनरल प्रिऐटिंग व्स लि०, 'प्रिऐिटिंग हाउस' होजकटरा, बनारस | | 


भ््भ्ज्य््र्य्श्य्य्र्न्ण्य्य्ध्रद्स्य्यरधकश्य्यरटरथनर प्लस 
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सत्यार्ध प्रकाश जब्त क्‍यों हो! 
( क्षैसक--भी बिष्णादत्त री कविरत्न, देहली ) 


>>>रेकें) सलि,22-० चाहफबाल- 


यह प्रश्न केवल आक्समाज पर ही लागू 
नहीं होता बरन्‌ यह तो सारी हिन्दूजाति के हाथ 
का कारण है| 'सत्याथे प्रकाश! ने केवल आये- 
जाति का ही उद्धार नहीं किया सारी हिन्दू जाति 
के झवनत जीबन को परिष्कृत, रन्नत तथा 
दस्ववक्ष बना दिया। 

विजातिया आकर हिन्दु जाति पर भत्याचार 
अन्याय का झाक्रमण करती रही हैं परन्तु धन्य 
है उस सत्याथे प्रकाश रघयिता को जिसने अन्घ- 
कार मय ससार की आँखों के सामने से पाप की 
पट्टिया हटाकर सत्य का प्रकाश प्रश्वक्तित किया | 
श्वामीजी' के अगाघ भनुभव ने हम (ससारियों) 
को सत्याथे प्रकाश” रूपी प्रदीप प्रदान किया है, 
झायेजाति के हृदय-कपाट तो इसके द्वारा खुले दी 
हैं अन्य विदेशी जातियों ने भी इससे बहुत 
लाभ उठाया है । 

यदि ये कोग 'सत्याये-प्रकाश की रृतझ्ता 
को नहीं मानते हैं तो यह इनकी भाग्यहीनता है ! 
सत्याथेप्रकाश तो प्रत्येक धमें का पथ-प्रदशेक 
रहा है । इसने किसी के धमे में भढ़चन नहीं 
डाली सब धमों में जो श्रुटिया थीं उनको 
झवश्य ही सत्याथे-प्रकाश ने निकाल कर बाहर 
किया है। यह छोई भनिष्ट की बात नहीं । धम 
का सथा ररूप सत्याथेप्रकाश” ने निरूपण 
किया है । जो विधर्मी सत्याथेप्रकाश' को 
अपने पे के गिरद्ध सममते हैं या उसमें अपने 


धमं के विरुद्ध वातों का निरीक्षण करते हैं यह 
उन लोगों की अज्ञता तथा बुद्धि न्यूनता है। 

किसी सत्य को सममने के किये विवेचना 
त्मक साधारण बुद्धि की आवश्यकता है । निष्पक्ष 
होकर प्रत्येक प्रत्थ का अबकोकन हो पाठक-परि- 
चयहे। यह पाठक ही स्वाध्याय का अश प्राप्त 
करके पूर्ण॑रूप से भालोचक बन सकता है। 

सत्याथे प्रकाश मुसलमानों के 'कुरान' की 
भाग्ति नहीं जिसमें सैकड़ों फ़तवे इस प्रकार के 
भरे पड़े हैं कि जो कोई उनके धम के विरुद्ध 
कुछ कह्देगा उसको कत्त कर दिया ज्ञायगा । 
“उन्तका धमे विरोधी ससार में जीवित ही नहीं 
रह सकता । 

यह बढ़ो विचित्र वात है। अपने२ विशारों के 
अनुसार अपना मत प्रकट करना प्रत्येक मानव 
के अधिकार में है । किसी भी धर्म पर भारुड़ 
होने से पूते प्रत्येक धर्म धारण करने वाले इस 
धमम में त्ुटिया देखते हैँ । 

इसमें मुसलमानों को उछक्ष कूद नहीं करनी 
चाहिये । हिन्दुओं को वह सगठन के भूत से 
डराना चाहते हैं। हिन्दू ऐसे कापुरुष, निरेल्ष और 
डरपोक नहीं। सत्याये प्रकाश पर भूठे शान 
लगाकर इसको अप्रसिद्ध, कुरचिकर तथा दूषित 
नहों ठहराया जा सकता | 

झाये जाति के लिये सत्याथे प्रकाश एक 
कोट है, जो रातरुओं के भाकमण से बचा रद्द है 
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ओर भविष्य में भी बचधायेगा। हम उन मततान्धों 
से पूछते हैं कि तुम क्षोग सत्याथे प्रकाश के पीछे 
क्यों पढे हो ९ इन व्यथे की धाधक्ले बाजियों से 
झायेजाति का हास नहीं हो सकता | सत्याथ 
प्रकाश! पर अबतक कई मटके झाये परन्तु यह 
हढ़ कोट' टस से मस नद्ो सका। भाज मुट्ठी 
भर भुनगे इस फ्रोल्लादी दीवारों वाले किले को 
ठेस पहुँचा सकते हैँ ? कभी नहीं पहुँचा सकते । 
यह हुल्लढ़, यहवावेल्ञा मचाकर तुम सिघ या भारत 
घरकार से इस को जब्स करा दोगे ९ 

अरे इसके विरुद्ध तो कई बार मंगडे चल 
घुके परन्तु फिर भी बही सत्याथे प्रकाश और 
यही झायजाति | बस एक सिधी भाषा में सरक 
रण होने से ही फक सरक 7ई। भारतवष मे 
सब मि्ञाकर लगभग ३६००० भाषाएं बोली जाती 
हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी जाति मे 
शक्षि दे, बल दे, बुद्धि दे, जिससे हमारी थाती 
'सत्पाथे प्रकाश! भारत की सब भाषाओं में छापा 
जाये भोर इसका प्रचार हो | 

हम भारत में रत्याथे का ही प्रकाश चाहते 
हैं । इसी की पताका के नीचे भारत की प्रत्येक 
जाति को सुरक्षित रखना चाहते हैं । भारत में 
कम से कम कोई ऐसा मानव न हो जो 'सत्याथ 
प्रकाश! का पाठ न करता दो । हम इस सिद्धान्त 
को सिंद झरने वाले हैं | भारत धर्मों का सिरमौर 
जाये समाज! है हिन्दूजाति का बच्चा वशा बलि 
वानों के लिये तैयार हो जायगा। सत्याथे प्रकाश 
हमारा सवेत्व है । जब सत्याथे प्रकाश को छिन्न 
सिभ्न कर दिया जायगा तो यह सममना चाहिये 
कि आेजाति को दी असगठित कर दिया गया है 


सावदेशिक 
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सुना है कि विधर्मी हमारे सत्याथ प्रकाश में से 
कुछ समुल्लास उडाना चाहते हैं।उन को यह 
मालूम नहीं कि सत्याथे प्रकाश भायेजाति का 
श्रग है। यदि इसके एक प्रप्ठ को भी अलग छू 
दिया गया ता एक आय के रोम का उखाड लिया 
गया। आप जानते हैं कि शरोर पर खड़े हुए 
रोमों मं से यदि एक रोम काई तांढने की चेष्टा 
करे तो उसका कितना कष्ट हांता है । यह हम 
नही होने दंगे-सत्याथे प्रकाश में स एक समुल्लास 
ता बहुत दूर की बात है एक पक्षि में से एक 
अक्षर या बिन्दु तक अलग नहीं दोने ढंगे। 


हम पर इस प्रकार के अत्या धार करने के 
पश्चात्‌ क्या अन्यायी सुख भोर शा न्‍त से जीवन 
व्यतीत कर सकते है, नही भोर कद्ापि नहीं। 
न हमको चेन पडेगा भर न हम इनको आराम 
चैन लेने दंगे । सोते शेर की भाख में 
उगली घुसाकर शेर के सामने से कोई भाग 
नहीं सकता । 


जिनको पहले ही मृत्यु के पश्चात्‌ जोबन 
नसीब होना ही मुश्किल हे, उनको तो बात हो 
क्या | उनकी मृत्यु हराम कर दंगे। उन्होंने क्‍या 
सममा है हिन्दुओं को ( भायों को )। हिन्दू 
अलग नहीं हे-सारी ज्ञाति सत्याथे प्रकाश के 
प्रश्न पर टूट पडेगी। भाए साहिब सत्याथे प्रकाश 
को जब्त करने की आयोजना करने वाले, सभाल 
कर आगे कदम बढाना चाहिए । 


इन जरा २सी बातों से हिन्दूज़ाति भागने 
वाली नहीं फिर भी हिन्दुओं के लिये सत्याथ 
प्रकाश का ज़ब्स हो जाना वी क्षज्ञा और शमे 
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की बात होगी । यदि यवनों के उधोग सफल 
हा गये तो हिन्दुओं को चुल्लू भर पानी में डूबने 
का भी अधिकार न होगा हमारी धार्मिक पुस्तकों 
को असत्य दोषारोपण के द्वारा जब्त कराने में 
यों ( हिन्दुओं ) हो कमजोरी ही प्रकट होगी 
फिर आये । हिन्दु ) कहलाने का अधिकार भी 
छिन जायगा--बस केबल 'काफिर! ही कहे 
जाओगे | मतान्ध झहिन्दु हमका अब कया कोई 
पवित्र दृष्टि से देखते हैं श्रव भी उनका वश चले 
तो हिन्दुओं का पानो तक के लिये विवश करदे । 
परन्तु इनके बश की कोई बात ही नहीं | 

सत्याथे प्रकाश के बिषय में हमको पूरा २ 
आन्दोलन उठाना चाहिये, सिन्ध मे प्रचार के 
क्षिये सिधी प्रधारक भेजने का आयोजन 


साबंदेशिक 
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करना चाहिये। समाचार पत्नों, पत्रकारों, लेखकों 
तथा व्यास्यानद॒ताश्रों से प्राथना है कि बद भी 
इस कठिन समय में अपने भरसक प्रयत्न से 
सत्याथे प्रकाश” के जब्त न होने का आन्दोलन 
करें | प्रतिदिन पत्रों में सत्याथ प्रकाश के ऊपर 
लेख लिखे ज्ञाए। सत्याथ प्रकाश की कथाएँ हों । 
सभाओं मे सत्याथे प्रछाश की चर्चा हो। 

हमे चाहिये कि हम सत्याथे प्रकाश के लिये 
ही जीवित रहें | सत्याथे प्रकाश की रक्षा करना 
हमारा परम धम हो । प्रचाराथे हम सत्याथे 
प्रकाश की पुस्तक श्रावश्यकतानुसार मुफ्त वित- 
रण करे। सिध में मदिलाभों को सत्याथे प्रकाश 
के प्रचार के लिये सतके किया जाए । स्त्रिया 
घरर में जाइर इसका प्रचार करें॥ 


पक नाउ- ७५३. 














ध्र्य 





ध्स 





ब धखलह5 
८ प्यक “कक मई 
डे पक ४ ::,:- २८ ; 
पाक) 


महात्मा नारायण 


के 
द् 


(0 विषय में लिखना अनावश्यक हे | 


है वद्ध इतिहास भी पढने का मिलता है । 





ध्र्य 


2 ॥ 
हि 


स्वामीजी 


है भी महात्मा नारायण स्वाम्ीजी मद्दाराज ने हमारी प्राथेना पर अपना जीवन चरित्र कै 
है सवय लिख दिया है। स्वामीजी महाराज आये समाज के इस समय सबसे बड़े नेता हैं ओर उन हैऑ 
+ हस्तियों में हैं जिन पर आये समाज अभिमान कर सकता है | इससे अधिक स्वामीजी के है 


मनुष्य मामूली शिक्षा और स्थिति से किस प्रकार ऊचा उठ सकता है भोर किस प्रकार फ 
09 एक शिक्षित और जागृत खमाज का नेतृत्व कर सकता है, इसका रहस्य इस पुस्तक से सहज &ह 
है ही जाना जा सकता है। इसके भतिरिक्त इस आत्म चरित्र में झाय समाज्ञ का पुराता गट खल्ला है 


है पुत्तक प्रेस में जा चुकी है। पुस्तक लगभग ४०० पृष्ठ की होगी । मूल्य २) होगा, जो है 
हह भाई अक्तूबर ४३ के अन्त तक अपने भाडेर बुर करा देंगे उन्‍हें १॥) में मिलेगी । डाक व्यय 
कक प्यक हांगा। आर भेजने में शीघ्रता कीजिए | हा 









की आत्म-कथा ४ 


मेने जर-- 


आय॑ साहित्य सदन, देहली शाहदरा | ५ 





लक 
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सत्याथ प्रकाश के स्वाध्याय का महत्त 


( बुद्ध निजी संस्मरश ) 


( शेखक--भी परिडत गन्जाप्रसाद जी एम ए रिटायर्ड चीफ बस्टिस 
प्रधान सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा | ) 


जय माफ बर्चिात-+ (रधादा5+ 


सत्याथे प्रकाश का द्वित्तीय सरकरण ऋषि 
दयानन्द के जीवन काल में सशोधित और 
परिवर्धित होकर सन्‌ १८८४ ई० मे प्रकाशित 
हुआ था और मेरी आयु उस समय १३ वर्ष 
की थी । मेरे पितामह लाला फश्टोरचन्द जी ऋषि 
दयानन्द के पुराने भक्त और आये समाज मेरठ 
के सभासद्‌ थे। मेरे विचार सनातनी थे पर 
मुझ को पूषे से ही धर्म की [झोर रुचि थी । 
मुझ को याद है कि उस समय में नित्य स्नान 
करके विष्णु सहस्त नाम का पाठ किया करता 
भा, और शिव मन्दिर में जज्न चढाता था। प्रति 
रविवार को नगर से बाहर एक सरस्वती के 
मन्दिर में ओर मग़लवार को शिव मन्दिर में 
घी का दीपक जाने जाया करता था। भपने 
पितामह के साथ में मेरठ आये सम्राज्ञ के 
विशेष भ्रधिवेशनों में जाता था। मन्‍्त्रादि सुनाने 
पर कई बार मुमको पारितोषिक भी मिले। 
परन्तु मेरे विचार पू्वेबत्‌ ही रहे | 


सम्‌ १८८४ में जब मेंने मिडल परीक्षा पास 
की मेरे पितामह जी ने सत्याथे प्रकाश मोल 
लेकर सुनाने के किये मुझ को दी। वे धृद्ध थे, 
छ्लेड़े रहते ये, मैं उनको पढ़कर सुनाया करता था | 
इस प्रकार मुझ को सत्याथे प्रकाश का कुछ भाग 


पदने का अवसर मिल्ला। शेष बहुत सा भाग 
मैंने रबय पढ़ा, कुछ भाग एक से अधिक बार 
भी पढ़ा होगा भेरे विचार बिलकुल पत्षट गए। 
में मेरठ समाज्ञ के साप्ताहिक सत्सग में जाने 
ज्ञगा। मेरा उत्साह इस समय कुछ विचित्र हो 
साथा। मेरा बहुत सा सम्रय अपने सहप।ठी 
विद्याथियों तथा अन्य लोगों के साथ बहस में व्यय 
होता था। सन्‌ १८८६-८७ में मैंने श्रपने घर पर 
ही एक आये डिवेटिंग क्लब स्थापित किया 
जिसका मे प्रधान बनाया गया और मेरे मित्र 
स्वर्गीय प० घासीरास जी मत्री बने। बहुत से 
विद्यार्थी और श्रन्य युवक सभासद्‌'हुए। यह 
सरथा मेरठ में भ्रन तक चल रही है । 

सन्‌ १८८७ मे में हाई स्कूल की परीक्षा पास 
करके आगरा कालिज में चला गया हर वहाँ 
बोर्टिंग दौस मे रह्य। वहाँ बो्िं ग दोस में भी 
झाय॑ ढिवेटिंग क्लब स्थापित करने का यत्न 
किया परन्तु सुपरिटेंडेंट के विरोध करने से बह 
बोर्डि ग हौस के समीप राजामड़ी में एक भागे 
समाज्ञी विद्यार्थी (स्व० ठाकुर हनुमन्तसिद्द जी ) 
केघर पर रक्‍्खी गई। यह सरथा भी तत्र से 
बरावर चल रही है। 


आगरे में मेले बहुत होते हैं भोर सब दी 


३२३० 





मेलों में आये समाज की ओर से प्र चार होता 
था, जिस में में भाग लिया करता था। जिस 
प्रकार बिता सकोच मैं उस समय भाषण कर 
सकता था उसका विचार करते हुए मुकको कुछ 
झाश्चये स्राहोता है। कालिज के बढ़े अवकाश 
में में मेरठ ज़िले के भीतर समाजों में व्याख्यान 
देने को जाया करता था और कई बार ज़िल्ले से 
बाहर मुरादाबाद, बदायू, बरेली आादि स्थानों 
में भी गया । 
आये समाज का वह युग भी बतेमान समय 
से बहुत भिन्न था, भाय्यों मे अपूर्व उत्साह और 
प्रेम था ज्ञो अब देखने में नहीं झभाता। एक 
प्रगति शीक्ष सरथा के आरम्भ काल में ऐसा होना 
कुछ स्वभाविक भी था। समाज्ों की सख्या 
बहुत कम थी | वेतनिक उपदेशक बहुत कम-- 
नाम मात्र ही का थे हरएक सभासद्‌ उपदेशक 
था वा उपदेशक का काम करने को तस्यार था। 
बहस मुवाहसों भर शास्त्रा्थों की भी भरमार 
थी। इन सब में सत्याथप्र काश रामबाण का 
काम करता था। 
आगरा कालिज के सस्कृत प्रोफेश्वर श्री 
भट्टाचाय्य से मेरा धामिक विषयों पर बहुधा 
बार्तालाप होता था। उन पर आय्य समाज के 
सिद्धान्तों का काफी प्रभाव पढा और रन्‍्दोंने 
सन्‌ १८६१ ६० मे सत्याथे प्रकाश का बगत्ा 
प्राषा मे अनुवाद किया जिस के लिये श्री राब 
उमराव सिद्द रईस कुचेसर ने जिन से मेरा 
परिषय था उनको पुरस्कार दिया । सत्याथे 
प्रकाश का दूसरी भाषा में शायद यह पहला ही 
झ नुवाद हुआ | पोछे २ भारत को सभी भाषाओं 


स्रा्मेदेशिक 
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में उसके अनुवाद होकर प्रकाशित हुए और 
अगरेज़ी फ्रासीसी व जमेन भाषा में भी 
अनुवाद हो गये । 

झाये समाज के साहित्य में सत्याये प्रकाश के 
समान और किसी प्रन्थ का प्रचार नहीं हुआ | 
सा्वदेशक सभा, आयेसाहित्य मडल तथा बैंदिक 
प्रेस अजमेर द्वारा ज्ञागत से भी कम मूल्य भर्थात्‌ 
) मूल्य पर उसके कई सरकरण दस दस सह 
प्रतियों के छप कर विके | 

उसके इतने अधिक प्रचार का एक मुख्य 
कारण यह है कि उसमें जीव, ईश्वर, सृष्टि, प्रक्षय, 
बन्ध मोक्ष, वण, झाश्रम इत्यादि वेदिर धर्म के 
सभी सिद्धान्तों की उत्तम और सरज्ष रूप से 
विस्तार फे साथ व्याख्य। की गई हे जिसमें युक्ति 
के अतिरिक्त वेद और शास्त्रों के प्रमाण भी 
दिये गये हैं । शिक्षित हिन्दूजनता के किये जो 
पौराणिक रुढियों और श्रन्ध विश्वासों के कारण 
वतेमान हिन्दू धर्म से घृणा करने क्ञग गई थी 
धर्म का एक ऐसा मागे मिल गया जो युक्ति भौर 
शास्त्र दोनों के भनुकूल था ओर उन्होंने उम्रको 
सह प्रदण किया। 

बेदिक धरम के सिद्धान्तों की व्याख्याओं के 
अतिरिक्त सत्याथे प्रकाश में अन्य सब धर्मों की 
समाक्ञोचना भी युक्तिपृवक की गई है। कुछ 
क्षोग इस पर भापत्ति धठाकर इसको खत्याये 
प्रकाश का दोष रूप सममते हैं भोर कहते हैं कि 
श्री स्वामी जी ने बहुत कड़ी वा अनुचित 
समाक्षोचना की है। ऐसा कहने वाले इस बात 
को भूल जाते हैं कि ऋषि दयानन्द एक सुधारक 
ये, यह कहना अत्युक्ति न होगा कि ने इस युग 


खितस्थर, १६४३ 


सा्वदेशिक 
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सत्यार्थ प्रकाज्ञ-प्रमा ण-संख्या - भनुक्रमणिका 


( लेखक--प* बाल्षमुकुन्द मिश्र” साहित्यालड्डार ) 


>ऊ्दफ चपिल्‍य:५ + र्पियात+ 


युग के क्रान्ति कारी श्री रामी दयानन्द जी 
सरस्वती विरचित 'सत्याथे प्रकाश” भ्राये भाषा 
के प्रन्थों को द्वितीयावृत्ति से पचमावृत्ति से पृथ 
तक तो प्रमाणों क अते पते यों द्वी चलते रहे। 
सन्‌ १८६७ ई० में जब सत्याथे प्रकाश की 
पांचवीं आवृत्ति निकली तो उसमें प्रमाण की 
जॉच-पडढताल हुई | जैसा कि पचमावृत्ति सत्याथे 
प्रकाश के प्रारम्भ में निवेदन किया गया है-- 

(१)४ पढित लेखरशम ओर लाला 
आत्माराम जी ने कृपा करके अन्‍य पुस्तकों 


के अर्थात्‌ १६वीं शताब्दी के सबसे बढ़े सुधारक 


थे। उन से पूषे भारत वर्ष सोया हुआ पढा था, 
उन्होंने उसको जगाया। यदि कोई मनुष्य ऐसी 
गाढ़ी निद्रा में पढ़ा हो कि पुकारने से न जगे तो 
उस के द्वाथ पाँव बा शरीर को हिलाने की 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार देश में जो 
अन्ध विश्वास, दुर्विचार, कुप्रथा, असत्य मत 
फेले हुए थे उनको दूर करने के लिये तीत्र 
आलोचना भोर आन्दोलन की आवश्यकता थी। 
हरएक सुधारक के लिये ऐश्वा करना भनिवाये 
होता हैं। महात्मा गौतम घुद्ध, म० ईसा, पेगम्बर 
मुहम्मद, भर० कबीर, गुरु नानक आदि खब ही 
को अपने समय की प्रचारित बुराइवों के विरुद्ध 
सम्राम करना पढ़ा। सत्याये प्रकाश की भूमिका 
शोर अम्त के ४ समुल्लासों को अनुभूमिकाओ 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋषि दवानन्द का 
अभिप्राय आलोचना से किसी के दिल को 
बुखाना नहीं था किन्तु सत्यासत्य का निणेय 
करना था। 


के हवाले की एक सूचो दी, उन सबको सामने 
रख कर “आवश्यक्ष्तानुसार” इसमे उचित 
शुद्धियों को गई हैं ।” ७ 
शिवप्रसाद, मन्री प्रवन्धकन्नीं सभा, 
बैदिक यत्राज्ञय, अजमेर । 
इसमे कोई सशय नहीं पचमातवृत्ति में प्रमाणों 
को दुरुस्त करने से किसी सीमा तक 'सत्याथे 
प्रकाश” में अनज्ञाने से हुए, दोष निवारण दी गए, 
परन्तु बह सशोधन भी असफल रहा। पंचम 
सस्करण के बाद के सभी सत्याये प्रकाश के सरक- 
रणों में प्रतीक विषयक अनिवाये सशोधन होता 
रहा है। यहा तक कि सन १६३४ की द्वितीयावृत्ति 
आये साहित्य मण्डल लिमिदेढ, अभमेर, द्वारा 
प्रकाशित 'सत्याथे प्रकाश' में (इस सरकरण की 
विशेषताए, प्रकरण मे स्पष्ट किया गया है-- 
(२) “अनेकों उद्धरणों के पते ज्ञो सत्यार्थ 
प्रकाश में नहीं मिज्ते थे, इस सरकरण में 


दे दिये गये हैं ।” 
मथुरा प्रसाद शिवहरे, 

मेनेजिंग डाइरेक्टर, झा० सा० म० लि० अजमेर । 

अब हम, 'सत्याथे प्रकाश प्रमाण-सख्या-अनु- 
क्रमणिका' तेरहव सरकरण से सकऊल्लन करके 
रखते हैं। सत्याथ प्रकाश का तेरहवों सरकरण 
१६१६ ६० में ४००० की सख्या में प्रकाशित 
किया गया था ! प्रकाशक--चैविक यस्त्राल्य 


अज़मेर-है | 
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संख्या 
ग्रन्थ पा + ाा मु ल्त्ञा सा 
[१ २३ ४०५४६७८६ १५० ११५ १२ 
उद्दरण-संख्या 
१ वेद १२ है १२ १ ६ ६८ (८ ३ २ ११ ६० 
*२ आदयण १ १ ३ ४०९११४६२ १ ७ २६ 
३ धपनिषद्‌ ११ १ ८ ८5 १३११३ ६ 70! १४ १ ७८ 
४ गृहासूत्र ८ हर १ ॥। १६ 
५ स्मृति ३ २ ३० ७जा।[ रृपए ९८६४ है ४ «६ «० १६ ३१० 
निरुक १ के श्‌ ९्‌ है । 
5 दशेन ४६ १३ १२ १९ ६१ ११३ 
महाभाष्य १ रए २ ९ ५ 
चाणक्य और(वृद्धधा2 १ २ [१] [२] | 
महाभारत(भीमदूगीत।) १३ [१] [!| [(]) २ १ १६ 


उपयुक्त प्रन्यों की प्रमाण सख्या का कुल. योग ++ ६७० 





सत्याथ प्रकाश में आए उपयु क् प्रन्थों के उद्धरणों के योग के अ्रति रक्त निम्न अन्य अवशेष 
प्रन्धों के प्रमाणों की सल्या इस प्रकार है-- 
द्वितीय समुल्लास में--सुश्रुत के ३ वचन | 
सप्तम समुल्त्ाप्त में--२ कारिक झोर १ अष्टाध्यायी सूत्र । 
दशम समुस्लास में--१ वचन शाज्ञ घर का । 
एकादश सखमुल्लास में--भाषा पथ्य १७। सिद्धान्त रहस्य ८ पद्म | तत्र प्रन्थों के १७ प्रमाण। हेमाद्रि 
के ८। गोपाल सहस्त नाम २ भोर २ पद्य भारवाक दर्शन। एक २ अबतरण 
निम्न सब प्रन्थों का-वाल्मीकि, श्रष्टाध्यायी, भोज प्रवन्ध, पाडव गीता, 
प्रहलाधव, रामानुजपटल पद्धति । श्री भागवत पुराण के ४ प्रमाण | 
द्वादश समुल्लास में--प्रकृत भाष ४३ । जेन प्रन्थों के २४ । बौद्ध धम १८। चारवाक दर्शन के १४ 
पद्म ओर अमर कोष के ३ पद्म ! 


[ चार महा वाक्‍्यों सहित। 7! तेतिरीय-आरण्यक। []! देव आऋषि-पिठृतपेश-वैशबदेव- 
दिगूभाग, इनके वाक्य मनुस्मृति आदि के झा प्रस्थों के हमारी गणना से अक्षग हैं। 
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१ अऋगूयजु-साम-अबवे । 
२ शतपथ ( यजुर्वेद आ० ) पढ्विश | 
३ तैतरीय कठ, मुण्झक, केन, छाल्दोन्य, 
श्वेताश्वर 
४ आपस्तव, प्रतिज्ञा कात्यायनकृत । 
४ मनु; पाराशर । 
६ पात अल, सॉल्‍्य न्याय वेशेषिक, वेदान्त 
आदि ! 

हपयुक्त तालिका में समुल्लास प्रथम स॑ 
द्वादश तक के प्रमाण ही सहुक्षन किए गए हैं । 
सत्याथ प्रकाश की भूमिका, १३ और १४ वें 
समुल्जात' स्वमृतव्या मतव्य में उपयु क प्रमाणों 
को गणना नहीं की गई है । 

हमारी तालिका के मभ्य आए हुए लापता 
फुटकर, बनावटी पद्म वचन, सूत्र, श्लोकों की 
गणना हमने कहीं २ भनावश्यक सममः कर नहीं 
की है। 

इस ताक्षिका के प्रड्ार में यह वात विस्मृत 
नहीं की गई हे,-प्रमाणों के पूरे पाद अधूरे 
वाक्यों छोटे-छोटे टुकड़ों को भी गणना में हम 
ने 'एक संश्या' में ही प्रमाण स्वोकार किया है। 


त्रयादशायूत्ति सत्याथे प्रकाश के अलावा 
अन्य आवृत्तियों के भनुलार हा सकता है कि यह 
प्रमाण-सकलन ठीक न ठहरे। इसका कारण 
समय समय पर सत्याथे प्रदाश का थोड़ा बहुत 
शाब्दिक प्रतीक विषयक सशोधन द्ोते रहना है । 
जैसा कि हम बेदिक यत्राज्ञय अजसेर द्वारा 
प्रकाशित सत्याथे प्रकाश की प्रमावृत्ति और 
आय सस्ता सादित्य मडल, अ्रज्ममेर द्वारा प्रकाशित 
सत्याथ के द्वितीय सरकर ग क निवेदन! श्रवतरण 
देकर व्यक्त कर चुके हैं-- आावश्यकता श्रनसार 
अनियाये सत्याथे प्रकाश में सशोधन अवसर 
अवशध्र पर हूंते रहे हैं 

सत्याथे प्रकाश के लगभग बीस सस्रणों 
का स्वाध्याय करने का मुझे पुनीत अलभ्य 
अबसर मिला है। सत्याथ प्रकाश प्रथमावृत्त 
को छोद कर अबशेष सभी भावृत्तियों में प्रमाण 
अवसतरणों की सख्या आठ सौ ( ८०० ) से लेकर 
नौ सौ (६०० ) तक के सध्य ठहरती है इमसे| 
ऋषि दयानन्द की अगाध विद्धत्ता का परिचय 
मिल्लता है ॥ 


[| 
| 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
। 
। 
! 


छप गई । 


मूल्य २) 


छप गई ।॥ 
बृ६दारण्यको पनिषद्‌ की व्याख्या 


टीकाकार +- 


श्री पूज्य नारायण ज्वामी जी पहाराज 


पम्िक्षनें का पता-- 


सावंदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा देहली । 


ध्रधा>७कााा७ हक २काक-2०पाक . ५म' एयइक+ ०७००० एक>+०काइक:. भयााइ>१ ० पाए... गाया. [0:90 एकाक.. पका». ००७७७ राह ५ ७ सइक' 


कप गई ॥ 


पृष्ठ सख्या लगभग ७०० 
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--£ सत्यार्थ प्रकाश हमारा है :-- 


( लेखक- श्री प० सूयदव जा शमा शहित्यालड्वार सिद्धान्त शात्नी, 
एम० ए.” एल० टा०, अ्रजमेर । ) 


(१) 
शतश वर्षों से भारत फे, ऑगन मे अंधियारा था। 
अड बढ पाखरड खण्ड ने, पुरा पास पसारा था ॥ 
दम्भ हंष के दायानल ने) प्रेस प्रसूत पजारा था। 
वन्य वृक्कों ने भारत भरुवि का भव्योद्यान उज़ारा था॥ 
(९) 
उस तमसावृुत गगनागन में दयानन्द-रवि उदय हुआ।। 
जगदू विजयिनी आये जाति की, देख दुदशा सदय हुआ ॥ 
सत्य भथे के सुप्रकाश स॒तमस तोम का नित्य हुआ । 
अखिल आये जगती का अचल, अधकार से अभय हुआ।॥ 


(३) 
सत्य अथ का पुण्य प्रकाशन, चिर स्त्याथे प्रकाश करे। 
मृत मानव में जीवन ज्योती, नित सत्याथे प्रकाश भरे॥ 
हत भाग्यों पर हाथ कृपा हा, प्रिय सत्याथ प्रकाश धरे। 
दीन देश के दारुण दुख को, शुचि सत्याथे प्रकाश हरे ॥ 
(५) 
वह सत्याथे प्रकाश हमारा प्राणों से भी प्यारा है। 
झाय जाति की डगमग नोका, का प्रलम्ब पतबारा है।। 
वही हसारा जीवन धन है, केवल एक सहारा है। 
मृतक राष्ट्र के हेतु निरन्तर बहता अमृत धाराहे | 
(५) 
कौन शक्ति है जग में जो रवि, के प्रकाश को मिट। सफे ९ 
कौन शक्ति है जो पवत के, तुग श्र्ञ को लिटा सके ९ 
कौन शक्ति है जो सागर के चड वेग को घटा सके ९ 
कौन शक्ति है जो ऋषि के उस अमर प्रस्थ को हटा सके ९ 
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९ कप 
सत्याध प्रकाज्म-गारव 
( रचयिता श्री आकार मिश्र शाज््ी, विद्याभूषण थू० पू० उपाध्याय गु० कु० न॑हलम ) 


++>भ ४)" खप्सा:७० आतटअका 





प्रन्थ सत्याथे प्रकाश मद्दान्‌ 
मुनीश्वर का रज्ववल वरदान 
सुधारक सस्कृत का सन्नान 
ज्ञान की परिपूरित है खान ॥९॥ 
तमिस्रा का करता है हास 
विश्व को देता विमल विकाश 
वेद का मजुलसा आभास 
सत्य की सत्य सत्य पहिचान । २॥ 
ईश का दिव्य स्वरूप अतोल 
यौक्षिक बणित है श्रनमोल 
सदन शिक्षा का सुदर खोल 
बजाता विद्या वेशु महान्‌॥३॥ 
यवस्था आश्रम की मशिमाल 
पिरोकर रखदीनी तत्शाल। 
ज्ञानलो राजनीति का दाल 
रीति का दपेण दीना दान॥80॥ 
ईश्वर वेद विषय निम्नान्त 
सृष्टि के भद्भु त हैँ सिद्धान्त । 
अविया विद्या मुक्ति ससान्‍्त 
भक्त्याभक्ष्य वस्तु का ज्ञान ॥५॥ 


देश में अगरित मत उउ्रेंक 
बन्द कर दीने हैं सविवेक | 
सुवेदिक धम मान्य है एक 
सकल भूमढल लेवे जान ॥6&॥ 
नात्तिक ब्रौद्ध जैन, चारवाक, 
तके से मूक विवश हे वाक 
ताव में रकखी बाइविज़ पाक 
कॉपती थर थर खड़ी कुरान ॥७॥ 
जो मतमुनि के मान्य अमान्य 
विश्व को होते विद्त वदान्य | 
लिखे हैं श्रतिम में प्रामाण्य 
निद्चित है इनमे जग कल्याण ।|८॥ 
नहीं है पक्षपात का लेश 
भूमिका दशेनीय सविशेष 
प्रणव” का देने को सन्देश 
सत्य है स्वर्तिमसा सोपान ॥६॥ 
हसने होकर परम प्रसम्न 
क्षीर से किया नीर को भिन्न । 
न होना इससे कोई खिन्न 
शत द्वय पुस्तक प्रब्ष प्रमाण ॥१०॥ 





है “सत्याथे प्रकाश” हमारा, बा घन उस पर वारेंगे। 

प्राणों की अन्तिम आहुति से भी दम उसे उबारेंगे॥ 
जब तक भी जीवन है जग में, भरसक उसे प्रचारेंगे। 
उसी देतु जीवन अपेण कर, सुख से स्वगे घ्रिधारंगे ॥ 


३२६ 


सावदेशिक 
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इद्ति दिन करने किरण पसार 
खणें भा र॑जित भूमि अपार | 
खिलाये आये कमल का सार 
लुक हैं हो उलूक हेरान ॥११॥ 
शंकर जिसका मूल उदार 
आदि है बहने का जो द्वार । 
बह रही मजुल गगाधार 
को जिये सब इसमे स्नान ॥१२॥ 
स्वदेशी में ही भ्रति शअ्नुरक्ति 
भरी है भव्य देश की भक्ति । 
सिखाता सत्याप्रह की शक्ति 
सुनाता शब्द स्वराज्य समान ॥१३॥ 
खिलाकर भाव कुसुम कलियृ द्‌ 
मिज्ञाकर मानी मन मकरद | 
पिक्लाकर प्रीति रीति मकरद। 
कराता भारत माँ का गान ॥१७॥| 
गुणों का गोरव गाता गेय 
सधाता घीरों का धुत ध्येय 
जनाता वीरों का जो जेय 
भास का करता है अवसान ॥१४५॥ 


आये भाषा का पुण्य प्रचार 
झाये जाति का पूरे प्रसार 
आर्यावते देश उत्गार 
यही करता है हमें प्रदान ॥१६॥ 
कराता ज्ञान पिपासा शान्त 
न भढके भूले होकर आन्त। 
देखलो नव्य प्राच्य वेदान्त 
तुले हैं न्याय तुला पर आन ॥१७॥ 
सुरीली उन्नति सरगम हे 
तत्व चिन्तन का उद्गम हे 
नाद नव भजुल नेगम है 
गुजाता 'कुष्वन्त '# की तान ॥१८॥ 
दया दे देंता है भानन्द 
मिलाता सबको है सानन्द | 
सतत नभ गजे करुणाकद | 
मह्षें । तेरा नव आ्राह्ठान ॥१६॥॥ 
गगन में चमके विधु दिनराज़ 
अचल है जब तक वह दिमराज 
प्रकृति का सज्मित जब तक साज 
रहेगा तब तक कीर्ति विद्यान ॥२०॥ 


सूचना--आठव छन्द तक १४ समुज्लासों का साकेतिक वर्णन है । 


बेदिक संध्या ( पद्मानुवाद ) छफ़्त 
सावदेशिक 'सत्याथ प्रकाशाडु' की मेंट 
व्ावदेशिक' के पाठकों को सूचित किया जाता है कि हमने बेदिक सन्ध्या (हिन्दी पौद्चानुबाद) 
मुफ्त देने का निश्वय किया है। सन्ध्या प्रेमी स्वय दशेन देकर या३ पेमे का टिकट डा द्वारा 
भेजकर मुफ्त मेगवा ले। इस भात्मिक प्रसाद से किसी को वचित नहीं रहना चाहिये । 
कविराज सरदारीला वे, बलराम स्ट्रीट नं० १२, इष्छनगर, लाौर । 


# कृर्बन्तों बिश्वमायम्‌। 
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सावदेशिक 
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सत्याध॑-प्रकाश और सनातन पम्म 
( लेखक--“कविरत्न! १० सिद्गोपाल जी 'साहित्य-बाचसति/ देहली ) 


>> सद<2-+ सपतब 


ऋषि दयानन्द ने अपने लोक प्रसिद्ध 'प्रन्य 
रत्न! सत्याथे प्रकाश में प्राय समस्त मतमतास्तरों 
की समालोचना की है | यद्यपि यह समालोचना 
अनेक साम्प्रदायिक लोगों क्रो बुरी भी लगी 
तथापि उन्हीं साम्प्रदायिक द्लोगों में ऐसे भी व्यक्त 
हुए, जिन्होंने ऋषि दयानन्द कृत समालोचना की 
मुक्त ऋण्ठ से प्रशसा भी की | सृष्टि की आ्रादि से 
लेकर अद्यावधि प्रत्येक सम्प्रदाय में तारिक भौर 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति होते रहे हैं. भोर वे व्यक्ति एक 
दूसरे सम्प्रदाय की समालोचना भी करते रहे हैं। 
दाशेनिक लोगों में खूब बाद-विवाद चला, जिस 
के फल स्वरूप बिश्व में अनेक वाद प्रचलित 
हुए । भ्रद्वेतबाद, द्वेतवाद, विशिष्टद्वेतवाद, 
दैताद्वैत बाद, प्रकृतियाद, शून्यवाद, ्ञणिक वाद, 
जीवाजीववाद इत्यादि भनेक बाद इसी समा- 
लोचना के परिणाम हैं।ससार का यह नियम 
है कि बिना तक और बुद्धि के मस्तिष्क का 
विकास होता ही नहीं। बतेमान समय में जितने 
भी बढ़े वढे भाविष्कार हुए, वे सब के सब तर्क 
ओर बुद्धि द्वारा दी हुए हैं। जहा २ तक और 
बुद्धि का प्रवेश नहीं है वहा २ अन्ध विश्वास 
और अ्रान्ति का साम्राश्य है इसी लिये निरक्तकार 
ने तके को ऋषि' कद्दा हे “तक एवं ऋषिः।! 
इसी प्रकर शास्त्र कारों ने बुद्धि को आत्मा का 
नेत्र कह्ा हे । 


जितन मतमतान्तर हैं वे बुद़ि और तक 
की अवहेज्ञना करते हैं, वे मत भौर मज़हव में 
अकल का दखक़ नहीं मानते। नबी, रहबर, गुरु 
ओर विश्वास ही रनके मत और मज़हब रा 
आधार है। परन्तु धमे इनके विपरीत है, धर्म 
तक और बुद्धि को साथ लेकर चलता है। मनु 
महाराज कहते हँ--“बस्तकेंणानुसन्धत्ते सघर्म 
वेद नेतर”” जो तक से खोज करता हैं, वह धर्म 
को जानता है अन्य नहीं । 

देखो | इस्लाम बिना मुहम्मद के, ईसाइयत 
बिना ईसा के, बुद्ध मत बिना बुद्ध के, श्लैन मत 
बिना जिन देव के शेव मत बिना शिव के, 
वेष्णव मत बिना विष्णु क, शाक्त मत बिना 
शक्कि प्रथवा देवी के अपनी क्‍या सत्ता रखता 
हे? परन्तु ध्मं किसी व्यक्ति विशेष तथा भन्ध 
विश्वास का बन्धन स्वीकार नहीं करता। धर्म 
सदेव परम पविनश्र प्राकृतिक नियमों को रबय 
दी धारण करता हे तथा सार के मनुष्यों को 
घारण करता है । 

ऋषि दयानन्द ने रन्‍्हीं बुद्धि सगत प्राकृतिक 
नियमों को सनातन धर्म! माना, और ससार के 
लोगों का बतलाया, कि मैं कोई नया मत 
पन्‍्य चलाने नहीं आया, किन्तु ब्रह्मा से ले 8! 
जैमिनि प्यन्त ऋषि महर्षि जिन सा्वेभौमिक 
ओर स्रावेजनिक सिद्धान्तों को मानते रहे हैं, 


श्श्ष 


उन्हीं सिद्धान्तों का प्रचार करना मेरा मुख्योहेश्य 
है। ऋषि दयानन्द ने 'सत्यार्थ ग्रफाश' लिखा, 
रस्में उन्होंने प्रचल्षित मूर्तिपूजा, मृतक श्राद्ध, 
अवतार वाद, जन्म मूलक वणे व्यवस्था का घोर 
सण्डन किया। उन्होंने बतलाया जिन बातों को 
लोग 'सनातन धर्म माने बैठे हैं वस्तुत वह 
सनातन धम! नहीं है। वह महाभारत के पश्चात्‌ 
का विचार है। महाभारत के युद्ध मे बडे ० योद्धा 
विद्व/न्‌ू और विचारक मारे गये, फलत देश में 
घोर अविद्यान्धकार छा गया। भारतवष मे अनेकों 
सम्प्रदाय फेले, और शअने# सृष्टि क्रम विरुद्र 
तथा भन्धविश्वासपूरों प्रन्थों की रचना हुई। 
बहुत से वेद विरोधी वाम मार्गियों ने ऋष 
मुनियों के नाम से प्रन्थ बनाये जो परस्पर विरुद्ध, 
अनाचार पूरो और पारस्सरिर मनो मालिन्य के 
कारण बने | वेदादि शास्त्रों ॥ पठन पाठन कम 
हुआ, अपने २ साम्प्रदायिक विचारों को फेजाने 
मे ही लोग लगे रहे | कालान्तर मे भनेक 
आचाये भी हुए, जिन्होंने वेदों ओर सूत्र प्रन्यों 
के भाष्य भी किये- परन्तु उत्त वेद भाष्यों से 
सृष्टि क्रम विरुद्ध विषय और अश्लीज्षता का 
ही प्राधाग्य रहा | 

किसी २ आचाय ने उपनिषदों का ही श्रुति 
मानकर उनका भाष्य किया उन्होंने वेदों की 
दुह्दाई तो खब दी, परन्तु वेदों को छु श्रा तक 
नहीं । बल्कि वेदों का अपर। किया श्रोर 
* झपनिषदों को परा जिया में शुमार किया | किसी 
' किसी ने ता यहोँ त& लिख दिया कि मागबतादि 
पुराण वेद से भी पहले के हैँ | भाजकल अ।घकाश 
ज्ोग पौराशिक मत को दी 'सनातन धमम' मानते है। 


ध्ार्वेदेशिक 
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ऋषि दयानन्द ने उसी पोराणिक-मत” की 
समालोचना 'सत्याथ प्रकाश में को है और वह 
समाल्ोचना सुधार भौर सदूभावना री दृष्टि से 
की है। समालोचक में पाच बात होनी चाहिये-- 
विद्या, चरित्र, कल्याण करने की इच्छा निर्भयता 
ओर निस्‍्वार्थता | ऋषि दयानन्दमे यह पॉचों 
बाते उत्कृष्ट सात्रा से विद्यमान थीं। इसका 
परिचय उसके जीवन चरित्र और उनके लिखे 
हुए प्रन्यों में पर्याप्त रूप में मिलता है। वस्तुत 
उनको समालाचना का अधिकार था, उसमे उन 
का अपना कोई स्वाथ न था। जा भी उन्होंने 
समाक्षोचना की सुधार और लोक कल्याण करी 
भावना से की है ! 
ऋषि दयानन्द वेदों का अपीरुषेय अबवा 
ईश्वर कृत मानते थे। वे उनको स्वतः प्रमाण 
ओर अन्य वेदानुकूल प्रन्थों का परत प्रमाण 
मानते थे। वे कहा करते थे, वेदिक धम ही 
सनातन धम' ह । क्‍यों रे वेद हृश्वर क। ज्ञान 
है, जब ईश्वर 'अनादि! श्रथांत्‌ सनातन है, ता 
इसका ज्ञान भी सनातन हे । पौराणिक लांगों न 
प्रचलित मूत्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, अ्रवतार वाद, 
ओर जन्म मूल% बे व्यवस्था को वेदों से सिद्ध 
करने का यत्न किया | ऋषि दयानन्द ने बतलाया 
कि यदि इन सिद्धास्तों का वेदाक् माना जायगा, 
तो वेदों का सिद्धान्त सारे सप्चार पर लागू नहीं 
हां सकेगा। इस गष्टि से इंश्वर कृत बेद भी 
* साम्प्रदायिक वस्तु बन जायगा। इदाइरण के 
लिये जब जन्म से वर्ण सिद्ध किया जायगा, तो 
पोराणिकों के अतिरिक्त ससार को अन्य जातियों 
में जन्म से वर्ण कसे बन सकेगा ९ जापान, 


सितम्बर, १६४३ 


जम्म से आइस रत्पन्न दो ही नहीं सकता और 
न जन्म से अन्य वरण उत्पन्न हो सकते हैं। इस 
किये रन्होंने वेदों से सिद्ध किया, कि आह्यणादि 
वर्ण जन्म से न होकर गुण कर्मानुसार हैं। इस 
वेदिक सिद्धान्तानुसार प्रत्येक देश ओर प्रत्येक 
आति में आझणादि वर बन सझते हैं और 
झाज भी बने हुए हैं। यह भोर बात है, कि 
नामों में श्रस्तर द्वोगया है। इसी प्रकार ऋषि 
ने मूत्ति पूजा को वेद विरुद्ध भोर युक्ति शून्य 
बतलाया । उन्होंने माता, पिता, गुरु विद्वान 
आदि चेतन मूत्तियों का आदर सत्कार करना 
ही सच्ची मूर्ति पूजा माना तथा जढ पढार्थो 
का यथा योग्य प्रयोग करना ही जड मूर्ति 
पूजा बतलाया । 

झवतारवाद के सम्पन्ध में उन्‍होंने लिखा 
कि अवतार जीवों का ही होता है परमेश्वर का 
नहीं। क्योंकि परमेश्वर सबब व्यापक, सवज्ष 
सर्वाधार, अखण्ड, एरुरस, भनादि अनस्त 
विशेषण वाला है । यदि परमेश्बर का अवतार 
माना जाबगा, तो वह सावयव, साकार, पराधार, 
ससीम, बविकारी, जन्य, अल्पन्च भौर भादि अन्त 
बाला हो जायगा, भरी राम कृष्ण आदि महान 
पुष्ष ये उनमे मानवोचित शक्तियों का बिकास 
हो चूका था; परन्तु ये सब थे मनुष्य ही । 

इसी प्रकार महर्षि ने मृतक आठ की समा- 
जोचना की है । उन्होंने बतलाया, कि माता, 
पिता, दादा-दादी, नाना नानो झादि पितरों के 
सम्बन्ध इसी सृष्टि से सम्बन्धित हैँ । मृत्यु होने 
पर ये सर्व सम्बन्ध छूट जाते हैं | आत्मा न किसी 


सिम म रकम हक मर दम नम अप जल जज ज+ज नम फलनल कक 
जसेनी, इगलेन्ड, असेरिका आदि देशों मेंतो 
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का पिता है, न किसी क। पुत्र है शरीर छोड़ने पर 
आत्मा कर्मानुसार जन्मान्तर धारण करताहे । इस- 
लिये जीवित गुरुजनों की श्रद्धापूबक सेवा करना ही 
श्राद्र! है | कहने का तात्पये यह है--श्ूषि दया- 
नन्‍्द हरा उद्घाटित वेदादि सत्य शास्त्रों के 
सिद्धान्त युक्षियुक्र, सर्वेतन्त्र और 'सावेजनिक' हैं। 

ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश' प्रन्थ का 
निर्माण करके ससार के मत मतान्‍्तरों की ऑखे 
स्रोल दीं । उनमे तऊ बुद्धि उत्पन्न करदी | भाज 
प्रत्येक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्त को वेश्ञानिकत और 
युक्ति युक्त सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा है। 
आज भसम्भव भौर अश्लील धामिक इतिहास 
को लोग अलकारः सिद्ध करने लग गये हैं । 
जिस पौराशिक समुदाय ने दल्तितोद्धार, विधवा 
विवाह, स्रीशिक्षा, समुद्रयात्रा, भोर गुरुकुक्ों का 
कभी विरोध किया था, भाज उस्री समुदाब के 
बढेर विद्वान्‌ इसके समथेक हैं। समथेक ही नहीं 
बल्कि उन बातों को क्रियात्मक रूप दे रहे हैं। 
आज पौराणिक ज्ोगों ने भी गुरुकुल, कन्यापाठ- 
शाला जगह खोल दी हैं । यह झांये समाज 
और 'सत्याथे प्रकाश” की विजय नहीं तो क्या 
है? ऋषि दयानन्द का सत्याथ प्रकाश मानवों को 
मानवता का पाठ पढ़ाता है | पौराणिक समाज्ञ पर 
विधियों द्वारा हाने वाले भाक्तेपों और आक- 
मर्णों का मुकाबला सिवाय 'सत्याथे प्रकाश ओर 
आयेसमाज के और फोन कर सकता है ? भाज 
एक हिन्दू स्त्री मुसक्षमान गुस्डे द्वारा भगाई 
जाती है और उसको मुसलमान बना किया जात। 
है। भायेसमाज के अतिरिक्त हे किसो में ताकत 
जो उसे पुन झायेधम या सनातन धम में दीक्षित 
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सावेदेशिक 
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सत्याध प्रकाह्-महिमा 
( लेखक--कविरन! पै० सिद्धगोपाल जी 'साहित्य-यायस्पति' देहली ) 


+-२०१७ रुप आफ: 


ऋषि दयानन्द ने जग का, भारी उपकार किया हे। 
पत्याथे प्रकाश बनाकर, 'सत्याथे प्रकाश” किया है । 
ससत्याथे प्रकाश! हुआ जब, तम-प्रिय उल्ूक सब भागे। 
सदियों से सोने वाल्ते, गहरी निद्रा से जागे। 
सत्याथे प्रकाश! प्रभा से, मत, पथ मज़ाहिव सारे। 
हो गये सजग सबने ही, अपने सिद्धान्त सुधारे। 
जो अन्य भावना के थे जन बने हुए दीवाने, 
वे युक्ति हेतुओं को अब, वहु मूल्य लगे बतलाने। 
जो मतवादी ग्रन्थों में, भव बात असम्भव पाते, 
वे सत्य न उसको माने, हैं अलकार बतलाते। 
'सत्याथ प्रकाश' सु कृति ने, क्या तक द्वार को खोला, 
तम तोम रूप भावों पर पढ गया गज़ब का गोला। 
इस 'कृति' ने पुनरषि सबको, नव जीवन दान दिया है। 
शुचि श्रेय प्रेय का सुन्दर, सुखमय निवेचन #या है। 
प्त्याथे प्रकाश सदा ही, जाग के सम्ताप दरेगा। 


मिध्याथे 


सारा 


हरेगा, सत्याथे प्रकाश करेगा। 


“वोपाल” मान इस कृति का, दे प्राण सदा रकखेंगे। 
ले ज्योति श्वान की इससे, अमृतमय फल्न चक्खेगे॥ 





कर सके ? किसी हिन्दू सस्था में दम है-जो 
दीरालाल गाधी के अब्दुल्ला वन जाने पर पुन 
हीराक्षाल बनादे | यह 'सत्याथे प्रशाश' ही है, जो 
अनाये को पुन आय बना सकता है | 

आज़ धार्मिक जगत में सत्यार्थ प्रकाश का 
बोल बाला है| उसकी तमाम मतमतान्तरों पर 
छाप है । भाज उसकी वजह से, पौराखिक मत 





भी, 'सनातन परम! बनने क्ग गया है । अस्ध 
विश्वास और कुरीतिया उत्तरात्तर दूर हो रही 
हैं| जाति पॉति और छुआ छूत का दीवाला 
निकलता जा रहा है । 

इससे कहना पढ़ता हे-- 
शआरहा है वह जमाना सुख के फिर सामान होंगे 
ऐश, खुद गज़ी, जद्दालत तीनों के चालान होंगे॥ 
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श्रद्धा उज लिया 


सत्यार्थ प्रकाश के अमर कीति लेखक के प्रति नाना देशीय 
विख्यात विधमी विद्वानों द्वारा समपित 


ल्ञ्ड्ह्द 


ध्वा्वदेशिक' के नवम्बर (६४७५ के 'ऋष्यडु” मे 
हमने 'सत्याथे प्रकाश' के रवनाम धन्य अमर कीर्ति 
सुधारक शिरोमणि लेखक महर्षि दयानन्द के प्रति 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुप्रसिद्ध योगी और 
विचारक श्री अरविन्द श्रादि जा दूविख्यात 
महानुभावों द्वारा समर्पित कुछ श्रद्धाज्नल्ियों का 
सप्रह किया था जिनमे उन्होंने महर्षि को सत्य 
मांगे का दशक, भाध्यात्मिक क्रियात्मकता का 


झादशे, प्रकाश का सेनिक ( एश३ $०0॥व 
० .80) ईश्वर के जगत में एक सच्चा योद्धा! 


'कठिनाइयों का साहसी जिजेता' इत्यादि गारव 
पूरे शब्हों में स्मरण किया है । महात्मा गाधी जी 


ने ऋषि द्यान-द के विषय में एक बार लिखा था 
[28 ए%87870 8 (08॥3९ ॥९॥ 8 &॥ 0706 ॥ए 
शाएए 00 080/7९80 “अर्थात्‌ दयानन्द का 


चरित्र मेरे लिये ईष्या और दुख क। विषय हे 
जिससे उनका तात्ग्य यह था कि उनशा चरित्र 
इतना ऊँचा है कि मुके उसस॑ ईर्ष्या सी द्ोत! है 
पर खाथ ही दुख होता है जब मे उतना उच्च 
नहीं बन पाता | ऐसी हो श्रद्धा त्र्ति श्री रामानन्द 
सैटर्जी, ढा० भगबानदास, सर यदुलाथ सरकार 
भी विनयकुमार सरकार, श्र सुधोन्द्र बांस एस० 
ए०, पी एच० ही०, श्री तारकनाथ दास एस०ए० 
.पी. एच. डी दीबान बहादुर, रघुनाथराव भू० पू० 
दीवान मैसूर इत्यादि सेकड़ों भारतीय विद्वानों ने 


महर्षि दयानन्दके प्रति अपित ऊ्री हैं किन्तु इस लेख 
में हम कंबल इन विद्वानों की अ्रपिंत अ्रद्धां जलियों 
का थ डा सा सप्रह करना चाहते है जा अन्य मता 
वलम्धी हांते हुए भी महर्षि के प्रति भक्तिभाव रखते 
थे भर जिनमे से अधिकतर विदेशी थे जिन्हें 
सत्याथ प्रद्मरा तथा ऋषि के वेद भाष्य ने विशेष 
रूपसे प्रभावित किया था यह सप्रद्द इस दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है कि अनेक लागों ने यह श्रम फैला 
रक्‍्ख। है कि 'सत्याथे प्रकाश” में मत मतान्‍्तरों 
की कठार आल्लोचना करक॑ जिसे मास्टर तारासिह 
आदि दिल साडू गालिया तक कहने मे सकोच 
नहीं करते यद्यपि यह सवथा असत्य हे ) मद्टषिं 
दयानन्द ने सब अन्य मतावलस्धियों को अपना 
शत्रु बना दिया था। इसलिये हम यहाँ कबल 
मुसलमान, सिक्ख, पारसी भोर ईसाई विख्यात 
विचारकों की ही महर्षि दयालन्द विषयक 
भ्रद्धाजलियों का दिखशेन कराना चाहते हैं जिससे 
उपयुक्त भ्रम का निवारण हो सके | 


(१) सर खस्यद अहमद खा-- 

अलोगढ मुस्तिम युनिवर्सिटी के सरथापक, 
मुसलमानों के सुप्रसिद्ध नेता सर सय्यद्‌ अष्टमद 
खान को महर्षि दयानन्द के सम्पके में असने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था | महर्षि के बलिदान के 
परचात्‌ सर सस्यद्‌ अहमद ने शोक प्रकट करते 
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हुए लिखा या “- 

(8 ज्ञद्यात। 08980%700% >का%७७०॥ ७ 
800670008 ]000४ प्र007 कि! 68 & #र€ए७/6 
दावं ५९'भं॥ ॥8 666९0९७ ॥9 06 80. 006९ 
४७०७४... 4९ (87800 ॥06 ज्ञ0ा/09 0 
006 हि0870]67067॥0 #0770।68५ 900 40७0 
0 7006 8]80 008086५.... शै0 जत९१९ 
700806 जाग 06 ४९ जरा भाते 
ढ[ु8 +९00606९6 ॥8॥॥ €२४/९४९४ 6 
ए़88 8000 8 ।€8॥760 &70 (००६ ॥04॥ 
##द/ ॥6९ ॥॥0४९वं 7९/४०/४०80... 6. ४८ 
#क्राद8 ० ०7000४ व बा 7धद्ृ॥णा३ 
प6 ज़88 % ॥9) जी082 ९[प्र ॥8 70 
॥0 08 (070 86 08 06 ॥ 06 छ॥0[6 
० [एता$. 88 ४6 तैएाए ० 0एशए 
पाध्चा 80 का।006 0ए6ए ॥9 08800 06- 
09086 ॥6 ४068 6 462/088 #6॥.. (१७0०६ 
60 ॥0श6 [707 “/#7ए8४॥॥8] कराए ॥8 
(007800078.._ 04886 8 ) 


इसका अथे यह है कि स्वामी दयान-द सरस्वती 
के अनुयायी रन्हें देवता, मानते हैं भोर सचमुच 
वे इसी मान के योग्य थे। उन्होंने एक निराकार 
ईश्वर की ही उपासना का उपदेश दिया था अन्य 
किसी की नहीं । हमारा उनके साथ घनिष्ठ 
सम्पर्क था और हम उनके लिये सदा अत्यधिक 
आदर का भाव रखते थे | त्वामी दयानन्द इतने 
बिद्वाम और भच्छे आदमी थे कि हर धर्म के 
अनुयायियों के लिये वे सन्‍्मान पात्र थे। उनके 
कमान व्यक्ति सारे भारत में इस समय कोई नहीं 
मिल सकता । प्रत्येक मनुष्य का कतव्य हैकि, 
बह उनके देहाबसान पर शोक प्रकाशित करे 
क्योंकि वे अनुपम थे | 


साथदेशिक 
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(२) फारस के न्याय मन्‍्त्री |ता867 0 
०४४४५ ) रद्दीमज़ादा सफाबी ने सन्‌ १६३३ में 


महर्षि दयानन्द के प्रति अपने भाव प्रकट करते 
हुए किम्मा था कि '5छ७॥॥ |)8987%808 
५०7१8 शक 8 ए०७|॥५0]€ 8४80770658 ॥] ै6 
छाए86 0 निणवा फि९ह0॥ 800 धएताए 
0 गी5ह 7%00॥ ॥ 0५ पाताओ। गाते १०७७) 
00704, &76 000 87९80 00 ०९ एए 
06807ऐ60 एए 90९0॥ 8 8])07 &700]6 
घा8 00700॥08/'ए 0॥ ॥06 ४९१४४ ॥8 & 
2286४ ए0) फए ए0॥ ॥6 ॥38 ॥ए8- 
॥79080 070८6 ॥॥078 ॥8 ए४|।॥ ०0 ॥6 
80९80 9509907९७ 0६ बा०6€॥ वपर& 
700 जाओ ॥6 शक३न॥095॥7॥ 89208 
ए पाते ॥8ए५ ए९९॥ 790%8॥[9 शिशा 
जाहतंता 7 8 07606008 0! . ४06 
ज़शी976 2१0 ॥(ए४0५९000॥ 06 ॥प778- 
गए ॥008 | 6९९| ॥6 4 00७ 0 607४४ए 
(078748] ॥76 ॥980॥ऊ, 0. 80.7909/6 
ज़रा (8॥8750॥ /89879708 (8/788 
ज़रा ॥85 8006780 88 6006 (/66 ४0/( 
घा (66 06॥086.. ७ 6 8 हदांशणातरा 
बह. (28एक॥0708 (200000॥078- 
घर०्य ए0०४४४ 2? 80 ) 


अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती की हिन्दू 
धमे और नेतिक तथा सामाजिक त्तेन्न में अपने 
राष्ट्र के उद्धार के लिये की गई सेवाए इतनो बढी 
हैं कि उनका एक छोटे से लेख में बशेन नहीं किया 
जा सकता । उनका वेद भाष्य अनुपम है जिसके 
द्वारा उन्होंने प्राचीन भारत के महान धमे प्रस्थ 
के महस्व को जिस से कि भारत के सुप्रसिद् 
ऋषि अपने ज्ञान का भनुष्य सात्र के कल्याण 
और रक्नति के लिये सब दिशाओं में प्रसार 
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करते रहे हैं. फिर से प्रकट किया। इस लिये मे 
यह अनुभव करता हूँ कि मेरे जैसे प्रश्येक पौरश्स्य 
का यह करीव्य है हि वह महर्षि दयानन्द ने 
भारत की राष्ट्रीय एकता के लिये जो कार्श कर के 
दिखाया उसका अभिननन्‍द॑न करे। 


(३ ) सुप्रसिद्ध सिक्‍्ख नेता सर जांगेन्दर 
सिह ने शिमला से रवासी दयानन्द जी के विषय 
में अपने विचार प्रकट करते हुए सन्‌ १६३३ में 
ठीक लिखा था कि-- 


“]0 धक्का 89 &॥8&7॥08 छ़6 0जए6 
006 0708067778 0 )6 ॥॥ 8008) &॥0 
70॥08008 80॥87/6 जश0। प़6 ॥878 छा 
768860 8700 ॥6 96890 8 श880॥ 
५ ज्॥8 ॥6 ज्ी0 ॥806 06 0007826 60 
9700] 8॥7 ॥6 8&70605 #/060 800 [786 
माता $000ए #07॥.. 0७शाौ।४४ण १ 
एत707006, ज़ञ0॥ छ678 प्र00श॥7ए॥ाए8 
॥8 86700080 . (0077600786007॥ १४०) 
एप 48) 

अर्थात्‌ हम जो सामाजिक और धार्मिक 
त्तेत्रों में उदार दृष्टि उस समय से देख रहे हैं 
जब से उन्होंने अपना काये प्रारम्भ किया था 
उसका श्रेय स्वामी दयानत्द जी सरस्वती को ही 
है। प्राचीन सत्य को धोषित करने झौर हिस्दू 
समाज को उन शक्ति नाशक प्रभावों से सवतन्त्र 
कराने का जो इसको जढ को खोखला कर रहे 
थे साहस उन्हीं में था। इत्यादि 

(४ ) भी रोमा रौला (00 70]|870)-- 

बतेसान काल के जगद्विस्थात विचारक 
फ्रांधदेशीय भ्री रोमा रौज़ा ने महर्षि दयानन्द के 
प्रति झपनी अद्भाज्षलि भ्री रामकृष्ण परम हस 


सा्वदेशिक 
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का जीवन चरित्र लिखते हुए अपिंत की हैं। 
स्थान संकोच के कारण उसमें से केवल थोड़े से 
बाक्यों को दी हम यहा उद्धृत कर सकते हैं । 


६ [38808 5७988 ए़8&॥॥ . 998 &$ 
छ0#809द99 थी #6.. विह्लश्श॑ वश 
पृणाह छा ए़ी) ॥0 ॥४6078 08 ॥07 
8 006 0 ॥08९,) जञ00 जिप्ा0१8 ॥8 00 
800 (0 607206 श्)9७॥ 806 ]00298 770॥8, 
०0४ ७07) 8४86 ज्ञ)| 970080|ए 06 4070- 
80 ॥0 7676706॥ 00 967 0080 607 ॥6 
१0६8 (6४ #6/6 0000007066/007, 6. #600876/' 
एु 46090 ९७४ ६ [श३#४8 [# €्वध 
80% 


अर्थात्‌ र्वांसी दयानन्द सरस्वती अत्यन्त 
उच्च काटि के पुरुष सिद्द उन व्यक्षियों में से था 
जिन्हें यूरप जब भारत के विषय मे कुछ धारणा 
बनाता हे भूल सा जाता है पर जिन्हें उसे 
अपनी हानि पर याद करने को बाधित होना 
पडेगा क्यों कि उस के अन्दर वह दुलेभ मिश्रण 
था जो कम योगी, विचारक ओर नेतृत्व के लिये 
प्रतिभा में पाया जाता है ॥ 
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भावाथे यह कि स्वामी दयानन्द ने भारत के 
झालस्य पूरे शरीर में श्रपनी अद्भुत शक्ति, 
निशचयात्मक विश्वास भोर सिह समान बीरता 
का सचार किया | उसके शब्द बीरता के साथ 
प्रतिध्वनित होने लगे । दयानन्द ने अस्पृश्यता 
व अदछूतपन के अस्तित्व के अन्याय को नहीं 
सहन किया और उससे श्रैधिक उनके भपहत 
क्षणिकारों का उत्साही समर्थक अ्रन्य कोई नहीं 
हुआ | भारत में स्त्रियों की शाचनीय अवस्था का 
सुधारने में भी दयानन्द ने वढी उदारता भौर 
साहस से काम लिया । मेंने इस सन्यासी के 
विषय में जिसफे अन्दर एक सच्चे नेता का 
आत्मा विद्यमान था जो कुछ फट्ठा है उससे यह 
ज्ञात हो सकता हे कि वह मनुष्यों का कितना 
बढ़ा एद्धारक था। वास्तव से राष्ट्रीय भावना की 
जागृति के अवसर पर सब से अधिक प्रयत्न 
शक्ति क्रियात्मक रूप देने में उसी की थी। 
पुननिर्माण और राष्ट्रीय जागृति के अत्यन्त 
झधिक उत्साही पैगम्बरों में से वह एक था । में 
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ऐश अनुभव करता हूँ कि वह था जो सदा 
जागरूक रह्दा | इत्यादि 

(२) रेपरेन्ड सी ऐफ ऐन्‍्हू ज ( 9०70 7 
308078ए५ ) «* 

सुप्रसिद्ध श्रप्रेज् प्रचारक दोनवन्धु ऐन्‍्हू ज़ 
ने ऋषि दयानन्द के विषय में अनेक श्रद्धा सूचक 
लेख अपने जीवन काल भे लिखे थे जिन में से 
स्थानाभाव से निम्नलिखित कुछ वाक्य ही 
यहा ठदूधृत करने पर्याप्त हैं। 

9070 ए0%एग्राधात8४. 9678008॥॥9ए 
धात (0480087 ॥676 ॥8ए छ0)) 0९ 
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॥ए80 प्र $00 गा5 0660. 6 ७8 6 
#क्ा॥इणादाह 000 ए[ #४6॥ ? ( वाताक्ना 
287088806 

अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द के उश्च व्यक्ति्व झोर 
चरित्र के विषय में निस्सन्देद्द सवेन्न प्रशसा 
की जा सकती है। वे स्वेथा पवित्र तथा अपने 
छिद्धान्तों के अनुसार आचरण करने वाले 


महानुभाव थे। वे सत्य के श्रत्यधिक प्रेमी थे। 


(६) डा. विन्टरनीज (07, 0 ए00एगा5 ) 

जमेन युनिवसिटी के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० 

विन्टनींज ने ऋषि दग्ानन्द के प्रति भ्रद्धाप्नलि 
अर्पित करते हुए लिखा -- 

“9७ ॥899 00 80४70 ए]0020 ॥0898- 
प्र08 58788 ए़७॥8 07080 ॥0॥ ॥0 
शा ३ 87ए0॥ 8 #&/0णाए ॥प्रौ88 0 
'पृ७व6 &फ008 ॥7 वा 8४०० ॥9ए॥॥8 
80097 ४9 ॥600&09ए ॥88 ॥060  #॥6 
#क्षाताएता 0 6 ए९त88. | ४6 
#00067 07 ॥॥6 37ए8 5&709] 0980 0076 
ग्रण/गाए[ु 888, 0॥। 7088 98 0]0 ज्ञए78 


सितम्बर, १६४३ 





४0 & १९07008 ॥९90$ 82७8॥08$ 88 60]0ए 
70 0%&॥808 0 006 0886-898007॥ . ९ 
ज0तोते 008078 80 08 ४०0०07४0 88 
0॥6 6 ४6 87686 ।९४0678 0 पशा 7 
7006च [708 ' 


अर्थात्‌ हमें वेदों फे अध्ययन को प्रवत् 
प्रोत्साहन देने और यह सिद्ध करने में कि मूर्ति 
पूजा बेद सम्मत नहीं है स्वामी दयानन्द के महान 
उपकार को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिये। 
आर्य समाज के प्रवतेक वतमान जाति भेद 
की मूखंता झोर हानियों के विरुद्ध अपने श्रनु 
यायियों को तैयार करने के अतिरिक्त यदि और 
कुछ भी न करते तो भी वे वर्तमान भारत के 
बडे नेता के रूप में अवश्य सन्‍्मान पाते । 

(७ ) डा० स्देन्‌ कोनो ( 7)7 
छ्णा०ण् ? 90 )«- 


मारवे के ढा० स्टेन कोनो ने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती पर एक भत्यन्त विचार पूर्ण लेख 
लिखते हुये बताया कि-- 


6 [089879008 6967 8060 0760 0 
97680708 #॥86 ॥]. 68[/ए..._ ४९१6 
70९॥६0॥ ॥8 80 80 88087; #6 078५ए॥॥88 
0 पा0१00 एक) 870. $0 हए6 वाए 
89060 ॥] ४6 8#प६86 06 ९एश"ए 
(8 8 ॥6 #&00 ॥%6 #6 &70006 १९७॥० 
("जशरह#४70॥ 08॥ 08 ॥8एए९१ #॥0 ।९६ऐ 
80 & 78007%) #0॥ &88808. एीश6 8 
8] &0006 8807९ ॥] 08 ७ ज़क्करा8 
ज़07 छाए 8&708) #0/898)8 ६0 
छोपा०09९४५ गय7व8 008 87६89 6 ॥काते 
०॥ 008 77॥/70 #॥6 06 0708800 0]88868 
3680 ॥९070 ॥6 शा0०ज़60 #॥8८[ 68 & 


७667 


सावेदेशिक 


३३५ 
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क्रागाह ? ([ (00प7070780000 ५४०। ) 

अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द यह प्रचार करते 
कभी न थके कि बस्तुत बेदिक घमे वतमान 
मनुष्य की सब उत्तम अभिलाषाओं को पूर्ण कर 
सकता तथा देनिक जीवन के सह्ृष के लिये 
उचित शक्ति प्रदान कर सकता है साथ ही यह 
कि प्रादीन वैदिक सभ्यता का पुनदुद्धार किया 
जा सकता है और उससे राष्ट्रीय जागृति क्ाई 
जा सकती है रवामी दयानन्द का दज्षित वर 
के उद्धार पर बल देना युरोपियनों के मन को 
विशेषरूप से प्रभावित करता है। उसमे उन्होंने 
झपने को एक उथ आदशे और उत्वृष्ट उदेश्य 
सम्पन्न देश भक्त प्रमाणित क्रिया | 

(८) डा० जेम्स कज़िन्स ( 7 ऐ8॥९8 
म्॒ 000ध४१8 ) +- 

आयलेंण्ड के सुप्रसिद्ध विचारक शिल्पकार 
शोर कवि डा० जेम्स कज़िन्स ने ऋषि दयानन्द 
के प्रभाव के विषय में अपने अनुभव इन शब्दों 
में प्रकट छिये +- 
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झर्भात्‌ मैंने श्रपनों यात्रा मे वेदिक आदरशे 
के साथ भारतीय जीवन को शक्ति सम्पन्न बनाने 
के सदेश्य से किये हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के उत्साह पूर्ों सच्चे प्रयत्न के परिणाम झोर 
प्रभाव को देखा है जिससे मे और मेरी घमपत्नी 
गत ३० बर्षों से प्रभावित रहे हैं । इस भारत 
ओर ससार के प्रति की गई अत्यन्त आ्रावश्यक 
सेवा के लिये हम दोनों रबामी दयानन्दजी की 
स्मृति में विनय पूवक अपनी श्रद्धाजलि अपेण 
करते हैं!” यहां पाठ हों को यह बता देना श्रप्रा- 
सप्लिक न होगा कि ढा० जेम्सकज़िन्स वेदिक 
आदशों से इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि 
उन्होंने अपने ?&॥॥ 0। 2९४०७ नामक छोटे 
प्रन्थ में बेदिक भाद्शे द्वारा ही भूलोक को रे 
बनाया जा सकता हे इस वात का प्रतिपादन 
किया है ओर आये धमे दीक्षा लेऋर वे अब 
कुलपति ढ० जयराम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ! 

( ६ ) 'बैरमजी मलवारी नामक पारसी 
सज्म ने ऋषि दयानन्द के प्रति श्रद्धाव्वज्षि 
अपिंत करते हुए लिखा था-- 
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अर्थात्‌ असाधारण प्रतिभा और ए% निश्चित 
शहदेश्य से प्रेरित होकर काये करते हुए स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने इतना उपकार करके दिखाया 
है. कि भावी सम्तति सदा के किये उनके प्रति 


कुतक्ष रहेगी । 
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( १० ) ऐन्ड्‌ जेक्सन डैविसः-- (3 0070 ण 
780४80॥ /89)8) मि ऐन्‍्ड्ू जेक्सन डेबिस 
नामक सुप्रसिद्ध अमेरिकन योगी ने 209070 
506 ५४।।७ए नामक प्रन्थ में ऋषि दयानन्द को 
भारत में ईश्वरीब ज्ञान प्राप्त ईश्वर पुत्र ( 78 
0877९0 507 0०(000 70 770॥& ) इस 
पदवी से अलकृत करते हुए अपना दिव्य अनुभव 
इस प्रक।र के शब्दों मे दिया - 
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एरश्नात६. 387880 #।7?  ( 369णात ४86 
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अर्थात्‌ मुके एक अरिन दिखाई पढ़ती है जो 
कि सवेत्न फेल्ली हुई हे--भखीस प्रेम की 
अग्नि जो कि ठेष को जलाने बाली है भोर 
प्रत्येक वससु को जला कर शुद्ध कर रही है । 
इस अपरिमित अग्ति को देखकर जो निश्सन्देह 
राध्यों, साम्राब्यों ओर संसार भर की सरकारों 
के दोषों को पिघत्षा डालेगी में अत्यन्त आनन्दित 


सितम्बर, १६४३ 


50064 4 आवक ज ली लल2/0%, 4 4*7 मल बा अि 
सावदेशिक आर प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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दान-सूची 


अगस्त १६४३ 


२४) भीमती रामप्यारी देवी जी माता श्री वा 
हरस्वरूप जी गुप्त (भकाल्न पीढ़ितों के लिये) 
२५०) श्री लाला झानबन्द्र जी आर्य ठेकेदार नई 
देहली ( श्ार्य्ग धर्म रक्षा काये के लिये ) 
९४०) श्री ताज़ा नारायणदत्त जी ठेकेटार (आर्ग्र 
धर्म रक्षा काय के लिये ) 
४०) श्री मदन मोहन विद्याधर जी तनाली श्राभर 
द्वारा । 
२७) आ स काकल्ष ( मदरास प्रान्त ) 
( गगाल बाढ़ पीढ़ितों के लिये ) 
४४) आ स॒ नयाबास देहली ( सत्याप्रह 
स्मारक दिवस ) 
३) झा स लोअर पटेल बम्बई 
४) श्री मिट्ुल्राव यादव ज्लोअर पटेल बम्बई 
२) श्री वीरसेन जी आर विरताना लखनी 
१५) भाय्य॑ समाज गुजरा वाला ( सत्याभह 
स्मारक दिवस ) 


होकर एक उत्साइमय जीवन व्यत्तीत कर रहा 


ह। यह भाग सनातन झाय धरम को 
आरम्भिक पवित्र दशा में लाने के लिये एक भट्टी 
में भी जिसे आये समाज कहते हैं यह आग 
भारतबषे के ए" परम योगी वा ईश्वरीय ज्ञान 
प्राप्त ईश पुत्र दयानन्द सरस्वती के हृदय में 
प्रकाशमान हुई थी। ब 

( महर्षि दयानन्द के जीवन का ४६ श्य और 
हनकी समाज्नोचनांदि का बास्‍्तविक सात्पय 
अमेरिका के इस योगी ने बड़े दी मार्भिक रूप 
में एक दिस्‍्प अनुभव ( ५४50॥ ) के रूप में 


२०) श० ऐल के उपमन्यु ऐम मी बी ऐस 
मेडिकल आफ्रीसर खुजनेर (सी आई ) 
५) श्री ९ ३ पाडुरग जी बेंगलौर सिटी 


योग ६५५-) 


आय समाज स्थापना दिवस के उपलक्ष मे दान 
१००) झाये प्रतिनिधि सभा पूवे भफ्रीका 

४०/ झार्य समाज कटा 

५०) आये रूमाज साबुन बाज्ञार लुधियाना 
८६० ॥£) गत योग 


१०६००) 


दानी महानुभावों और आय समाजों को सभा 
की झोर से धन्यबाद | शेष आर्य समाज़ों को 
भी विषयक अपने कैतवब्य भोर शिरोमणि सभा 
के आदेश को शीघ्र पालन करना चाहिये | 


धर्मदेव वि० वा० स० मन्त्री; सावदेशि कसभा। 


प्रकट किया है जो माननीय है। विश्तार भय से 


विविध मतावलम्वी तथा नाना देशीय विख्यात 
विद्वानों द्वारा सत्याथे प्रकाश के अमर कीर्ति 
लेखक महषि दयानन्द के प्रति भ्रपिंत अद्वान्ज 
लियों के सप्रह को हमर यहीं समाप्त करते हैं। 

आशा है इस छोटे से समह से महर्षि दयानन्द 
और उनके अभर भ्रन्थों ने किस प्रफार जगत्‌ के 
दूर दूर देशों के विद्वानों को प्रभावित किया, 
इसका कुछ परिचय पाठकों को अवश्य मिल 
जायगा | “सम्पादक ) 


"बहू ९ म्यालजबप अंक, १ पे बट १ $ 

स्पा >> 2७ ०८ सकल ८ ५५० 
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(४: लि ६ , | 


१. आय समाज क्या है ९ 
( लेखक -महात्मा नारायण स्वामी नही ) 
४ इस पुस्तक मे आये समाज के उहंश्य 
ही नियम भोर सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है । 
कै झाये समाज के नये सभासद्‌ बनाने के लिये 
पुस्तक एक मात्र साधन हे ।| एक बार पढ़ 
लेने से झाये समाज सम्बन्धी पूर परिचय हो 
है जाता है भोर भय समाज मे श्रद्धा हो जाती 
के दहे। प्रचार का बढा अच्छा साधन है। मूल्य ॥) 
२ घम का आदि स्रोत 
0 (लेशक--भी गगाप्रसाद चीफ जज, गढ़वाल ) 

॥ ससार के सभी धर्मों से बेदिक धरम की 
है तुलना कर यद्द सिद्ध किया गया है कि वेदिक 
हि धर्म दी सब धर्मो में श्रेष्ठ है। शाल्रार्थ के 
है लिये उपयोगी पुरतक है । शझ्ारयोःदेशभों व 
4 विद्यार्थियों के ज्िये बडे काम को पुस्तक है । 


मूल्य ९॥) 
३. भक्ति दपण 

झाय समाज के उच्च कोटि के सन्यासी 
व आर्योपदेशकों ने आय जनता के लाभाथे 
इस पुत्सक को रचा हे सभी आय नर नारियों 
को इसकी एक एक प्रति हर समय अपने पास 
णि रखनी चाहिये, सब गुण सम्पन्न होने के कारण 
की आज तक १००००० से अधिक बिक चुकी है। 
कं अभी नया सकरण छपा है । मूल्य १) 
! ४. ऋषि जीवन कथा 
5 इस पुस्तक में महर्षि दयाननद के जीवन 
४, की मुख्य मुख्य घटनाए जो दूखरी पुस्तकों में 
५9 आपका नहों मिलेगी उनका उल्लेख किया गया 
| है; आदि से अन्त तक सक्तेप से ऋषि का पूरा 
हे जीवन निराले ठग से लिखा गया हैे। पढ़ने 















>चं 92% 4६७४5%% वह पा वाल ; 
है. # आर्य समाज के प्रचार के लिए उपयोगी ग्रन्थ ! # 
: प्रत्येक भ्राय समाज को इन पुस्तकों को मंगाकर प्रचार करना चाहिए !! 


में सरल व रोचक है। आय स्कूलों व पुत्री के 
पाठशाल्ाओं में इनाम देने के लिये अत्युत्तम 
पुस्तक है सजिल्द का मूल्य १) | 
अंग्रेजी पुस्तकें हु 
| ]॥8॥6 ० 0ए४॥ अर्थात्‌ सत्यार्थ ४ 
प्रकाश' का अ्प्रेजी अनुवाद | श्रप्रेजी पढे-लिखे (5 
सज्जनों को आय समाज के प्रति आकषित हु] 
करने के लिए इसे भेंट करना चाहिए। सुन्दर 
सज़िल्द प्रन्थ । मूल्य ४) #| 
2 ए४-१०७ 0० ॥06 )२798 7ए ## 
4,806 2? (रापदश॥8 औै। 
आय समाज के उत्कृष्ट बिद्वान्‌ प०गुरुवत्त 
एम० ए० की सभी पुस्तकों का सप्रह | इसमे 
बेदिक सिद्धान्तों को व्याख्या, पाश्चात्य विद्वानों 
के आत्तेपों के उत्तर, उपनिषदों के भाष्य 
इत्यादि अनेकों विषय हैं। इसे पढ़कर बेद्क «६ 
सिद्धान्तों की छाप लग जाती है। मूल्य ३) पि 
3 शा 
]08एकराक्रा0 0) 7॥80० 70 008॥7]090 कह 
8 हे 
वैदिक धमे के झाधार भाय समाज के (ह 
दस नियमों की विद्धत्तापूर्ण, सारगर्भित व्या- हुए 
ख्या स्व० श्री प० चमूपति जी एम० ए० की 
जोरढार लेखनी से । मूल्य ९) है 
< #औए७ 52779] 07 ॥,806 ॥,9)॥ ## 
],8]0% डिक्का ऐ। & शक 
देशभक्त पजाब केसरी त्ञाला ज्ञाजपतराय 
जी ने आये समाज” लिखी इस विचार से हे है 
कि अ्रप्रेजी पढे लिखे महानुभाव इसे पढ़कर 
आये समाज के सिद्धान्तों, उद्देश्य व कार्यक्रम 


से परिचित हों | यह झाय समाज का बिस्तृत 


परिचय देने वाक्ञा उत्कृष्ट ग्रन्थ है । मूल्य ३) के 





है प्रकाशक -म० राजपाल एण्ड सन्‍्ज़ सचालक --आय पुस्तकालय, अनारकली, लाहोर। मै 
# (कक 75 सा हू कु पलक 2०6 


(0०77९॥॥॥॥९४४५ 0 है 
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ता० ४-६-७३ को देश मर में सत्यार्थ प्रकाश 


दिवस मनाया जावे 
सार्वदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा की भन्तरज्र का निश्चय 


७-५] 7्यक रत 


सार्यदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा को अन्तरग 
सभा ने जो २२-८-४३ को बलिदान भबन 
देदली में श्रीयुत प० गगाप्रसाद जी रिटायड़े 
चीफ जस्टिस प्रधान सभा के प्रधानत्व मे मुख्य- 
तया सत्याथेप्रकाश विरोधी भ्रास्दोज्ञन के विषय 
के विचार करने के लिए हुई थी, सर्वे सम्मति 
से निम्न प्रस्ताव पास किया है '-- 

सत्यार्थप्रकाश के कुछ अश की जब्ती के 
सम्बन्ध में जो भान्‍न्दोलन हो रहा हे इस विषय 
में यह सभा यद्द घोषणा कर देना आवश्यक 
सममती है कि-- 

(क) जैसे अन्य धर्मावलम्बियों के लिये 
उनही धार्मिक पुस्तक भ्रद्धा, प्रेम भोर रक्षा का 
विषय है, सी प्रकार सत्याथेप्रकाश आयेसम।- 
ज्ञियों को पर्म पुस्तक है ओर उनके लिये श्रद्धा, 
प्रेम और रक्षा का विषय है। सभा यह भी 
घोषणा करती है कि सत्याथप्रकाश का कोई भाग 
उचित झाक्षोचना की सीमा के बाहिर नहीं जाता 


(8 006 ७0ए९7०गराथा 0 9 67 0 
6 ए१४४८७४ 0 ४॥ थाए 006 (0फ९॥- 
पाशा ज्ञात 76ए७/ 80 7७886 ६0. ७6 
064 8809, 0६ 8 प्रा0 |ाणु& 
हिगाप॥ष ग्रा।0. गयाए्र 8पटा।. 8७0 
#80ााव्वं, 8 8680780॥8907 88 ]8 878809- 
(९९ ऐड 8008 7976890870]6 . ४ 
(7&008/)ए7.. 890566.. 8809608, 
जादा पका गाए ३686 ६40 श्र 
त०880078 368प॥08 


यह सभा सब लोगों को बह सूचना देती हे कि 
प्रत्येक आये समाजी पूरे सत्वार्थ प्रकाश की रक्षा 
करना अपना धमे सममता है भर इस काये 
में बड़े से बड़े त्याग और बलिदान के लिये 
तैयार है। सभा की धारणा है कि पान्तीय 
झथवा भारत सरकार इस बात को हृष्टि में रखते 
हुये कि सत्याथेप्रकाश आये समाज्ञ का एक 
धार्मिक प्रन्थ हे इसकी जब्ती के सम्बन्ध मे कोई 
कार्यवाही न करेगी | 

(ख) यह सभा सब समाजों ओर सब 
आया को आदेश देती हे कि वे इस सभावित 
परीक्षा के लिये अपने आपको तैयार रखें | 

(ग) यह सभा सब समाओों को आदेश 
देसी है कि ता० ५६ १६४३ का एक सावेजनिक 
सभा करके इस निश्चय के (क) भाग को प्रस्ताव 
रूप में अधिक से अधिक सख्या में स्वीकार करें 
ओर प्रस्तावों की प्रतिल्ञपि (१) सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा देहली (२) प्रान्तीय आये प्रति- 
निधि सभाझों (३) भारत सरकार (४) प्रास्तीय 
सरकारों तथा (५) समाचार पत्रों में भेज । 

सः स्त॒ प्रान्तोय समाज्ञों भौर भाये समाश्ञों 
को आदेश दिया जाता है कि वे ४-६-४३६ को 
सत्याथेप्रकाश दिवस मनाकर हपयुक्त प्रस्ताव के 
(क) भाग को पास करके निर्दिष्ट स्थानों पर 
भेज । भाये समाजों को यह भी आदेश दिया 
जाता है कि वे इस दिवस को पूरे समारोह, संयम 
और शान्ति के साथ मनाये। 


इन्द्र विधावाचस्पति मन्स्री, 
सायवेशिक झाये प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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सत्यार्थ प्रकाश भोर इंसाड़े मत समीक्षा 


ऋषि दयानन्द शोर भ्रस्य समालोचक 
( शेखक--परिडत धर्मदेव थी सिद्धान्तालड्डार विद्यावाचस्पति ) 


जिद 


ऋषि दयानन्द ने भपनी अमरकृति सत्याथ 
प्रकाश के ९१वें १२थें समुल्लास में क्रमश पौरा- 
णिकमत तथा चारबाक जैन बौद्धमत की झालो 
चना करके १३वें समुल्शास मे बाइबिल के आधार 
पर ईसाई मत की झ्रालोचना की है। इस समु 
क्लास की अनुभूमिका में ऋषि ने अपनी समा 
लाॉचना के छह श्य को इन स्पष्ट शब्दों मे प्रकट 
किया है-- 

“पृद्ध पुम्तक ( बाइबल ) के भाषान्तर बहुत 
से हुए हैं जो कि इनके मत में बडे वडे पादरी हैं 
उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा सस्कृत 
भाषान्तर देखकर मुझ को बाइबल में बहुत सी 
शक्राए हुई हैं उनमे से कुछ थ।ढी सी इस (रेवें 
समुस्खाश् में सबके विचाराथ लिखी है। यह 
लेख केवल सत्य की वृद्धि ओर असत्य के 
हास द्ोने के लिये है न कि किसी को दुःख 
देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष 
लगाने के अर्थ ' श्म लेख से यही प्रयोजन 
है कि सब मनुष्य म!त्र को देखना सुनना लिखना 
आदि करना सहज दोगा भोर पज्ञी प्रतिपक्षी 
शोके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब 
कोई कर सकेंगे | इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध 
होगा कि मनुष्यों को धमे विषयक ज्ञान बढ़कर 


यथा योग्य सत्यासत्य मत और कतेज्याकतेठ्य 
कम सम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और 
कतेव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकतेव्य 
के का परित्यात करना सहजता से हो सकेगा । 
( १३वें समुल्लास की श्रनुभूमिका ) 
इन शब्दों से ऋषि दयानन्द के भाव की पवि- 
त्रता स्पषष्टतया प्रकट होती है। ऋषि दयानन्‍द ने 
ईसाईमत की जो युक्ति युक्त समालोचना सत्याथे 
प्रकाश में फी उसका क्‍या परिणाम हुआ इस 
विषय में जग दृस्यात विचारक श्री रोमा रौला 
के निम्न शब्द महरुव पूण हैं -- 
(॥)॥एकाधा08 %१॥0॥8 वैपजीश्ते ४6 
(6478९ 0 जगाता॥ १६७॥080 0" ॥778 
१6७. 96 060)86त 9 ०४ (0॥08॥8- 
गा छ0 श्रि३ ॥९608४ #488006- 600/वथें 
हम दबाव. (76 ० कि 
फिक्वा78 #78॥7& ?ि8&॥7 पिंछा॥8 ) 
अर्थात्‌ अकेल्ले दयानन्द ने भारत के विरो 
थियों का मुकाबिक्ञा किया। उसने ईसाई मत के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसकी भारी 
तलवार ने ईसाई मत के टुकडेरे कर दिये । इस 
समालो चना के सम्बन्ध में श्री रोमों रौल्ा ने एक 
झौर बात लिखो है जिसका प्रतियाद करना 
आवश्यक प्रतीत दोता है क्योंकि ऐसे ही भाव 


३४६ 


कुछ भोर ईसाई समालोचकों ने भी प्रकट किये 
हूँ। भ्री रोमोरोला ने इस बात को स्वीकार करते 
हुए कि स्वामी दयानन्द की भारी तलवार ने 
ईसाइयत के टुकड़े २ कर डाले लिखा हे 
कि-- ॥6 ( 0, ७808 ७ ) 00004॥ 
धा0प8॥ ए९॥ा8०॥0) प्रा]ए% धाते ॥0]प7 
ल्‍008 8 0 |क्षाभा00/ 770९768 (07 
पिपा0ए९8॥ (त8काक्षा।5 * 

अर्थात्‌ यद्यपि रवामी दयानन्व्‌ की ईसाई मत 
की समालोचना बदले के भाव से प्रेरित, अन्याय 
युक्त और हानिकारक हे तो भी वह पाश्चात्य 
ईसाइयत के लिये विशेष उपयुक्त है + 


इस विषय में हमने ऋषि दयानन्द के जा 
शब्द १३ वे समुन्लास की अलुभूमिका से उद्धृत 
ड्िये हैं उनसे यह स्पष्ट है ऋषि के भन्दर बदले 
की भावना काम ने कर रही थी बल्कि केवल 
सत्य के प्रचार को इच्छा से ही इन्होंने यह समा- 
लोचना की थी। ऋषि की इस विषयक उदारता 
तेरहथे समुल्लास की अनुभूमिका के अन्त के इन 
शब्दों से भी स्पष्टटया कन्कती है कि “अब में 
इस १३ वें समुल्लास मे ईसाई मत विषयक थोढा 
सा लिखकर सब के सम्मुख स्थापित बरता हूँ 
बचारिये कि केसा हे |” इन रब्दों से यह 
सष्ट है कि ऋषि दयानन्द का यह आप्रह ते था 
कि उन्होंने सत्य प्रकाशनार्थ जो आलोचना की है 
उसके अछ्षर < को प्रामाणिक माना जाए किन्तु 
उस पर गम्भीरतापूवक >चार करके सत्य का 
प्रहश और असत्य का परित्याग किया जाए 
इतना दी वे चाहते थे | इसी दृष्टि से उनकी 
समालोचना को पढ़ना चाहिये। ऋषि दयानन्द ने 


सावेदेशिक 
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शुद्ध भाव से जो समाल्ोचना की उसे भन्याययुक्त 
( एग]प७ ) और बदले के भाव से की हुई 
( १९॥४८ ) कहना ऋषि दयानन्द के साथ 
अन्याय करना और उनके भाव को न सममना 
है। हॉ यह मानने में कोई दोष नहीं कि 
ऋषि दयानरद्‌ दिव्र, प्रीक और अ्रप्रेज्ञी से परि- 
चित न थे और बाइबल के हिन्दी अनुवादों 
(विशेषतः सन्‌ १८६६ (८६६, और १८७४ ईसवी 
में मिशन प्रेस इलाहाबाद से “पुराना नियम -- 
रेस और “य भाग तथा नया नियम इस नाम 
से प्रकाशत ) के श्राधार पर जेसे कि श्री प्रो० 
महेशप्रसादजी ने अपने लेखों और मेरे नाम 
लिखे पत्रों मे सप्रमाण बताया है उन्होंने बाइबल 
की समालोचना की उसम किसी किसी जगह 
अनुवाद को अशुद्धि वा अस्पष्टता आदि के कारण 
समभने में भूल दो गई हा जेसे मेश्यू रचित 
सुसमाचार १८३ की समाल! चना मे प्रतीत होता 
है जहों जब तक तुम बालकों के समान न हो 
जाओ ता खबगे के राज्य में प्रवेश न करने 
पावोग ।” 

पशाए | 88६५ पा 40 ॥00 ९5९९६ ५७ 
96 ॥00)8 0760 ५6 808)| 000 €॥67/ 
4700 06 ४॥॥800॥॥ 06 ॥6&४९४॥ 

इसके अनुवाद के भाधार पर ऋषि दयानन्द 
ने लिखा हे' बालक के समान द्वाने के लेख से 
यह विद्ित होता है कि ईसा की बाते विद्या भौर 
सृष्टि क्रमसे बहुत सी विरुद्ध थीं भौर यद्द भी 
उसके मन में था कि कोग मेरी बातों की बालक 
के समान मान ले पूछे गाछें कुछ भी नहीं, भाँस 
मींच के मान लेबे । यह भी सिद्ध हुआ जो 
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ईसा भाप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो भ्न्य 
को बाल्वत्‌ बनने का उपदेश क्‍यों करता ।” 
इत्यादि | इस समाज्षोचना मे बालवत' के भाव 


, को सरब्ता वा ]77000708 के अथ में न लेकर 


कथा 


( जैसा कि बस्तुत होना चाहिये ) श्ज्ञता के 
अथे में लेने को सवथा ठीक नहीं कहां जा 
सकता । ऐसी ही अनुधाद की अरपष्टता वा 
अशुद्धता फे आधार पर समालोचना में त्रुटि एक 
दो और जगह सम्भव है दिन्तु इस सारी समा 
जोचना को वहत ध्यानपूर्क इन दिलों पुनः 
पढने के पश्चात्‌ मुझे यह कहने में कोई संकोच 


नहीं कि ऋषि दयानन्द कृत समालोचना 
रस म्पूरोतया ठीक श्रौः युक्ति यक्त है और उसे 
हानिकारक वा ]॥|0॥5 नहीं कह्दा ज्ञा 
सकता क्योंकि उनस ईसाई वि रकों ने लाभ 
रठाकर अपन सिद्धान्तों और बाइबल में बर्णित 
ईसा के चमरतकारादि की नई व्यास्या प्रारम्भ कर 
दी है जिसके कुछ उदाहरण मैं आगे दगा ! 


ऋषि दयानन्द ने बाइबिल में प  नाने वाली 
मरियम कुमारी से ईसा की उत्ात्त ४ राटियों 
सै ४००० मनुष्यों का ठृप्ति इसा क हस्तत्पश से 
चार दिनों से मर हुए लेजरस का जी उठना, 
झन्पों का आख पाना, बहरों का कान पाना, 
तीन दिन कबर में रहने के बाद ईसा का 
पुनरुत्यान झ्रादि सृष्टि क्रम विरुद्ध बातों को 
स्पष्ट शब्दों मे समालोचना की थी । पुराने 
बसोयत नामे ( 0।0 ]'9५6४0९7॥ ) में ईश्वर 
का जो क्र मलुष्यवत््‌ स्वभाव भेड़ बकरे बेल 
झादि को वल्नलि से प्रसन्न दाना, मनुष्यों की 


भाषाश्रों मे गडढबढी पैदा कर देना जिससे वे 
मिलकर काम न कर सके, ईर्ष्यालु होना आदि 
रूप मे वर्शित क्रिया गया है इनको समालोचन। 
ऊरते हुए ऋषि ने लिखा -- 

अब देखिये य सब्र जड़ली लोगों की बातें 
हैं वा नहीं ? और परमेश्वर बेलों का बलिदान 
लेता ओर वेदी पर लोहू छिड़कता यह केसी 
जब्अलीपन असभ्यता की बात है ? इत्यादि | इस 
प्रकार को समालोचना को कठोर समझ जाता 
है किन्तु हमारा दावा हे कि पाश्चात्य समाल्ञोचकों 
ने ईमाइयत 'ी । समालोचना की है वह इमसे 
कई गुण। अधिक कठोर है उदाहरणाथे इज्नर- 
सोल ने उपयु क़् बैल भादि की वलि से बाइबल 
के ईश्वर की प्रसन्नता सूचक वाक्यों पर निम्न 
समालाचना की है जा ऋषि के वचनों का अनु- 
वाद थी प्रतीत होती है | 

'ज़0प)0 ० अजशा860 0904 6800७ 
8 +8875 जाति ॥)8 0]000 06 0500, 
408 00 80768 ? फ०छ७ॉ०१ 00 ॥9|26 
| 98 978७08 0000067/8 2? ०7१ ॥6 
१९॥0060 ॥0 ४6 धाशे। 00॥ ऐैपाणह् 


]69 ? (7297५0)] 5 0007768 6. 78888 
? 49) 

अर्थात्‌ कया एक सभ्य ईश्वर अपनी वेदी को 
वैलों, मेद़ों भादि फे खून से सिद्चित करेगा ९ 
क्या वह सब पुरोहितों को कसाई बना देगा? 
क्या वद जलते हुए माप्त को गन्ध से प्रसभ्ता 
अनुभव करेगा प्रृ०४५ पर इद्वरसोल ने लिखा हे 
ज़070 ॥ 708 06 7 06067 680 #्वशा 
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एशाक्रा8 [0 8 0॥70870708, 008786 8700 
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हञव|88॥ 880 ? क्‍या यह मानना अच्छा न होगा 
कि बाइबल जगली आदसियों ने एक जगली 
और असभ्य ज़माने में लिखी थी ? एक और 
त्थान पर इज्चरसोल ने लिखा है कि ६ 
9000२ ॥#6 डठि0)0 8 ॥[ौहते 


जाए (988882९8 0770]6, प्रावपक |एवे 


0७) |60 


8॥700/0008 . ? 23 


अर्थात्‌ वाइबल ऐसे वाक्यों से भरी हुई है 
जो भय कर श्रन्याय्य और करता पृण हैं| 


इड् रसाल के प्रन्धों स हम अधिक उद्धरण 
देता आवश्यक नहीं समभते क्योंकि उन्हें ईसाई 
ग्रह कह कर हढ़।ने का प्रयत्न करेंगे कि इज्नरसोल 
नास्तिक था | (यद्यपि यह सच्ची घटना नहीं है) 
प्ृ० ४२ में उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
जब मैं (9००! ईश्वर शब्द का प्रयोग करता और 
चसका खण्डन करता हूँ तो मेरा तात्पयें उस 
ईश्वर से हैं जिसने बाइबल के अनुसार मनुष्य 
को जीवन वृक्ष छा फल खाने से राका, स्त्रियों के 
प्रख्षवादि कष्ट को अपना शाप देकर बढ़ाया, कोघ 
बश ससार को डुबाया, जिसको वेदी रुधिर से 
सनी हुई है, जिसने निरपराध बच्चों की हत्या 
कराई, कुमारियों पर भत्याचार करवाया तथा 
ससार को करता और अपराध से भर दिया 
इत्यादि । 


हम थॉमस पेन नामक दूसरे सुप्रसिद्ध 
विचारक की पुस्तक “386 ० 68807 से 
कुछ थोड़े स वाक्य रदूघृत करना चाहते हैं। 
पाठक स्वय विचार करें कि यह समालोचना 
अधिक कठोर है वा ऋषि दयानन्द की | 


साथवैशिक 
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प्र ८ में थॉमस पेन ने बाइबल विषयक अपने 

विचार का इन शब्दों में प्रकट किया है -- 

फशलशाए । ५९ 7680 ॥0 0006९॥6 
#0786८8 00 ४0प79॥ए०0प5 4९04४८४४१९६४, 
॥ 96 (006 800 $ 3000७ 6६९00600॥8, 
#06 पा7९|५॥४६ शञा॥व0090१688 ता 
७९ 0076 हि&॥ ॥9| #06 306 ॥8 
|॥ 0 ॥ छण्पोत 08 706 007श#४ं0ाई 
90 ५8 (॥)|९१ ॥6 006 ४०४६ /[ 4 6९४00 
#॥9॥ ४0८ ४०४६ 0 (0व 

अर्थात्‌ अब कभी हम उन अश्लोत् कथाओं, 
घार व्यभचारों और क्ररताओं के वृत्तान्त को 
पढते हैं ज्ञिनसे आधे से अधिक बाइबल भरी 
हुई है तब यह कथन अधिक सन्भत प्रतीत होता 
है कि इसे ईश्वर का वाक्य न कह कर एक 
दानव का वाक्य कहा जाए ? ऋषि 
दयानन्द की समाल्ांचना में इस प्रकार के शब्द 
का प्रयांग नहीं पाया जाता! उन्होंने इतना ही 
लिखा है कि ये सम बात अविद्वानों की हैं 
इस लिये यह पुस्तक ( बाइबल ) न ईश्वर भौर 
न विद्वान का बनाया हो सकता है। ( सत्याये 
प्रकाश समु० १३ प्रू० ३०३ वेदिक यन्त्रालय २४- 
वीं बार ) ईसाइयत की कठोर समालोचना करते 
हुए थॉमस पेन प्रृ० ७-८८ में लिखते हैं -- 
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अर्थात्‌ यदि किसी और धमे पुस्तक में इस 
प्रकार की असत्य और ब्नावटी बाते, परस्पर 
विरोध और मादियातपम होते जो कि पुराने 
और नये वश्तीयतनामे (वाइबज्ञ) के प्राय प्रत्येक 
पृष्ठ में पाए जाते हैं तो आज कक्ष के सब ईसाई 
पुरोहित व प्रचारक उनकी कठोर समालोचना 
करके उसे ठग बाद सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते | परन्तु क्योंकि ये पुस्तक उनके अपने 
व्यापार वा पेशे से सम्बद्ध हैं इसलिये थे भगवा 
कम से कम उनमें से बहुत से हनके विषय में 
किसी भी प्रकार की जांच को दबाने का प्रयत्न 
करते हैं तथा उन लोगों को गाक्षिया देते हैँ 


सावदेशिक 
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जिनके अन्दर ऐसा करने की स़त्य निष्ठता 
(ईमानदारी) और साहस हैं ।” 

'पजितने धमे इस समय तक आविष्कृत किये 
जा चुके हैं उनमें से ईसाई मत से बढ़ कर 
ईश्वर के लिये अपमान जनक, मनुष्य कौ शान 
से नोचे तक विरुद्ध और परर्पर विरुद्ध कोई 
ज नहीं है। यह विश्वास के लिये विलकुश्न 
बाहियात, किसी को विश्वास दिलाने तथा आच- 
रण में लाने के भयोग्य होकर हृदय को 
जडतापूर्ण बना देता है अथवा केवल नास्तिक 
ओर मतास्ध बना देता है |” 


क्या ऋषि दयानन्द की समाक्षोचना में 
इससे अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया 
है ? सवेथा नहीं । 


जोसेफ़ मेकेब भोर लेडी डिक्ख्ी 70860 
(७080 ६॥0 ,809 0506 ने 7%6 ह०॥- 
8707 0० ए०००॥ नामऊ ग्रन्थ में वाइवल को 
अत्यधिक कठोर शब्दों में भ्रालोचना करते हुए 
लिखा है .-- 
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अर्थात्‌ विज्ञान ने अनुसन्वान की कठोर 
शिक्षा पर बाइबिल का निर्देयदा स विश्लेषण 
किया है भोर उसने यह पाया है कि इस की नसे 
बनावटोी हैं। इसका आधार अज्ञन भोर अन्ध 
विश्वास पर है | ऐसी भवस्था मे भी कया र्त्रिया 
इस असत्य का समथेन करती रहेंगी? अन्ध 
विश्वास ने बाववल की आज्ञानुसार जिस भूठ- 
मूठ ईश्वरीय वाक्य कट्दा जाता है स्त्रियों को 
गुलामी का समथन किया हैं । घुणित असत्य । 
बाइबिक मनुष्य को रचना है ओर उसका ईश्वर 
मनुष्य हे जिस का देवता का रुप दे दिया गया 
है। मनुष्य ने उस देव के मुख मे अपने अज्ञान 
पूरों विचार और स्वाये पूण इच्छाए रख दी है 
जिनमें स मुख्य स्त्रियों की गुलामी है ।” इत्यादि 

ऐसी ही भयद्गुर कठोर भरालोचना 07९४० 
ण॑ एाध४शाव0४8 0 शे फ् ७6६ 
+ शक्कर ते. मए०पधा0ा.. 
कैप! 088. 706 एफ ४७0४६ 
ढें९878 0 स४४९7७॥ 0४ शाह शि60ए 
इस्यादि सेकड़ों प्रन्थों में की गई है जिन में से 


साबेदेशिक 
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लेख विस्तार के भय से उद्धरण देना उचित नहीं 
प्रतीत होता परन्तु इतना लिखे बिने में नहीं 
रह सकता कि उस समालोचना के भागे ऋषि 
दयानन्द ने तो ईसा के बारे में इतना ही लिखा 
है कि ईसा केवल साध।रण सूधा सश्या अबिद्ात्‌ 
था न विद्वान न बोगी न सिद्ध था| ( सत्याथे 
प्रकाश १-३२४ ) 

“इससे यह भी सिद्ध हुआ कि योशु एक 
उस समय के जड्जली मनुष्यों में कुछ अच्छा था ।” 
( सत्याथ प्रकाश १३ समु० स० ३२६ ) 

ईसा की शूली चढाये ज्ञाने भौर वाइबल के 
अनुसार उसके भ्रति दु खी होने ओर भन्तसमय 
हे मेरे ईश्वर तू ने क्‍यों मुझे त्यागा है (6 
008%४॥. 60 ४९ ए0/ए ॥९8एए 6 
07वें कह + |000 ए006 88ए7६ 70% 


0600, गाए 500. शाए कब#॥ ठप 
0788 20॥. 706 ( ६७४४ 26 ) पर 


टिप्पणी करते हुए ऋषि दयानन्द ने तो 
क्षद्वानुभूतिपूवेक यह लिखा कि 'सबेधा यीशु के 
साथ उन दुष्टों ने बहुत घुरा काम किया जॉ 
आश्चयेकमे उसने प्रथम किये वे यदि सच होते 
तो अब भी क्र्स पर से उतर कर सब का अपना 
शिष्य बना लेता! ( स० प्र० ५ ३२६ ) इत्यादि। 


परन्तु [86 47ए॥ 4007 ऐ68४8 0 
२७८७ 6४॥॥ के लेखक फिलिप सिद्धनी ईसा का 
सजा सदाचारी आदमी भी मानने को तस्यार 
नहीं । वे इस सृत्यु के समय ईसा के दुखी 
होकर चिज्ञाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए 
लिखते हैं झि --700 &0॥ #096 ऐं०९४08 
60 ॥0 800 तर ॥6 0007826 0 ४08 [808 


सितम्बर, १६४३ 


ण॑ 8९8४ ॥8 870)ए 65४छ॥॥९0 ४ए ॥९ 
णात्रात8४क्ाा06 धीष ॥68 ए88 ९07707#- 
80 ज्ञात ॥06 ॥0पर्टा8 ए ॥6 6 ०0 
१6067#600 ॥9. 80 0७0श॥ 68078 ! 
(06 ॥एफा 80006 76४05 0 र॥70/९४॥॥ 
? 08 ) 

अर्थात्‌ इस सश्ली घटना की व्याख्या कि 
ईसा ने सृत्यु के अवसर पर कुछ साहस नहीं 
दिखाय। इसी से हो सकती हे कि उस समय ठस 
के सामने उस कपट मय जीवन के विचार 
उपस्थित हुए जिसे वह व्यतीत करता रहा था 
इत्यादि । 

झभ्न निष्पक्षपात पाठक ग्वय बताए *# ऋषि 
क्यानन्द की समालोचना इन भयकर कठार 
आलोचनाओं के सामने क्या है जो अनेक 
ईसाई प्रचारक उन्हें ही कोसते हुए नहीं थकते 
उन्हे और आरयेसमाजियों को अपना सबसे प्रबल 
विरोधी सममते है १ वर्तुत ऋषि दयानन्द तो 
सबके हित चिस्तक थे | उनके क्षिये कोई शत्रु न 
था नवे किसी फे दिल को दुखाना चाहते थे 
केवल सत्य का विशुद्ध रूप में वे सबके सन्प्रुख 
रखना चाहते थे भौर यही काय आये समाज कर 
रहा है। यह प्रसन्नता को बात है |क ईसाई 
विचारकों ने भी ऋषि दयानन्द तथा अन्य 
समाल्लोचकों की समाल्ोचना से लाभ उठाकर 
चमत्कारादि सृष्टिक्रम और बुद्धि विरुद्ध बातों 
की नई व्याख्या शुरू कर दी है। रेबरेन्ड सटेनलो 
जोन्स जैसे भ्रच्छे ईसाई प्रचारक अब ईसाई मत 
के सिद्धान्तों पर बल न देकर फेवल ईसा के जीवन 
को ही आदर्श रूप में रखने का श्रयत्न करते 
दिखाई देते हैं | ' 0 5६07ए ० 0790 ४ए 


सावेदेशिक 
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(70फ8॥7॥ 7497 नामक पुल्तक में जो 
इतनी लोयप्रिय हुईं कि सम्‌ १६२३ में जब वह 
प्रथम वार प्रकाशित हुई उसके माचे से अगस्त 
के अन्दर १० सस्करण निकल | ईस्रा के पानी को 
शराब के रूप में परिवर्तित करना अजीर के वृक्ष 
को शाप देकर उस सदा के लिये फल्ल रहित कर 
देना आदि की झआलकारारि+ व्याख्या की गई है| 
उसके अनुसार 708 ॥8 6768 8ंक्षापे8 07 
बं8जाओं) 70807 ज़ञवा00 ॥0जण 77000008 
700080॥6 000७ ।९8ए७४--/)860 897000]86 
66 7668 &॥0 0९॥७॥0708. 70808 ॥॥%8/ 
७8 गैपाश/ए )0। ]08706 4080 [07 ]098 
80606 ॥70 पएक॥॥ 8&77008 ॥0086 |68५४68 
600 8९ 8प808708 770॥6 0[77670] ते 
॥0)60७8.._ 3660 ४ ए॥९7 8ज़३ए 0। 8!) 
शंशावए शैशा ०0४ ४९०९ ही] 
एशाह 0 ॥0 8004 0? (? 44) 

अर्थात्‌ अनीर के वृक्ष से तात्पय यहूदी मत 
से है जिस के ऊपर सिवाय बाह्मक्रिया कक्ताप रूप 
पत्तों के ओर कुछ नहीं । ईसा न्याय और प्रेम के 
लिये भूखा था इनसे उसकी दृप्ति नहीं द्वो सकती 
थी इसलिये इन के नाश का विचार किया ताकि 
अच्छे फल की अन्यत्र उपल ब्य हो सके | 


४ रोटियों से ४००० की तृप्ति की भ। ऐसी 
आलकारिक व्याख्या की गई है | 50 


07880 ॥ 086॥ ॥8 गा'807/008.. 06 
77९80 0 ४४00, ४06 07९१0 0 ]09,  #07 
प्राएका6 ]0७ा| 8 ॥6967/ 0057॥60 6७7 
४6४८४ 096 0078प्रा7९0१ ' इत्यादि ([)6 
80079 ० (078 ? 47 ) 


अर्थात यहाँ साधारण रोटियों से तात्पये 
नहीं आध्यात्मिक भोजन से अ्रभवा सत्य, भानन्व्‌ 


सितम्बर, १६४६ 





३४५२ सा्वदेशिक 
आदि के रहस्यमय भोजन से मतक्षव है जो कभी 
समाप्त नहीं होता इत्यादि 


इस प्रन्थ में 0ए7 78६॥67 पा ि०४ए७आ#' 
की व्याख्या में लिखा हे कि ॥॥ ि९७४ए०॥ का 
भथे यहां ॥0 0एशा 0०0 पका शा 
अर्थात्‌ भात्मा में विशमान परमेश्वर का है। 

7॥7980668 ॥ [06 ७७ 08छ॥076” 
अर्थात्‌ बाइवज़ मे चमत्कार नामक पुस्तक के लेखक 
रेबरेन्ड थॉम्ससन (०४ 7077]800) ने भी 
इन चमत्कारों की ऐसी ही आालक्ारिक व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया है | ईसा को मरियम 
कुमारी से उत्पत्ति के विषय में _स पुस्तक में 
रबोकार किया है कि स्‍008 ६08४ंशाए0णा) 07 
जाह्ाए 0 48 800 30 8000. (? 99) 
अर्थात्‌ इस विषयक साज्ञी बहुत भच्छी नहीं है । 
भूतों के निकालने भादि विषय में इस प्रसव के 
ज्लेखरू ने कहा है कि उससे तात्पय पागक्ष पन 
को दूर करने का था क्योंकि ईशा ने उल समय 
के प्रचल्नित विश्वास को अन्‍्यों को तरह स्वीकार 
कर लिया था | | 08 88 ॥  &|| 00067 
गा४00678. ४0068 06 806000 


ध0फ्ञ0006 06 806 880, ॥6 8007080 
8 76808/980])7. 07087. #60068' 
सेन्टपीटर के पानी पर चक्षने का अथे इसप्रन्‍्य 
के लेखक ।| 8 & 8ए7700॥08] 78.78807/- 
870॥ 0 786678 768077688 ६0 80 जश्ञातती 
बेश्ाह एक 00 कृएा800 0 46060 ?” 
(980 74.) 
ईसा के साथ जेल वा मृत्यु के मुख में जाने 
के लिये उसकी तय्यारी बतते हैं। ऐसी दी 
स्यास्या दे अन्य चमरकारों को करते हैं जिसे हम 


विस्तार भय से यद्दा नहीं दे सकते | ग्रह सब 
प्रयत्न ऋषि दयानन्‍्द तथा अन्य सुधारकों तथा 
प्रमालोचकों द्वारों की गई समालोचना का परि- 
जाम है इसमें सन्देह नहीं यद्यपि सम्भवत सब 
इसको स्वीकार न करेंगे। इस विषय में भी रोसोँ 
रोका के वाक्यों को हम रदूधृत कर ही घुके हैं। 
स्व० स्वामी सवेदानन्द जी सुनाया करते ये कि 
एक बार उनकी रेस गाड़ी में एक पादरों से बात 
चीत होगई । उन्होंने पूछा “उत्पत्ति की पुप्तक! 
( (50०7॥८8॥8) मे जो लिखा है कि सूये चौथे 
दिन पेदा हुआ | जब सूये नहीं था तो पहले 
तीन दिनों का ज्ञान किस तरह हुआ। इसश् पर 
उसने उत्तर दिया-चौथे दिन से तात्पय चौथे दर्जे 
से है भर्धात्‌ पहले ईश्वर दूसरे आकाश तीसरे 
हवा चौथे सूये । इसपर स्वामी जी ने पूछा यह 
समाधान कहा से सूका ? पादरी ने उत्तर दिया 
जिसने भाप को 'क्यों' कटना सिखलाया उसी ने 
हमें सिखलाया इत्यादि | 


अब तो बढ़े बड़े पादरी भी बाइबल को 
विज्ञान विदद् बातों को मानने से इन्कार करने 
लगे हैं। बर्मिकृम के लाट पादरी ढ़ा० बान्से ने 
(80०706 870 ऐ९॥807' पर रेडियो से 
भाषण करते हुये इस बात को स्पष्ट शब्दों में 
कह दिया है [ छ8॥ ६0 ॥78|76 ॥6 (पा 
608/ 086 प्रोक्षाए 00॥९8 &88009660 
जाति 76॥9008 [७0॥ | (॥6 9886 ॥088/ 


96 464॥॥४0॥८4 भर्थात्‌ कई धार्मिक विश्वास 
जो भूतकाल में प्रचलित रहे हैं, उन्हे अवश्य 
छोड़ देना चाहिये क्योंकि थे विज्ञान विरुद्ध हैँ। 
इन के उदाहरण प्ृथिव्री का जगत्‌ का स्थिर 


सितम्बर, १६४३ 


सावेदेशिक 


३४३ 





निमन्धण 
(“विकल” कवि जी ) 


+3०१> खुह न 


समय परीक्षा का झाया है, 
झो | ऋषि की सन्तान उठो 


वीर शिवाजी के साहस, 
राणा की अन्तिम आन उठो 


धमे यज्ञ की उन असख्य, 
आहुतियों के अरमान उठो | 


सिर से बॉव कफन अ्रव सवस, 

करने को बलिदान उठो ॥ 
अपनी भओंखों से देखोगे, 

क्या तुम अपना होते हास ९ 


जान भले ही जाय न होने, 
पाय जब्त सत्याथ प्रकाश ॥ 


नारायण रवासी दधीच की, 

इड़ो का हो वज प्रहार । 
श्रद्धानन्द के पृत इन्द्र की, 

उर में हो भीषण हुकार | 
आर्यापते के कण कण मे, 

फिर ओरेम्‌ नाम जाये गुजार। 
बालक यूढे युवा युवतियों, 

कहें विपक्षी को ललकार ॥ 
हिन्दी,हिन्दू,हिन्द' विकत्ञ” का, 

जब तक द्वोता नहीं बिनाश । 
हम भी देखे तब तक कैसे, 

जब्त करे सत्याथे प्रकाश ॥ 


ना विन कनननन 





केन्द्र होना भादि देते हुए बसत्कारों के विषय में 
कहा है [[ 0ए 780]९७ श९ 768॥ |% ४86 
४7880॥88 ॥] ॥06 पा]07709 06 080प78 
शा0ं प्रा।8068 0 ॥06 00677 ॥0 हप्राक्षा 
059७70006.. पि678 ९४8 7908) 68प)॥8 
0 8७९0व0 पर8ढह४&80॥8 १६0 #। 
229४ 62९6 ( 800708 70 ॥९0॥ए907 
$ 5ए700शभ0ा। ? 57) 


अर्थात्‌ यदि चमत्कारों से तात्यये प्रकृति 
नियमों में भग है तो ऐसे चमत्कार मानवीय 


अनुभव में नहीं श्राते अत इन विज्ञान के 
परिणामों का अवश्य सब को रबीकार करना 
ही चाहिये। 

जादू बह जो सर पर चढ़ कर बोले । ऋषि 
दयातन्द की समालोचना का ठहेश्य इस प्रकार 
पूरा दो रहा है इस बात का हमें हपे हैं । यदि 
अन्ध विश्वास की बातों को लोग छोड़ कर युक्ति 
युक्त व्याख्या करने क्षण तो हमारे लिये यद्द 
प्रसन्नता की बात है ॥ 


श्श्ष 


अखिल भारतीय शार्य ( हिन्दू ) धर्म सेवा संघ की घोषणा 


सावदेशिक 
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सत्यार्थ प्रकाश पर रोक 


समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ हे कि सिन्ध 
सरकार ने सत्याथे प्रकाश को गेर कानूनी घोषित 
करने का विचार अभी तक नहीं छोटा है । इस 
निश्चय से समस्त हिन्दू जाति की धार्मिक भावना 
को गहरी चोट लगी है | आये समाज वृदढ़दू 
हिन्दू जाति का एक अग है । मत्याथ प्रकाश 
हमारा धार्मिक ग्रन्थ है और उस पर लगाई 
गयी रोक हिन्दुओं की धाषिक स्वतन्त्रता पर 
कठोर आघात होगा । 

हम जोरदार शब्दों में सिन्ध सरकार से ऐसी 


आज्ञा प्रचारित करने का विचार त्याग देने का 
आग्रह करते हैं। अन्यथा इसकी प्रतिक्रिया हुए 





" किये बधाई देता हूँ ।” 


भोट--यह पुस्तक सा्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के पुस्तक भंडार से भी मिल्षती है। 
मैनेजर-शारदा मन्दिर लिमिटेड, नई सड़क, देहली। 


मातत्व की ओर 


प्रकाशक--शारद मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहल्ी 
मूल्य १) अजिल्द १॥) सजिल्द ५५ 

५ इससे पूवे हम इस पुस्तक के विषय में, श्री प्रो० सुधाकर जो एम० ए०, श्री प० गगा- हैई 
की प्रसाद जी एम० ए० रि० चीफ जज प्रधान सावेदेशिक सभा तथा प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ॥0 
है को सम्मति छाप चुके हैं। वीर अजुन' देहल्ली तथा झ्ाय मातंण्ड अजमेर की सम्मति भी दी 
00 जा चुकी है। अब दम भय जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्र लेखक भाय प्रति० स्रभा सयुक्त हे 
है| प्रान्त के प्रधान श्री प० गगाप्रसाद जी उपाध्याय की सम्मति प्रकाशित करते हैं -- / 
हर “यह पुस्तक श्री रघुनाथ प्रसाद जो पाठक द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के विषय में लिखी है 
कं गई है। मेने इस पुस्तक को स्त्रियों को पढ़ने के लिए लिया | सबने इसको द्वितकर और मनो- 
के रजन पाया । मैंने वय भी इसका बहुत अश पढ़ा । मुझे भी यह ऐसी ही प्रतीत हुई के 
युवती स्त्रियों के लिए तो यह एक आवश्यक चीज़ है | में पाठक जी को इस पुस्तक के है 


बिना न रहेगी । सिन्ध के प्रत्येक हिन्दू के पास 
सत्याथे प्रकाश के कम से कम १४ वे समुक्लास की 
हस्तलिखित प्रतियों पहुचाई जायेंगी । लिग्ध 
सरकार अपना निश्चय बदल कर हिन्दु्भों के इस 
बढ़ते हुए भसतोष को दूर कर सकती है । 
हम आये समाज, सनातन धममे सभा एवं 
हिन्दू महासभा की देशब्यापी प्रत्येक शाखा 
सभाओं से अपील करते हैं कि वे भा उक्त वाक्य 
का प्रस्ताव पास्त करके सिन्ध सरकार के पास भेजे। 
रामशंकर त्रिपाठी प्रधान पन्त्री, 
अखिल भारतीय शाये हिन्दू धर्म सेवा सघ, 
विरक्षा ल्ञाइन्स सब्जी मी, देदली । 


-गड्जाप्रसाद उपाध्याय है॑ 
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सा्वदेशिक दयानन्द भिन्नु मंडल के समाचार 
नकद 


यह तो आये जनता को ज्ञात ही है, कि इस 
मण्डल की स्थापना भाय सन्‍्यासी ओर वान- 
प्रस्थियों को सगठित करना और उनके द्वारा श्री 
महर्षि दयानत्द जी सरस्वती द्वारा निर्दिष्ट एव 
पुनसुष्जी वित बैदिक धम प्रचार करना इस 
उहश्य से की ई थी । 

उह् श्य पूति 

यद्मपि यह मण्डल का वाल्यकान ही है, परन्तु 
झपने इस बाल्यकाल मे ही मण्ठल आशातीत 
उन्नति करता दिखाई दे रहा है। हा भी क्‍यों न, 
जब महात्मा नारायण स्वामी जी जेसे मद्दा पुरुष 
मण्डत् की वागडोर भपने सुरदृ हाथों मे सभाले 
हुये हैं। इस समय मणहल्नल की ओर से २० 
सन्यासी बानप्रस्थी काये कर रहे है जिन्हे मण्डल 
की ओर से प्रमाण पत्र दिये हुए है। इस मास 
में तीन मद्दानुभावों को प्रमाण पत्र दिये गये हैं 
१ भ्री स्वामी भात्मानन्द ज्ञी भिन्ु ० श्री महात्मा 
सत्यत्नती जी वार्नप्रस्थी ३ श्री गर० भारकरानन्द नी 


सिन्ध प्रान्त में मएडल की ओर से 
प्रचार में सहयोग 


झाये प्रतिनिधि सभा कराची के विशेष अनु 


रोव पर मण्डल ने तीन महात्मा भेजने का 
निश्चय किया है । श्री स्वामी आत्मानन्द जी 
भिन्षु जो इस समय राजस्थान मे काये कर रहे 
है एक मास में तिन्य पहुच जायेंगे। ३ श्री 
महात्मा सत्यत्रत जी वानप्रस्थी इलाहाबाद, 
शिमला में प्रचार करने के बाद भ्रक्टूबर के 
प्रथम सप्ताह में सिध चल्ले जायेंगे भोर ज़ब तक 
प्रतिनिधि सभा को भापकी सेवाओं की आव- 
श्यकृता होगी तब तक वहीं काये करेंगे। श्री 
स्वामी नारायणानन्द जी जो इस समय हेटराबाद 
(दक्षिण) में काय कर रहे हैं दीपावली तक सिध 
चले जाय॑गे। इसी प्रकार प्र० भास्करानन्द जी 
को डेरा गाजी खा भेजा जा रद्द है वहों प्रचार 
की बढ़ी ज़रूरत है | रियासत जम्मू ( भद्रवा ) 
से तार द्वारा २०) किराया आया है प्रचाराथे श्री 
मह्ाशय रामभरोसे जी वानप्रस्थी जा रहे हैं। 


वृहदत्‌ यज्ञ वे वेद प्रचार की आयोजना 


देववन्द जि० सहारनपुर के प्रसिद्ध सेठ 
श्री दयाराम जी के निवेदन पर मर्ढल की ओर 
से आगामी अमाबास्या से चारों वेदों द्वारा वृह्त 
यज्ञ रचने तथा बेद प्रचार को झायोजना दो 
रही है। 
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साधु महात्माओं से निवेदन 
जिन साधु महत्माओं को वेदिक धर्म प्रचार 
का उत्साह दे उनसे प्राथना है कि बह मण्डल के 
साथ संगठित होकर वेद प्रचार मे सहयोग दे 
ओर मन्‍्त्री मण्डल से प्रमाण पत्र मगाले, जिससे 
उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जा सके, इस 
वक्त आय जनता की दृष्टि मण्ठल्ञ पर विशेष 
रूप से लगी है। बाहिर से धडाघड माग आ रही 
हैं। आशा है कि सन्यासी, वानप्रस्थी हमारो इस 
प्राथेना पर ध्यान देंगे। 
विशेष आवश्यकता 
मण्छल् की ओर से ४ वर्षो से एक धर्माथे 
ओषधालस श्री वेय प्रेमानन्द जी वानप्रस्थी की 
अभ्यक्षता में चल रहा था, किन्तु उनके अतिरोगी 
होने से शऔषधाजलय बन्द पढा है, जिसके लिये 
एक अनुभवी सन्यास्ती या बानप्रस्थी फी आब- 
श्यकता है। इसी प्रकार एक अनुभवी बानप्रस्यी 
की कार्यालय के लिये आवश्यकता है जो हिन्दी 
उदू अभ्रे जी जानते हों इन दोनों महानुभाषों को 
निबाह्ाथे ठथित सेवा मण्डल की भोर से की 
आबेगी। आशा है पत्र व्यवहार करेंगे | 
मन्त्री-- 
सुन्दरदास आय॑ वानप्रस्थ 


रशियन डाक्टर का शुद्दि संस्कार 
श्राये समाज देहरादून ने गत रविवार को 
एक अप्रेंज लढकी का शुद्धि सरकार डिया । 
जड़की के पिता भी सस्‍कार के अबसर पर उप- 
स्थित थे, ओर सरकार से बहुत प्रभावित हुए। 
समाज की ओर से उनको हिन्दी व श्रप्रेजी भाषा 





सावेदेशिक 
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की पुस्तकें दी गई | नाम प्रतिभा देवी रखा गया । 
रूस के प्रसिद्ध डाक्टर रोमोरोब का प्रेम 
आये समाज की भोर बढ़ा | देहरादून समाज ने 
उनको शुद्ध कर उसका नाम डा० कृष्णकुमार 
रखा है डाक्टर साहब 00॥7783)6 के एम० 
डी० हैं काबुल में ५०५१८६ (07879 में रह 
चुके हैं। इस समय आप देहरादून में हैं. और 
अपनी प्रेकटिस करते हैं । इस शुद्धि की चारों 
ओर बहुत प्रशसा हों रदी है । 
-मन्नी आये समाज देहरादून 
एक प्चना- 
प० सिद्धगोपालजी कविरत्न साहित्य वाच 
स्पति देहली सूचित करते हैं कि बहुत सी आये 
समाज उन्हे प्रचाराथ बुलाती हैं पर पत्रों पर 
पता ठीक न होने के कारण वे पत्र देर में मिलते 
हैं जिससे उत्तर मे भी विलम्य हो जाता है । 
इनके साथ पत्र व्यवहार (१) आये समाज 
दीवान हाल देहली अथवा (०) द्वारा मस्त्री 
साथेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली के पते 
पर करना चाहिये ॥ 
राजस्थान के बाढ पीड़ितों की सहायता 
आर्य कुपार सभा, नई देहली--(डी ए 
बी सेकेण्डरी दायर रकूल) की और से राजस्थान 
प्रान्त के वाढ़ पीढितों को सहायता के लिये चार 
सौ ४००) रुपया इकट्ठा किया गया है। यह रकम 
देशभक्त श्री कुवर चान्दकरणजी शारदा प्रधान 
राजस्थान प्राष्तीय आये प्रतिनिधि सभा के नाम 


भेज दी गई है। 
देववत धर्मेनद 
सचालक--आयेकुमार सभा 
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बघू की भ्रावश्यकता 


गुरुकुल के स्नातक सपस्थ, सुन्दर एव 
सुशील एक २५ वर्षीय कुमार युवक के लिये 
एक कुमारी की आवश्यकता है | कुमार एक 
स्वर्गीय सेठजी के दत्तक पुत्र हैं । घर का सकान 
व नगद रुपया मिल्ला हुआ है। सबेथा स्वायलम्बी 
हैं भोर चिकित्सा करते हैं। जातपात का काई 
विचार नहीं । शुद्धिशुदा से भी सम्बन्ध फिया 
जा सकता है। 


0/० मंत्री सावदेशिक समा, देइली | 


७७ आं॥ आय आई 
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राजस्थान के बाद पीड़ितों की सहायता कीजिये 


क्‍या मात्भूमि इथा तुम्हारी विश्व में जननी बनी | 
देते करोड़ों देश हित हैं अन्य देशों के धनी ॥ 


3+.>' सशि#-+ सपिकु0 ० 


३० जुलाई को मेंबाढ़ ओर मारवबाद को 
पद्दाड़ियों में भारी बर्षा हो जाने के कारण भीम, 
देवगढ़ आदि अनेक तालाबों के बॉध टूट गये 
झौर इस कारण खारी नदी में भीषण बाद आा 
गई । खारी नदी लगभग १०० मील लम्बी 
है । इस प्रकार कुछ दी धटों में ४०० वर्गे-मील 
का इक्काका जक्-मग्न हो गया। क्षोगों को भाग 
कर बचने का भी अवसर्र नहीं मि्ा । कई हजार 
नर नारी व पशु मर गये अ्रथवा वह गये। लाखों 
रुपयों की सम्पत्ति का नाश हो गया | कई गोँव 
मज्नियामेट हो गये । 


बनास तदी, मानसी नदी, कोठारी नदी तथा 
खारी नदी इन सब के किनारे धसने वाले गाँवों 
को धन, जन की भ्रपार द्वानि हुई है । गाँवों का 
दृश्य बढ़ा करुणा जनक हे | बादु के कारण 
भीलवाडा से गुलाबपुर तक के मेवाड़ के भ्रा्मों 
में करीव ६ हजार आदमी तथा ४६ दज़ार 
पशुझो की क्षति बताई जाती है। यद्यपि मेवाद 
सरकार ने सद्दायताथे एक लाख रुपया प्रदान 
किया है तथापि इतनी बड़ी क्षति की पूर्ति के 
लिये यद्द रकम बहुत थोड़ी है और स्रावंजनिक 
सहायता की अत्यन्त आवश्ययता है । इसी प्रकार 
जयपुर राष्य में मालपुरा निजामत की टोड़ा 


तहसील नास व खारी नदी की बाढ़ के कारण 
कई गॉबों को बहुत नुकसान पहुँचा है । जयपुर 
सरकार के पास बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता 
पहुचाने के सम्बन्ध में बहुत से सुकाव रक्‍्खे गये 
हैं। फिर भी इस क्षेत्र में भी जनतासे सहायता व 
सहयोग की भारी आवश्यकता है। श्रनेक सस्थाक्ं 
ने तथा जनता पीढ़ित क्षेत्रों में अन्न, वस्र बाट 
कर धहुत सद्दायता पहुंचाई हे । अजमेर-मेरवाडे 
में- टाटगढ़ से लेकर देवली तक कई मेरवाड़े के 
गांव विज्यनगर राजनगर, देवगढ़, बरल, 
सदारा, सदारी, गुल्लगोंव, चौसला, कांगड़ा, गुढा 
आदि अनेक गाव व करवे बर्बाद दो गये हैं। 
इनमें से जो लोग बच कर आये हैं, उनकी 
आत्म-कुया सुन कर रोंगदे खड़े हो जाते हैं । 
वेचारे बे खबर लोग न तो खुद बच सके और 
न अपने बाल-बशों भोर धन को बच! सके | 
भीमती आयप्रतिनिधि सभा राजस्थान व माल्या 
तथा राजस्थान प्रान्तीय हिन्दू-सभा फे कार्येकर्ता 
निरन्तर बाद-पीद़ित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। 
और यथाशक्ति अन्न व बत्त्र से सहायता पहुँचा 
रहे हैं । उन्होंने सृत पशुओं तथा मनुष्यों की 
लाशों को दफनाने में मदद पहुँचाई है भोर भ्रन्न 
वा बत्त तथा सिरकिया जल विप्लव से पीढ़ित 
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नशा» अमल लक मन ल कक श मम 


कोगो में बाँटो है | 

व्यावर, तसीगबाद, अजमेर आझादि नगरों के 
व्यापारियों ने तथा मेयोकाल्ेज, उत्रिय सभा के 
स्वयसेवकों ने भी पर्याप्त सहायता पहुंचाई है। 
सरकारी ब्रद्यायता केम्प भी रधान २ पर खुल गये 
हैं ओर किसानों की भ्रन्न वाँटा जा गहा है | 
परन्तु यह सहायता पर्याप्त नहीं है । भभी भी 
बहुत से गॉबों मे श्रनाज सिरकियों तथा कपड़ों 
की विशेष आवश्यकता है। सर्दी का मौखस सिर 
पर है। ग़रीबों के पास ओढने बिछाने के लिये 
कुछ नहीं है । इसलिये उन्हें सर्दी से बचने के 
लिये कम्बल, रुई की बन्हिया बाटनी होंगी। 
इसके अलावा मौसमी बुखार स बचने के लिये 
उपयोगी भौषधियों की भी आाबश्यकता है।इस 
प्रलयकारी बाढ़ ने हजारों घर बरवाद कर दिये, 
हजारों क्यों व औरतों को अनाथ कर दिया, 
हज़ारों घनवानों छो गरीब बना दिया । हजारों 
के पास खाने को दान। नहीं है, रहने को मोंपड़ी 
नहीं है भोर पहिनने भोढ़ने को कपड़ा नहीं हे ! 


सेकड़ों मल्नेरिया बुखार तथा श्न्य फोडे फुम्सी 
आदि की बीमारियों से प्रस्त हैं | कुओों में मिट्टी 
भर गई है तथा मकान मिर गये हैं । खेती 
बिल्कुज्ञ बर्बाद हो गई है । भ्रत' इमारा धर्म है 
कि हम गरीब किसानों को मदद देकर उनको 
खेती करने लायक बनाएँ | 

श्रीमती भायेप्रतिनिधि स्रभा राजस्थान व 
मालवा तथा राजस्थान प्रांतीय हिन्दू-सभा निरन्तर 
जनता की बाढ़ फे दिन से लेकर अब तक सेबा 
कर रहीं हैं भोर केन्द्रीय वाद पीड़ित सहायक 
सभा जो अजमेर टाउन हाल में बती थी उसके 
साथ भी सहयोग दे रही हैं । श्रत ज्ञनता का 
परम कत्तैव्य है कि वह तन, मन, धन से सहा- 
यता और सहयोग देकर हमारे हाथ मज़बूत करें 
ताकि हम जनता की और भी अधिक सेवा कर 
सके | बाद पीड़ित भाइयों को सहायता के लिये 
धन, अन्न, वस्त्र इत्यादि निम्निलिखित पतों में 
से किसी ए% पते पर भेजना चाहिये। 


निवेदक -- 
चादिकरण शारदा घीछलाल एडवोकेट 
प्रधान, राजस्थान प्रान्तीय हिन्दसभा, प्रधान, आयेप्रतिनिधि सभा राजस्थान य सालबा, 
अजमेर ह अजमेर 
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गुरुगन्थ साहेब में खण्ढन 
[ लेखक--श्री 'देव” जी होशियार पुर (पश्चान) ] 
[ हरदोखानपुर, दोशियारपुर के निवासी श्री देवजी ने गुरुमण साहेब का भन्नी भाँति 


अध्ययन करके एक विस्तृत लेख 'सावेदेशिक' में प्रकाशनाथ भेजा है जिसमें १०० वचन गुरुप्रत्थ 
साहेब से उद्धृत किये गये है। खेद है कि लेख देर में पहुँचने और स्थानाभाव के कारण हम उनमें 


से कुछ थोड़े से वचनों को ही यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। 


सत्याथे प्रकाश को देखकर आज मत मतान्तर 

के लोग चिढ जाते हैं। चिढ्ने का कारण फेवल 

एक है --स्वाये एवं पक्षपात। यदि आधुनिक 

युग के निर्माता सत्यगुरु महर्षि स्थामी दयानन्‍्द 

जी सरस्वती निर्मित सत्याथ प्रकाशादि अनेक 

पुस्तक रवाथे व पक्षपात रहित होकर पढ़ी जाये 

तो सष्ट ज्ञात हो जावेगा कि ऋषि का उ्दश्य न 

तो कोई नवीन पथ [”झाज्ना भई अकाल की तभी 

चल्षाओ पथ” की भाति] चलाने की इच्छा थी 

तथा ने अपना पारिडत्य दिखाने का अभिमान 

था प्रत्युत वह तो प्राचीन वेदिक सभ्यता जो कि 

झविशा अधकार मे ग्रसित थी शोर विद्या रूपी 

सू्े का प्रकाश करके मनुष्य मात्र का कल्याण 

चाहते थे। “परोपकाराय सता विभूतय ” | भारत 

को जगदूगुर ही नहीं अपितु ससार में “कृरवन्तो 

विश्वमायम्‌” इस पवित्र बेदादेश द्वारा राम-राज्य 

आहते थे। यदि आज ऋषि को समाल्ोचनाओं 

को दिल खाद, यात्षिया वया हरेढ़ की छाढी और 
पगड़ी पर हाथ डालना कद्ठा जाये तो अपनी 
बुद्धि | प्रथम तो सध्ार का ऐसा फोनसा मत है 
लो कि एक दूसरे को आलोचना पर न टिका 


“-सम्पादक | 


हुआ हो | द्वितीय खाढी और पगढी वाले आज 
ससार में दाल में नमक जैसे है यदि वे अपनी 
आकृति को देखरूर उपराक्त वाक्य कह कर सभी 
को सम्मिलित करके सर्वेग्रियता चाहते हों तो 
यह भी ठीक नहीं है क्‍यों कि आपका दृष्ट है 
प्रन्थ साहब । जिश्में लिखा है कि “जो कुछ करे 
सु आपे स्वामी” मै० ४ बेराडी राग, इसका 
अनादर हो जाता है आपके भनुसार जो कुछ हो 
रहा है वह परमात्मा कर रहा हे तो फिर काहे 
का शोक क्यों कि ईश्वर को जैसा कि सत्याथे 
प्रकाश मे समात्ोचना द्वारा सुधार विधि है ऐसा 
ही स्वीकृत है| रही बात आयेसमाज की से 
प्रियता की सो ससार जानता है जितना प्रचार 
आपका ५०० बषे का है तथा जितनी सल्या 
हो पाई हे उससे कहीं अधिक उुन्यव्या 
में अधिक मनुष्य सख्या केवल ६० वर्षों में 
आयसमान की सारे विश्व में पाई जाती है यद 
स्रव-प्रियता है वा भ्प्रियता। अभी क्‍या देखना 
जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले | मेरा निज्ञी 
विचार है कि सूये के प्रकाश के सामने चसर 
नक्षत्रों को क्या आवश्यकता | बदि संसार में 
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सिक्खों का पथ सूये बत्‌ प्रछाशित है तो अन्य 
क्यों हैं इसी प्रकार प्रत्येक मत का सममो। 
आज ऋषि ने ठोकर लगाई प्रत्येक मत चेतन 
हो गया कोई अर्थ बदलने लगा, किसी से अथे 
बदले न जा सके तो नाकिर करनी आरम्भ की 
तथा बलिदान डिये, कोई ऋषि की उन्नति देख 
कर दिल साडू कहने जगा | में अधिक विस्तार न 
करके इस लेख मे सिद्ध करना चाहता हूँ कि 
गुरु प्र्थ साहेब मे भो अनेक स्थानों पर 
कठोर खण्डन है | ऋषि दयानन्द ने किसी 
को गाली नहीं दी यदि दी दा तो सिद्ध करके 
दिखाइये जिस प्रकार अन्य कई मतनमतान्तरों 
के प्रबतेकों ने गोली और बाली दोनों का सहारा 
लिया देखिये भाज कादिया में किस मत के 
ऊपर छापा नहीं मारा जा रहा है वह कृष्ण का 
अबतार अपने को वेदों से तथा गीता से घिद्ध 
कर रहा है बताइय छोटी गाली है जो कि कृष्ण 
को एक गौ-भक्षक बनाया जाय और वेढ़ों को 
झोडकर क़िड्र शिखा कटा ऋर नमाज पढ़े | प्रथम 
तो वेदों मे इस प्रकार की गप्प है ही नहीं यदि 
कुरान से सिद्ध करे तो ठीक है। इसी प्रकार कई 
ट्रैक्ट वे सर पेर के लिखे हैं जा कि खुल्लमखुल्ला 
आय समाज के लिये भी तथा दूसरों के लिये भी 
दिल्ल साहू गालिया कही जा सकती हैं। किन्तु 
हमारे प्यारे कुछ अराली भाई इनको विन 
साहू नहीं कहेंगे कदाचित्‌ इन्हे आयेसप्राज 


से कुछ विरोध है जो कि हिन्दू जाति 
का सिर हे जिसको ससार हेदराबाद 
सत्वाप्रह्ष के पश्चात्‌ पूरे रीति से समझ रहा है 
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मुसलमान ही सूये बत हैं तो हिन्दू क्‍यों हैं तथा 
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क्या झायेससाज सनातन शुद्धि, सगठन ऋरके 
हिन्दुओं को जीवित रखना नहीं बाहता है ? खौर 
मैं अपने विषय में प्रवेश करके प्रथ खाहव 
( १४३० पेज्ी ) से सप्रमाण लिख रद्द हू जिससे 
जनताको ज्ञात दो जाय कि गुरुबाणी खण्डनात्मक 
व मरदनास्पक विषय में कितनी प्रबल है।-- 
पढ़ २ परिडत जोतकी थके भेषी भरमि भुलाइ | 
सिरी राग म०३ प्रृ० ६८॥ 
पु सासत बिचरत मुख गियाना | 
पूजा तिलकु तीरथ इसनाता ॥ 
निवल्ली करम भासन चौरासीह इन महि साति 
न भावे जीव ॥२॥ 
झनिक वर५ कीए ज्ञप तापा। 
गवनु कीया धरती भरमाता ॥ 
इकु बिनु हिरदे साति न आये जोगी बहुडि बहुडि 
उठि धावे ज्ञीढ़ ॥३॥ 
माक राग भ्र० ४ प्रृ० ६८ 
सिमृति सासत देद बखागोी। 
भरसे भ्ज्ञा ततु न जाणै॥ 
माम राग स० ३ प्र० ११७ 
सतिगुरु न सेबहि मूरख अध गवारा |” 
माभ राग म० ३ पृ० ११४ 
इस भाति पौराणिक तथा नास्तिक वाद 
आदि के खरइन मे बडे कठोर शब्दों का प्रयोग 
किया गया है ससार में नास्तिक ( चार्वाक 
इत्यादि ) तथा पौराणिक मण्डल इन शब्दों 
को केसे सहन कर सकता है। यदि उन्हें पता 
त्ग जावे | प्रन्थ साहब का कोई प्रष्ठ ऐश्ला नहीं है 
जिसमें इस भाति कठोर बच्चन नास्तिकों तथा 
अपनी रंष्टि में भूले मागे बालों को न कहे गये हो 
साधु वृन्द्‌ । भ्रम पू्वेक प्न्‍न्थ साहब पढ़ २ प्रमाश 
प्राप्त कर लीजिये | ते साकत चोर जिन नाम 


६ 


विसारिया, इत्यादि कषह्दा तक लिखें)म ४ प्र १७० 
घोदी खोल्ल बिछाये हेठ | 
गरघप बागू लाहे पेटि | 
पूजा तिलक करत इसनाना | 
छुरी कादि क्ेबे हथि दाना ॥ 
बेदु पढे मुखि मीठी वाणी। 
जोआकुह तन सगे पराणी ॥ 
राग गौडी म० ४ प्र० २०१ 
अधम चहाली भई जआइहणी सूददी ते सो 
सटाई रे । 
राग आसा म० ४ प्र० १८१ 
ग्रह्मा विसनु मद्वादेउ मांड्य्रा । 
रात आसा म० ४ पृ० ३६४ 


पढ़े पढ़ि पढ़ित मोनी थाके भेषी मुकति 


न पाई। 
राग झात्ता म० ४ प्रृ० ४४० 
पढ़ पुस्तक रूभ्या बाद | 
सित्ष पूजसि बगुल समाध || 
श्रेपात्ष तिहाल विचार । 
गल्लि माला तिलकु क्लाट ॥ 
दुई धोती बसश्र कपाट | 
समि फोकट निसचठ करम || 
राग आसा म० १ प्रू० ४७० 
जै करि सूतकु मनीये सभ ते सूतकु होह। 
गोहे भरते लकढी अदरि कीड़ा होई ॥ 
गोहे जेते दाणे अन के जीआ बामु न कोई । 
पहिल्ा पाणी जी रहे जिनु हरि समु कोइ ॥ 
सूतकु किट करि राखीओ सूतकु पवे रसोइ | 
नानक सूतकु एव न उतरे गिश्ानु उतारे घोइ॥ 
राग आसा स० १ पू० ४७२ 


सावेदेशिक 
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जोगी जती तपी सन्यासी बहुतीथे भ्रमना | 

लुजित मुज्ित मोनि जटाघर अति तऊ सरना॥ 
गग भझासा। कवीर | पृष्ठ ४७६ 

काजी ते कवन कतेव बखानी । 

पढ़त गुनत ऐसे सभ मारे किनहूँ खबर न जानी॥ 


॥ रद्दाड ॥ 
सकति सनद्द करि सुनति करीये मेन बद्वगा भाई। 
जररे खुदाई माद्दि तुके रुरेगा भाप नहीं करि जाई 
सुनति कीये तुके जो दो हगा भौरत का किश्ा करी ये। 
श्रधे शरीरी नारि न छोडी ताते हिन्दू दी रहीये॥ 
छाडि कतेव र।म भजु बररे जुलम करत है भारी। 
कबीर पकरी टेक राम की तुर्क रहे पश्चि हारी ॥ 

राग आासा । कबीर पृष्ठ ४४७ 
बेद पढ़े पढ़ि ब्रह्म जन्म गबाइया | 
राग आसा कबीर प्रृ० ४७८ 
पाती तोरे मालिनी पाती पाती ज्ीड । 
जिस पाहन कठ पाती तोरे सो पाहन निरजीउ || 
पाषान गढि के मूरति क्ीनोी दे के छाती पाठ । 
जे एह मूरति साची है त३ गडनहारे खाड ॥ 
भातु पहिति अर लापसी करकरा कासारु | 
भागनहारे भोगिया इसु मूरति के मुख छारु ॥ 
राग शआ्लासा० कबीर प० ४७६ 
रोजा धरे निवाज गुजारै, कक्षमा भिश्नति न होई। 
सत्तरि कावा घट ही भीतर जे करि जाने कोई ॥ 
राग आसा० कबीर पृ० ४५० 
हम घर सूत तनहि नित ताना कनि जनेऊ तुम्हारे । 
तुम्दद तड वेद पढहु गाइत्री गोबिंद रिदै मारे ॥ 
राग आसा० कबीर पृ० ए८२ 
रोजा घरे मनावे अलहु सुभाद ति जीउर सघारै। 
आया देखि अबर नहीं देखे काहेकठ मव मारै॥ 
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काज़ी साहिबु एफ तोद्दी मद्दि तेरा सोचि विचारि तीरथि न्हाबज जाठ तोरथु नामु है । 
श नदेखे। . तीग्थु शब्द विचारु अतर गिशानु है| 
खबारे न करहदिि दीनके बहरे ताते जनमु अतेखे || राग धनाभो मे १ ए० ६८७ 
राग आसा० कबीर प्र० ४८३ नीच जाति हरि जपति उत्तम पद्यों पाई। 

सदा २ सो सेवीय सभ महि रहे समाइ। पूछहु विदुर दासी सुतै किसनु उतरिक्रा भरि 
अवर दूजा किउ सेवीये जमे ते मरि जाय॥ . जिसुजाय | 

राग गूजरी स० ३ ए० ४५०८ रविदाप्त चमार उसतुतिकरे हरि कीरति नि 
अत काज़ जो मदिर सिमरे सी चिता महि भिष इक गाई ॥ 


जे मरे । 
प्रेत जोनि वल्ति २ अठतरे। 
राग गूज़री त्रिक्षोचन प्रृ० १४२५ 
दरवेशी को ज्ञाणसी त्रिरल्ा को दरवेसु । 
जे घरि २ हैंडे मगदा धृगु जीवणु धृगु बेस ॥ 
राग विहागढा म० ३ पृ० ४४० 
हिन्दू मूले भूले अखुटी जाही। 
नारदि कहिआ। सि पूज कराई | 
अघे गुगे अध अधारु | 
पायर ले पूजहि सुगध गवार || 
ओएि भा आपि डुबे तुम कहा तरण हारु॥ 
राग विहागढ़ा म० १ पृ० ५४६ 
दुविधा न पढठ हरि बिनु होरु न पूजठ 
मढ़ों मसाणि न जाई | राग सोरठ म० १ प्र०६३४ 
सासतु घेद बके खड़ो भाई कमे ऋरहु ससारो | 
राग सोरठ म० १ पृ० ६३४ 
बुत पूजन पूज हिन्दू मुये, तुरक मूये सिर नाई। 
ओोइ लेजारे ओइ ले गाडे, तेरी गति दुह्ून पाई ॥ 
राग सोरठ कवीर 7० ६४४ 
पूज शिज्षा तोरथ बनबासा। 
भरमत डोलत भभे उदासा॥ 
राग घनाश्री प १ पृ० ६८६ 


पतत जाति उत्तम भइया चार वर्ण पये 
पग आई ॥ 
सूही राग मे ४ १० ७३३ 
प्रश्न बिसनु महादेउ ज्रैगुण रोगी विचि 
हरपे कार कसाई | 
सूही राग मे ४ ए० ७३६४ 
घरमह्दि ठाकुर नदरि न भायें 
गलमह्दि पाहणु ले कटकावे॥ 
भरमे भूज्ा साकतु फिरता 
नीह विरोले खपि खपि मग्ता ॥ रहाठ ॥ 
जिस पाहन कड ठाकुरु कहता | 
भोहु पाइश ले उस कट डुबता ॥| 
गुनहगार लूण हरासी | 
पाहण नाव न पारगिरामी || 
राग सूद्दी म ५ प्र ७३-३६ 
हिन्दू अन्धा तुरकू काणा 
दुद्दते गिधानी सिश्नाणा। 
हिन्दू पूजे देहुरा मुसलमाणु मसीत, 
नामे सोई सेविया जद देहुरा न मसीत ॥ 
राग गोंड नाम देव प्ृू० ६७७४-४४ 
भश्वम चढदाय करहि पाणण्डु । 
माया मोहु सहृदि जम डडु ॥ 
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विन्दु न राखहि जतो कहावहि। मुल्षा कहहु नि भाउ खुदाई । 
माई मागत प्रे लोभावहि ॥ तेरे मन का भरम न जाई ॥ 
मुद्रा फटक बनाई कालनि । पकरि जीउ आनिया दे६ विन|द्ली, माटी को 


मुक्ति नहीं विया विज्ञान |इत्यादि विस्मल कीओआ | 
राग रामकली मे १ प्र ६०३। किआ। उजू पाक कौआ मुह धोया किया 
ज्ञाति का गये न करीभहु कोई। मसीति सिरु लाइमा ॥ इत्यादि | 
ब्रह्म विन्दे सो ब्राह्मण होई ॥ विभास प्रभाती कबीर पएृ० १३४० 
जाति का गये न करि मूर्ख गवारा | ऊेंबीर माइ मू डढ तिह गुरु कीजाते भरमु न जाइ। 
रागवैरव म० ३ प्र० ११९८ आप इबे चहुवेद महि चेले दिये बहाह॥ २९१३० 


जो पाथर को कहते देव । कबीर पाहन परमेसुर कीआ। पूजे सभु ससार। 
ताको वृथा होगे सेव ॥ से भेखासे जो रहे बढ़े काली धार॥ 
जो पत्थर की पाई पाय। प्रृ७ १३७१ 
तिसकी थाल अजाई जाय ॥ कबीर मुज्षा मुनारे किचा चढहि 
अंतरि देव न जाने अधु। साई न बहरा होइ | 
अम का मोहिआ। पावे फधु ॥ जा कारन तू बाग देदि, दिल ही-- 
नपाथर बोले ना किद्यु देइ। भीतर जाइ॥ ५० १३०७४ 
फोकट कर्म निष्कक्ष है सेव || कबीर हज कावे इठ जाइमा-- 
जो मृतक को चन्दन चढ़ावे । आगे मिलिझा खुदाई | 
उस ते कहदहु कबनि फल पावे ॥ साई मुझ सिउ लरि परिझा-- 
जो मृतक को विष्टा माहि रुलाई । तुमे क्िनि फुरमाई गाइ ॥ 
ता मृतक का क्‍या घट जाई ॥ प्‌० १३५४ 
कद्दत कपीर हो कहों पुकार । कबीर भाग भाछुक्षी सुरा पान-- 
समझ देख साकत गवार ॥ ओ जो प्रानी खाहि। 
राग भेरव प० ४ तथा कबीर प्रृ० ११६० तोरथ ब्रत ने कीये ते-- 
( इस भाति की कठोर तथा गदे उदाइरणों सभे रसातल जांहि॥ प्र? १३४७ 
व गालियों स्रे की हुई समालोचना सत्याथ प्रकाश क्थीर वामनु गुर है जगत का-- 


में कहा है ? मास्टर तारासिह जो तथा उनके 
झनुयायी बताए । 

जठ सभ महि एकु खुदाइ कह्दत हो तो किए 
मुरगी मारे । 


भगतन का गुरु नाहि। 


चारहु वेदहु पा ॥ 
पृ० १३७७ 
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पमि० गज़दर का अन्गल भाषण-- 

१६ अगस्त के समाचार पन्नों भे लिम्त समा- 
चार पढ कर आये जनता के हृदय में वित्तोभ 
उत्पन्न हो गया कि 'पजाब मुस्लिम लौग द्वारा 
आयोजित एक सभा में एक प्रस्ताव के द्वारा 


ऊपर जितने प्रमाण लिखे गये हैं इन्ही का 
प्रन्थ साहब में वार बार आगमन हुआ। है विस्तार 
भय से सभी का सचय नहीं किया। न सच 
करने का प्रयोजन ही है! प्रयोजन तो खण्डन 
मण्डन का था सो पूर्वोक्त लेख से प्रत्येक सममझः 
सकता है। यदि प्रन्थ साहब की समालोचना 
बिस्‍्तार से को जाय तो एक दूसरा प्रन्थ साहब 
बन सकता है। प्रथम तो समिक्‍लखों के मूल मन्त्र 
को देखो तो झ्वास हो जायगा कि भ्रन्थ साहब में 
क्या है ९ क्‍योंकि जो मूल मन्त्र हे उसी का 
विस्तार होगा मूल मन्त्र में “अकाल मूरत” कहा 
है भर्थाव परमात्मा को मूर्ति नहीं है। अतः 
जिज्लासु की तसकक्ी के किये काफी प्रमाण दिये 
जा चुके हैं, क्योंकि केवल मूल् मन्त्र से सनन्तुष्टि 
होना इस सत्याथे प्रकाश संघषे काल मे अनुचित 
है। आशा है विचारशील सिकख भाई मास्टर 
ताराखिह जी झादि के सत्यार्थ प्रकाश विरोधी 
बाम्दोलन का कभी साथ न देंगे॥ 


भारत सरकार और मुस्लिम बहुल भाल्तों की 
सरकारों से 'सत्याथ प्रकाश के १४बं समुल्लास 
को जब्त कर लेने का श्रनुरोध किया गया। 
सिन्ध के गृहसचिव श्री एम एच गज़दर ने कहा 
कि सिन्ध सरकार ने इस मामले को अ्रपने 
कानूनी सल्ञाहकारों के सुपुदें किया था। उनकी 
सम्मति में सत्याथे प्रकाश को जब्त किया जा 
सकता है क्योंकि उध में मुसलमानों तथा अन्य 
जातियों की भावनाभों को ठेस पहुँचाने बाली 
सामप्री बतेमान है। तथापि झागे आपने कहा 
कि अ।ने हिन्दू सहयोगियों को प्राथेना पर हम 
ने इस प्रश्न कों भारत सरकार के निश्चय पर 
पर छोड दिया क्यों कि यह मामला भलितल 
भारतीय मइर्व का है। भी गजदर ने कहा कि 
चू कि सत्या्थ प्रकाश धर्म पुस्तक नहीं है इस- 
लिये इसे जब्त किया जा सकता हे |” 
सिन्ध सरकार की ओर से जून मास के 
भन्तिम सप्ताह में जब यह सूचना पत्रों में प्रकाशित 
हुई थी कि वह सत्याथ प्रकाश की जचब्ती के 
सम्बन्ध मे प्राप्त आवेदन पत्रों पर बिचार कर 
रही है तव समस्त आये जगत्‌ में ( जिस में धरम 
प्रेमी लाखों हिन्दू भाई भी सम्मिक्षित थे ) जो 
असम्तोष की ज्याज्ञा प्रभ्वक्नित हो उठी भोर 
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जिसके परिणाम स्वरूप सिनध सरकार ने ८ ७ ४३ 
को समाचार पन्नों में यह घोषणा करदी कि वह 
सत्याथ प्रकाश के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने 
का विचार नहीं रखती आ्रायों का विश्वास था कि 
स्िन्ध या फोई भी सरकार इस प्रकार का 
झविवेक पूणे विचार न करेगी न इस की 
सिफ्तारिश करेगी दिन्‍्तु सिन्ध सरकार के गृह 
सचिव माननीय मि० गज़दर के ऊपर ददधु्त 
भाषण से ( यदि उध्चकी पत्रों में प्रदाशित रिपोर्ट 
टीक है ) प्रतीत होता है कि अभी तक रसने 
झाये जनता के धार्मिक और सामूद्िः वल्ष को 
पूणुत्या नहीं समझा भोर वह भारत सरकार 
द्वारा इस प्रकार के अविवे$ पूरों, आये ( हिन्दू ) 
जञतता की धार्मिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात 
करन वाले काये कां करवाना चाहत है प्िध 
सरकार के कानूनी सल्ाहकारों ने सत्याथ प्रकाश 
की जुब्ती के सम्बन्ध में जो सलाह दी हम ठसे 
सर्वधा भमान्य सममते हैं। यदि सत्याथे प्रकाश 
को इस लिये जब्त कराया जा सकता है कि 
उस में मुसलमानों तथा अन्य जातियों की 
भावनाओं को ठेस पहुचानेवाली सामग्री दिश- 
मान है यद्यपि ऋषि दयानन्द ने इस बात को 
१४णें समुझास की भनुभूमिका में रपष्ट कर दिया 
है कि 'यह लेख केवल मतुध्यों की उम्नति भोर 
सत्यासत्य निशय के लिये लिखा गया है। 
न किसी अन्य मत पर न इस मत पर भूठमूठ 
बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है 
जिसकी इच्छा हो वह पाने वा न पाने किसी 
पर बलात्कार नही किया जाता । 

इत्यादि, तो आये हिम्दू जनता को यह प्रश्न 
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करने का अधिकार है कि क्या इस्लाम भे 
न विश्वास करने वालों (काफिरों) के प्रति 
अत्यन्त तिरकार सूचऋ तथा उत्तके साथ बुद्ध 
तक ही प्रेरक सामप्री कुरान भे विश्वमान 
नहीं है ? मिं० सेल कृत कुरान के अनुवाद से 
ुता। ॥080 ॥00)86078 जञ6/0 80 €९ए९" 
ए०7 8४०) गाव शा &00 878. शैशा) 
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दार्भ0 080, (00 ॥॥07 0986)॥772. 8॥8)) 
08 80॥ (एईि०का 45 74 88/08  #क॥8- 
]%007) ॥ 0069 प्रया 080४8 7070 806 
शिति 8४26 गिधा दे || ४097 
002/8 80 ९0 90४ गए #0॥. ( रि०0) 
॥ए 85 88॥0 8 ॥7878]80800 ) 

इत्यादि सेकड़ों वाक्यों को उद्धृत किया जा 
सकता है किन्तु हमारे मुसलमान भाई शायद 
उसके अ्रथवा रौड़वेल झ्रादि के अनुवाद की 
(जो उसी झाशय का है) प्रामाणिकता से इन्कार 
कर बैठे इसलिये हम सुप्रसिद्ध हसन निजामी 
कृत कुरान फे उंदू हिन्दी अनुवाद से कुछ 
उद्धरण देना पर्याप्त सममते हैं। “भोर 
मुसलमानों । काफ़िरों से लड़ते रहो यहा सक कि 
फ़साद नामोनिशान को बाक़ी न रहे भौर दुद्दाई 
सारी खुदा को ही हो |” 

( परा० व्नलम्‌ १० ४० २५६ ) 

“पुसत्मानो । इन किताब वाक्षों में से भी 
जो ज्ोग त खुदा पर पूरा ईमान रखते हैं. भोर 
नप्रज्षय के दिन पर न सच्चे धर्से अर्था 


सितम्बर, १६४३ 


इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं उनसे भी लडों 

यहाँ तक कि ये अधीन ओर जलील होकर 

स्वयम्‌ अपने हाथ से तुपको कर देने लगें ।” 

( पा० वश्नक़म्‌ १० प_ृ० २६८-२६६ ) 

“ऐ पैगम्बर | काफिरों के साथ हथियार 

से जिहाद (युद्ध) करो और जहाँ तक बन पड़े 
इन लोगों पर सख्ती करो | 

ससार में तो इनकी सज़ा यह है भोर 

प्रलय में इनका ठिकाना नरक है और वह बुरा 


स्थान है ।” 
( पा० वश्चल्ञम्‌ १० प्रू० २७८ ) 


इस प्रकार की सामप्री के आधार पर 
यदि मुसलमानों से अन्य धर्मावलम्बी कुरान की 
कब्ती के लिये झान्दोलन करें क्या यह उचित 
होगा ९ नहीं क्योंकि इससे मुसल्मान भाइयों की 
धार्मिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात होता है। दा, 
मुसलमान वन्धुओं को इस मनोवृत्ति को बदलना 
अत्यावश्यक है ताकि जगतू में शान्ति रह सके। 
ऋषि दयानन्द की समालोचना का रह श्य यही 
था इसमे सन्देद्द नहीं। 

यह कहना कि सत्याथे प्रकाश धमे प्रन्थ नहीं 
है सवेथा अशुद्ध हे। किसी पुस्तक के धमम प्रन्थ 
होने या न होने का निश्चय उस धर्म का मत के 
अनुयायी कर सऊते हैं अन्य नहीं | जो 
मुसलमान, इंसाई, पारसी वा सिख नहीं वे 
कुरान, बाइबल, ज़िन्द भवेत्ता या गुरु ग्रन्थ 
साहेव को अपना ध्मे प्रन्ध रदीकार न करेंगे पर 
क्या इसी कारण इनका जब्त कराने का विचार 
किया जा सकता है! कभी नहीं। सत्याथे प्रकाश 
प्रकाश स्तम्भ है जिसने लाखों करोड़ों व्यक्ियों 
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को व्योति प्रदान की है, उनकी अन्दर की 
आखे खोल दी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद के 
तत्व को स्पष्ट सरल भाषा में प्रकट करनेवाले 
प्रन्‍्थों मे उसका स्थान सबसे ऊचा है क्योंकि 
उसके लेखक अमर कीति योगिराज ऋषि 
दयानन्द हमारे ही नहीं बल्कि ऐन्ड्र जेक्सन 
डेविस इत्यादि श्रमेरिकन योगियों के भी विचार 
में ईश्वरीय झ्ञान प्राप्त (780720) महातुभाव 
थे । ऐसे हमारे पविन्न धम्म प्रन्थ को कोई 
सरकार कानून का आश्रय लेकर भी दम्रसे छीन 
नहीं सकती ) इसकी रक्षा फे लिये समस्त भाये 
सब प्रकार के त्याग और बलिदान के लिये उद्यद 
हैँ जेसे कि आयों को शिरोमणि सावेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा ने घांषणा की है । हमे 
विश्वास है कि इस बात को ध्यान में रखकर 
कोई सरकार इस पवित्र धम प्रन्थ की जच्ती रा 
विचार तक ऋरने की मूखेता न करेगी | 
धम ग्रन्थों में खरडन मएडन-- 

यदि सत्याथे प्रकाश में खर्डइन मरठन होने 
के कारण उसे धमे प्रन्थ नहीं माना ज्ञा सकता 
ओर कट्टर मतावलम्बियों को भावनाह्रों को ठेश् 
पहुँचाने वाला बताकर उसे ज़ब्न कराया जा 
सकता है तो सभी धम प्रन्थों पर यह दोष 
लगाया जा सकता है। उदाहरणाथे हम ज़िन्द 
अवस्था, बोद्ध प्रन्थ, बाइबल ओर कुरान को लेते 
हैं। पारसी मत के प्रवतेक श्री ज़रदुश्त ने अपने 
समय मे प्रचलित देवतानों की पूजा का अत्यन्त 
प्रबल्ल शब्दों में खर्हन किया। यहा तक कि 
उसके लिये वीदएबो | विदेव (देवों का विरोधी) 
इस शब्द का अवश्या में अनेद स्थानों पर प्रयोग 
किया गया है | 


श्क्ष्ष 





यरन नामक प्रसिद्ध पारसियोंके धमेप्रस्थ भांग 
में जो वाक्य इस सम्बन्ध में पाये जाते हैं वनका 
अनुवाद (207/089027” नामक पुस्तक के लेखक 
सुप्रसिद्ध पारसी चिद्वान्‌ प्रिन्सिपल वाड़िया ने 
इन शब्दों में किया है। ! 075५४:७ 09 


4205४88, ॥॥8 ज्ञा058०0, 080, जा0॥7हरपिं 

0णाहह्ञा।80088 0 इक, 008॥0007:8 
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90ए88४ 800 ॥0096 ॥ 6 078 

| 088४९ 80070 )९7%९, 9ए०७॥७॥३ 
(2070880॥९07 ९ ४8) 


अर्थान में देवों का परित्याग करता हू जो 
नीच, दुष्ट और शरारत के मूल कारण हैं. जो 
विनाशक ओर सब प्राणियों में सबसे नीच हैं। 
मैं उन सब देवों और उनके सहशों का परित्याग 
करता हूँ! मैं इनका खुले तौर पर सबके सामने 
परित्याग करता हूँ। इसी प्रकार यज्ञों में पशु 
हिला झादि का प्रबल खण्डन अवस्था में किया 
गया हे | 

बोद प्रत्थ--इसी प्रद्धार बौद्ध प्रन्थ धम्म पद्‌ 
भ्रादि में जाति भेद, यश्ञों में पशु हिसा आदि का 
प्रबल शब्दों में खरडन पाया जाता है| जन्म 
सिद्ध जाति भेद का खणडन करते हुए भरी गौतम 
बुद्ध ने कहा हे-- 
न जटाहि न गोत्तेन न जजश्ा होति ब्राइणो । 
यम्दि सथद्ञ धम्म! च, सो सुबी सो च ब्रझणो ॥ 

(धम्म पद आद्यण वर्गों छो० ३६३) 

अर्थात्‌ जटा धारण, आाह्यण गांत्र या आहझण 
कुल में जन्म आदि के कारण कोई ब्राह्मण नहीं 
होता। जिसमें सत्य ओर धर्म हैं वही पत्रित्र हे 
झौर वही आाह्ण है। 
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कि ते जदाहि दुस्मेघ कि ते अजिन साटिया | 
अब्भन्तर ते गहन बाहिर परिभव्जस्ि || 
(धम्म पद हहो० ३६४) 
अर्थात्‌ हे मूले जटाए रखने भौर सृग चमे 
धारण करने आदि से तुमे क्या लाभ है ? ऊपर 
ऊपर से तूने अपने को शुद्ध वना रक्‍्खा है जब 
कि तेरे अन्दर अन्धकार भरा हुआ है । इत्यादि 
वाइबल-- 

पुराने बसीयत नामे (00 7'९४६७॥906) 
में देव तथा मूति पूजकों की घोर निन्‍्दा करते हुए 
यहा तक लिख! है कि-- 

4 8ए 0७7607768, ॥76 80॥ ०04 #।ए 
7॥00867 07 00ए 0%80687 0॥ $॥6 ज्ञा6 
009 00807) 07 शए लिक्षात, 87806 
6 860600ए 88४ए00. ..,७6  प६ 
80 870 860 ए४ 000 8009 ता. शान 
8089 ि॥ ॥8,. ४76 शैक्ापे 88) 
00४ 60 कक 888॥ 70. 4९४४  &700 
8६87 जरद्याते3 ॥९ ैक्का0 0 थो। धा6 
9००७)॥७ (06४॥४४0४0०॥४ 5|[ 6-0) 

अर्थात्‌ यदि तेरे भाई, तेरा पुत्र, पुत्री, पत्नी, 
मित्र जो भी तुमे फुसलाकर कहे कि चलो हम 
दुसरे देवों की पूजा करें तो तेरा कतज्य है दि 
तू निश्चय से उनछो मार डाल। तेरा द्वाय छुसे 
मारने के लिये सबसे पहले उठे । पीछे दूसरे 
लोग उस पर हाथ चलाकर उसके जीबन का 
अन्त कर दे । 

* (07860 06 6 गाया] 90 78४6॥॥ 
870) हए/प्रथा ॥॥8280, 80ए 8॥987६7 भगत 


70॥090 ॥78६2४, &0 8&0078॥07 प0 
6 4/00 (9600 जझफप्या 6)” “0 
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है0 200 $7॥ 8&0077880॥8 ैधा।ह $8४ 
ह 8४8 ” (७०णाओं >7पए 8), 
अर्थात्‌ जो ईश्वर की किसी प्रकार की मूर्ति 
चैनाता या खुदावा है उसको शाप लगे। यह कार्य 
नही पब शिए परे पण) अर के े 
। इस पूजा ) न 
करो जिससे में घृणा करता हूँ॥ 


नये बसीयत नामे या पेज ९ंध00॥६ 
मैं डो इस प्रकार के खरहनात्मक वाक्य घने हैं। 
ईंसामसरीड को हमारे ईसाई भाई शान्ति और भेम 
का अवतार भानते हैं पर उसने बस समय के 
चुणेद्दितों (६0000९8 ६70 2॥828228) के लिये 
घप्रशफ़॒॥०.॥ा।९४, ए९0008 800 शत, ए९ जगत 
हिएा068, ए8 807007/8, 76 ६९॥07%७00 0 


908, 00 05%] ए8 ९७0806 00 0भा- 
चड्काणा ० ॥0] ?? ऐ६४४४8छ् ) 


ऐ अछ्करो, मू्खों भोर भम्धो, ऐ अस्ले 
मुख्ियो, पे सापों जोर विपेले स्वप के बच्चो । तुम 
होसे नरकार्नि से वच सकते हो इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग किया है। क्‍या ये कोमल शब्द हैं जो 
ऋषि दयानन्द के शब्दों पर इतना झा्ेप दिया 
बादा है यद्यपि उनमें इतनी फठोरवा नहीं। वहां 
को युक्तियों का प्रयोग है । 

जॉन के सुसमाचार (00890 80007478& 
60 7०07) तथा 8008 06 ४00 50080 08 


इत्यादि मैं पाये जाने वाले “'त6 ज्ञी॥0 0068 
906 000000 70 (7840 38  000007760 
870809, 0608798 ॥8 ॥88 70॥ 00॥0986 
छत 806 000ए 0०00०॥/९७ ४00 ० 000,” 
( ब0का ) 08097 48 # 78 #ए॥णा 
पर धाए 00067 78770 07 86 प्रध्या॥0 
एि 7७8 ॥0400॥08700॥, 8एश) घ090 
प/शा जशञा676 0ए जञ6 8ए 9७8 88ए७0,, 
(8008 0 ४॥6 /080)06 ॥ 


झार्मात्‌ जो ईसा में विश्वास नहीं करता 
इसकी घोर दुगेति होतो है। ईसा के नाम को 
छोड़कर भर जगत में कोई नाम नहीं जिस से 
इस्तरो रक्षा हो सके हत्यादि वाक्य संकुचित 
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अनोगृत्ति समा असहिषयुता को सूचित करते हैं। 

कुरान और गुरु भ्र्थ साहेव के खण्डनात्मक 
शक बचनों को इस से पूर्व दद्धूत किया जा 
चुका है अतः इस विपय में फिर छिखने की 
आवश्यकता नहीं। बसर्तुत वात यह ह कि सब 
प्रेम पूथेक मिलकर परत्पर विचार विनिमय से 
खत्य का प्रहण भोर असत्य हा परित्याग करने 
का प्रयरन करें इसी में सब का कल्याण है।॥ 


एक भभिनन्दनीय घोषणा-- 

पाठक भन्‍्य अखिल भआारदीय हिन्दू घमे 
सेवा सह्ष के प्रधान मस्त्री श्री पं० रामशंकर 
ज्रिपाटी जी की घोषणा सत्याथे प्रकाश के विषय 
में पढ़ चुके हैं. जिसमें उन्होंने सत्याथे प्रकाश को 
सारी हिन्दू जाति का धमेप्रन्थ बताते हुए धसकी 
अब्तो फे विचार का तीत्र प्रतिवाद किया है। 
हम इस भोषणा का दर्दिक भभितन्दन करते हैं। 
हमारा विश्वास है कि सभी विधारशील व्यक्ति 
इस घोषणा का स्वागत करेंगे । भाज से कुछ बे 
पू्वे मालाबार (मद्रास) के एक कटूर आइण भी 
ईंग ऐयर ने 80087 !70॥& में खत्पथे- 
प्रकाश के विषय में यह घोषणा कौ थी “)8 
580ए४४व। 828१ एप दिशा 08985 
प्रशाते॥ ४४ फ्रंट ंभ6 था रस संतावंध 
80 089, 00909000 &0प. ए३-०१०४०४९0, 
0शाह0॥8 0 60एछ78 शाप "8800068 0 
३382०8.” (9४067 [04%, ९, 6). 

झर्थात्‌ ऋषि द्यानम्द-कृत सत्याय-प्रकाश 
आम शिक्षित अशिक्षित नागरिक भर प्रामीण 
खब हिन्दुओं के ख्षिये ईसाइयों फे लिए बाइबल 
के समान पमप्रस्य है । इमें विश्वास है कि 
सत्याये-प्रकाश जैसे पवित्र पमे-प्रग्य की रक्षा के 
प्रश्न पर खब विचारशीक व्यक्ति मित्र जायेंगे। 


सत्यार्थ प्रकाश (इंद अलुबाद ) भाये- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब स्व० भी पं० चमूपति सी 


३७० 





कृत सत्याथे प्रकाश के दूं अनुवाद का नया 
सरकरण छपवा रही है यह आनकर हमें प्रसभ्ता 
हुईं । इसके लिए १० हज़ार २० को अपीक्ष कीगई 
है।यह दृ॒षे की बात है कि भारयंसमाज साबुन 
बाज़ार लुधियाना ने इस पवित्न कार्याथे २००) 
पजाब प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिये हैं। 
अन्य झाये समाज़ों को भौ इस विषय में लुधि- 
याना आये समाज का जिसमें श्री ब्भूराम जी 
जेंसे उत्साही कायेकर्ता हैं अनुकरण करना 
चाहिये । 


सत्याथ प्रकाशाहः-- 

सावेदेशिक' का सत्याथे प्रकाशाहु पाठकों 
के हाथ में शीघ्र पहुँचेगा | ४ से १० सितस्यर तड़ 
झाय जगत्‌ में स्वेत्र मनाई जानेबाली सत्याथे 
प्रकाश जयन्ती से पूवे इसे प्रकाशित करने का 
प्रयत्न किया जञा रहा है दाकि उस अवसर पर 
लाभ उठाया जा सके | इस अद्भु को सफल 
बनाने में जिन सुयोग्य विद्वानों झर कवियों का 
सहयोग हमें प्राप्त हुआ है हम उन सबको हार्दिक 
धन्यवाद देते हैं। श्री विध्णादत्त जी के लेख 
में भावषावेश में प्रयुक्त प्रतिशोध सूचक कुछ बाक्य 
तथा श्री विकज्ञज्ी की कविता का चतुर्थ पथ 
स्येक्षणीय है। प्रेमी प्राहक महानुभावों से हम 
भाशा करते हैं कि वे यदि 'सानेदेशिक' को उप 
योगी पाते हैं तो उसके वर्ष में कम से कम ४ 
नये ग्राहक बनाने का उद्योम करके धमे प्रचार के 
पुण्य भागी बर्नेंगे। जिन महामुभयवों ने 'सत्याथे 
प्रकाशाडु” मगवाया है आशा है वे पत्र के स्थिर 
प्राहक बनकर सचालकों थे को बढाएंगे। 
धमंदेब विद्यावाचस्पति 

बंगाल में पीढ़ितों की सहायता-- 
सार्वदेशिक' पत्र के छुपते छपते कलकत्ता 
आये समाज के प्रधान और मन्त्री सेठ दोपचन्द्र 
जी ओर श्री रधुनम्दन जो के नाम से निम्न तार 
सावेदेशिक सभा कार्यात्य में प्राप्त हुआ है 


सावदेशिक 


सितम्बर, १६४३ 
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अर्थात्‌ आये समाज रिक्षीक् सोसाइटी, 
धर्माय भोजनाज्षय तथा सकटापम शरण गृद्दों 
का प्रबन्ध कर दिया गया है । सर्वेत्र आ्बिक 
सहायता के किये अ्रपीक्ष कौजिये। 

बगाल की वतेमान अत्यन्त दयनीय 
अवस्था विसी से छिपी नहीं | इसे दूर करने 
के किये उदार सद्ायता देना प्रत्येक का करतेव्य है 
जो तुरन्त सावेदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा 
देहली अथवा मन्‍्त्री आय समाज रिलीफ़ सोसा- 
इटी १६ कानवालिस स्ट्रीट फल्षकत्ता के पते पर 
भेजनी चाहिये।| 

इन्द्र विधावाचस्पति 
मन्त्री सावेदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा; देहकी | 
कन्या गुरुकुल देहरादून 

कन्या गुरुकुल महा विद्याक्षय देइरादून का 
वार्षिकोत्तवत ७ ८, ६ १० अक्टूबर को दशहरे 
के दिनों में समारोह सहित मनाया जाएगा। 
इस उत्सव की तय्यारिया प्रारम्भ हो गई हैं। 
इस काय के लिए श्री प० घमेवीर जी वेदालंकार 
मुख्य घिछाता गुरुकुज्ञ इन्द्रपस्थ को आये प्रतिनिधि 
सभा पत्ाव की विद्यासभा ने कन्या गुरुकुल के 
सुख्याधिक्षता के रूप में उत्सव काल तक कार्य 
करने के लिए नियुक्त किया है! भी मुख्याधिछ्तता 
ली तथा श्रीमती विद्यातरती भ्री आचार्या कन्या 
गुरुकुल ने स्त्री शिक्षा प्रेमी घनी मानी सह्यनों 
और देवियों से अपील की है कि वे गुरुकुक को 
इम महंगाई के विकट समय में पुष्कक्ष भार्षिक 
सहायता देकर यश और पुण्य के भागी बने। 
स्नानागार, भोजन शाला तथा ब्रह्मथारिणियों के 
निवास के स्थिर प्रथन्ध की सख्त ज़रूरत है। 
इस के लिये कम से कम ३०००० ह० की आब- 
श्यकता है | ठदार धमे प्रेमी सज्जन इस कमी को 
शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे, ऐसी हमें पूरे आशा है॥ 


है केएक पयापए पाक उलित पक उिएक बााक चरिएक 
; स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायणुस्त्रामी जो कृत 
कतिपय ग्रन्थ 
; (१) झत्यु ओर परलोक 


शरीर, अन्तःफरण तथा जीव का स्वरूप ओर भेद, जीव भर सयुष्टि की 

| उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप तथा वाद की गति, प्ुक्ति 
ओर स्वर्ग नरक इत्यादि का स्वरूप, मुक्ति के साधन 

; आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य ॥>) 

( 


६; 


छ. 


(२) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्याथियों के लिए उनके मार्ग का सच्चा पथ प्रद्शंक, उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर श्ृइलाबद्ध प्रकाश डालने 
वाले उपदेश। तृतीय संस्करण ।“) 


(2: 


े 
॥ (३) उपनिषद रहस्य 
! 


केन, कठ, प्रश्न, मंडक माण्इक्य, ऐतरेय, तेंत्तिगीय, बृहदारण्यक 
उपनिष़ों की बहत सुन्दर खोजपूर्ण ओर वेन्नानिक व्याग्व्याये। 


क्र 
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ग्रल्य क्रमश+-- 


0) #%)) 5“॥ “»॥ 5» ७)॥ ४» ॥£॥॥ २) 
नोट--उपयेक्ष पुस्तकें प्रत्येक आय समाज पुस्तकालय में रहनी चाहिये । 
मिलने का पताः--सादंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली | 


(छिल हक 68295 8852 600४2 -१६७७७४ &९४७ ३ शत &१७, 
प० रघुनाथप्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिये लाज्ा सबाराम चावला द्वारा 
“चन्द्र प्रिग्टिज्ञ प्रेस” श्रद्धानन्द बाज़ार, वेहल्ली मे मुद्रित । 
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